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वक्तन्य 


अभिधमं' पालि-त्रिपिटकों में अपनी दारोनिक स्थापनाओं तथा मनोविज्ञान के विस्तृत 
विवरण के कारण नितान्त महत््वशाली स्थान रखता है । पालि के इतर दोनों विपिटङक्रों का 
साक्षात्‌ सम्बन्ध वुद्ध-घमं की व्यावहारिक शिक्षा तथा भिक्षुञों के देनस्दिनि आचार-सदाचार के 
साथ मुख्यरूपेण विद्यमान है । भसूत्रपिटक' वौद्धघमं के नतिक शिक्षण का भाण्डागार टै, तो 
'विनयपिटक' बृद्धघर्मनयायी गृहस्थो तथा भिक्षूओं के जआचार-व्यवहार का विर्वकोश है । 
इसके विपरीत अभिधर्म पिटक बौद्धधमं-स्थविरवादी सम्प्रदाय-के दारेनिक सिद्धान्तो का विदाल 
निकेतन है । अभिधम्म" (सं० अभिधर्म ) में अभि शब्द अतिरेक! या विशेष" अथं का बोधक है । 
"धमे" से अतिरिक्त अथवा विशिष्ट होने के कारण ही अभिधमं' का यह्‌ नामकरण सार्थक है । 
"वमे" से तात्पयं सूत्रपिटक से है । फलतः सूत्रपिटक से अधिक गम्भीर ओर विशिष्ट धमे 
होने के कारण ही यह तृत्तीय पिटक तन्नाम्ना अभिहित होता है । (अभिधमे' के विशिष्ट अनुशीलन 
किये विना तथागत के शिक्षण तथा उपदेश का ममं समज्ञना नितान्त कठिन है, परन्तु अभिघरमका 
अनुशीलन एक दुष्कर व्यापार है । अभिधघमं वण्यं विषयों का इतना विस्तार तथा व्यूहन 
करता है कि उसके भीतर प्रविष्ट होकर तत्त्वों का ज्ञान करना साधारण वेदुष्य का काम नहीं है । 


इस काठिन्य तथा दुरूहता को दूर करन के लिए ही आचाय अनुरुद्ध न प्रकृत ग्रन्थ अभि- 
धम्मत्थसंगहो' (अभिघ्मथिंसं ग्रहः) की रचना की । नव परिच्छेदो में विभक्त यह्‌ ग्रन्थ अभिधमं 
के लिए एक कमनीय हस्तामलक है, अथवा यों कहना चाहिए किं अभिघमं के स्वरूप-दरंन के लिए 
यह्‌ उज्ज्वल दपेण है 1 इसकी विपुल ख्याति का परिचय इसके ऊपर निर्मित विशाल व्याख्या- 
सम्पत्ति से भी आपाततः लगाया जा सकता है 1 अभिधमं के दुरूह तत्त्वों के जिज्ञासु जनों के लिए 
अभिधम्मत्थसंगहो' का अन्‌शीलन अनिवायं है । इस ग्रन्थ के महनीय रचयिता आचाय अनुरुद्ध 
पालि-अदुकथाओं के निर्माता आचायं वृद्धघोष के समकालीन तथा समवयस्क माने जाते हं । 
फलतः इनका आविभेवि काल चतुथं रती का अन्तिम भाग ओर पञ्जम शती का पूवे भाग दै। 
लगभग ३७५-४३० ई° इनका समय मानने में विरेष विप्रलिपत्ति नहीं होनी चाहिए । 
देस ग्रन्थ का अध्ययन ब्रह्मदेश (वरमा ) मे विशेषरूव से होता चला आ रा है 1 उस देका में 
इस ग्रन्थ के साम्प्रदायिक अधघ्यापन की एक सुदीधं परम्परा है, जो आज भी वहां जागरूक है । 
इसके ऊपर पालि मे लगभग १६ टीकाओं के लिखे जाने का संकेत भिलता है, जिनमें से अनक 
आज भी उपलब्ध है तथा प्रकाशित हो गई हँ । अभिधमं-प्रकाशिनी व्याख्या, जिसे यहां प्रकारित 
करते हुए हमें विराष हषं हो रहा है, इस व्याख्याश्ुखला की अन्तिम कड़ी हे । 
इस टीका का विपुल वेरिष्टच अवधान-योग्य है । यह हिन्दी भाषा में निबद्ध को गई है । 
इसे टीका की संज्ञा देना शब्द का दुरुपयोग है; यह टीका न होकर विपुलक (य भाष्य है, जिसमें 
प्रत्येक शब्द की व्याख्या तथा मीमांसा पालि तथा संस्कृत के आधारभूत मौलिक ग्रन्थों का आश्रय 
लेकर प्रमाणपुरःसर की गई है । अभिघम्मत्थसंगहो' मूल त्रिपिटक के समान ही मनोविज्ञान की 
दाशेनिक भित्ति पर अवस्थित है । फलतः मनोविज्ञान के रातशः साधारण तथा विशिष्ट 
शब्दों का पूणं विवरण देने मे यह्‌ व्याख्या नितरां समर्थं है - यष कथन व्याख्या के आपाततः 
अध्येता की भी दुष्ट से परोक्ष नहीं है 1 अभिघमेप्रकाललिनी' की रचना का आधार प्रा्छीनं 
विभावेनी टीका, परमत्थदीपनी टीका तथा वर्मी भाषाटीका मुख्यल्नः हं, परस्तु अनेक स्थनो पर 


व) 


नवीन तथ्यों का विवरण लेखकों के गम्भीर अध्ययन तयथा व्यापक पाण्डित्य का परिचायक है । 
वरमा तो अभिघमं के शिक्षण का आज शताब्दियों से मूलपीठ बना हुआ है, परन्तु वहाँ की किसी 
भी टीका मे न तो इतनी तुलनात्मक सामग्री है, ओर न मूल का इतना पृद्भानुपुङ्ख अनुशीलन है । 
मेरी दृष्टि में इस कोटि का ग्रन्थ किसी भी भाषा में नहीं है-चाहे वह यूरोप की हो, भारत कोहो 
अथवा बरमा की हो । टीका की प्रामाणिकता पृष्ठे पृष्ठं नहीं, अपि तु पदे पदे, अभिव्यक्त होती है । 
एसे ग्रन्थरत्न को प्रकाशित कर संस्कृत विश्वविद्यालय ने दाशंनिक तत्त्वों के जिज्ञासु जनों क 1 
जो उपकार किया है, वह असाधारण है, अन्‌पमेय है तथा आदरणीय ह । 
इस टीका की रचना का श्रेय पण्डित रामशंकर त्रिपाठी तथा भदन्त रेवतधमं कोदहै। ये 
दोनों विद्धान्‌ वाराणसेय संस्कृत विर्वविध्ालय के साथ सम्बद्ध हं । पण्डित रामडांकर त्रिपाठी 
संस्कृत विश्वविद्यालय में बौद्धदशंन के प्राध्यापक हं । इन्टोनं बौद्ध ग्रन्थों का विधिवत्‌ शास्त्रीय 
पद्धति से अध्ययन किया है। ये एक नवयुवक विद्वान्‌ हँ । इन्होंने वौद्ध धमं ओौर दरशन के 
अध्ययन मे अपना जीवंनदान किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ के माध्यम से स्थविरवादी बौद्धधर्म को 
राष्ट्‌माषा मेंलाने का जो सत्प्रयास किया गया है, उसका इनको श्रेय टै । ्रन्थ की भाषा 
अत्यन्त सरल एवं सुबोध है । इनसे बौद्धज्ञान के जिज्ञासुओं को भविष्य में बड़ी आश्ायें हं । 
रेवतघमं जी वर्मा के निवासी हं ओर वहां के विद्यापीठ में उन्होने अभिधमं का अध्ययन प्रख्यात 
बौद्ध पण्डितो से विधिवत्‌ सम्प्रदायानुकूल पद्धति पर किया है । फलतः वे अभिधमं के साम्प्र- 
दायिक व्याख्यानो से पूणं परिचित हं । इस समय ये हमारे अनुसन्धान संस्थान में पातज्जल- 
योग तथा वौद्धयोग का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हँ ओर हमारे छात्र हं । इन दोनों पण्डितो 
का अनेक वर्षो का गम्भीर तुलनात्मक अध्ययन इस टीका की रचना में प्रदे-पदे प्रतिफलित 
होता है । 
आरम्भ की प्रस्तावना मे व्याख्याकारों ने अपने दष्टिकोण को भलीभांति समज्ञाया है तथा 
अभिधमं-विषयक उपादेय तथ्यों को अभिव्यक्त किया है । मेरी दुष्ट में तुलनात्मक टिप्पणियों से 
परिपुष्ट इस अनुवाद कौ पालिग्रन्थो के उन चिद्ले अनुवादो से तुलना ही नहीं की जा सकती 
जो इधर हिन्दी के माध्यम से प्रकारितहएहं ओरहो रहें । 
एसे प्रामाणिक अथच सबोध ग्रन्थ को प्रकाश में लाने के कारण यह अनुसन्धान संस्थान 
उचित गवं का अन्‌भव कर रहा है मेरा पुरा विद्वास है कि इस संस्करण की सहायता से कोई भी 
जिज्ञासु थेरवाद के दाशंनिक तथा मनोवज्ञानिक तथ्यों को भलीमांति हृदयङ्गम कर सकता है । 
मे इस ग्रन्थ के रचयिता विद्वान्‌ लेखकों को मी आरीर्वादि देता हं ओर आशा करता हँ कि 
इतर जटिल पालिग्रन्थो की व्याख्या लिख कर वे अपनी प्रतिभा को प्रकारित करेगे तथा बौद्धधर्म 
ओर दर्दान के तत्त्नानुसंधित्सु विदज्जनों के सत्कार तथा आभार के भाजन बनेंगे । 


वाराणसी । 
आग्रहायणङ्ृष्ण एकादगी श्री बलदेव उपाध्याम 
संवत्‌ २०२३ अनुसन्धान संचालक 


<-१२-१९६६ वाराणसेय संस्छत विश्वविद्यालय, 


भूमिका 


जगत्‌ के उत्तम शास्ता परम कारुणिक भगवान्‌ वृद्ध ने देवताओं सहित इस 
लोक के अनन्त हित ओर सुख के लिये धमे एवं विनय की देदाना की । बौद्ध धमं 
त्रिधा विभक्त है, यथा, ~ परियत्ति, प्रतिपत्ति (पटिपत्ति) ओौर प्रतिवेध (पटिवेध) । 
इनमे से भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट घमं “परियत्ति' नामक सद्धमं हैः । यही बृद्धशासन 
की आधारदिला है । इस (परियत्ति धमं ) के होने पर ही अन्य (प्रतिपत्ति ओर प्रतिवेव) 
धमं भी स्थित रह सकते हं, न होने पर नहीं । इसीलिये अङ्गृत्तरनिकाय की अद्रुकथा 
मे भी कटा गया है-- 
““सुत्तन्देयु असन्तेखु पमुट्ठे विनयम्हि च । 
तमो भधिस्सति लोको सुरिये अत्थङ्कते यथा 1 
सुत्तन्ते रदिते सन्ते पटिपत्ति होति रक्खिता । 
पटिपत्तियं ठितो धीरो योगक्खेमा न धंसति 1॥”2 


अति सूत्रान्तों के न होने पर ओौर विनय के विनष्ट हौ जाने पर यह्‌ लोकं 
उसी प्रकार अन्धकारपूणं हौ जायगा, जिस प्रकार सूयं के अस्तर्खत हौ जाने पर होता 
है । सूत्रान्तों के सुरक्षित रहने पर पटिपत्ति (ध्यानभावना आदि) भी सुरक्षित रहती 
है ओर पटिपत्ति मं स्थित धीर पुरुष योगक्षेम से परिभ्रष्ट नहीं होता । 
इसी कारण सद्धमं की चिरस्थिति की कामना से महाकाश्यप आदि महास्थविरों 
ने भपरियत्ति' (त्रिपिटक ) नामक वृद्धवचनों का सङ्खायन कर बृदधगासन की रक्षा की1 
सद्धमं की अभिवृद्धि चाहनेवाले तत्कालीन राजाओं ओर सामान्य जनों ने भी सद्खीति 
करनेवाले उन महास्थविरों कौ भरपूर सहायता कौ । | 


सद्धीतियां 


रथम सद्धीति-चुद्ध के अनुपधिरोष निर्वाणधातु मे प्रवेश के बाद उनके द्वारा उपदिष्ट 

धमं का संरक्षण भिक्षुसंघ के सम्मुख एक महान्‌ कायं था; क्योकि भगवान्‌ बुद्ध को. 
परिनिवृत्त हुए अभी एक सप्ताह भी न बीता था किं पावा ओर कुशीनारा के 
मघ्य ५०० भिक्षुओों के साथ चारिका करते इए महाकाइयप ने सुभद्र नामक एक वृद्ध 
प्रव्रजित को यह कहते हुए सुना ~ “बस, आयुष्मानों ! मत शोक करो, मत विलाप 
करो, हम उस महाश्रमण (वृद्ध) से अच्छीतरह्‌ मृक्त हो गये 1 हम उसके द्वारा सदा . 
यह कहकर पीडित किये जाते थे - यह्‌ तुम्हं विहित दहै, यह तुम्हें विदित नही दै 1 
परियत्तीति तीणि पिटकानि, पटिवेधो ति सच्चपटिवेधो, पटिपत्तीति पटिपदा ` 

~ विभ० अ०, पु० ४३५1 | 
२. अ० नि° अ० प्र° भा०, पृऽ ७२। 
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मब हम जो चाहेगे करेगे, जो नहीं चाहेगे वह नहीं करेगे" ।"' सुभद्र के ये वचन सुनकर 
महाकाश्यप जंसे भिक्ष्‌ का चिन्तित होना स्वाभाविक था । उन्होने सोचा, अधमं ओर 
अविनय प्रकट हो रहे हँ, अतः आवद्यक है कि धमं ओर विनय का सङ्खायन किया 
लायः । 
सङ्गीति के लिये महाकाइ्यप ने पांच सौ अहत्‌ भिक्षुओों को चुना । महा- 
काश्यप इस सङ्खीति के अध्यक्ष थे । उन्होने धमंसम्बन्धी प्रशन आनन्द से तथा विनय- 
सम्बन्धी प्रशन उपालि से पुरे 1 अन्त मं भिक्षुओं ने उनका सङ्गायन किया । यह सङ्गीति 
भगवान्‌ ब्‌ द्ध के महापरिनिरवणि के अनन्तर चतुथं मास में राजगृह की सप्तपर्णी गुहा 
मे आयोजित की गई थी । मगवशासक अजातशत्रू इसमें सहायक यथे । यह्‌ सभा बौद्ध 
जगत्‌ में पञ्चरातिका' नाम से विख्यात है । 
द्वितीय. सङ्खोति-भगवान्‌ के परिनिर्वाण के १०० वषं बीतने पर आयुष्मान्‌ यद ने 
वंशाली के वज्जिपुत्तक भिक्षुगों को विनयविपरीत दश वस्तुओं का आचरण 
कृरते हुये देखा, जिनमे सोने-चांदी का ग्रहण भी एक था । अनेक भिक्ुओं की 
दुष्ट मे उनका यह आचरण निन्दति था । इसका निणंय करने के लिये वैशाली में 
एक सभा बलाई गई । इसमे ७०० अहत्‌ भिक्ष्‌, सम्मिलित हुए । यह्‌ सभा आठ मास 
तक चलती रही 1 महास्थविर रेवत इसके सभापति थे । सभा ने वंशाली के भिक्षुओं 
के ददा वस्तु सम्बन्धी आचरण विनय से विपरीत निदिचत किये । तदनन्तर भिक्षुओं ने 
घमं जौर विनय का सङ्गायन किया 1 इस समय के राजा कालाशोक इस सङ्खीति के 
सहायक थे । बौद्धो मे यह सङ्गीति 'सप्तदातिका' नाम से विख्यात है । 
वंशाली के वज्जिपुत्तक भिक्षुओं ने इस द्वितीय सङ्गीति के महास्थविरों का निणेय 
अमान्य कर दिया ओर उन्होने कौशाम्बी में एक पृथक्‌ सङ्खीति आयोजित की ) 
इसमें १०,००० भिक्षु एकत्र हुए थे । उन्होने इस सङ्खोति में अपने मत॒ के अनुकूल 
` निणंय किये 1 यह सभा महासंघ" या 'महासङ्गीति' कहलायी ओौर इस सभा के निणंयों 
को माननेवाले भमहासांधिक' कहलाये । 'दीपवंस' के अनुसार "महासङ्खीति के भिक्ुजों 
ने वुद्धगासन को बिलकुल विपरीत कर डाला । मूलसंघ में भेदकर उन्होने एक नया 
संव खड़ा कर लिया 1 मूल धर्म" को नष्ट कर उन्होने सूत्रों का नवीन संग्रह किया । 
१. “अलं, आवुसो । मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । सुमृत्ता मयं तेन महासमणेन । 
उपद्‌दुता च होम - “इदं वो कप्पति, इदं वो न कप्पती' ति । इदानि पन मयं यं इच्छिस्साम 
तं करिस्साम, यं न इच््छस्साम न तं करिस्सामा ति 1” -दी० नि०, द्वि° भा०पु०° १२५। 
२. “हन्द, मयं आवृूसो । धम्मं च विनयं च सङ्खायाम । पुरे अधम्मो दिषप्पति, 
धम्मो पटिबादहिय्यति । अविनयो दिप्पति, विनयो पटिवाहिय्यति 1" ~ चुल्ल ° (विनयपिटक), 
पु०४०६। 
३. द° - “कप्पति सिद््खिलोणकप्पो, कप्पति द डगुलकप्पो, कप्पति गामन्तरकप्पो, 
कृष्पति आवासकप्पो, कप्पति अन्‌मतिकप्पो, कप्पति आचिण्णकप्पो, कप्पति अमथितकप्पो, 
कृप्पति जनोग पातुं, कप्पति अदसकं निसीदनं, कप्पति जातरूपरजतं ति ।"“ ~ चुल्ल ° 


(विनयपिटक)» ¶० ४१६। 


= १) 
उन्होने विनय ओर पांच निकायो मे सूत्रों के क्रम ओर अर्थं बदल दिये तथा कुछ स्व- 
रचित सन्दभं जोड़ दिये! 1" 
अष्टादश्ञ बौद्ध निकाय-इस प्रकार स्यविरवादी ओर महासांधिक- ये दो निकाय हो गये 1 
` यहीं से बौद्ध संघ में मेद का सूत्रपात होता है । यह्‌ मेद प्रक्रिया यहीं नहीं रुकी; अपितु २०० वषं 
बीतते बीतते संघ १८ प्रमुख निकायो में विभक्त हो गया 1 महासांधिक कालान्तर 
मे दो भागों मेँ विभक्त हो गये, यथा ~ एकव्यावहारिक ओौर गोकुलिकं । गोकुलिक से 
पुनः दो शाखायें निकली ~ १. प्रज्ञप्तिवादी ओर २. बाहुलिक -( == बाहुभ्रुतिक ) । बाहुलिक 
से चैत्यवादी नामक एक ओर शाखा प्रकट हुई । इस प्रकार महासांधिक से ५ निकाय 
विकसित हुये, जो महासांधिक के साथ कुल ६ निकाय होते हं । दूसरी ओर स्थविरवादी 
भी पहले दो भागों में विभक्त हुये, यथा - वज्जिपृत्तक (वात्सीपुत्रीय) ओर महीशासक । 
वज्जिपुत्तक पुनः ४ भागों में विभक्त हुये, यथा- १. धर्मोत्तिरीय, २. मद्रयाणिक, 
३. छन्नागारिक (षाण्णागरिक) ओर ४. सम्मितीय । महीशासक भी दो शाखाओं मं विभक्त 
हो गये, यथा - ध्मगुप्तिक ओर सर्वास्तिवादी 1 सर्वास्तिवादियों से करमशः कारयपीय, काद्यपीय 
से साङ््रान्तिक ओौर साङ्क्रान्तिक से सूत्रवादी (सौत्रान्तिक) निकाय विकसित हुये । इस 
प्रकार सर्वास्तिवादी निकाय से ११ निकाय विकसित हुये, जो सर्वास्तिवादी निकाय के साय 
कूल १२ होते है । दोनों प्रकार के निकायभेद मिलकर कुल १८ निकाय हो जतिहं । 
'दीपवंश' के अनुसार निकाय भेव 





बृद्धधमं 
(4 
स्थविरवादी महासांधिक 
| | 
वज्जिपुत्तक महीशासक एकव्यावहारिक ष 
1 न्ग [न 
घर्मेगुप्तिक  सर्वास्तिवादी + 
| | कार्यपीय चैत्यवादी 
। | | (४. | 
ध ॥ स साङक्रान्तिक 
ण < ५ | 
छ प सूत्रवादी 
(सौत्रान्तिक) 


१. “महासद्खीतिका भिक्खू विलोमं अकु सासनं 1 
भिन्दित्वा मूलसङघं अञ्न अकसु सङ्घं । 
अज्जा सङ्खहितं सुत्तं अञ्व्यथा अकरिसु ते। 
मत्यं धम्मं च भिन्दिसु ये निकायेखु पञ्चसु ॥“ - दीप ०, प° ३६। 


(ऋ) 


इन॒ १८ नामों के अतिरिक्त कथावत्य्‌ की अदुकथा में अन्य निकायो के नाम भी 
उपलब्ध होते हं, यथा - राजगिरिक, सिद्धत्थक, पुव्वसेलिय, अपरसेलिय, हैमवत, वजिरिय, 
उत्तरापथक, हैतुवादी एव वेतुल्लक । इनमें पष्टले छ्‌ नाम महावंस' मं भी उल्लिखित 
हं । शारिपुत्रपरिपृच्छा ओर भव्य के अनुसार इन अष्टादश निकायो कौ २ सूचियां 
ओौर उपलन्ध होती हं । इनमे वणित क्रम उपयुक्त प्रारूप मे वणित क्रम से भिन्न है। 
तृतीय सङ्खोति--सस्नाट्‌ अशोक बुद्ध धमं मे प्रविष्ट होने के वाद प्रतिदिन 
बुद्धपूजा, धर्मपुजा, संघपूजा, आचार्यंपूजा ओर चारों हारो में भषज्य के लिये भिक्षुजों 
को प्रभूत धन दान करता था, जवकि अन्य तंथिकं साधारण भोजन ओर चस्त्र के लिये 
भी दान नहीं पाते थे; फलतः वे लाभ ओर सत्कार के लिये भिक्षुसंघ में प्रविष्ट 
हो गये । प्रविष्ट होकर उन्होने नाना प्रकार के मतवादों ओर आचरणों हारा संघ को 
दूषित करना प्रारम्भ कर दिया 1 स्थिति यहां तक पहुंच गई कि पाटलिपुत्र के अशोका- 
राम में ७ वर्षो तक उपोसथ भीनदहो सका 1 इस परिस्थिति के निराकरण के लिये 
सज्नाट्‌ अशोक ने भिक्षुओं को एकत्र कर मोग्गलिपुत्त तिस्स (तिष्य) स्थविर के साथ 
परामरं किया ओर लुके-छुपे प्रविष्ट ६० सहस्र तं थिकों को इवेत वस्व पहना संघ से 
निष्कासित कर दिया । तदनन्तर शुद्ध भिक्षओं हारा तृतीय सङ्खीति का अयोजन किया । 
बुद्ध के परिनिर्वाण के २३६ वषं बाद सम्राट्‌ अशोक के काल में पाटलिपुत्र 
में तृतीय सङ्गति हुई । इसमे एक सहस्र अ्हंत्‌ भिक्षु सम्मिलित हुये थे । इसके अष्यक्ष 
मोगगलिपुत्त तिस्स (तिष्य) महास्थविर थे । यह्‌ सद्धीति € मास तक चलती रही । 
पाटलिपृत्र की इस सभा मे अन्तिमि रूप से वृुद्धवचनों के स्वरूप का निर्चय किया 
गया । इसी सभा मे मोग्गलिप॒त्त तिस्स महास्थविर ने मिथ्यावादी १७ वौद्धनिकायों 
का निराकरण करते हुये कथावत्थू" नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसे अभिधम्म पिटक" 
में स्थान मिला । सम्पूणं “अभिधम्म पिटकः के स्वरूप का अन्तिम निणय इस सङ्खीति तक 
हो गया था । इस सभा का सवसे महत्त्वपुणं निदचय विदेशों मं वौद्धवमं के प्रचारार्थं 
भिक्षुजों को भेजना था । इसी निचय के अनुसार सम्राट्‌ अरोक नें अपने विशाल 
साज्नाज्य के विभिन्न प्रान्तो, सीमान्तों तथा यवन, कम्बोज, गान्धार, सूुवणभूमि (वर्मा) 
एवं सिहलद्रीप आदि विदेशों मं धर्मोपदेशक भेजे । 
चतुथं सङ्धोति-सम्यक्सम्बुद्ध॒के परिनिर्वाण से ४५० वे वषं मे लङ्कादरीप 
म राजा वदुगामणि अभयु के गासनकाल (प्रथम शताब्दी ईसा पूवं) में चतुथं सङ्गति. 
हुई । यह सिहलद्रीप के मातुल जनपद की -आलोक' नामक गुहा में आयोजित की 
गई थी । इसमें ५०० अहत. भिक्षु सम्मिलित हये थे । इसके अव्यक्ष महास्थविर धर्म- 
रक्षित थे । भगवान्‌ वृद्ध के समय से लेकर अव तक उनके उपदेदो का अध्ययन-अध्यापन . 
मौखिक रूप से हीचलरष्टाथा । इससङ्गीति की सबसे वड़ी विरोषता यह है कि इसमें 
समस्त बुद्धवचनों को प्रथम वार लेखबद्ध किया गया । यह सङ्गीति लोक में धुस्तका- 


रोपण-सङ्गीति' के नाम से प्रसिद्ध है। 
पञ्चम सद्धोति-२४१५ वें वृद्धाव्द में ब्रह्मदेय (वर्मा) के धाभिक राजा “भित्‌ 


4 
उनकी सहायता से पञ्नम सङ्गोति हुई । यहु बर्मा के भाण्डले' 


के दासन काल 


(८.५) 


नाम से प्रसिद्ध रत्नपुञ्ज नामक नगर में आयोजित की गई थी 1 इसमे २४०० स्यविर 
भिक्ष्‌ सम्मिलित हुये थे । इसके अध्यक्ष दक्षिणारामवासीं त्रिपिटकधर भदन्त जागर 
महास्थविर थे । इस सद्धीति में समस्त बुद्धवचनों को शिलापद्रु पर अद्किति किया 
गया था, अतः यह्‌ सङ्गति लोक मे रिलाक्षरारोपण-सङ्गीति'के नाम से विख्यात है 1 

षष्ठ सङ्खीति-इस समय तक देश-विदेश मे प्रचलित त्रिपिटक के पाठ मेँ प्रमादवड 
अनेक परिवर्तन हौ चुके थे, अतः ब्रह्मदेश के वृद्ध महास्थविर भिक्षुं ने सोचा-- 
"यदि इस समय त्रिपिटक का संशोधन न किया गया तो कालान्तर में वे अत्यधिक 
मलिन हो जायेगे 1 नयी पीढी के भिक्ष्‌ उन्हं शद्ध करने में असमथं रहेंगे; फलतः पालि 
(त्रिपिटक) का अथं दुर्वोवि हौ जायगा ओौर इस प्रकार सद्धमं के लोप का भय दहे । 
जसे अड्गृत्तरनिकाय मं भी कहा गया है- 

“दे मे भिक्त ! धम्ना, सद्धम्मस्स सम्मोसाय जन्तरधानाय सवत्तन्ति । कतमे दे ? 
दुक्षिषिवत्तं च पदव्यञ्जनं अत्यो च दुष्नोतो । दुन्निकित्तस्स भिक्खवे | पदन्यञ्जनस्स अत्थो पि 
दुः्नयो होति । इमे खो भिक्लवे ! हे घम्मा, सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरघानाय संवतन्तीति ।”* 

अर्थात्‌ भिक्षुओं ! ये दो धमं सद्धमं के सम्प्रमोष ओर अन्तर्घन के कारण 
होते ह 1 कीन दो ? ~ १. उचित स्थान पर स्थापित न किये गये पद ओौर व्यञ्जन 
तथा २. भलीभांति न समञ्ा गया अथं । भिक्षुओों 1 उचित स्थान पर स्थापित न क्यं 
गये पद ओर व्यञ्जनो का अथं भी मलीभांति ज्ञात नहीं हो पाता । भिक्षुगों! येदो 
ब्रमं सद्धमं के सम्प्रमोष अर अन्तर्धान के कारण होते ह । 

भिक्षुओं के उपर्युक्त भय को ध्यान मे रखकर बमा के तत्कालीन धामिक्‌ 
प्रधानमन्त्री ऊ नु' द्वारा संस्थापित बृद्धशासनसमिति ने देश-विदेश (प्रमुखतः स्थविरः 
वादी बौद्ध देशों) -के गणमान्य विद्धान्‌ भिक्षुओं ओर पण्डितो को इस विषय पर विचार 
करने के लिये आमन्त्रित किया । उन भिक्षुं ओर पण्डितो ने सद्धमं की चिरस्थिति 
ओर बहुजन के हित एवं सुख के लिये षष्ठ सङ्खायन का निद्वय किया । ` 

तदनुसार भगवान बद्ध के परिनिर्वाण के २५०० वें वषं बर्मा की राजधानी 
रंगून में श्रीमङ्खल' नामक स्थान पर लोकशम ( कम्भाए) नामक चैत्य के समीपं 
इसी कायं के लिये नवनिमित महापाषाण शैलगृहा में षष्ठ सङ्गति आयोजित की 
गई । भदन्त रेवत महास्थविर इस सद्खीति के अध्यक्ष थे 1 इसमें सम्मिलित देश-विदेश 
के २५०० भिक्षुओं ने सम्पूणं त्रिपिटक का संशोधन कर सङ्खायन किया । 

बुद्धवचनं 
वुद्धगया मं बोधि प्राप्त करने कं अनन्तर ४५ वर्षो तक लगातार मघ्यमण्डल में 

चारिका करते हुये भगवान्‌ ब्‌द्ध ने स्थान-स्थान पर जो उपदेश किये, उनके शिष्यो ` 
ने उन्हं कण्ठस्य कर लिया, वे ही बुद्धवचन' कहलाते ह । यह एक अत्यन्त विशाल 
भण्डार है । वृद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके महास्थविर शिष्यो ने बुद्धवचनों की 
सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त सङ्गीतियों में उन ( बृद्धवचनो ) का सङ्कखायन किया ओर 
उनका विभिन्न" भागों मं वर्गकिरण किया 1 प्रथम सङ्गति के वणेनप्रसङ्गं में यद्यपि 





१. अं० नि०; प्र° भा०, पृ० ५६। ड 
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धम्मं च विनयं च सङ्खायामः (चूल्ल०) के अनुसार धमं ओर विनय के हौ सङ्खायनं 
की बात कही गयी है, वहां अभिधमं के सङ्गायन की वात उल्लिखित नहीं है, 
अतः कुछ इतिहासवेत्ता यह ॒निष्कषं निकाल सकते हं कि “अभिधमे पिटक' कौ रचना 
प्रथम सङ्गीति से परवर्तीकाल कौ है; तथापि यह्‌ निष्कषं बौद्ध परम्परा को 
मान्य नहीं है । आचाय बुद्धघोष ने प्रथम सङ्गति के अवसर पर ही अभिधमं के सङ्गायन 
का भी स्पष्ट उल्लेख किया है 1* हनसांग भी इससे सहमत है । कुछ भी हौ, इतना 
तो निदिचत है किं राजगृहु.की सङ्गीति में बृद्धवचनों का जो स्वरूप निरिचत हुंआ था, 
वही वतंमान तिपिटक का आधार है 1 आचायं बुद्धघोष के वणेनानुसार प्रथम सङ्गीति 
के अवसर पर ही महास्थविरों ने समस्त वुद्धवचनों का तीन पिटक, पांच निकाय, नौ 
अङ्गं ओर ८४००० धर्मस्कन्ो मं स्पष्टतः विभाजन किया । हमे जौ त्रिपिटक साहित्य 
आज उपलन्ध है, यह्‌ वही त्रिपिटक है, जिसका तृतीय सङ्गीति में सङ्कगायन हुआ था 
ओर जिसे कुछ ही काल बाद भिक्ष्‌ महेन्द्र ( सम्राट्‌ अरोक के पत्र ) धर्मप्रचार के 
निमित्त ल्भा ले गये थे । 
१. चत्रिपिटक 
बृद्धवचनों का एक विभाग (वर्गकिरण) त्रिपिटक है । पिटक तीन हं, यथा- 

विनय पिटकं, सूत्र( सृत्त ) पिटक ओर अभिधमं पिटक । पिटक पिटारी को कहते 
हं । पिटारी की भांति होने से एक प्रकार के संग्रह को एक "पिटकः कहते हं । 

विनय पिटक-विनय “अनुशासन को कहते ह । जिसमें भगवान्‌ बुद्ध द्वारा 
भिक्ष्‌ गौर भिक्षुणियों के आचार-सम्बन्धी नियम ( कर्तव्य ) प्रज्ञप्त ह, उसे (उस संग्रह 
को) “विनय पिटकः कहते ह । इसे भिक्षुसंघ का संविधान कहं सकते हँ । धार्मिक 
दृष्टि से इसका वड़ा महत्त्व है । विनय सम्बन्धी नियमों को लेकर ही अष्टादश निकाय- 
मेद हो गये । बौद्ध संघ मे चिनय पिटक के प्रति सदा से अत्यधिक आदर रहा दहै । 
उन्होने इसे सूत्र पिटक से भी ऊँचा स्थान दिया है । यह बुद्धशासन की आयु है । उनका 
विवास है कि जव तक विनय पिटक विशद्ध रहेगा तव तक बुद्धशासन भी अक्षुण्ण 


रहेगा । 
विनयपिटक के विषय तीन भागों मं विभक्त हं, यथा-सृत्तविभङ्ख, खन्धक 
(स्कन्धक) ओर परिवार । सृत्तविभङ्ख के दो विभाग हं- पाराजिकं ओर पाचित्तिय । 
इसी भ्रकार खन्धक भी दो भागों में विभक्त है - महावग्ग ओर चुल्लवग्ग । इस तरह 
विनयपिटक के पांच भाग हो जाते हं, यथा ~ पाराजिक, पाचित्तिय, महावग्ग, चुल्लवग्ग, 
ओर परिवार । पाराजिक-पाचित्तिय ही भिक्षु-विभङ्ख ओर भिक्षुणी-विभङ्ग कहलाते 
हं ओर इन्दं का सार भिक्षु-प्रातिमोक्ष ओर भिक्षुणी-प्रातिमोक्ष है । 
१. “धम्मसङ्गणि-विभङ्गञ्च कथावत्थुञ्च पुग्गलं । 
वातु-यमकपद्रानं अभिधम्मा ति बुच्चती ति ॥। 
एवं संवण्णितं सुखुमनाणगोचरं तन्ति सङ्गायित्वा इदं अभिधम्मपिटकं नामा 
ति चत्वा पञ्च अरहुन्तसतानि सज्क्ायमकयु । -सीलक्खन्धवग्गटुकथा, प° १५। 
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सुच्रपिटक-इसमे विनय से भिन्न सामान्य वृद्धवचनों का सङ्ग्रह है । यह पांच 

निकायो मे विभक्त है, यथा ~ दीव (दीर्घं)- निकाय, मज्द्िम (मघ्यम)- निकाय, संयुत्त 
(संय्‌क्त)- निकाय, अडगुत्तर (अङ्कोत्तर)- निकाय ओर खुदटुक (कषुद्रक)- निकाय । 

सर्वास्तिवादी सूत्रपिटक भी उप्यक्त पांच विभागों में विभक्त है 1 उसमें केवल 
निकाय के स्थान पर 'आगम' शाब्द का प्रयोग किया गया है । प्रारम्भ में उन. (सर्वास्ति- 
वादियों) का त्रिपिटक संस्छृत में था; किन्त्‌, आज वह्‌ अपने मूलरूप मं उपलब्ध नदीं 
है । उसका चीनी अनुवाद उपलब्ध है 1 उसका अध्ययन हुा है जौर पालित्रिपिटक्‌ 
दे उसकी तृलन 7 की गई है 1 सर्वास्तिवादीःत्रिपिटक ओर पालित्रिपिटक के सूत्रपिटक 
गौर विनयपिटक मे म्‌लम्‌त समानतायं पायी गयी हं, केवल विषय-विन्यास में ही 
थोडा-बहूत अन्तर पाया जाता है । यही बात अभिधमंपिटक के सम्बन्ध में नहीं कही 
जा सकती । दोनों परम्पराओं मे अभिधर्मपिटक की ग्रन्य-संख्या समान होने पर भी विषय- 
चस्तु में कोई समता नहीं है! 

क. दौघनिकाय - यह दीषं आकार के सूत्रों कासंग्रह है) आकार की दृष्टि 
सेजो सूत्र (वुद्धोपदेश) लम्वे ह, वे इस निकाय में सङ्गृहीत हँ । दीघनिकाय में कुल 
३४ सूत्र है, जो तीन वर्गो में विभक्त हं, यथा - १. सीलक्न्धवग्ग -- इसमें १-१३ 
सूत्र ह । २. महावम्ग - इसमे १० सूत्र (१४-२३) हँ तथा ३. पायेय्यवम्ग ~ इसे 
११ सूत्र (२४३४) हं । 

ख. मज्क्षिम निकाय - इसमें मध्यम आकार केसूत्रो का संग्रह है 1 यह्‌ तीन 
भागों में विभक्त है, यथा ~ मूल पण्णास, मज््िम पण्णास ओर उपरिपण्णास 1 इसमें 
कुल १५ वगं हू, जिनमें १५२ सूत्र संगृहीत हं । 

ग. संयत्त निकाय -जंसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें छोटे, बड़ सभी 
आकार के सूरो का संग्रह है । अधिकतर छोटे आकार के सूत्र ही अधिक हं 1 बुद्धघोष 
के अनुसार इसमें ७७६२ सूत्र हँ, जो ५ वगं मौर ५६ संयुत्तों में संगृहीत हं, यथा - 
सगाथवग्ग म ११ संयत्त, निदानवग्ग में १० ( १२-२१ ) संयुक्त, खन्धवरग में १३ 
(२२-३४) संयत्त, सलायतनवग्ग मेँ १० (३५-४४) संयत्त तथा महाचवर्ग में १२ 
(४५-५६) संगुत्त हं । 

घ. अड्गृत्तर निकाय - यह सूत्रपिटक का सबसे बडा भाग है । इसका विषयं 
पूवं के तीन निकायो से भिन्न नहीं है; किन्तु शेली इसकी सबसे विलक्षण है 1 संख्याबद्ध 
दीली इसकी विशेषता है । सम्पूणं निकाय एक-निपात, दुक-निपात आदि ११ निपातो 
मेँ विभक्त है । एक एक निपात अनेक वर्गो में विभक्त है तथा एकं एक वगं मं अनेक 
छोटे आकार के सूत्र ह 1 वृद्धघोष के अनुसार इसमे ६५५७ सूत्र हं, जो ११ निपात 
ओर १६६ वर्गो मेँ संगृहीत हँ. । 

ड. खुहेक निकाय - यह्‌ सूत्रपिटक का पांचा मुख्य भाग है । पहले के चार निकायो 
की भांति इसमें सूत्र नहीं हं; अपितु यह्‌ छोटे-छोटे स्वतत्त्र ग्रन्थो का संग्रह है । सभी 
ग्रन्थ छोटे भी नहीं हँ, कुछ तो जातक-आदि काफी बड़ ग्रन्थ ह 1 इसमें १५ ग्रन्थ 
सङ्गृहीत हं; किन्त्‌' म्रन्थसंख्या के बारे में पर्याप्त मतभेद भी है । बुद्धवोष के अनुसार 
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१५ ग्रन्थ इस प्रकार हं - १. खुदेक पाठ, २. धम्मपद, ३. उदान, ४. इतिवुत्तकर, ५. 
सुत्तनिपात, ६. विमानवत्थु, ७. पेतवत्थु, ८. थेरागाथा, €. . थेरीगाथा, १०. जातक, ११. 
निदेख; १२. पटिसम्भिदामर्ग, १३. अपदान, १४. वुद्धवंस तथा १५. चरियापिटक । 
सिहलदेगीय परम्परा निहेस के चू्निदेस ओर महानिदेस इन दो भागो को दो 
स्वतन्त्र अ्रन्य मानकर खुहकनिकाय मे १६ ग्रन्थो को मानती है । ब्रह्मदेशौय परम्परा 
पूर्वोक्त ११५ ग्रन्थों के अतिरिक्त इन चार ग्रन्थो को भी खुदृकनिकाय में सम्मिलित 
करती है, यथा - मिलिन्दपञ्, सुत्तसङ्खह, पेटकोपदेसर ओर नेत्ति-पकरण । 
श्रभिधम्मपिटक - यह्‌ त्रिपिटक का तीसरा मुख्य भाग है । इसमें भगवान्‌ 
बुद्ध छारा उपदिष्ट दाशेनिक मन्तव्यो का संग्रह्‌ है 1 यह सात प्रकरणों में विभक्त 
है, यथा - धम्मसङ्कणि, विभङ्ग, धातुकथा, पुगगलपञ्जत्ति, कथावत्यु, यमक ओर पद्रान । 
यद्यपि इन ग्रन्थों मे अनेकं गम्भीर ओर दुर्बोवि दारंनिक तत्त्वों का विवेचन किया 
गया है; तथापि संक्षेपतः चित्त, चतसिक, रूप ओर निर्वाण -ये चार परमाथ धमं 
ही इन सभी प्रकरणों कं सामान्य अभिघेय हं । इन चार परमां धर्मोँका ही स्पष्ट 
ओर अश्रान्त ज्ञान कराने के लिये उपर्युक्त सात प्रकरणो मं इनका. विभिन्न प्रकार से 
संयोग ओर विभाग करके प्रतिपादन किया गया है 1 इस प्रकार दोली के भेद से इस 
पिटक का सात प्रकरणों में विभाजन किया गया है । 
अभिधर्म" मं “अभिः शाब्द अतिरेकः या "विदोष' अयं का वाचक है । वर्म 
ङाब्द “परियत्ति धमं" के अयं मे प्रय्‌क्त होता है। इसीलिये धमं शब्द ह्वारासूत्रोकाभी 
ग्रहण होता है, यथा - “यो वौ आनन्द ! मया धम्मो च विनयो च देसितो पञ्नत्तो" 
मादि का गया है । अतः सूत्रपिटक-पालि से अधिक गम्भीर ओर विशिष्ट धमं 
अभिषर्म' है । अभिघमंपिटकं मे घर्मो का कूदराल-अकुराल-अव्याङ्रृत आदि नाना नयो 
ते विभाजन करके प्रतिपादन किया गया है 1 यही सूत्रपिटक से इसकी अतिदायता या 
विशिष्टता है । आचायं वसुबन्ध्‌, ने अपने अधिवमेकोदा' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में सपरिवार 
अमला प्रज्ञा को परमार्थतः अभिधमं कहा है तथा उस अमला प्रज्ञा को प्राप्त करानेवाली 
सामान्य प्रज्ञा ओर उसका प्रतिपादन करनेवाले शस्त्रो को भमी व्यवहारतः अभिधमं 
कहा है" 1 महायानी आचायं असङ्ग ने अभिधमं' शव्द की व्युत्पत्ति करते हए अमि 
शब्द को चार अर्थो मे प्रयुक्त किया है, यथा - निर्वाण के अभिमुख होने के कारण, 
घमं का चिविध वर्गीकरण करने के कारण, विरोधी मतो का अभिभव करने के कारण 
तथा सूत्रों के सिद्धान्त का अनुगमन करने के कारण । इस प्रकार उन्होने चार अर्थो 
म अभिधर्म शब्द" की सार्थकता दिखलाई है । ` 
1 ट न्त्य अभिवम्मो ति केनट्ठेन अभिधम्मो ? धम्मातिरेक-धम्मविसेसट्‌्ठेन । 
अतिरेक-विसेसंत्यदीपको हि एत्थ अभि" - सहो 1“ - अद्ु° पृ०२। 
२. दी० नि०, द्वि° भा०, पृ० ११८) 
३. “श्रज्ञाऽमला सानुचराऽमिवरमस्तत्प्राप्तये याऽपि च यच्च शास्त्रम्‌ 1 - अभि 
को० १:८२ पृ ० ‰। 
४, “अभिमूखतोऽथामीकण्यादभिमवगतितोऽभिषर्मंरच ।” ~ महा० सूु०, ११ :३ । 
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श्रभिधमेपिटक का उद्भव - स्थविरवादी वौद्धपरम्परा के अनुसार भगवान्‌ 
वृद्ध ने बृद्धत्व प्राप्ति के अनन्तर सप्तम वर्षावास में त्रायस्त्रिंश देवभूमि में जाकर वहाँ 
स्थित अपनी माता को लगातार तीन महीने तक विस्तारपूवंक अभिवमे का उपदेश 
किया । साथ ही साथ निमित बद्ध के रूप मं अनवतप्तहद में आकर प्रज्ञावानों में 
अग्रणी शारिपृत्र को उसी अभिव्रमं का मातिका के रूप में नातिविस्तार नातिसंक्षेप से 
उपदेश किया । शारिपुत्र ने भी उस अभिधमं का व्याख्यान चने हुये मतिमान्‌ पाच सौ 
भिक्षृओं को किया । तभी से लेकर अभिघमं का अध्ययन-अव्यापन भी प्रारम्भ हु 
ओर संघ मं सूत्रधर, विनयवर की भांति आभि्वाभिक भी होने लगे 1 आभि्वामिकों 
की यह्‌ परम्परा शिष्यानुशिष्य क्रमसे आगे वदती रही 1 यद्यपि अभिघमं का अव्ययन 
शारिपुत्र से ही प्रारम्भ हआ ओौर उन्हीने सवेप्रथम पट्वान काः गणनावार स्थापित 
किया; तथापि भगवान्‌ वृद्ध ही सवंप्रथम आभिघा्मिक हुये ओौर वृद्ध के जीवनकाल मं 
. ही शारिपुत्र सहित ५०१ भिक्ष्‌, अभिधमं के ज्ञाता थे 1 इस प्रकार इस परम्परा के 
अनुसार अभिधर्मपिटक वृद्धवचन माना जाता है ओौर इसका ही प्रथम दौ संगीतियों 


छ 


मे संगायन हृंआ । 


प्रभिघमंपिटक फा बुद्धवचनत्व - सूव्र ओर विनय पिटक के बुद्धवचन होने मं 
अधिक विवाद नहीं है; किन्तु अभिधमं पिटक को बुद्धवचन मानने में प्रारम्भसे ही 
अत्यधिक विवाद है । यद्यपि स्थविरवादी बौद्ध परम्परा आज जिस रूप. में अभिधमं 
पिटक उपलब्ध है, उसे उसी रूप में वृद्ध वचन मानती है ओर भिक्षुसंघ ने भी यल 
वंक उसे आज तक सुरक्षित रखा है; किन्तु अन्य निकाय (सम्प्रदाय) - वाले भिक्षुं 
ने विशेषतः सर्वास्तिवादियों ने उनके इस दावे को वैशाली की सङ्कीति के समयसे ही 
नहीं माना था । अभिधमं पिटक को बुद्धवचन न माननेवालों का मुख्य तकं यह्‌ रहा 
कि जैसे सूत्रपिटक में “एक समयं भगवा राजगहे विहरति" इत्यादि प्रकार से निदान 
कहा गया है, वंसा निदान अभिधमं मे न होने से वह वुद्धवचन नहीं है; किन्तु स्थविर- 
वादियों का कहना है कि निदान उक्त न होने से वह्‌ ( अभिषमेपिटक ) बुद्धवचन नही 
है - एसा नहीं कहा जा सकता; क्योकि यदि एसा माना जायगा तो जातक, सुत्तनिपात, 
धम्मपद आदि ग्रन्थ भी उनमें निदान उक्त न होने से बुद्धवचन नहीं रहें । अतः 
निदान का न होना बुद्धवचन न होने मं सम्यक्‌ हेतु नहीं है । वस्तुतः अभिधमं सवंज्ञ 
बद्धो का ही विषय दहै, वह्‌ अन्य लोगों का विषय नहीं है । 


पुनदच अभिधमं पिटक का निदान भी है 1 मण्डलारामवासी तिस्स स्थविर ने 
“महाबोधिनिदानो एस अभिधम्मो नाम -इस प्रकार अभिधमं पिटक का निदान 
का है । गामवासी सुमनदेव स्थविर का कहना है कि परवादी अभिधमं का निदान 
नहीं जानते, इसलिये इस प्रकार का आक्षेप करते हं । उनका कहना है कि "एकं समयं 
भगवा देवेसु विहरति तावतिसेसु पारिच्छत्तकमूले पण्ड्कम्बलसिलायं । तत्र खो भगवा 





१. अद्ु°, पृ २६ । 


(श ~) 
देवानं तावतिसानं अभिधम्मकथं कथेसि - कुसला धम्मा, अकुसला वम्मा, अव्याकता 


धम्मा' ति” - यह अभिधममं का निदान है । 
अपि च-सूत्रोंका तो एक ही निदान होता है; अभिधमं में दो निदान है, 


यथा ~ अधिगम निदान अैर देशना निदान । इनमे से दीपङ्कुर दावल से लेकर महा- 
बोधिपयंङ्क पयं न्त अधिगम निदान' तथा धमंचक्रमरवंतन से लेकर देदाना निदान' है । 
इन दोनों निदानों के सम्यग्‌ ज्ञान के लिये आचायं वृदधघोष ने कुछ महत्त्वपुणं 
प्रन उठाये हँ ओर अन्त में उनका समाधान दिया है, यथा - यह अभिधमं किससे 
प्रभावित है? कहाँ परिपक्व हुआ है ? कहाँ अधिगत प्राप्त) हंजा है? कब अधिगत 
हुमा है ? किसने अधिगत किया ? कहां विचित (अन्वेषित) हुं है ? कब विचित 
(अन्वेषित) हृ है ? किसने अन्वेषण (विचार) किया है ? कहां देरित हआ है ? 
किस पुद्गल कै लिये देशना की गई है ? किंस लाभ के लिये देना की गयी ? 
किसने इसका प्रतिग्रहण किया है ? कौन इसे सीखते हं ? कौन शिक्षित हं ? कौन 
धारण करते हँ ? यह्‌ किसका वचन है ? तथा यह्‌ किसके द्वारा लाया गया है ? 
समाधान - बोधि के प्रति अभिनीहार करनेवाली श्वद्धा से प्रभावित है । ५५० 
जातकों मे परिपक्व हृआ है । बोधिवृक्ष के मूल मेँ अधिगत हुआ है । वंशाखी पूणिमा की 
रात्रि मे अधिगत हुआ है। सर्वज्ञ वृद्ध ने प्राप्त किया है। बौधिमण्ड मं अन्वेषण 
(विचार) किया है । रलनगृह सप्ताह में अन्वेषित हुआहै । सवंज्ञ वद्ध ने अन्वेषण 
किया है । त्रायर्सििश देवभूमि मे देशना की । देवताओं के लिये देशना की गयी । 
चतुविव ओघ से निस्तरण (निर्याण) के लिये देवताओं ने ग्रहण किया । दक्ष ओौर 
कल्याण पृथग्जन रिक्षा श्रहण करते ह । क्षीणास्रव अहत्‌ शिक्षित हं । जिनमें योग्यता 
है, वे धारण करते हं । अहत्‌ भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध का वचन दै । आचाय परम्परा 
द्वारा लाया गया है । 
आभिघा्भिकों की वह आचायं परम्परा इस प्रकार है--सारिपृत्त, भट्जि, 
सोभित, पियजाली, पियपाल,. पियदस्सी, कोसियपृत्त, सिग्गव, सन्देह, मोग्गलिपुत्त, सुदत्त, 
घम्मिय, दासक, सोणक ओर रेवत । इस आचाय परम्परा ने जम्बृदीप (भारतवषं) 
मे वृद्ध के उपदेश काल से लेकर तृतीय सङ्खीति पर्यन्त अभिधमं को पहुंचाया । तदनन्तर 
उनके रिष्या ओर अनुशिष्यों ने इस क्रम को आगे भी जारी रखा । इसके बाद महिन्द, 
इद्धिय, उत्तिय, सम्बल, पण्डित, मद्नाम आदि आचायं इसे ( अमिधमं को) सिहल दीप 
ले गये । तदनन्तर इन आचार्यों के शिष्यो ओौर अनुरिष्यो की परम्परा नें इसे आज तक 


पहुचाया है । 

' ; कथावत्थु का बृद्धवचनत्व ~ आचायं मोग्गलिपुत्त तिस्स (तिष्य) स्थविर नें 
(जो तृतीय सङ्खीति के अच्यक्ष थें) तृतीय सङ्गीति कै अवसर पर स्थविरवाद से भिन्न 
मतावलम्बी १७ बौद्धनिकायों के मतों का निराकरण करते हये कथावत्थु की रचना 
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(^ ९६) 


की | एेसी स्थिति मं अभिधमेपिटक के अन्य ६ ग्रन्थों को किसी तरह बुद्धवचन मान 
भी लिया जाय तो भी कथावत्थु तो आचायंभाषित होने से किसी भी तरह बुद्धवचनं 
नहीं हौ सकती ? यह्‌ प्रन आज ही नहीं, बृदधघोष के युग में भी ज्वलन्त रूप से 
विद्यमान था । स्थचिरवादी परम्परा, जो सम्पूणं अभिघमं पिटक को बुद्धवचन मानती 
है, वह भी जिस रूप में आज कथावत्थ्‌. उपलब्ध है, उसे आचायंभाषित ही मानती है; 
किन्त्‌, उसका कहना है कि भगवान्‌ बुद्ध ने अभिवमं की देशना करते समय कथावत्यु 
की देदाना के अवसर पर. केवल मातिकाओं (मातृकाओं) की स्थापना की गौर कहा 
कि मेरे परिनिर्वाण के २१८ वषं वाद मोग्गलिपृत्त तिस्स स्थविर परवाद का खण्डन 
ओर स्ववाद का मण्डन करते हुये इन (मातुकाओं) का विस्तृत व्याख्यान करेगे । 
मोगगलिपुत्त ॒तिस्स स्थविर ने भी इस ग्रन्थ का व्याख्यान करते समय अपने स्वयंभूत 
ज्ञान से व्याख्या नहीं की; अपित्‌, शास्ता द्वारा प्रदरित नय से स्थापित की हुई मातिकाओं 
के आधार पर ही व्याख्यान किया । अतः शास्ता द्वारा स्थापित मातिकाओं के आधार 
पर देरित होने से आचायं भाषित होने पर भी यह्‌ प्रकरण बुद्धमाषित ही है । 


कुछ विद्वानों का कथन है कि इस ग्रन्थ में केवल अशोककालीन सिद्धान्तो 
का ही खण्डन नहीं है; अपितु कुछ वाद के काल में आविभूत निकायो (सम्प्रदायो) का 
भी खण्डन है, यथा - अन्वक, अपरदैलीय, पूरवंशैलीय, राजगिरिक, सिद्धा्थंक, वैपुल्य, 
उत्तरापथक ओर हेतुवादी । अतः यह्‌ ग्रन्थ अवश्य तृतीय सङ्गोति से भी वाद की 
रचना है । किन्त्‌, जिन सम्प्रदायो का ऊपर उल्लेख किया गया है, कथावत्थु मेँ उनके 
नामों का उल्लेख नहीं है; वहां तो केवल सिद्धान्तमात्र का उल्लेख है । सम्प्रदायो के 
नामों का उल्लेख तो अदुकथाचायं ब्‌ घोष ने पांचवीं शताब्दी में किया है । अतः यह्‌ 
सम्भव है कि अशोक के समय में केवल सिद्धान्तमात्र का अस्तित्व हो, अभी वे विचार 
इतने परिपक्व न हुये हों कि उनके साथ किसी सम्प्रदाय का नाम जोडा जा सके । 
बुद्धघोष का समय आते आते उन विचारों ने सम्प्रदाय का स्वरूप ग्रहण कर लिया हो। 
अतः कथावत्थ्‌, में सम्प्रदायो कं नाम उल्लिखित न होने से तथा अदुकथाकार द्वारा 
अरोक के बाद कं सम्प्रदायो का उल्लेख किया जाने से यह्‌ रचना तृतीय सङ्गति के 
बाद की है-एेसा नहीं माना जा सकता । 


सर्वास्तिवादी श्रभिधमपिटक - यह पहले कहा जा चुका है कि स्थविरवादियों 
भौर सर्वास्तिवादियों कं दो पिटकों- सूत्र ओौर विनय में पर्याप्त समानता है; किन्तु 
यही वात अभिधमंपिटक केभीवारे मं नहीं कही जा सकती । सर्वास्तिवादियों के अभि- 
धर्मपिटक के सारे ्रन्थ चीनी भाषा में सुरक्षित हं । कभीवे संस्कृत में थे; किन्तु 
आज कोई भौ ग्रन्थ मूललूप मं प्राप्य नहीं है । सर्वास्तिवादियों का कहना है कि यद्यपि 
उनका अभिमभर्मपिटक्‌ बृद्धवचनो (सूत्रपिटक) पर आधृत है; तथापि वह्‌ साक्षात्‌ बुद्धवचन 


नहीं है । वे उसे आचार्यों कौ रचना मानते ह 1 स्थविरवादियों के समान उनके अभि- 
भमेपिटक के ग्रन्थों की भी संख्या सात है । 





१. द्र० - अटु°, पृ० ४-५। 


(९२) 


ग्रन्थ आचायं 


१. ज्ञानप्रस्थान शास्त्र आयं कात्यायन 

२. भ्रकरणपाद स्थविर वसुमित्र 

३. विज्ञानकायपाद स्थविर देवशर्मा 

४. धममस्कन्धपाद आयं शारिपुत्र 

५. प्रज्ञप्तिशास्त्रपाद आयं मौद्‌ गल्यायन 
६. धातुकायपाद पूणं (या चसुमित्र) 
७. संगीतिपर्यायपाद महाकौष्ठिल्ल 


पालि अभिवर्मपिटक के साथ इनकी तुलना करने से नामों में पर्याप्त साम्य 
-परिलक्षित होता है, यथा - 


पालि अभिधममंपिटक सर्वास्तिवादी अभिधमेपिटक 
१. धम्मसंगणि ४. धमेस्कन्धपाद 
२. विभङ्ग ३. विन्ञानकायपाद 
३. पुग्गलपञ्जत्ति ५. प्रज्ञप्तिपाद 
४. धातुकथा ६. धातुकायपाद 
५. पदान १. ज्ञानप्रस्थान 
६. यमक ७. सद्खीतिपर्याथपाद 
७. कथावत्थुप्पकरण २. प्रकरणपाद 


नामों में पर्याप्त समानता होने पर भी विषयगत साम्य विलकूुल नहीं है) 
दोनों सम्प्रदायो के अभिघ्मपिटक अपने अपने सूत्रपिटक के ऊपर अवलम्बित हुं ओर 
दोनों के सूत्रपिटकों में अधिक वेषम्य नहीं है, अतः सामान्यतः कुछ साम्य तो अवश्य 
है; किन्त एक सम्भ्रदाय के एक ग्रन्थ की दूसरे सम्प्रदाय कै जिस म्रन्थ से नाम में 
समानता है, उन ग्रन्थों के विषय अवद्य समान नहीं हं । 


पालि अभिधम्मपिटक का संक्षिप्त परिचय 


घम्मतङ्णि - यह अभिधमंपिटक का मूलग्रन्थ माना जा सकता है । इसमें 
समस्त घर्मो को कुशल, अकुशल ओर अन्याकृत में विभाजित करके उनकी व्याख्या 
की गई है । इसे बौद्ध नीतिवाद कौ मनोवैज्ञानिक व्याख्या कह सक्ते हं । इसमें 
सम्पूणं वभो का १२२ मातिकाओं में विभाजन किया गया है । इनमें २२ त्रिक मातृका 
तया १०० द्विक मात्रिकर्थे हं । समस्त ग्रन्थ ४ मागो में विभक्त है, यथा - चित्तकाण्ड, 
ङूपकाण्ड, निक्खेपकाण्ड ओर अत्थुद्धारकाण्ड । 
चित्तकाण्ड में चित्त का कामावचर, रूपावचर, अखरूपावचर ओर लोकोत्तर - 
इन चार भागों मे विभाग किया गया है । कामावचर चित्त कुशल, अकुशल, विपाक 
ओर क्रिया इन चार भागों में विमक्त हं । इनमें कुराल चित्त ८, अकुरल १२, 
कुशल विपाक १६, अकुशल विपाक ७ तथा क्रियाचित्त ११ हं 1 रूपावचर चित्तो म 
कुशल ५, विपाक ५ तथा क्रियाचित्त ५ हँ । अरूपावचर चित्तो मे कशल ४, विपाक 
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४ तथा क्रियाचित्त ४ है । लोकोत्तर चित्तो मेँ ४ कुराल ओौर ४ विपाक चित्तो का 
वर्णेन है । इस प्रकार चित्तकाण्ड मे ८६ चित्तो का सविस्तर वणेन उपलब्ध होता है 1 
खपक्राण्ड मे रूपधर्मों का 'एकविध रूप सङ्ग्रह, द्विविध रूपसङग्रह' इत्यादि 
मातिकाओं मे विभाजन कर सविस्तर वर्णन किया गया है । 
निक्वेपकाण्ड मे समस्त धर्मों का मूल, स्कन्ध (मूलतः स्कन्धतः) आदि हारा 
सङ्ग्रह करके उनका विस्तृत व्याख्यान किया गया है । 
अन्त में समस्त वुद्धवचनों (त्रिपिटक) का सारभूत संरणद्धिकप्यन्त अत्युद्धार 
(अर्थोद्धार) काण्ड प्रतिपादित है । | 
विभङ्धः - यह १८ भागों मे विभक्त है, यथा - खन्धविभरङ्ग, आयतनविभङ्ख, 
ातुविभङ्ग, सच्चविभ ङ्ग, इन्द्रियविम ङ्ग, पच्चयाकारविभरङ्गः सतिपद़ानविभङ्ग, सम्मप्पधान- 
विभङ्ग, इद्धिपादविभङ्ख, वोज्ङ्गविभङ्ग, मग्गविभरङ्ग, ज्ञानविभर््ख, अप्पमजञ्जाविभङ्ख, 
सिक्वापदविमङ्ख, पटिसम्मिदाविभ ङ्ग, जाणविभङ्ग, खुद्कवत्थूविभङ्ग ौर धम्महदयविभङ्ग । 
खन्यविभ ङ्ग ॒सुत्तन्तभाजनीय, अभिधम्ममाजनीय ओर पञ्डापुच्छक - इस प्रकार 
तीन भागों मे विभक्त है । इसी प्रकार अन्य विभङ्खं भी तीन-तीन भागो में विभक्त 
हं । इन्द्रियविमङ्ख मे सुत्तन्तभाजनीय नहीं है 1 पच्चयाकारविभङ्ग में पञ्हापुच्छक्‌ 
नहीं है । सिक्ापदविभङ्ग में भी सुत्तन्तभाजनीय नहीं है 1 गाणविभरङ्गं दसं भकार 
से विभक्त है । इषी प्रकार खुहुकविभङ्ख भी दस प्रकार से विभक्त है । धम्महदय- 
विभङ्ग तीन प्रकार से विभक्त है । 
धातुकथा - इस ग्रन्थ मे समस्त धर्मो का नयमातिका, अन्मन्तरमातिका, नयमुख 
मातिका, लक्खगमात्तिका ओर बाहिरमातिका - इन पञ्चविध मातिकाओं में विभाजन 
कर उनका सङ्ग्रह, असड्प्रह, सम्प्रघोग, विप्रयोग - आदि १४ प्रकार से सङ्ग्रह कर 
विस्तारपूवैक व्याख्यान क्रिया गया दै । 
पुरगलपञ्ञयत्ति ~ पृद्गल आत्मा" को कते हं । इस ग्रन्थ मं पुद्गल का अनेक 
प्रकार से वर्णीकरण किया गया है । एकविध पुद्‌गल-प्रज्ञप्ति से लेकर दराविध पुद्गल 
प्रज्ञप्ति तक पुर्गलों का सङ्ग्रह कर उनका सविस्तर प्रतिपादन किया गया है । स्कन्ध- 
प्रज्ञप्ति, आयतन-प्रज्ञप्ति, धातुप्रजञप्ति, सत्य-प्रज्ञप्ति, इन्दरिय-प्रजञप्ति ओर पुद्गल-प्रज्ञम्ति - 
इस प्रकार प्रज्ञप्ति ६ भागोंमें विभक्त है 1 
कथावत्थु - तृतीय सङ्गति के अवसर पर सश्राट्‌ अशोक के गुर मोग्लिपृत्त 
तिस्स (तिष्य) महास्थविर ने इसका व्याख्यान किया । यह्‌ अरन्थ २३ अध्यायो में विभक्त 
है । अशोक के समय बौद्ध घमं १८ निकायो में विभक्त था । उनमें से स्थविरवाद को 
छोडकर दोष १७ निकायो का इस ग्रन्थ में खण्डन किया गया है तथा स्थविरवाद का 
मण्डन किया गया है । इमे निकायो के नाम उल्लिखित नहीं हं, केवल उनके सिद्धान्तो 
का उल्लेख है । निकायो के नामो का उल्लेख बाद में अद्रुकथाकार बुद्धघोष ने किया है । 
यह कहा गया है कि अशोक के समय बौद्ध धमं अनेक सम्प्रदायो में विभक्त 
हो गया था । वे लोग अपने अपने मत के अनुसार बौद्ध मन्तव्यो की व्याख्या करते थे । 
यह समन्ञ पाना मुरिकल हो गया था कि बुद्ध का भसली मन्तव्य क्या है ? इसी उदेश्य 
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को लक्ष्य करके अशोक ने तृतीय सङ्खीति का आयोजन किया था । स्थविरो नें स्थविरवाद 
को ही बद्ध के मन्तव्यो का असली व्याख्याता ठहराया । सङ्गीति के अध्यक्ष मोग्गलि- 
पत्त तिस्स ने परवादियों के २१६ दादोनिक सिद्धान्तो को पूवेपक्ष में रखकर उनका 
स्थविरवादी दृष्टिकोण से निराकरण किया । इस ग्रन्थ में कुल एक सहस्र सूत्र 
ह, जिनमे ५०० सूत्र अपने मत को तथा ५०० सूत्र परमत को प्रदशित करते हं । 

यमक - यह एक विशाल ग्रन्थ है । यमक का अथं 'य्‌गल' (जुड्वां) ह । 
इसमें प्रद्न जोड़े के रूप मे रखे गये हं । इसी शली का आदि से अन्त तक निर्वाह किया 
गया है । समस्त ग्रन्थ १० यमकों मे विभक्त है, यथा ~ मूलयमक, स्कन्धयमक, आयतनयमक, 
धातुयमक, सत्ययमक, संस्कारयमक, अनुशययमक, चित्तयमक, ध मंयमक ओर इन्द्रिययमक । 

पट्रान - इसे “महाप्रकरण' भी कहते हं । यह्‌ आकार मं अत्यधिक विशाल 
तथा समञ्चन मे अत्यन्त दुरूह्‌ ग्रन्थ है । इसमें २४ प्रत्ययो का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन 
किया गया है, यथा ~ हेतु-परत्यय, आलम्बनःप्रत्यय, अधिपति-प्रत्यय, अनन्तरःप्रत्यय, 
समनन्तरःप्र त्यय, सहजात-प्रत्यय, अन्योन्य-प्रत्यय, निःश्रय-प्रत्यय, उपनिःश्रय-प्रत्यय, पूर्वजात- 
प्रत्यय, परचाज्जात-प्रत्यय, आसेवन-प्रत्यय, क्मं-प्रत्यय, विपाक-प्रत्यय, आहा रःप्रत्यय, 
इन्दिथ-प्रत्यथ, व्यान-प्रत्यथ, माभ-प्रत्यय, सम्प्रयुक्त-प्रत्यय, विप्रयुक्त-प्रत्यय, अस्ति-प्रत्यय, 
नास्ति-प्रत्यय, विगत-प्रत्यय ओर अविगत-प्रत्यय । 

इस ग्रन्थ मे प्रधानतः २२ त्रिकं ओर १०० द्विक मातृकाये हँ । सूत्रपिटकानु- 
सारी ४२ मातृकाये ओर भी हँ । यह ग्रन्थ ४ प्रकार के पट्रानों मे विभक्त है यथा - 
अनुलोम-पद्रान, पच्चनियपद्भान, अनुलोम-पच्चनिय-पद्रान तथा पच्चनिय-अनुलोम-पद्रान । 

अनुलोम-पदान मे ६ प्रकार के पट्ान हः यथा- (१) त्रिक मातृकाओं के 
आघार पर शत्रिक-पद्ान', (२) द्विक मातुकाओं के आधार पर 'द्िक-पट्रान, (३) 
२२ भिकों को १०० द्विकं में मिलाकर श्रिक-द्विक पट्वान' (४) १०० द्विकों को २२ 
त्रिकों मे मिलाकर धिक-त्रिक पदान", (५) त्रिकों को त्रिकों में मिला कर त्रिक 
त्रिक पद्वान', तथा (६) द्िकों को द्विकों मे मिलाकर शविक-दविक' पड़ान । 

इसी प्रकार पच्चनिथ, अनुलोम-पच्चनिय ओौर पच्चनिय-अनुलोम पदान में भी 
भी ६-६ पट्रान वणित दँ । इस प्रकार इसमें २४ पदटठान हं । 


| पिटक तीन दही 
मगवान्‌ वृद्ध की देशनायें त्रिविध हँ, उनका शासन त्रिविध है, कथायं तीन प्रकार 
की ह, शिक्षा तीन हँ, प्रहमाण भी तीन हं तथा एक-एक पिटक में ४-४ गम्भीर भाव 
है, अतः तीन ही पिटक होते हं । | 
त्रिविध देशना - भगवान्‌ की देदानायें तीन हँ, अतः पिटक भी तीन ही होते 
है, यथा - “आणा' देदाना 'वोदार' देदाना ओर परमत्थ' देना । 
आज्ञा देने योग्य भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट विनयपिटक आज्ञाबहुल होने से “आणा 


(आज्ञा) देदाना है । 
व्यवहार कुशल भगवान्‌ द्वारा बहूलतया ग्यवहार-कौरल्य के लिये उपदिष्ट 


सूत्रपिटक “वोहार (व्यवहार) देशना दै । 


कि.) 


परमाथंकुशल भगवान्‌ द्वारा प्रमखतः षरमाथं धर्मो के यथार्थं अववोध के लियं 
उपदिष्ट अभिधरममेपिटक 'परमत्थ' (परमार्थं) देना है । 
न्रिविध ज्ञासन _ भगवान्‌ वृद्ध का शासन तीन प्रकार का है, अतः पिटक भी 
तीन ही होते हं, यथा - यथापराध-शासन, यथानुलाम-गासन ओर यथाधम्म-शासन 1 
विनयपिटक यथापराध-शासन दै; क्योकि इसमें अधिक अपराधवालं सत्त्व 
शासित किये जाते हं । 
सूत्रपिटक यथानुलोम-शासन है; क्योकि इसमें अनेक प्रकार ॒के अघ्यारायवाले, 
अनेक प्रकार के अन्‌शयवाले, अनेक प्रकार की चर्यां एवं अधिमुक्ति वालं सत्त्व अपनं 
अपने अध्याय, अन॒राय, चर्या ओर अधिमृक्ति के अनुसार शासित क्ये जते हं । 
अभिधमंपिटक यथाघम्म ( यथाघमं ) शासन दै; क्योकि इस पिटक मं चित्त, 
चैतसिक ओर रूप आदि धर्मसमह में, अहम्‌' ओौर मम संज्ञावालं सत्व धमा कं यथाथ 
स्वभाव के अनुरूप शासित होते हं । 
त्रिविध कथा _ कथायं तीन प्रकार की है, अतः पिटक मी तीन ही होते हं 
यथा ~ संवरासंवर-कथा, दिद्विविनिवेठन-कथा ओर नामरूप परिच्छद-कथा ॥ 
विनयपिटक मं अत्याचरण के पक्षप्रतिम्‌त संवर ( संयम=इन्त्रियगुप्ति ) ओर 
असंवर का कथन किया गया है, अतः विनयपिटक 'संवरासंवर-कथा' है । 
सूत्रपिटक मं ६२ प्रकार की मिथ्या दृष्टिं की प्रतिपक्षमूत दष्टिविघातक 
कथाये उपदिष्ट हँ, अतः सूत्रपिटक्‌ दृष्टिविनिवेठन-कथा है 
अभिवर्मपिटक मे राग-आदि क्लेशो का प्रतिपक्षमूत नामरूप-परिच्छेद कहा 
गया है, अतः अभिधमं पिटक नामरूपपरिच्छेद-कथा हे । 
अपि च ~ विनयपिटक करुणाप्रधान रहै, सूत्रपिटक करुणा ओर प्रज्ञा प्रघान है 
तथा अभिधमंपिटक प्रज्ञाप्रधान है । | 
त्रिविध क्षिका - भगवान की दिक्षा तीन प्रकार की है, अतः उनकी दृष्टि से 
पिटक भी तीन है, यथा-अधिश्ील-शिक्षा, अविचित्त-रिक्षा ओर अधिप्रज्ञ-रिक्षा । 
विनयपिटक में विशेषतः अधिशील-रिक्षा प्रतिपादित है। सूत्रपिटक में प्रधानतः अधि- 
चित्त-शिक्षा उक्त है तथा अभिषमंपिटक में मुख्यतः अधिप्रज्ञ-शिक्षा अभिहित है 1 
त्रिविध प्रहाण-तीन प्रकार के प्रहाण हं, यथा- वीतिक्कम (व्यतिक्रम) 
प्रहाण, परियृद्रान (पर्युत्थान) प्रहमाण तथा अन्‌शयप्रहाण । इन त्रिविधं क्लेशो 
की दष्टि से पिटक भी तीन ही होते हं । 
उनमें से विनयपिटक में व्यतिक्रमप्रहाण उक्त है; क्योकि इस पिटक में प्रति- 
पादित शील व्यतिक्रम करनेवाले क्लेशो का प्रतिपक्षटै 1 सूत्रपिटक मं पर्युत्थानप्रह्ाण 
है; क्योकि इस पिटक मं प्रतिपादित समाधि परुत्थान क्लेशो कौ प्रतिपक्ष है । अभिधमं- 


पिटक में अनुशयप्रहाण है; क्योकि इस पिटक मं प्रतिपादित प्रज्ञा अनुशय-क्लेशो की 
प्रतिपक्ष है । 


प्रहाण 


विनयपिटक मे क्लेशो का तदङ्खप्रहाण ( अस्थायी-पहाण) है तथा अन्य (सूत्र 


क 


सौर अभिधमं) पिटको में उनका विष्कम्भण ओौर समुच्छेद प्रहाण है। विनय पिटक 





(@९६) 


, मे दुक्चरित आदि क्लेशो का प्रहाण है तथा अन्य अवशिष्ट दो पिटको में तृष्णा, दृष्ट 
आदि क्लेशो का प्रहाण है । 
चतुविष गाम्भीयं - उपयुक्त तीन पिटकों मं से प्रत्येकमें चार प्रकार के गम्भीर 


भावों को जानना चाहिये, यथा ~ धम, अथं, देशना ओर प्रतिवेध । 

उनमें से बृद्धवचन (पालि) धमे" है । उनका अथं ही अथ" है । उनकी देशना 
देशना है तथा उन बृद्धवचनों का यथां अवबोध श्रतिवेध' है ) 

अयवा-धमं हतु है 1 अथं हेतुओं का फल" है । देशना प्रज्ञप्ति" है, अर्थात्‌ 
घर्मो का अनुलोम, प्रतिलोम, सक्षेप, विस्तार आदि से कथन । प्रतिवेध "अभिसमयः 
है, अर्यात्‌ उन कहे हुये धर्मों का स्वलक्षण नामक अविपरीत स्वभाव । 

इन तीनों पिटकोंमेंजो धमं ओर अथं कहे गये हं, उन धर्मो ओर अर्थो का 
श्रोताओं को यथार्थं अववोध कराने के लिये जो देशना की गयीदहै तथा जो धर्मों का 
अविपरीत अवबोध नामक प्रतिवेध है -ये सव जिनके कुरालसम्भार उपचित नहीं है - 
एसे दुष्प्रज्ञ पृद्गलों के लिये दुज्ञेय हं, अतः इन्दं गम्भीर कहा गया है । 

“देकाना-सासन-कथाभेदं तेसु यथारहं । 
 सिक्वा-पहान-गम्मीरभावं च परिदीपये । 1" 


श 


। | 
विनयपिटक सूत्रपिटक व 


3 भ 
दीघनिकाय धम्मसंगणि 


पाचित्तिय मज्ज्ञिमिनिकाय विभङ्ग 
च्‌ ल्लवग्ग स॒ युत्तनिकाय घातुकथा 
महावग्ग अङ्गुत्तरनिकाय पुग्गलपजञ्ञ्त्ति 
परिवार खुह्‌कनिकाय कृथावत्थु 
यमक 

सु हकपाठ पदान 

धम्मपद 

उदान 

इतिवृत्तक 

सुत्तनिपात 

विमानवत्थ्‌, 

पेतवत्य्‌ 

थेरगाथा 

थेरीगाथा 

जातक 

निदेस 

पटिसम्मिदामग्ग 

अपदान 

बुद्धवंस 

चरियापिटक 





१. अद्रु०, १० २० । 


( १७ ) 


२. निकायं 

यह पहले कहा गया है कि सद्खीतिकारक महास्थविरों ने बुद्धवचनों का अनेक 
प्रकार से वर्गीकरण किया है, यथा--पिटक, निकाय, अङ्ग आदि । उनमें से एक प्रकार 
का सङ्ग्रह (वर्गीकरण) “पिटकः कह दिया गया है । अव दूसरे प्रकार का वर्गीकरण 
निकायः कहा जा रहा है । अर्थात्‌ समस्त बुद्धवचनों का सङ्ग्रह ५ निकायो मं मी किया जाता 
है, यथा--दीवनिकाय, मज्ज्ञिमनिकाय, संयुत्तनिकाय, अड्गुत्तरनिकाय जौर खुहुकनिकाय । 

इसमे से प्रथम ४ निकाय तो पूर्वोक्त सूत्रपिटक के वणेनप्रसद्ख में कहे गये 
चार निकायो के सदुश ही हैँ । पञ्चम खृह्‌कनिकाय में यहां पूर्वोक्त १५ ग्रन्थों के अतिरिक्त 
समस्त विनयपिटक ओर अभिवमपिटक का भी ग्रहण किया जाता है, जसे कहा भी गया है- 

“ठपेत्वा चतुरो पेते निकाय दोघ-आादिके । 
तदञ्जनं बद्धवचनं निकायो खुटको मतो ति! ।“ 


३. अञं 

समस्त वुद्धवचनों का € अङ्खों मं भी विभाजन किया जाता है, यथा-सृत्त 
गेय्य, वेय्याकरण, गाथा, उदान, इ तिवुत्तक, जातक, अन्भूतघम्म ओर वेदल्ल । 

इनमें से दीघनिकाय, सृत्तनिपात, निदहैस, खन्धक, परिवार आदि जितने बुद्ध 
वचन ^सूत्र' के नामस गद्यमे है, वे सब सुत्त कहलाते हँ । गाथाओं से युक्त सूत्र 
“गेय्य' है । विशेषतः संयुत्तनिकाय में सम्पूणे सगाथक वगं गेय्य' है । वेय्याकरण' वस्तुतः 
यह व्याख्यापरक साहित्य का नाम है । इसमे सम्पूणं अमिघर्मपिटक ओर वे सब सूत्र 
संगृहीत हो जति है, जो अन्य ८ अङ्गो में संगृहीत नहीं होते । घम्मपद, थेरगाथा 
थेरीगाथा आदि पद्य मेँ रचित अंश गाथा हँ । सौमनस्य ओर ज्ञान से युक्त होकर 
समय समय पर भगवान्‌ वृद्ध के मुख से गाया के रूप में निकले हुये भावनामय भ्रीति- 
उद्गार “उदानः है । वत्तं हेतं भगवता' (भगवान्‌ ने एेसा का ) - इत्यादि प्रकार 
से प्रवत्त ११० सूत्रान्त इतिवृत्तक' ह । जातक का अथं है, बुद्ध के पूवं जन्मों की 
कृथायेँ । अपण्णक आदि ५५० कथायं “जातकः हं । "चत्तारो मे भिक्खवे ! अच्छरिया 
अन्भृतधम्मा आनन्दे (भिक्षुजो 1 आनन्द में ये चार आश्चर्यजनक अदूमुत घमं हं ) - 
इत्यादि प्रकार से प्रवृत्त अद्‌भूत वस्तुओं का निरूपण करनेवाले सूत्रान्त अन्भुतवम्म 
ह । वेदल्ल' वे उपदेश है, जो प्रह्न ओर उत्तर के रूप मं उपलन्ध होते हं । मज्किम्‌- 
निकाय के चुल्लवेदल्ल, महावेदल्ल, सम्मादिद्ट तथा सक्कपञ् आदि सूत्र इस विभाग के अन्तगेत 
आते है । बुद्धवचनों का यह्‌ € प्रकार का सङ्ग्रह विषय की दृष्टि से है, प्रनथो की दष्ट से नहीं । 


( 
(४) ८४,००० धमस्कन्ध 
ब्‌ दधवचनों के विभाजन का यह्‌ भी एक प्रकार है । इसमं समस्त बुद्धवचन्‌ 
८४,००० धर्मस्कन्धो मेँ विभक्त किये जाते ह । स्थविरवाद को “विभज्यवाद' भी कहते 
हं । यह उनकी विभाजन-प्रियता का ही एक उदाहरण है । अगोक्‌ द्वारा ८४००० 
स्तूपो के निर्माण का भी यही आधार है । 


१. अइुऽ्पू° २२ 





( १६ ). 


मे दुदचरित आदि क्लेशो का प्रहाण है तथा अन्य अवशिष्ट दो पिटको में तृष्णा, दृष्टि 


आदि क्लेशो का प्रहाण है 1 
चतुविष गाम्भीयं - उपर्युक्त तीन पिटको में से प्रत्येक में चार प्रकार के गम्भीर 


भावों को जानना चाहिये, यथा ~ ध्म, अथं, देदाना ओर प्रतिवेध । 

उनमें से बृद्धवचन (पालि) धम" है । उनका अथं ही अर्थं" है । उनकी देशना 
देडना' है तथा उन बुद्धवचनों का यथां अववोध श्रतिवेध' है । 

अयवा--घमं हितु' है । अथं हेतुओं का फल' है । देदाना श्रज्ञप्ति' है, अर्थात्‌ 
घर्मो का अनुलोम, प्रतिलोम, संक्षेप, विस्तार आदि से कथन । प्रतिवेध “अभिसमयः 
है, अर्थात्‌ उन कहे हये धर्मों का स्वलक्षण नामक अविपरीत स्वभाव । 

इन तीनों पिटको मेँंजो धमं ओर अथं कहे गये हुं, उन धर्मो ओर अर्थो का 
श्रोताओं को यथां अवबोध कराने के लिये जो देशना की गयीदहै तथा जो घर्मो का 
अविपरीत अवबोध नामक प्रतिवेध है -ये सव जिनके कुशलसम्भार उपचित नहीं है - 
एसे दुष्प्रज्ञ पद्गलों के लिये दुज्ञेय हं, अतः इन्दं गम्भीर कहा गया है । 

““देकशना-सासन-कथाभदं तेसु यथारहं । 
. सिक्वा-पहान-गम्भीरभावं च परिदीपये 1" 
ध 


विनयपिटक सुत्रपिटकं अभिधमपिरक 


षि शोषनिकाय व 
पाचित्तिय मज्ज्िमनिकाय विभङ्ग 
च्‌ ल्लवर्ग स॒ंयुत्तनिकाय धातुकथा 
महावग्ग अड्गुत्तरनिकाय पुग्गलपजञ्ञत्ति 
परिवार खुहकनिकाय कथावत्थु 
यमक 

सु्टृकपाठ पट्रान 

धम्मपद 

उदान 

इतिवृत्तक 

सुत्तनिपात 

विमानवत्य्‌, 

पेतवत्थ्‌ 

थेरगाथा 

येरीगाथा 

जातक 

निदेस 

पटिसम्मिदामग्ग 

अपदान 

बुद्धवंस 

चरियापिटक 
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१. अदु०, १० २० । 


( १७ ) 


२. निकाय 

यह पहले कहा गया है कि सद्धीतिकारक महास्थविरों ने बुद्धवचनों का अनेक 
प्रकार से वर्गकिरण किया है, यथा--पिटक, निकाय, अङ्ग आदि । उनमें से एक प्रकार 
का सङ्ग्रह (वर्गीकरण) “पिटकः कह दिया गया है । अब दूसरे प्रकार का वर्गकिरण 
"निकायः कहा जा रहा है । अर्थात्‌ समस्त बृद्धवचनों का सङ्ग्रह ५ निकायो मं मी किया जाता 
है, यथा--दीघनिकाय, मज्ज्िमनिकाय, संयुत्तनिकाय, अडगृत्तरनिकाय ओौर खुह्‌कनिकाय । 

इसमें से प्रथम ४ निकाय तो पूर्वोक्त सूत्रपिटक के वणेनप्रसद्ख में कहं गये 
चार निकायों के सदुश ही हँ । पञ्चम खृहकनिकाय मं यहाँ पूर्वोक्त १५ ग्रन्थो के अतिरिक्त 
समस्त विनयपिटक ओर अभिधमंपिटक का भी ग्रहण किया जाता है, जंसे कहा भी गया है- 

““ठपेत्वा चतुरो पेते निकाये दोघ-आदिके । 
तदञ्ञं बद्धवचनं निकायो खुहुको मतो ति" 1 


३. अर्ज 

समस्त वुद्धवचनों का € अक्खो में भी विभाजन किया जाता है, यथा-सृत्त 
गेय्य, वेय्याकरण, गाथा, उदान, इतिवुत्तक, जातक, अन्भूतधम्म ओर वेदल्ल । 

इनमे से दीघनिकाय, सुत्तनिपात, निस, खन्धक, परिवार आदि जितने बुद्ध 
वचन “सूत्र के नामसे गद्यमें है, वे सब “सुत्त कहलाते हँ । गाथाओं से युक्त सूत्र 
“गेय्य' ह । विरोषतः संयुत्तनिकाय में सम्पूणे सगाथक वं शेय्य' है 1 वेय्याकरण' वस्तुतः 
यह व्याख्यापरक साहित्य का नाम है । इसमे सम्पूणं अभिघमंपिटक ओर वे सब सूत्र 
संगृहीत हो जते है, जो अन्य ८ अङ्को में संगृहीत नहीं होते । घम्मपद, थेरगाथा 
थेरीगाथा आदि पद्य में रचित अंश "गाथा हँ 1 सौमनस्य ओर ज्ञान से युक्त होकर 
समय समय पर भगवान्‌ बद्ध के मुख से गाथा के रूप मे निकले हुये भावनामय प्रीति- 
उद्गार "उदानः ह । वृत्तं हेतं भगवता' (भगवान्‌ ने एेसा कहा ) - इत्यादि प्रकार 
से प्रवत्त ११० सूत्रान्त “इतिवृत्तक' दहं । “जातक का अथं है, बुद्ध के पूवं जन्मों की 
कथायं । अपण्णक आदि ५५० कथायं “जातक हं । “चत्तारो मे भिक्खवे ! अच्छरिया 
अन्भतधम्मा आनन्दे (भिक्षुजो ! आनन्द में ये चार आच्चर्यजनक अदभुत धमं हं ) - 
इत्यादि प्रकार से प्रवृत्त अद्‌मूत वस्तुओं का निरूपण करनेवाले सूत्रान्त अन्मुतधम्मः 
ह । वेदल्ल' वे उपदेश है, जो प्रन ओर उत्तर के रूप मं उपलन्ध होते हं । मज्जिम- 
निकाय के चुल्लवेदल्ल, महावेदल्ल, सम्मादिद्धिं तथा सक्कपञ्ह्‌ आदि सूत्र इस विभाग के अन्तगेत 
आते हैँ । बुद्धवचनों का यह्‌ € प्रकार का सङ्ग्रह विषय की दृष्टि से है, ग्रन्थो की दृष्टि से नहीं । 


(४) ८७,००० धर्मस्कन्ध 
वृ दवचनों के विभाजन का यह्‌ भी एक प्रकार है । इसमें समस्त बुद्धवचन्‌ 
८४,००० ध्मस्कन्धों भें विभक्त किये जाते ह । स्थविरवाद को “विभज्यवाद' भी कहते 
ह 1 यह उनकी विभाजन-प्रियता का ही एक उदाहरण दहै 1 अरोक्‌ द्वारा ८४००० 
स्तूपो के निर्माण का भी यही आधार है । 


१. अद्र०, प° २२। 


अ) 


एक अनुसन्धिवाला सूत्र एक धमंस्कन्ध ॒होता है । जिसमें अनेक अनुसन्धियां 
होती हे, वहाँ अनुसन्धियो के अनुसार धर्मस्कन्धों की गणना की जाती है । गाथावद्ध 
बुद्धवचनों मे श्रदन' एक धमेस्कन्य होता है ओर उसका “उत्तर' एक दूसरा धर्मस्कन्ध 
होता है । अभिधमं मे तिकपदान, दुकपद्रान आदि पृथक्‌ पृथक्‌ वरमस्कन्ध होते हं । 
विनयपिटक सें वत्थु (वचस्तु), मातिका, पदभाजनिय, आपत्ति, अनापत्ति, अन्तरापत्ति 
आदि होते हं । ये सब विभाग पृथक्‌ पृथक्‌ एक-एक धमंस्कन्ध होते हँ । इस प्रकार 
८४,००० धमे स्कन्ध होते हं । इनमें ८२,००० धरमस्कन्ध बुद्ध द्वारा उक्त हँ तथा 
२००० धर्म॑स्कन्य शारिपुत्र-आदि भिक्षूजों के चचन हं । यथा - 
“्रासीतिं बुद्धतो गणु हे सहस्सानि भिवखुतो । 
चतुरासीति सहस्सानि ये मे धम्मा पवत्तिनो ति! ।। 
सर्वास्तिवाद आदि अन्य निकायो मे बृद्धवचनों का ८०,००० धर्म॑स्कन्धों में विभाजन 
उपलन्ध होता है । जंसा कि अभिधमंकोदा मे उल्लिखित है - 
““धमेस्कन्धसहस्राणि यान्यशीति जगौ सुनिःः ।“ 
वुद्धवचनों का उपयुबत पिटक, निकाय, अङ्खं अर धर्मस्कन्य - इन चारों प्रकारों 
मे वर्गीकरण अत्यन्त प्राचीन है । इसकी पृष्ट स्वयं त्रिपिटक, अशोक के रिलालेख 
ओर मिलिन्दप्रदन, दीपवंस, महावंस, गन्धवंस, अटरुकथा आदि म्रन्थों से होती है । 
आचायं बुद्धघोष के अनुसार ये चारों विभाजन प्रथमसंगीति के समय ही कर दिये गये 
थे । उनका कहना दै कि महाकादयपगप्रमुख भिक्षुसंघ ने प्रथम संगीति के कालमेही 
“यह प्रथम वृद्ध वचन्‌ दहै, यह्‌ मध्यम बुद्ध चचन है, यह्‌ अन्तिम वृद्ध वचन है; . यह्‌ 
विनयपिटक है, यह सूत्रपिटक है, यह्‌ अभिधममेपिटक दहै, यह दीघनिकाय दहै, ... यह 
खुट्‌कनिकाय है, ये सुत्त' आदि नौ अङ्ग हं, ये ८४,००० धमेस्कन्ध है“ - इस प्रकार 
विभाजन करके वृद्ध वचनों को व्यवस्थापित कर दिया था । 
बुद्धत्व प्राप्ति के अनन्तर बोविवृक्ष के नीचे सात दिन तक एक आसन से बैठे 
हये भगवान्‌ बुद्ध द्वारा कथित निम्न उदान - 
“यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो ञ्चायतो ब्राह्मणस्त । 
अथस्स कडा वपयन्ति सन्बा यतो पजानाति सहेतुधम्मं ॥ 
यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो स्नायतो ब्राह्मणस्स । 
अथस्स कड्खा बपयन्ति सन्बा यतो खयं पस्चयानं अवेदि ।! 
यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो ज्ायतो ब्राह्मणस्स । 
विघूषयं तिट्रति मारसेनं सुरो व ओभासयमर्तलिक्खं' ति* 11" 
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३- “एवमेत सव्वं पि वृद्धवचनं पञ्चसतिकसङ्खीतिकाले सङ्गायन्तेन महाकस्सप- 
पमुखेन वसीगणेन इदं पठमनुद्धवचनं, इदं मज््षिमवु दवचनं, इदं पच्छिमवुद्धवचनं; इदं 
विनयपिटके, इदं य॒ुत्तन्तपिटक, इदं अभिधम्मपिटकं, अयं दीघनिकायो,... पे० ... अयं 
खुद्ुकनिकायो, इमानि सुत्तादीनि नव ङ्गानि, इमानि चतुरासीति धम्मक्न्धसहस्सानीति 
इमं पभेदं ववत्थापेत्वा व सङ्गीतं ।” - अदटरु०, १० २३ । | 
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यह प्रथम वुद्धवचन दहै; किन्तु घम्पदभाणक स्थविर इसे प्रथम बुद्धवचन नहीं 
मानते । उनके अनुसार ~ 
“अनेकजातिसंसारं सन्धाविस्सं अनिव्विसं । 
गहकारक गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं ॥ 
गहकारक, दिद्रोसि पन गेहं न काहसि। 
स्रा ते फासुगा भभ्गा गहकूटं विसङखतं । 
विसङ्खारगतं चित्तं तण्ठानं खण्मज्क्गा ति' 11" 
यह प्रथम वृद्धवचन है । महापरिनिर्वाण के समय कुशीनगर में दो शालवृक्षों के 
मध्यमे लेटे हुये भगव्रान्‌ बुद्ध का भिक्षुओं के प्रति निम्न उपदेश - 
“हन्द दानि भिक्ववे, आमन्तयानमि वो; वयधम्मा सडलारा, अप्पमादेन सस्पादेया ति 
यह अन्तिम वुद्धवचन है । इन दोनों कालों के मध्य में पुष्पमाल। गूंथने के 
समान, रत्नावलि गूथने के समान कथित अमृतत्व का प्रकाशकं सम्पूणं सद्धमं मध्यम 
बुद्धवचन दै । 
इम प्रकार सङ्खीतिकारक महास्थविरों द्वारा सङ्गृहीत समस्त वुद्धवचन पिटक 
की दृष्टि से तीन पिटक, निकाय की दुष्ट से पाँच निकाय, अङ्कं की दृष्टि से नौ 
अद्ध तथा धर्म॑स्कन्धों की दृष्टि से ८४,००० ध्म॑स्कन्यों में विभक्त हं । 
उनमें से अभिधर्मपरफ वृद्धवचन पिटक की दृष्टि से अभिधमं पिटक, निकाय 
की दृष्टि से खुह्कनिकाय, अंग की दृष्टि से वेय्याकरण, धमंस्केन्व की दृष्टि से कुछ 
सहस्र धपंस्कन्ध दहं । 


पअरभिधम्मत्थसङ्गही 
प्रस्तुत ग्रन्थ आचायं अनृख्दध द्वारा पालिभाषा में लिखित एक लवुकाय ग्रन्थ 
है । इसमे अभिध्मपिटक कै सारे विषय साररूप से सरल भाषा मे उपनिबद्ध हं । 
इसका इतना अधिक महत्व है कि समस्त बौद्ध देशो में अभिधर्मपिटकं के अव्ययन 
से पूवं इसका अनिवा्येरूप से अध्ययन किया जाता है । इसके ऊपर अनेकं पालि 
टीकायें तो ह ही; तत्तद्‌ देशो की अपनी-अपनी भाषाओं में मी इस पर विपुल साहित्य 
का निर्माण हुआ है । 


ब्रह्मदेश आजकल केवल बौद्ध धमं का ही नहीं; अपितु अभिधमं साहित्य के 
विशेष अध्ययन का भी प्रघान केन्द्र माना जाता है । अभिधमं के अध्ययन केण र्मी 
परम्परा शताब्दियों पुरानी है! इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस पर 
अनेक बार अनेक बाधायें आई, किन्तु किसी न किसी तरह यह्‌ आज तक अक्षुण्णरूप 
से विद्यमान है । शासन की ओर से भी अभिवषमं के अध्ययन के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन 


१. खू° नि०, प्र° भमा० (धम्म०), पु० ३२1 
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दिया जाता है 1 जिस प्रकार भारतमें गीता ओौर रामायण की शलाका-आदि अनेक- 
वि परीक्षाये होती ह, उसी प्रकार बर्मा मेँ भी इसकी अनेक प्रकार की परीक्षायें आयौ- 
जित की जाती है, जिसमे सभी स्तर के स्त्री, पुरुष सम्मिलित होते हं । प्रस्तुत अभि- 
धम्मत्थसंगहो" का वहाँ अत्यधिकं प्रचार है । वहां के अनेक मनीषियों ने इस पर अनेकं 
गम्भीर टीकयें की हं । 

अपनी अनेकविध विशेषताओं के कारण “अभिधम्मत्थसङ्खहो अभिधमेपिटक्‌ 
करी कनिष्ठ अदटुकथा' का जाता है । अभिधमंकान्तार में प्रवेश के लिये यह द्वारः की 
भांति है । इसके अध्ययन के चिना अभिधमंपिटक में प्रवेश दुःशक है । इसमें विषयों 
का क्रम ओर उनका निरूपण इतनी वज्ञानिक रीति से किया गया है कि अभिधमे- 
पिटक में यत्र तत्र बिखरे हये सारे अभिधेय संक्षिप्त ओौर सुसम्बद्धरूप में हमें एक जगह्‌ 
उपलन्ध हो जाते ह 1 अतः यह्‌ अभिधर्मरूपी समुद्र से मधकर निकाले हुये अमृत की 
भांति माना जाता है 1 यही कारण है कि बृद्धघोष, बृद्धदत्त, धम्मपाल आदि आचार्यो 
की अभिधर्मपिटक पर अनेक अटुकथाये विद्यमान होने पर भी बौद्ध देगों में इस ग्रन्थ 
का अत्यधिक महत्त्व माना जाता है । 

मगवान्‌ वृद्ध के तात्त्विक अभिप्राय के परिज्ञान के लिये अभिधमेपिटक का 
अध्ययन नितान्त अपेक्षित होता है 1 अभिधममपिटक के निगूढ अर्थो के सुस्पष्ट अवबोध 
के लिये इस ग्रन्थ का अध्ययन अत्यन्त आवदयक है । यही विद्वानों कौ मान्यता है । 


ग्रन्थ की संक्षप्र विषयवस्तु 


चित्त, चैतसिक, रूप ओर निरवण-ये चार परमाथं धमं ही समस्त अधिधमं 
के सामान्य अभिषेय हें । प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता आचाय अनुखद्ध ने भी ्रन्थारम्भ 
मे इन्हीं चार धर्मों के प्रतिपादन की प्रतिज्ञा की है । अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चारों 
परमार्थं धर्मों का निरूपण यद्यपि षष्ठ परिच्छेद तक ही पूणं हौ जाता है, अतः ग्रन्थ 
को यहीं समाप्त कर देना चाहिये था; किन्तु परमाथं के सम्यगृज्ञान के लिये प्रज्ञप्ति 
(अपरमाथं ==संवृति) का ज्ञान भी अपेक्षित होने से तथा निर्वाण के निरूपण के अनन्तर 
उसकी प्राप्ति का उपाय प्रदशित करना भी न्यायप्राप्त होने से आचाय ने षष्ठ परिच्छेद 
कै अन्त में ग्रन्थ समाप्त न कर प्रज्ञप्ति ओर साधना के निरूपणा्थं ३ अतिरिक्त परि- 
च्छेदो का निमणि कर € परिच्छेदो में ग्रन्थ की समाप्ति की है! अव हम यहाँ प्रत्येक 
परिच्छेद का साराय प्रस्तुत कर रहे ह । 
प्रथम परिच्छेद- चित्त ही प्रधानतः इस परिच्छेद का प्रतिपाद्य है । “आलम्बनं 
चिन्तेति" (विषय को जानना) - इस विग्रह के अनुसार चित्त यद्यपि एकविध ही होता 
है; तथापि आचायं ने उसका भूमि, जाति, सम्प्रयोग, वेदना ओर संस्कार आदि अनेक 
म्रद से विभाजन कर सुविदाद प्रतिपादन किया है । सर्वप्रथम उसका भूमि द्वारा विभाजन 
किया गया है 1 भूमि्यां चार होती हं, यथा ~ कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर ओर 
लोकोत्तर । फलतः इन भूमियों में पाये जानेवाले चित्त भी चार प्रकार के होते है, 
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यथा ~ कामावचर चित्त, रूपावचर चित्त, अरूपावचर चित्त ओौर लोकोत्तर चित्त ॥ 
जो चित्त प्रायः कामतुष्णा की आलम्बनमूत कामभूमि में पाये जाते हं, उन्ं कामावचर 
चित्त कहते हं । रूपतृष्णा की आलम्बनभूत सूपमूमि मं पाये जानेवाले चित्तो को 
“रूपावचर चित्तः तथा अरूपतुष्णा की आलम्बनभूत अरूपभूमि मे पाये जानेवाले चित्तो 
को अरूपावचर चित्त कहते हँ । ये तीन भूमियां लौकिक ह 1 इनसे ऊष्वं अलौकिक 
भमि होती है, जिसे लोकोत्तर भूमि' कहते हँ । इसमें (भूमिः शब्द का व्यवहार ओौप- 
चारिक ही है; क्थोकि नीचे की तीन भूमियो कौ भाति यह्‌ कोई दंरिक भूमि (स्यान- 
विशेष) नहीं है; अपितु लौकिक बन्यनों (क्लेशो) से ऊध्वं यह्‌ चित्त की एक अवस्था- 
मात्र है । इस भूमि (अवस्था) में पाये जानेवाले चित्तो को “लोकोत्तर चित्त' कहते हे । 
जातिमेद से भी चित्तो का विभाजन किया जाता है। चित्तो की तीन जातियां 
ह, यथा ~ कुशल, अकुशल ओर अव्याकृत । उनमें कुशल ओर अकुल - ये कमं हँ । 
अव्याकृत मे विपाक ओर क्रिया-ये दो प्रकार के चित्त होते हं । कुराल ओर अकुशल 
कर्मो के फल को "विपाकः कहते हैँ । जो कमं फल नहीं देते, उन्हे क्रिया कहते हं । 
वे क्रियाचित्त चाहे शोभन हौ या अशोभन तथा सहेतुक हौ या अहेतुकं, प्रायः अहत्‌ 
की सन्तानमे ही होते हं। 
कामावचर चित्त भी तीन प्रकार के होते हः यथा- अकुशल, अहेतुकं ओौर 
कामावचर शोभन । लोभ, द्वेष ओर मोह नामक अकुशल हेतुओं से सम्प्रयुक्त चित्त 
अकूुदलः कहलाते हैँ । ये चित्त १२ प्रकार के होते हँ यथा - ८ लोभमूल, २ दवेषमूल 
तथा २ मोहम्‌ल । जो चित्त कुशल या अकुशल हतुओं से सम्प्रयुक्त नहीं होते, वे अदहेतुक' 
कहलाते ह । ये चित्त १८ प्रकार के होते हँ, यथा - ७ अकुशल विपाक, ८ कुशलविपाक 
तथा ३ क्रियाचित्त । अलोभ, अद्वेष ओौर अमोह्‌ नामक कुशल हेतुओं से 
सम्प्रयक्त चित्त कामावचर शोभनः कहलाते ह 1 ये २४ प्रकार के होते हं इनका 
तीन भागों में संग्रह किया गया है, यथा - ८ कुशल चित्त (इन्दं महाकूुरल' भी कहते 
हँ), ८ विपाक चित्त ( महाविपाकः' भी कहते हँ) तथा ८ क्रिया चित्त (इन्हें 
महाक्रियाः भी कहते है) । इस प्रकार कामावचर चित्त' संख्या में ५४ प्रकार के होते 
हं । इनमें से अकुशल ओर अदहितुक चित्त “अोभन' तथा शोष चित्त शोभन कहलाते हं । 
इन कामावचर चित्तो का सौमनस्य, दौर्मनस्य; सुख, दुःख ओर उपेक्षा - इन ५ 
वेदनाओं के भेद से; दष्टिगतसम्प्रयुक्त, दुष्टिगतविप्रयूक्त, ज्ञानसम्प्रयुक्त, ज्ञानविप्रयुक्त 
आदि सम्प्रयोग के भेद से तथा संस्कारिक ओौर असंस्कारिक -आदि संस्कार के 
मेद से अनेकधा भेद होते हं । 


जातिभेद से कामावचर ५४ चित्तों की स्थिति इस प्रकार है -८ कुराल, १२ 
अकुशल, २३ विपाकं तथा ११ क्रियाचित्त । 


सम्प्रयोगमेद से २० सम्प्रयुक्त, १६ विप्रयुक्त तथा १८ न सम्प्रयुक्त ओौर न 
विप्रयुक्त चित्त होते हे । 


संस्कारभेद से १७ संस्कारिक, १७ असंस्कारिक तथा २० न संस्कारकं ओर 
न॒ असंस्कारिक चित्त होते हं । 


( २२ ) 
वेदनाभद से १ सुखसहगत, १ दुःखसहगत, १८ सौमनस्यसहगत, २ दौर्मनस्य- 

सहगत तथा ३२ उपेक्षासहगत चित्त होते हं । 
` रूपावचर चित्त १५ होते ह । इमे ५ कुशल, ५ विपाक तथा ५ क्रियाचित्त 
होते है । ध्यानाद्खों के अतिक्रमण से ५ ध्यान होते है । ध्यानाङ्ख ५ हते हँ यथा- 
चितं, विचार, प्रीति, सुख ओर एकाग्रता । प्रथम ध्यान में ये पाचों ध्यानाङ्ध सम्प्रयुक्त 
होते है । द्वितीय व्यान मेँ वितकृ को छोडकर ४ ध्यानाङ्क, तृतीय ध्यान में चितके 
ओर विचार को छोड़कर ३ ध्यानाङ्ग, चतुथं ध्यान में वितकं, विचार आर प्रीति को 
छोडकर २ ध्यानाङ्क तथा पञ्चम ध्यान में वितकं, विचार, प्रीति ओर सुख को छोडकर 


(सुख के स्यान में उपेक्षा रखकर) उपेक्षा ओर एकाग्रता -ये दो ध्यानाङ्ख होते हं। 


वितकं, विचार-आदि ध्यानाङ्गों का समूह्‌ ध्यान ब्हलाता है । ध्यान के 
एक-एक अवयव श््यानाङ्ग' कहलाते हैँ । ये व्यानाङ्ख चित्त को चिक्षिप्त करनेवाले 
नीवरण धर्मो का ग्रहाण करते ह । नीवरण धमं ५ हँ, यथा कामच्छन्द, व्यापादः 
1 1 स्त्यान-मिद्ध 
नीवरण का ग्रहाण करता है । विचार ध्याना विचिकित्सा नीवरण का, प्रीति ध्यानाङ्गं 


व्यापाद नीवरण का, सुख ध्यानाङ्ग ओद्धत्य-कौकृत्य नीवरण का तथा एकाग्रता व्वानार््ं 


कामच्छन्द नीवरण का प्रहाण करता है। 

यहाँ पञ्चकनय ओौर चतुष्कनय - इन दो नयों का ध्यान रखना चाये । 
व्यानो का उपरक्त वर्णन पञ्चकनय के अनुसार किया गया है । चतुष्कनय के अनुसार 
व्यान चार ही होते है । इनमे प्रथम ध्यान वितकं, विचार-आदि पाचों ध्यानाद्धों से 
युक्त होता है । दवितीय घ्यान वितकं ओर विचार - ईन दोनों ध्यानाङ्खों का अतिक्रमण 
कर तीन व्यानाङ्खों से युक्त होता है । तृतीय व्यान सुख ओर एकाग्रता - इन दी 
व्यानाङ्खों से तथा चतुथं ध्यान उपेक्षा ओौर एकाग्रता ~ इन दो ध्यानाङ्गों से 


युक्त होता है । 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि रूपावचर व्यानं में ध्यानाङ्खोंः के अतिक्रमण से ऊपर 
ऊपर कै व्यानो की प्राप्ति होती है। यहां अरूपावचर ध्यानौं की माति ध्यानों के 
आलम्बन का अतिक्रमण अपेक्षित नहीं होता । 

अरूपावचर चित्त १२ होते ह । इनमें ४ कुशल, ४ विपाक तथा ४ क्रिया 
चित्त होते ह । आलम्बन के भेद से यहां चार व्यान हीते हं, यथा - आकाशानन्त्यायतन, 
विज्ञानानन्त्यायतन, आकिञ्चन्यायतन तथा नंवज्ञानासंज्ञायतन । यहां नीचे-नीचे के 
ध्यानं के अतिक्रमण से ऊपर-ऊपर के घ्यानों की प्राप्ति का नियम ह 1 यथा ~ रूपावचर 
पञ्चम ध्यान की आलम्बनमूत कसिणप्रज्ञप्ति का अतिक्रमण कर आकाराप्रज्ञप्ति का 
आलम्बन करनेवाला आकाशानन्त्यायतन व्यान उत्पन्न होता है । आकाशग्रज्ञप्ति का 
अतिक्रमण कर प्रथम आरूप्यविज्ञान का आलम्बन करनेवाला विज्ञानानन्त्यायतन नामक 
द्वितीय आरूप्य ध्यान उत्पन्न होता है । विज्ञान आलम्बन का अतिक्रमण कर नास्तिभाव- 
अर्ञप्ति का आलम्बन करनेवाला आकिञ्चन्यायतन नामक ततीय आरूप्य घ्यान उत्पन्न 


( २३ ) 


होता है तथा नास्तिभावप्रज्ञप्ति का अतिक्रमण कर तृतीय आरूप्य विज्ञान का आलम्बन 
करनेवाला नैवषंज्ञानासंज्ञायतन नामक चतुथं आरूप्य ध्यान उत्पन्न होता है 1 


इन अरूपावचर ध्यानों में सवंदा उपेक्षा ओौर एकाग्रता -ये दो घ्यानाङ्ख ही 


सम्प्रयुक्त होते हं 1 अतः रूपावचर व्यानो कौ भाति यहाँ ध्यानाङ्खों का अतिक्रमण 
अपेक्षित नहीं होता । 


इन रूपाचचर (१५) ओर अरूपावचर (१२) चित्तो का ध्यानों की दुष्ट से 
भी विभाजन किया जाता है, यथा ~ प्रथम ध्यान चित्त ३ (कुराल-विपाक-क्रिया), द्वितीय 
ध्यान चित्त ३, तुरी व्यान चित्त ३, चतुथं ध्यानचित्त ३ तथा पञ्चम ध्यान चित्त 
१५। यहां यह ज्ञातव्य है कि ध्यानों की दुष्टि से विभाजन करते समय समस्त .१२ 
अरूपावचर चित्त पञ्चम व्यानमं ही संगहीत होते हं; क्योकि जिस प्रकार. रूपावचर 
पञ्चम ध्यान उपेक्षा ओर एकाग्रता -इन दो ध्यानाङ्खो से युक्त होता है, उसी प्रकार 
समस्त अरूपावचर ध्यान भी इन्हीं दौ घ्यानाङ्खों से सम्प्रयूक्त होते हं 


ये रूपावचर ओर अरूपावचर २७ चित्त “महग्गत चित्त' कहलाते हं । तथा 
५४ कामावचर चित्त ओर २७ मद्ग्गत चित्त कूल ८१ चित्त "लौकिक चित्त" कहलाते हे । 


लोक से उत्तीणं चित्त 'लोकोत्तर' हं! ये ४ मागं ओर ४ फल के भेद से 


प्रकार के होते हं । यें आयं पुद्गलों के चित्त होते हं 1 पृथग्जन गोत्र का प्रहाण कर 
जिन्होने मागं याफल की प्राप्ति की है, वे पुद्गल “आयं कहलाते हं] 


५ 


आये पुद्गल 

प्रकार के होते ह, यथा -४ मागेस्थ ओर ४ फलस्थ । अतः लोकोत्तर चित्त भी 
८ प्रकार के होते हं । इनमें से स्रोतापत्ति मागं को प्राप्त पुद्गल “सोतापत्तिमागेस्थः 
तया स्रोतापत्ति फल को प्राप्त पुद्गल "सोतापत्तिफलस्थ' कहलाता है 1 इन दोनों को 
'सख्रोतापन्न पुद्गल" कहते हं । चह इस संसार में ७ से अधिक जन्म ग्रहण नहीं करता, 
दस बीच उसे अवद्य निर्वाण का लाभ हो जाता है) सकृदागामी मागे को प्राप्त 
पुद्गल 'सकृदागामि-मागंस्थ' तथा सङृदागामी फल को प्राप्त पुद्गल 'सकृदागामि-फलस्थः 
कहलाता दै 1. इन दोनों को 'सकृदागामी पुद्गल कहते हं 1 उसका इस भव (संसार) 
मे अधिक से अधिक एक बार जन्म होता है । अनागामी मागे को प्राप्त पुद्गल 
अनागामि मागेस्थ' तथा अनागामी फल को प्राप्त पुद्गल “अनागामि-फलस्थ' कहलाता 
है । इन दोनों को “अनागामी पुद्गल" कहते हं । वह्‌ इस संसार में पुनः नहीं आता । 
यहाँ से च्यूत होकर वह्‌ ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है ओर वहीं निर्वाण का लाभ कर 
लेता है । अंत मागं को प्राप्त पुद्गल अहंत्‌-मागंस्थ' तथा अहत्‌ फल को भाप्त पुद्गल 
अहंत्‌-फलस्थ' कहसाता है 1 इन दोनो को अहत्‌ पुद्गल' कहते हं । यह वह पुद्गल है, 
जिसने इसी जन्म में अशेष क्लेशो का प्रहाण कर निर्वाण प्राप्त कर लिया है1 इन 
लोकोत्तर चित्तो की प्राप्ति ध्यानों की प्राप्ति से नहीं होती; अपितु विपदयना हारा 
होती है योगी चिपद्यना के बल से जब नाम-रूपपरिच्छेद' आदि ददाविध ज्ञानो को 
क्रमरः प्राप्त करता है, तो उसे प्रथम मागं की प्राप्ति होती है ओर तदनन्तर प्रथम 
फल की प्राप्ति होती है 1 तदनन्तर पुनः पुनः विपर्यनाभावना करने से करमशः आगे 


( ₹े४ )' 


आगे के मागो ओर फलों की प्राप्ति होती है। मागं चित्तो की प्रवृत्ति क्षणमात्र ही 
होती है, अतः इन लोकोत्तर चित्तो मं क्रियाचित्त नहीं होते । 

लौकिक चित्त ८१ ओर लोकोत्तर चित्त ८ -इस प्रकार चित्त कुल ८९ होते 
ह । इनका भूमि, जाति आदि भेद से विभाजन इस प्रकार है - 

भूमिभेद से कामावचर चित्त ५४, रूपावचर १५, अरूपावचर १२ तथा लोकोत्तर 
चित्त ८ होते हं । 

जातिभेद से अकुशल चित्त १२, कुशल चित्त २१, विपाक चित्त ३६ तथा 
क्रिया चित्त २० होते हं । 

यद्यपि लोकोत्तर चित्त संक्षेपतः ८ कटे गये हँ; तथापि चिस्तारसेवे ४० हौ 
जति है । यथा - स्रोतापत्ति मागं चित्त एक ही होता है; किन्तु प्रथम, द्वितीय-आदि 
घ्यानभेद से वह पांच प्रकार का हो जाता है इसी तरह सकृदाग।मी, अनागामी ओौर 
अहत्‌ मागेचित्त भी ५-५ प्रकार के होते हं तथो ४ फलचित्त भी ५-५ प्रकार के हीते 
हं । इस तरह ८ लोकोत्तर चित्त कुल ४० प्रकर के होते हं । एसी स्थिति में लौकिक 
चित्त ८१ ओर लोकोत्तर चित्त ४० मिलकर चित्तां की कुल संख्या १२१ हौ जाती 
है । इस प्रकार आचायं अनुरुद्ध ने प्रथम परिच्छेद मं चित्त के एक होने पर भी भूमि- 
आदि भेद से १२१ चित्तो का सविस्तर वणेन प्रस्तुत किया है। 


द्वितीय परिच्छेद - चंतसिक ही इस परिच्छेद के मुख्य प्रतिपाद्य हं । चेतसि मवं 
चेतसिक' - इस परिभाषा के अनुसार चित्त से सम्प्रयूक्त होनेवाले धर्मो को चेतसिक 
कहते ह । चित्त ओौर चंतसिक - इन दोनों घर्मो का उत्पाद ओौर निरोध साथ-साथ 
होता है तथा इन दोनों का आलम्बन ओर आश्रय भी समान दही होता है। इनद्विविध 
धर्मो मे चित्त प्रधान तथा चंतसिक अप्रधान होते है । अप्रधान होने पर भी ये (चंतसिक 
वमं) चित्तो को कुदाल, अकुशल-आदि नाना स्वरूपो मं परिणत करने मे समर्थं होति 
हं । चंतसिक कुल ५२ प्रकार के होते हं । आचायं अनुरुद्ध ने इनका तीन राशियों मं 
वर्गीकरण किया है, यथा - अन्यसमान, अकुशल ओर शोभन । 


जो चंतसिक अन्यविध चंतसिकों के समान होते है वे “अन्यसमान' कहलाते हं । 
यहां शोभन की अपेक्षा अशोभन “अन्य' हँ तथा अशोभन की अपेक्षा शोभन “अन्य' हं । 
जो चंतसिक इन अन्यों (शोभन ओर अशोभनों) से समान होते हं, वे अन्यसमान' कहे 
गये हँ । अर्थात्‌ जो चंतसिक केवल अकररल चित्तो मं ही या केवल शोभन चित्तो 
मे ही सम्प्रयुक्त नहीं होते; अपितु दोनों राशियों में यथायोग्य सम्प्रयुक्त होते हः वे 
अन्यसमानः हं । | 
| य अन्यसमान चैतसिक १३ हं । इनमें से स्पशं, वेदना-आदि ७ चंतसिक सभी 
चित्तं से सम्प्रयुक्त होने के कारण सवंचित्तसाधारण चंतसिक' कहलाते ह तथा वितके, 
विचार-आदि अवदिष्ट & चंँतसिक यथासम्भव शोभन ओर अशोभन दोनों प्रकार के 
चित्तो मे यथायोग्य सम्प्रयुक्त होने के कारण  श्रकीणेक चतसिक' कहलाते हं । 


क "क 
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१४ अकुशल चैतसिक यथायोग्य अकुशल चित्तो मं ही सम्प्रयुक्त होते ह, वे अन्यविघ 
चित्त मे कदापि सम्प्रयुक्त नहीं होते । २५ शोभन चैतसिक स्वधा शोभन चित्तो मे ही 
सम्प्रयुक्त होते दहे, वे कदापि अकुशल या अहेतुक चित्तो में सम्प्रयुक्त नहीं होते । 
उपर्युवत ५२ चैतसिकों मे से द्या, मात्सयं, कौटृत्य, विरतिव्रय, करुणा, मुदिता, मान, 
स्त्यान ओर मिद्ध -ये ११ चैतसिक अनियतयोगी' कटे जति है; क्योकि ये सर्वदा 


पृथक्‌ पृथक्‌ तथा कदाचिद्‌ उपलब्ध होते हं । इनमें स्त्यान ओौर मिद्ध सर्वथा साथ 
उपलब्ध होते हं 1 


सम्प्रयोगनय ओर संग्रहनय-ये दो नय होते है। इनमें से सम्ब्रयोगनय दारा 
चैतसिकों से सम्प्रमूक्त होनेवाले चित्तो को दिखलाया गया है तथा संग्रहनय हारा चित्तो 
से सम्प्रभृक्त होनवाले चँतसिकों को दिखलाया गया है । 
ततीय परिच्छेद - पले दो परिच्छेदो मे चित्त ओर चैतसिक धर्मो का सविस्तर 
प्रतिपादन किया गया है। उनमें से चित्त यद्यपि भूमि, जाति-आदि भेद से अनेकविध 
कहे गमे हैँ; तथापि “आलम्बनविजानन' - इस लक्षण से वह्‌ एकविध ही होता है 
तथा चैतसिक अपने-अपने पृथक्‌ लक्षणों (स्वलक्षण) को धारण करने से ५२ होते हं 1 
इस परिच्छेद मे इन स्वभावभूत ५३ (चित्त १+-च॑तसिक ५२५३) धर्मों का वेदना- 
आदि मेद से ६ प्रकार का संग्रह दिखलाया गया है, यथा ~ वेदनासंग्रह" हेतुसंग्रह्‌, कृत्य- 
संग्रह्‌, दारसंग्रह, आलम्बनसंग्रह ओर वस्तुसंग्रहु 1 
आलम्बनानुभवन - इस नय के अनुसार वेदनायें तीन होती है, यथा ~ सुख, 
दुःख ओर उपेक्षा तथा इन्द्ियमेद नय से वे (वेदनाये) पाच प्रकार की होती हं, यथा - 
सुख, दुःख, सौमनस्य, दौर्मनस्य एवं उपेक्षा । जिसमें इन वेदनाओं के आधार पर चित्त- 
चैतसिक धर्मो का विभाजन किया जाता है, उसे बवेदनासंग्रह कहते ह । अथात्‌ इस 
संग्रह में यह्‌ दिखलाया गया है कि किस वेदना से कितने चित्त सम्प्रयुक्त होते हं । 
यद्यपि इसमें वेदना से सम्प्रूक्त चित्तमात्र प्रदश्ित किये गये हँ; तथापि चित्त का ज्ञान 
हो जाने पर वेदना से सम्प्रयुक्त चैतसिकों का ज्ञान भी आसानः हौ जाता है 1 
हेत॒संग्रह मं ६ प्रकार के हेतु कहे गये हं, यथा लोभ, द्वेष ओर मोह तथां 
अलोभ, अद्वेष ओर अमोह्‌ । इनम लोभ, देष ओर मोह - ये तीन अकुशल तथा अलोभ, 
अद्रेष ओर अमोह्‌ -ये तीन कुशल ओर अव्याकृत हेतु हँ । हेतु मूल को कहते हँ 1 
ये कदल, अकुल आदि चित्तो के मूल हैँ । अर्थात्‌ इनकी वजह से कुशल, अकशल एवं 
अव्याकृत चित्त उत्पन्न होते है 1 जिसमे इन हेतुओं के आधार पर चित्त-चैतसिक धमो 
का विभाजन किया जाता है, उसे हेतुसं ग्रह" कहते ह 1 अर्थात्‌ इस संग्रह मे यह प्रदशित 
किया गया है कि किस हेतु से कितने चित्त प्रवृत्त होते हः तथा किस चित्त मेँ कितने 
देतु सम्प्रयुक्त होते हैं । 
छृत्यसंग्रह मे चित्त के १४ कृत्य दिखाये गये है, यथा - प्रतिसन्धि, भवर्खः 
दरंन, श्रवण, घ्राण (गन्धग्रहण ), आस्वादन, स्पेन, आवन, सम्पटिच्छनः सन्तीरणः, 
व्यवस्थापन (वोट्ुपन), जवन, तदालस्बन ओर च्युति । 
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जसे लोक मे गमन, आगमन आदि व्यापार रत्य" कहै जाते ह, उसी तरह एक 
मव से अपर भव का प्रतिसन्धान (जोड़ना) -आदि करना श्रतिसन्धि' आदि १४ त्य 
है । ये चित्तो की क्रियाय हँ । इन छत्यो के ज्ञान से चित्तो के स्वभाव का सम्यक्‌ 
परिज्ञान हो जाता है। इन त्यों के मध्य मे १० स्थान होते हं । यहां “स्थान' शाब्द 
किसी देदाविरेष का वाचकं नहीं; अपितु कालविरोप का वाचक है। जिस क्षणविरिष्ट 
काल में प्रतिसन्थि-आदि चित्त प्रवृत्त होते ह, उस काल को सस्थान" हते हं । अर्थात्‌ 
वीथिप्रवृत्त चित्तं के तीन वारों (चिनत्तप्रवृ्तियों) में से पूवं ओर पदिचिम वारों के 
मध्यवर्ती वार से अवच्छिन्न कालविशेष (स्थान कहा जाता दहै । जिसमे इन प्रतिसन्धि, 
भवङ्ख आदि १४ कृत्यो के आवार पर चित्त-च॑तसिक धर्मो का विभाजन किया जाता 
है, उसे @त्यसंग्रह कहते हं । 
दारसंग्रह मे ६ द्वारो का वर्णेन किया गया है, यथा - चक्र, श्रोत्रहारः घ्राण 
दवार, जिह्वाद्वार, कायद्रार ओर मनोद्रार । यहां चक्षुःप्रसाद ही चक्र है । इसी प्रकार 
श्रोत्रप्रसाद श्रोत्रद्मार, घ्राणप्रसाद घ्राणद्वार, जिह्वाप्रसाद जिह्वाद्वार, कायप्रसाद कायद्वार 
तथा मनस्‌ (मङ्ग) ही मनोद्रार दै । जसे लोक में मनष्यों के निगम ओौर प्रवेशके 
स्थान को ्वार' कहते हँ, उसी प्रकार यहां वीधिचित्तों का प्रवेशस्थान द्वार का गया 
है । जिसमे इन ६ द्वारो के आधार पर चित्तचंतसिक धर्मो का चिभाजन किया जाता 
है, उसे ्वारसंग्रह' कहते ह । अर्थात्‌ इस संग्रह्‌ मे यद्‌ दिखाया गया है कि किस द्वार 
मे कितने वीथिचित्त प्रवृत्त होते ह तथा कितने चित्त द्वारविमक्त' हं । 
आलम्बनसंग्रह मे ६ आलम्बन कहे गये हँ, यथा - रूप, शाब्द, गन्ध" रस, स्त्रष्टव्य 
गौर धमं । उप्यक्त ६ द्वारो में प्रवृत्त होनेवाले चित्तो के प्राह्य (विषय) (आलम्बनः 
कहे जाते ह । आलम्बनो के विना चित्तो का उत्पाद (प्रवृत्ति) असम्भव है तथा आल- 
म्बनों के विना चित्तों का परिज्ञान भी अशक्य है । अतः आलम्बनों का ज्ञान अत्यन्त 
` अपेक्षित होता है । जिसमें इन ६ आलम्बनं के आधार पर चित्त-चैतसिक धर्मो का विभाजन ` 
किया जाता है, उसे "आलम्बनसंग्रह' कहते हँ । अर्थात्‌ इस संग्रह में यदहं प्रदशित किया 
गया है कि चक्रिक आदि वीधिचित्त किन आलम्बनं में प्रवृत्त होते हैँ तथा दार 
विमुक्त चित्त किन आलम्बनं मेँ प्रवृत्त होते हं । इस संग्रह्‌ मे चित्त-चंतसिककों के सभी 
आलम्बन यथायोग्य दिखलाये गये हँ, अतः इस संग्रह का परिदीलन अपेक्षित है । 
वस्तुसंग्रह मे ६ वस्ते प्रतिपादित हँ, यथा ~ चक्षवंस्तु, श्रोत्रवस्तु,. घ्राणवस्तु, 
जिह्वावस्तु, कायवस्तु गौर हृदयवस्तु । चित्त-चंतसिकों के आश्रय (उत्पत्तिस्थान) को 
वस्तु" कहते हँ । अर्थात्‌ चित्त इन वस्तुगं मेँ आधित हौकर विषयों का ग्रहण करते 
ह । जिसमें इन षड्विव चस्तुओं के आधार पर चित्त-चंतसिक धर्मो का विभाजन किया 
जाता है, उसे 'वस्तुसंग्रह' कहते द । अर्थात्‌ इस संग्रह में यह्‌ दिखलाया गया है कि 
किंतने चित्त किस वस्तु का आश्य करते हँ तथा कौन वस्तु किस भूमि में होती है। 


इन षड्विध संग्रहो का ज्ञान अत्यन्त अपेक्षित है । इनके ज्ञान से ही चित्त 
च॑तसिक सम्बन्धी ज्ञानं परिपूणं होता दहै । इनके अभाव में चित्त-च॑तसिकों का ज्ञान 
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अपणं ही कहा जायगा । जैसे -किस चित्त में कौन वेदना सम्प्रयुक्त होती है, उस 
चित्त की प्रवृत्ति का हेतु कौन है, उसका कृत्य क्या है, वह किस द्वार से प्रवृत्त होता 
है, वह किस विषय का आलम्बन करता है तथा किस वस्तु (इन्द्रिय) में आचरित होकर 
आलम्बन का परिच्छेद करता है। ये संग्रह परस्पर अत्यधिक सम्बद्ध हं । इनके विना 
वीथि-का ज्ञान कठिन है, अतः आचायं अनुरुद्ध ने वीथिपरिच्छेद से पूवं इस परिच्छेद 
मे इनका सम्यक्‌ प्रतिपादन किया दै। 

चतुर्थं परिच्छेद - इस परिच्छेद में प्रवानतः चित्तवीधियों का दिग्दशेन कराया 
गया है । वीथि मार्ग" (रास्ते) को कहते हँ । जिस प्रकार लोक में छोटे-बड़, टेढृ 
मेदे अनेक रास्ते होते है, उसी प्रकार चित्त की गतियाँ भी अनेकविध होती हं । मागे 
के सदृश होने से इन्दे "वीथि" कहते हँ 1 यह्‌ परिच्छेद अभिधमं की दृष्टि से अत्यधिक 
महत्त्वपूणं है । इसमें चित्त की गतियो का अत्यन्त सूक्ष्म विरलेषण प्रस्तुत किया गया 
है, यहां तक कि एक क्षण में होनेवाले चित्त का भी अनेक प्रकार से विभाजन किया 


गया है । इसके अध्ययन से स्थचिरवादियों का विभज्यवादी यह्‌ नाम अत्यन्त सार्थक 
प्रतीत होता है । 


अभिधर्मदास््र में चित्तो की सन्ततिर्या “चित्तवीथि' तथ] रूपधर्मो की सन्ततिर्या 
.रूपवीधि' कही जाती ई 1 इन वीधियों के सम्यग्‌ ज्ञान के विना पालि-अद्रुकथयों 
का सम्यग्‌ ज्ञान असम्भव है 1 विपद्यना कम्मद्वान को आरब्ध करने के अभिलाषी 
साधको मे अनित्य-अनात्म-दुःख विषयक यथाभूत ज्ञान उत्पन्न होने के लिये इन वीधियों 
का परिज्ञान परमावद्यक है 1 एक तरह से ये वीधिरां बौद्धददन के हृदय की भांति ह । 


वीधि्यां मख्यतः दो प्रकार की होती हँ, यथा - पञ्चद्वासवीथि ओर मनोद्धारवीयि । 
पञ्चद्रारवीधथि हार ओर आलम्बन की दुष्टि से अनेक प्रकार की होती है। मनोद्रारवीधि 
भी कामजवनवार मनोद्रारकीथि ओर अपंणाजवनवार मनोद्धारवीधि मेद से दो प्रकार 
की होती है। पुनः इनके भी स्वप्नवीधि, मरणासन्नवीथि, ध्यानवीयि, अभिज्ञावीधि, 
निरोधसमापत्तिवीथि, मागं वीथि, फलवीथि-आदि अनेक प्रकार होते हं । यद्यपि आचार्यं 
अनुरुद्ध ने प्रस्तुत प्रकरण में कतिपय वीधिथों का प्रतिपादन किया है; तथापि विषय 
के अत्यन्त सूष्ष्म ओर गम्भीर होने तथा प्रतिपादन अत्यन्त संक्षिप्त होने से उससे 
जिज्ञासुओं को यथेष्ट लाभ नहीं हौ पाता 1 प्राचीनकाल्‌ से लेकर आज तक कौ ब्रह्म 
देलीय आचार्यपरम्परा ने इन वीथियों को समक्षने ओर समञ्ञाने के लिये अनेक प्रकार 
के वीथिसमुच्चयों का प्रणयन किया है । हमने उसी आचायंपरम्परा का अनुसरण. करते 
हये चित्तवीधियों के लिये 'वीथिसमूच्चयः नामक एक्‌ पृथक्‌ परिशिष्ट चतु्ंपरिच्छेद 
कै अन्त मे उपनिबद्ध किया है 1 `चित्तवीथिविषयक विशेष ज्ञानाथं उसका अवलोकन 
करना चाहिय । 


चित्तवीथियां के प्रतिपादन के साथ-साथ किस वीथि मं कितने ओौर कौन-कौन 
जवन होते हं ~ इसके लिये 'जवननियम' का तथा किस जवन के अनन्तर कौन तदा- 
लम्बन होता है - इसके लिये 'तदालम्बन नियम' का बीधियों के जन्त में आचाय ने 
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प्रतिपादन किया है । परिच्छेद के अन्त में कितने प्रकार के पुद्गल होते हं ओर उनमं 
कौन-कौन वीथिचित्त होते है - इसके ज्ञान के लिये "ूद्गल सेद' का तथा किस भूमि 
मे कौन-कौन वीथियां होती हं ओर उनमें कितने चित्त होते हं - इसके लिये “भूमि 
विभाग" का प्रतिपादन किया गया है। 
इस परिच्छेद के अध्ययन से मानवजीवन को समञ्लने में वड़ी सहायता मिलती 
है । ये वीथियां समुद्र में तरङ्ग की भांति मनुष्य के चित्त मे सवंदा निरन्तर उत्पन्न 
होती रहती है । न केवल जाग्रत अवस्था मं ही; अपितु सुपुम्ति ओर मूर्च्छा आदि की 
अवस्था में भी ये प्रवृत्त होती रहती हं। यह कहा जा सकता है किं ये चित्तवीथियां 
ही मनुष्यजीवन दहै । अर्थात्‌ जीवित मनुष्य इन वीधियों का पुञ्ज दै। इनके दवारा 
मनुष्य की प्रवृत्तियों का परिज्ञान होता है ओर इस तरह इनका मानवीय व्यवहारो से 
घनिष्ट सम्बन्ध परिलक्षित होता है । ये चित्तवीथियां इस त्र॑भूमिक संसार मे अनादिकाल 
से प्रवृत्त होती चली आ रही हँ ओर तव तक प्रवृत्त (उत्पन्न) होती रदेंगी, जव तक 
मनुष्य निर्वाण प्राप्त नहीं कर लेता । बौद्ध लोग शाश्वत आत्मा की सत्ता न मानने 
पर भी पुनजंन्म, कमफल आदि मानते हें । क्षणिकवाद मं ही ये सव कंसे उपपन्न होते 
हं - इसका परिज्ञान इन वीधियों के सम्यक्‌ ज्ञान से भलीभभांति हौ जाता है। 
पञ्म्चम परिच्धेद - प्रतिसन्धि, भवङ्ख ओौर च्युति-ये वीधिवाह्य चित्त है। 
इस प्रकरण में इन चित्तो का उत्पादक्रम प्रदशित किया गया है, अतः इसे 'वीयिमुक्त- 
परिच्छेद" कहते ह । चार भूमि, चतुविध प्रतिसन्ि, चार कमे तथा चतुविध मरणोत्पत्ति 
-ये चार चतुष्कं इस परिच्छेद के प्रतिपाद्य हं । 
भूमिचतुष्क में चार भूमियां वणित हं, यथा - अपाय भूमि, कामसुगतिभूमि, 
रूपावचर भूमि ओौर अरूपावचर भूमि । 
अपायभूमि चतुविधव है, यथा-निरय (नरक), तिरश्चीन योनि, पैत्य विषय 
(पितुभूमि) ओर असुरकाय । 
कामसुगतिभूमि सात प्रकार की होती है यथा - मनुष्यभूमि, चातुर्माहा राजिक- 
भूमि, त्रायस्त्रिदामूमि, यामभूमि, तुषितमूमि, निर्माणरतिभूमि ओर परनिमितवशवतिभूमि । 
रूपावचरभूमि सोलह प्रकार की है, यथा-तीन प्रथम ध्यानभूमि, तीन द्वितीय 
व्यानमूमि, तीन तृतीय व्यानभूमि एवं सात चतुथं ध्यानमूमि । 
भूमियों के प्रतिपादन के अनन्तर प्रतिसन्धिचतुष्क मे पुद्गल किस भूमि में 
किस चित्त द्वारा प्रतिसन्धि ग्रहण करता है - यह्‌ प्रदित किया गया है । प्रतिसन्धि 
चार प्रकार की है. यथा- अपाय प्रातसन्धि, कामसुगति प्रतिसन्धि, रूपावचर प्रतिसन्धि. 
ओर अरूपावचर प्रतिसन्धि । इस प्रतिसन्धि चतुष्क में ही भूमियों के अनुसार सत्त्वं क 
आयुःपरिमाण भी दिखलाया गया दै । 
कर्मचतुष्क मे कर्मो के चार चतुष्क प्रतिपादित हं, यथा ~ कृत्यचतुष्क, पाकदा ¶- 
पययिचतुष्क, पाककालचतुष्क आर पाकस्थानचतुष्क । 
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छत्यचप्तुक में कृत्य के भेद से ४ कमं हते हं, यथा ~ जनक, उपष्टम्मक, 
उपपीडकं ओर उपघातक । 
पाकदानपर्यपयचतुष्क में फल देने की दष्टि से ४ कमं होते हं 
(गसक ) आसन्न, आचिण्ण॒(आचीणे) ओर कटत्ताकमं 1 
पाककालचतुष्क में फल देने के काल की दृष्टि से कर्मों के ४ विभाग प्रदरित 
है, यथा - दष्टघर्मवेदनीय, उपपद्यवेदनीय अपरपर्यायवेदनीय ओर अहोसिकम । 
पाकस्थानचतुष्क मेः फलप्राप्ति के स्थान की दृष्टि से ४ कमं कड गये हैः 
यथा ~ अकुशल, कामावचरकुशल, रूपावचरकरुशल ओौर अरूपावचरकुशल । 


स प्रकार इस कर्मचतुष्क में कुल १६ प्रकार के कर्मों का सम्यग्‌ विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है। 


यथा - गस्क 


मरणोत्पत्तिचतुष्क मे मरण के चार प्रकार प्र्दाशित किये गये हँ, यथा ~ आयुःक्षय 
से मरण, कर्मक्षय से मरण, उभय (आयु ओर कर्म) क्षय से मरण तथा उपच्छेदकं हेतु 
से मरण । उपर्युक्त चार प्रकारो मेसे ही किसी एक प्रकार से सभी प्राणियों का मरण 
होता है । इसी मरणोत्पत्तिचतुष्क मे मरण के आसन्नकाल में प्रतिभासित होनेवाले कर्म 
कृर्मनिमित्त आदि आलम्बन, मरण की प्रक्रिया तथा नवीन भव मं होनेवाली प्रतिसन्धि 
का भी सय्‌वित प्रतिपादन किया गयादहै । 


षष्ठ परिच्छेद - इसमें रूपसमुदेश, रूपविभाग, रूपसमुत्थान, रूपकलाप तथा 
रूपप्रवत्तिक्रम - इस प्रकार ये पांच विषयविभाग प्रतिपादित हँ 1 इनके द्वारा विभिन्न 
दष्टः से २८ स्पों का विभाजन करके उनका निरूपण किया गया है। रूपसमुदश 
मँ २८ प्रकार कै रूपों का नामनिदेशमात्र किया गया है । रूपविभाग मे अदेतुक, सप्रत्यय, 
सास्रव, संस्करृत, लौकिक आदि भेदं से तथा आघ्यात्मिक-बाह्य, वस्तुरूप-अवस्तुरूपः 
दाररूप-अद्राररूप, इन्दरियरूप-अनिन्द्रियरूप, ओदारिकरूप-सूक्ष्मरूप, सप्रतिघरूप-अप्रतिघरूप 
आदि भेदो से रूपधर्मों का विभाजन करके उनका सविधि प्रतिपादन किया गया है। 
समत्यान का अथं कारणः है 1 अतः रूपसमृत्थान मं २८ प्रकार के रूपों के कमं, चित्त, 
ऋतु ओर आदार नामक चार प्रकार के कारण प्र्दाशित किये गये हं । अथात्‌ इन चार 
कारणों द्वारा यथायोग्य सभी प्रकार के रूपधमं उत्पन्न होते हं1 कमं से उत्पन्न रूप 
कर्मज", चित्त से उत्पन्न रूप "चित्तज', ऋतु से उत्पन्न रूप ऋतुज' तथा आहार से 
उत्पन्न रूप “आहारज' कहलाते हं । अवयवो के समूह्‌ को कलाप कहते हें । अतः 
रूपकलाप में यह्‌ दिखलाया गया है कि किस रूप मं कितने रूपकलाप उपलब्ध होते 
है 1 रूपधर्मो का अन्तिम अवयव “कलाप' होता है, वह भी अनेक द्रव्या का समूह्‌ होता 
है 1 रूप धर्मों की उत्पत्ति निरपेक्ष न होकर अन्यसपेक्ष ही होती है। जव रूप उत्पन्न 
होति है, तब वे कलापो के रूप में ही उत्पन्न होते हैँ । एक कलाप में कम से क्म आठ 
अविनिर्भोगि (जिनका विभाग न हो सकै) रूप अवश्य होते हं । कम॑समुत्थान कलाप &› 
चित्तसमृत्थान कलाप ६, ऋतुसमुत्थान कलाप ४ तथा आहयरसमुत्थान कलाप २ होते 


1 इस तरह कुल २९१ प्रकार के कलाप होते हं। 


( ३० ) 


आकाञ्चधातु ओौर चार लक्षणरूप - ये ५ रूपधमं कलाप मे परिगणित नहीं होते; 
क्योकि ये क्रमशः कलापो के परिच्छेद तथा लक्षणमात्र होते हँ 1 अतः इनं "कलापाङ्ख 
नहीं कहते । रूपप्रवृत्तिक्रम मे पुद्गल ओर भूमि की दृष्टि से रूपर्मो के उत्पाद एवं 
निरोध का क्रम प्रद्दित किया गया है । 
यह्‌ हमनं पहल कष्टा है कि वीथियां दो प्रकार कौ होती हं, यथा ~ चित्तवीथि 
ओर रूपवीयि । सूपवीथियां भी अनेक प्रकार की होती हं । अभिधम॑शास्व के सम्यक्‌ 
परिज्ञान के लिये रूपवीथियों का ज्ञान भी अत्यन्त अपेक्षित है । ग्रन्थ में उनका वर्णेन 
नहीं के बरावर है । एतदथं मने ग्रन्थ के अन्त मे वीधथिसमुच्चय' (रूपवीधथि) नामक 
एक पृथक्‌ परिशिष्ट उपनिवद्ध किया है । जिज्ञासु पाठक विरोषं ज्ञान के लिये उसका 
अवइय अवलोकन करे । 
आचायं ने परिच्छेद कै अन्त में संक्षेप से निर्वाण का भी निरूपण किया है। 
वान" नामक त॒ष्णा से निर्गत धमं निर्वाण कष्टा जाता है। वह (निर्वाण) लोकोत्तर. 
मागंज्ञान द्वारा साक्षात्‌ करने योग्य होता है तथा मागं ओर फल चित्तो का आलम्बन 
मी होता है। कर्मं, चित्त, ऋतु एवं आहार हारा संस्कृत न होने से निर्वाण असंस्कृत 
एवं लोकोत्तर पद कहा जाता दहै । एक होने पर भी वहु सोपधिदोष ओर निरुपधिशेष 
मेद से दो प्रकार का होता है तथा शून्यता, अनिमित्त ओर अप्रणिहित आकारों के भेद 
से तीन प्रकार का भी होता है। 
इस तरह उपर्युक्त ६ परिच्छेदो मं आचायं ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चित्त, 
चंतसिक, रूप ओर निर्वाण - इन चार परमाथं धर्मों का स्पष्ट निरूपण कर दिया । 
सप्तम परिच्छेद - चित्तं चेतसिके रूपं निव्वानमिति सव्वथा' - अपनी इस पुवं 
परतिज्ञा के अनुसार आचाय ने उपर्युक्त ६ परिच्छेदो मं चारों परमाथ धर्मो का सविधि 
प्रतिपादन कर दिया है। वे चाहते तो यहाँ ग्रन्थ समाप्त किया जा सकता था; किन्तु. 
परमार्थं घर्मो का स्वमावानुसार समुच्चय दिखलाने के लिये उन्होने 'समुच्चयसंग्रह' नामक 
सप्तम परिच्छेद का उपक्रम किया है । इस परिच्छेद मं चित्त १, चंतसिक ५२, निष्पन्न- 
ङ्प १८ ओर निर्वाण १=-७२ वस्तुसत्‌ धर्मो के विभिन्न दृष्ट्यां से चार प्रकार के 
संग्रह दिखलाये गये हं, यथा - अकुशल, मिश्रकसंग्रह्‌, वोधिपक्षीयसंग्रह॒ मौर सवंसंग्रहु । 
अकुल धर्मों को संगृहीत करनेवाला संग्रह “अकुशलसंग्रह' कहलाता है । इसमें 
आस्रव ४, ओघ ४, योग ४, ग्रन्थ ४, उपादान ४ नीवरण ६, अनुराय ७, संयोजन १०. 
ओर -क्वेदा १० आदि द्वारा उपर्युक्त धर्मों का विभाजन किया गया है । 
कुदाल, अकुशल एवं अव्याटृत मधित धर्मों के सग्रह को “भिश्वकसंग्रहु' कहते 
हं । इसमें अकरुशलसंग्रह की मति केवल अकूशलधमं , बोधिपक्षीयसं ग्रह्‌ की भांति केवल 
मार्गज्ञान से सम्बद्ध धमं या सवंसंग्रह की मति सभी धमं संगृहीत नहीं होते; अपितु 
कुछ कुशल, कुछ अकुशल एवं कुछ अव्याढ़ृत धमं मिध्रितरूप से संगृहीत होते हँ। इस 
संग्रह म ६ देतु, ७ ध्याना््ख, १२ मार्गाङ्गः २२ इन््रर्या, & बल, ४ अधिपति, ४ 
आहार आदि धर्मो द्वारा उपर्युक्त वस्तुसत्‌ ७२ वमो का विभाजन किया गया है । 


( ३१ ) 


चार आर्यसत्यों को जाननेवाला मागज्ञान वोधि' कहलाता है 1 उस मागंज्ञान 
के पक्ष मं उत्पन्न धमं वोधिपक्षीय' कहलाते हँ 1 अर्थात. मागेज्ञान के पक्ष में उत्पन्न 
होकर मार्गज्ञान के फल को धारण करनेवाले धर्म वोधिपक्षीय हैँ 1 उन बोधिपन्षीय घर्मो 
के पप्र को वोधिपक्षीयसंग्रहण कहते हँ 1 वोधिपक्षीयधमं कुल ३७ होते हे, यथा - ४ 
स्मृतिप्रस्थान, ४ सम्यप्रयान, ४ वऋृद्धिपाद, ५ इन्द्रि, ५ बल, ७ वोघ्यङ्खं ओर ८ 
मार्गाङ्धं । इस संग्रह में इन ३७ वर्मो के द्वारा उपर्युक्त धर्मों का विभाजन किया 
गया है । 

सभी वमो अर्थात्‌ चित्त, चंतसिक, रूप ओौर निर्वाण -इन चारो प्रकार के 
परमार्थं धर्मो को सगृहीत करनेवाला संग्रह सर्वसंग्रहः कहलाता है! इसमे ५ स्कन्व, 
५ उपादानस्कन्ध, १२ आयतन, १८ धातु ओर ४ आर्यसत्य र्वाणत हं! इनके द्वारा 
उपर्युक्त सभी ७२ वस्तुसत्‌ धमं विभक्त .किये गये हं 1 

भ्रष्टम्‌ परिच्छेद - उपर्ूक्ति स्वमावभूत धर्मो का प्रत्यय--प्रत्ययोत्पन्न सम्बन्ध एवं 
प्रत्ययोत्पन्न (काय) धर्मो के उत्पाद में प्रत्यय (कारण) धर्मों का शक्तिविरोष दिखलानें 
के लिये इस परिच्छेद का आरम्भ किया गया है । इस परिच्छेद मं प्रतीत्यसमुत्पाद 
ओर पदान -इन दो नयों का पृथक्‌ पृथक्‌ निरूपण किया गया है । 

'पच्चयसामग्गि पटिच्च समं सह च पच्चयुप्पन्नवम्मे उप्पादेतीति पटिच्चसमुप्पादो' 
अर्थात्‌ प्रत्ययसामग्री की अपेक्षा से प्रत्ययोत्पन्न (चित्त-चैतसिक) धर्मो को सम (न्यूनाधिक 
नहीं) ओर सह (युगपत्‌) उत्पन्न करनेवाले प्रत्ययध्मं॒श्रतीत्यसमूत्पाद' ह । इस विग्रह्‌ 
के अनुसार अविद्या, संस्कार आदि पू्व-पुवं कारणधम ही मुख्यरूप से प्रतीत्यसमत्पाद 
ह; किन्तु प्रत्ययघमे भी प्रत्ययोत्पत्न की विना अपेक्षा के नहीं हौ सकते; अतः संस्कार, 
विज्ञान-आदि प्रत्ययोत्पन्न धर्मं भी अविनाभावनियम से प्रतीत्यसम्‌त्पाद . कहे जाते हँ । 

इस प्रतीत्यसमुपाद का तीन अध्व, वारह्‌ अद्ध, वीस आकार, तीन सन्वि, चार 
सङ्क्षेप, तीन वद्र ओर दो मूलों मे विभाजन कर उसका स्थविरवादी दष्टिकोण से 
प्रतिपादन किया गया है। 

पदान शब्द में पः (प्र) उपसगे श्रकारः अथे में तथा ठान (स्यान) शाब्द 
कारण' अथं मेँ प्रयुक्त हुआ है 1 यहाँ प्रत्ययरक्ति ओर प्रत्ययशक्तिवाले घमं कारणः 
कहे गये हैँ । नानप्पकारानि ठानानि एत्या ति पद्भानं' अर्थात्‌ जिसमें नाना प्रकारः की 
प्रत्ययशक्तियां ओर प्रत्ययरक्तिमान्‌ धमे प्रतिपादित होते हं, उसे “पद्ाननय' कहते हं । 
इसमे २४ प्रत्ययो का निरूपण किया गया है । इनमें नामधमे नामघर्मो का ६ प्रकार 
की प्रत्ययदाक्तियों से; नामधमं नाम-रूप धर्मों का ५ प्रकार की प्रत्ययशक्तियों से; 
रूपधमं रूपधर्मो का एक प्रकार की प्रत्ययरव्ति से; रूपधमे नामघर्मो का एकं रकार 
की प्रत्ययराक्ति से; प्रज्ञप्ति, नाम ओर रूप {धमे नामधर्मो का २ प्रकार की भरत्यय- 
रक्ति से तथा नाम ओर रूपधमे नाम ओौर रूप धर्मों का & प्रकार की प्रत्ययराक्ति 
से उपकार करते हँ ~ यह स्पष्टरूप से प्रतिपादन किया गया है 1 यदि २४ प्रत्ययो का 


सङ्क्षेप किया जाय तो वे आलम्बन, उपनिश्रय, कमं ओर अस्ति - इन चार प्रत्ययो में 
भी समाविष्ट हो सक्ते हँ । 


( ३२ ) 


प्रत्ययो के निरूपण के अनन्तर आचायं ने परिच्छेद के अन्त में नाम ओर रूप 
प्रज्ञप्तियों का भी प्रतिपादन क्या है। इनका विद्यमान प्रज्ञप्ति, अविद्यमान प्रज्ञ 
आदि ६ भेदो द्वारा सुस्पष्ट विवेचन किया गया है । 


प्रतीत्यसमुपादनय द्वारा काथं-कारण सम्बन्व तथा पद्राननय द्वारा कार्योत्पाद में 
कारण की राक्तियों का सम्यक्‌ ज्ञान हो जाने पर इस जडचेतनात्मक संसार का करई 
ईरवर-आदि कर्तां नहीं है तथा पञ्चस्कन्धों से भिन्न विषयों का भोक्ता कोई आत्मा नहीं 
है - इस प्रकार की निमंल सम्यक्‌ दृष्टि का उत्पाद होता है। अतः इन दोनों नयों का 
पुनः पुनः मनन करना चाहिये । 
समस्त अभिधर्मपिटक में पद्रानशास्त्र का मूधंन्यस्थान है। इसे (महाप्रकरण' भी 
कृहते हं । अदट्रुकथाओं मं इसका वडा महत्त्व ख्यापित किया गया है । यहु अत्यन्त 
गम्भीर ओर दुरवबोध है। वर्मा के पण्डितों ने इसके अध्ययन-अध्यापन के लिये अनेकं 
सुगम दालियों की रचना कीटहै । उनमें से ही एक का आश्य करके हमने ग्रन्थ के अन्त 
मे 'पद्रानसमुच्चय' नामक एक परिशिष्ट का निरूपण किया है । इसमें २४ प्रत्यय 
संक्षेप से समज्ञाये गये हं । विशेष जिज्ञासुओं को उसका अवलोकन करना चाहिये । 
नवम परिच्छेद - उपर्युक्त ८ परिच्छेदो में चतुविध परमाथ धर्मो कए तथा चित्त, 
चंतसिक ओर रूप धर्मों के परस्पर कायं-कारण सम्बन्ध का सम्यक्‌ निरूपण करने के 
अनन्तर आचायं ने नाम-रूप धर्मों के यथार्थ॑स्वरूप को जानने के अभिलाषी पुद्गलो के 
लिये इस अन्तिम परिच्छेद में कम्मद्रानविधि का निर्देश किया है। कम्मदान द्विविध ह, 
यथा - शमथ कम्मद्रान ओर विपद्यना कम्मद्रान । मथ कम्मद्रान म ४० कम्मद्रान 
कहे गये ह, जिनकी भावना से समाधि का लाभ होता है। १० कसिण, १० अशुभ, 
१० अनुस्मृतियां, ४ ब्रह्मविहार, १ आहार में प्रतिकूलसंज्ञा, १ चतुर्वातुव्यवस्थान ओौर 
४ आरूप्य -ये ४० कम्मद्ान (कर्मस्थान) हं । इनका विस्तृत व्याख्यान परिच्छेद के 
प्रारम्म मेही किया गया है। तदनन्तर विपश्यना कम्मद्रान का निरूपण किया गया 
है । इसमे ७ विशुद्धियां, ३ लक्षण, ३ अनुपद्यना, १० ज्ञान, २ विमोक्ष ओर ३ विमोक्ष- 
मूख का स्पष्ट प्रतिपादन क्रिया गया है । आचाय ने इनकी पुद्गल मेद के साथ विस्तृत 
व्याख्या की है । विपद्यना के सामथ्यं से ज्ञानलाभम होने पर योगी कौ सरोतापन्न-आदि 
अवस्थां का परिच्छेद के अन्त में संक्षिप्त निरूपण किया गया दहै। संक्षेपतः यही 


ग्रन्थ की विषयवस्तु है। 
आचार्थं अनुरुद्ध 


प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता आचायं अनुरु का अद्रुकथाचार्यो मं महत्त्वपूण स्थान 
है । बुद्धदत्त, वुद्धवौष ओर धम्मपाल की रचनाओं के वाद इनके अभिवम्मत्थसङ्गहो' 
का पालिसादित्य मे विदहोष स्थान है। अभिधर्मपिटक के समस्त अभिधेय इसमें संक्षिप्त 
ओर सरल रूप से उपनिबद्ध हं । यही कारण है कि अभिधर्मपिटक पर बुद्धघोष जंसे 
आचार्यों की अद्रुकथाओओं के विद्यमान रहने पर भी सभी बौद्धदेशों में अभिधमं का 


( -३३ 


अध्ययन भायः इसी ग्रन्थ से प्रारम्भ किया जाता है। आआचायं अनुरुद्ध के काल कै बारै 
मे विद्वानों मे विभिन्न मत पाये जाते हं । कुछ इन्हं ठवीं, कुछ १०वीं तथा कुछ श१२वीं 
शताब्दी का स्वीकार करते हं तथा कू आचायं वुद्धघोष ओर आचार्यं धर्मपाल के 
मध्य भं इनका होना स्वीकार करते ह 1 अधिकांश साम््रदायिक विचारक इन्दं वुद्धवंस- 
अटुकथा, विनयविनिच्छय, अभिवम्मावतार आदि ग्रन्थों के रचयिता आचायं बुद्धदत्त का 
गुरूभाई स्वीकार करते यदि यह्‌ मत सत्य है, तो हम आचायं अनुरुद्ध का समय 
आसानी से निदिचत कर सकते हं; क्योकि आचार्यं वुद्धदत्त का समय प्रायः निद्चित 
दै । आचाय वृद्धदत्त आर आचायं वृद्धवोप समकालिक थे । बुद्धदत्त, आचायं बुद्धघोष 
से पूवं वुद्धवचनों का अध्ययन करने श्रीलंका गये थे । वृद्धघोयुप्पत्ति के अनुसार आचाय 
वुद्धदत्त अपना अव्ययन समाप्त कर जिस नाव से जम्बुद्वीप (भारत) लौट रहे 
उसका मिलान उस नावसे हो गया, जिसमें वेठकर आचायं बुद्धघोष पालि अद्रुकथाओं 
के रचना करने भारत से श्रीलंका जा रहै थे। दोनों स्थविरो में परस्पर धर्मसंलाप 
हआ, उन्होने एक दूसरे कौ कुगल-क्षेम पृषी । परस्पर परिचय प्राप्त कर लेने के बाद 
आचाय वुद्धघोप ने उन्हं का कि बुद्ध उपदेश सहली भाषा में ह, में उनका मागघी 
रूपान्तर करने लंका जा रहा हूं । यह्‌ सुनकर वृद्धदत्त ने उनसे कहा “आवुस बुद्धघोष 1 
मं भी इसी उदेश्य से लेका गया था; किन्तु मेरी आयु थोडी ही शेष है, मै इस कायं 
को पूणं न कर सकूंगा'। जव उन दोनों स्थविरो को इस प्रकार बातचीत चल रही 
थी, तभी दोनों नावे एकं दूसरी को छोडकर चल दीं। कुछ लोग कहते हँ कि जिस 
नाव से आचाय वुद्धदत्त लौटे थे, उसी से आचार्यं बुद्धवोष लंका गये थे तथा बुद्धदत्त 
ने उन्हें कुछ सामान भी दिया था1 कुछ भी दहो, इस विवरण से दो वातं स्पष्ट होती 
हं । एक तो यह्‌ कि वुद्धदत्त, वृद्धघोष से पहले लंका गये थे ओर दूसरी यह्‌ किवे 
आयु में बुद्धघोव से बड़े थे; क्थोंक्रिं उपर्युक्त वार्तालाप के अवसर पर उन्होने बुद्धघोष 
को “आवृस' कहकर सम्बोधित क्रिया था 1 भिक्षुसंघ में यह नियम है कि बड़ भिक्षु 
कम उस्न के भिक्षुओं को “आवुस' कठ कर सम्बोधित करते हैँ। इस तरह आचायं 
वृद्धदत्त ओर आचाय वुद्धधोष का काल प्रायः समान ही निर्चित होता है 1 अन्तर 
सिफं इतना है कि आचायं वुद्धदत्त . उस समय वृद्ध थे ओर आचायं बुद्धघोष युवा । 
यह्‌ हमने पहले कहा है कि अधिकां विचारक आचायं अनुरुद्ध को आचायं बृदढदत्त का 
गुरुभाई मानते हं ओर उन्हं ब॒द्धदत्त से छोटा मानते हुं । इस तरह यह्‌ निदिचत होता 
है कि आचायं बृद्घोष ओर आचार्यं अनुरुद्ध दोनों समवयस्क धे, दोनो का काल्‌ समान 
था । विद्वान्‌ लोग आचायं बद्धघोष का समय चयी शताब्दी का अन्तिमि भाग ओौर 
पांचवीं राताब्दी का पूरवे भाग निरिचत करते ह । अतः यही समय आचायं अनुरुद्ध का 
भी मानना चाद्ये । यह धारणा इस बात से ओर भी पृष्ट होती है-यष्ट ज्ञातव्य है 
कि अभिघमेकोर के रचयिता आचाय वसुबन्धु का समय भी प्रश्रः इसी के आसपास है 1 उन्दोने 
सर्वास्तिवादी अभिधर्म पिटक का सार संगृहीत करके अभिधमेकोश' नामक संग्रहस्य - 
को रचना क । आचायं अनुरुद्ध ने भी स्थविरवादी अभिवमं पिटक का सार संगृहीत 
करके 'अभिधम्मत्यसङ्खहो' नामक संग्रह-परन्थ की रचना की 1 यद प्रतीत होता दै कि 
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वेह एक युग था जब बौद्धो मे इस प्रकार संक्षिप्त संग्रह-परन्थों के प्रणयन कौ प्रवृत्ति 
उत्पन्न हुई थी । क्योकि इस समय तक अभिधमं पिटक पर टीका-टिप्पणियों के रूप में 
इतना विस्तृत साहित्य निमित हो चुका था कि नये लोगों को उसमें प्रवेश करना कठिन 
प्रतीत होने लगा थः, अतः सभी बौद्धो को सभी शाखाओं में नये लोगों के लिये अभि- 
धमेपिटक के अध्ययन से पूवं छोटे-छोटे ग्रन्थ लिखे जाने लगे थे । अतः आचायं वसुबन्धु 
ओर आचाय अनुरुद्ध का समय लगभग समान होना चाहिये । इस तरह आचायं अनुरुद्ध का 
समय पांचवीं शतान्दी का प्रारम्भिक भाग निदिचत किया जा सकता है'। 


श्नन्य रचनायें ~ प्रसिद्धि है कि आचाय अनुरुद्ध नें प्रस्तुत ग्रन्थ कौ भति & लघु 


अदुक्थाओं का भी निर्मणि किया था; किन्तु इनमें से आजकल अभिधम्मत्थसङ्खह, 
नामरूप-परिच्छद ओर परमत्थविनिच्छय -ये तीन ग्रन्थ ही उपलब्ध हुं अन्य रचनायें 
उपलन्व नहीं होती । इनमें मुख्य तो परमत्यविनिच्छय ही है; किन्तु अभिधम्मत्यसङ्खहो 
अधिक सरल ओर संक्षिप्त होने से स्थविरवादी बौद्ध देगों में अधिक प्रचलित हौ गया 
गौर इसी कारण इसका अन्यत्र भी प्रसार हुआ । वर्मा में तो इसे (अभिधम्मत्थसंगहो 
को) कनिष्ठ अट्ुकथाः कहा जाता है । वर्मा मे तालपत्रों में सुरक्षित (अप्रकाशित) 
अभिषम्म-गण्ठि के रचयिता कुछ विद्वानों के मतानुसार आचार्यं अनुखढ ही हं; तथापि 
इस वारे मे अभी निरदिचतरूप से कुछ कहा नहीं जा सकता । 
 परमत्यविनिच्छय के निगमनवाक्य को देखने से ज्ञात होता दै कि आचार्यं अनुरुद्ध 
दक्षिण भारत के काञ्न्वी राज्य के कावेरी नगर के रहनेवाले थे । आचायं वुद्धदत्त भी 
यहीं के निवासी यथे । आचार्यं वुद्धघोष ने भी कुठ दिन यहां निवास किया था। इससे 
प्रतीत होता है कि काञ्वीषुर ध्थी भ्वीं शताब्दी के आसपास स्थविरवादी वौद्धवमं का 
प्रमुख केन्द्र था ओर यहीं से विद्वान्‌ भिक्षु श्रीलंका जाकर पालिसाहित्य का अध्ययन 
किया करते थे । आचायं अनुखद्ध भी श्रीलंका गयं थे ओर प्रस्तुत ग्रन्थ का निर्माण 
उन्होने वहां अनुरावपुर के भमूलसोमः नामक विहार में रहते हुये किया था। 
इस विहार के नाम के बारे में विद्वानों में परस्पर वहत विप्रतिपत्तियां हं। 
कुछ विद्वान्‌ इसे (तुमूलसोम' तया कुछ विद्वान्‌ “मूलसोम" कहते हं । इन विप्रतिपत्तियों 
का कारण ग्रन्थ के अन्त में लिखी हुई पुञ्जेन तेन विपुलेन तु मूलसोमं' - यह गाथां 
है । इसमे तुः के योग-विभाग से उप्ुक्त दौ प्रकार की धारणाओं को जन्म मिलता 
है । ततुमूलसोम' के पक्षपाती आचायं (तुमूल' शब्द का अथं महा' करते हँ ओर इस 
प्रकार वे ततुमूलसोमः का अथं महासोम-विहार' करते हं । किन्तु पालि ओर संस्कृत में 
(तुमूलः शब्द कहीं उपलब्ध नहीं होता; केवल तुमुल" शब्द उपलब्ध होता है ओौर 
इसका अर्थं “महाः न होकर भयानकः होता दै । अधिकतर यह शाब्द युद्ध आदि के 
प्रसङ्गं में प्रधुक्त होता है। कहीं कीं यहु शब्द विपुल या विशाल अर्थं में भी प्रधुक्त 
इञा ` है, यथा - (तुमुलवाजिसेना" । किन्तु वेस्सन्तर जातक के “अवेत्थ वत्तती सदो, 
१. द्र०~-वर्मीं भाषा में लिखित श्रिपिटक का इतिह्‌।ख' पृ १२१ एवं 
 व०्मा० टी०। 


। 
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तुमुलं भेरवो महा" - इस वचन से ज्ञात होता है कि (तुमुल' शब्द महा का पर्यायवाची 
नहीं है; क्योकि यहाँ (तुमृल' ओर महा' का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रयोग किया गया है। 
आचाय अनृरुदढ ने तुः शब्द का प्रयोग ग्रन्थ मं अनेक स्थलों पर 'वचनदलेष' अथे में 
किया है, यथा ~ ज्ञानमेकेकमन्ते तु" तथा छा नामं तु नामस्स' इत्यादि । अतः 'भुञ्जेन 
तेन विपुलेन तु मूलसोमं' - इस गाथा मं भी (तु यह वचनइलेषपरक निपात ही है। 


उपर्युवत विवेचन से यही सुस्पष्ट होता है कि आचायं अनुरुद्ध का विहार (तुमूलसोमः न 
होकर मूलसोम' ही था! । 


टीकां 


ग्रन्थ के महत्त्व पर पहले प्रकाश डालाजाचृकाटै। यही कारण है कि इसपर 
समय समय पर अनेकं टीका लिखी जाती रहीं । सम्भवतः पालिसाहित्य में इस ग्रन्थ 
पर लिखी गई टीकाओं की संख्या सर्वाधिक है। पालि में तो इस ग्रन्थ पर अनेक 
टीकां लिखी ही गई, साथ ही वर्मा, लंका, स्याम (थाईलेंड) आदि बौद्ध देशो में 
तत्तद्‌ भाषाओं मे भी इस पर प्रभूत साहित्य का निर्माण हुआ है! वर्मा, जो १५बीं 
दाताब्दी से वौद्ध धमं के अध्ययन का विरदोषतः अभिधमं के अध्ययन का प्रमुख केन्द्र हो 
गया है, वहां तव से लेकर आजतक इस ग्रन्थ के चारों ओर पालि ओर वर्मी भाषा में 
अनेक सहायक ग्रन्थो का निर्माण हुआ दै। 
पालि दीक्छायें - पालि टीकाओं की संख्या लगभग १६ हं; उनमें से उपलब्ध 
प्रमृख टीकाओं का नीचे उल्लेख किया जा रहा है- 


१. अभिधम्मत्यसङ्कहटीका - इसे पोराणदीका' भी कहते हं । अभिधम्मत्थसङ्खहो की 
यह्‌ एक संक्षिप्त ओौर प्राचीन टीका है, जसा कि इसके नामसे ही प्रकट है 1 इसके लेखक १ रवीं 
दाताब्दी के आचायं (नवविमलत्थेर' हँ । यह वर्मी लिपि में भरकारित है ओर वहां उपलब्ध है । 


२. अभिधम्मत्थ विभावनी टीका - इसके रचयिता १ रवी शताब्दी के सहली 
भिक्ष्‌ सारिपुत्त के प्रमुख शिष्य सहली भिक्षु सुमङ्गल स्वामी हँ 1 यह टीका अभि- 
धम्मत्थसङ्कहो पर लिखी गई अन्य पालिटीकाओं में अत्यन्त महृत्त्वपूणे ओर गम्भीर है । 
यद्यपि बर्मा के प्रसिद्ध. विद्वान्‌ लंदी सयाडो ने परमत्थदीपनी टीका लिखकर इस टीका 
का ३२५ स्थानों पर खण्डन किया है; तथापि उससे इस टीका का महत्त्व कच्चित्‌ 
भी न्यून नहीं हुआ; अपितु बढ़ा ही दहै । यही कारण है कि परवर्ती अर्वाचीन आचार्यो 
ने परमत्थदीपनी के खण्डन ओौर इस टीका के समर्थन में अनेक टीका-ग्रन्थो की रचनायें 
कीं । चिभावनी-गण्ठी के रचयिता ने लिखा है कि इस टीका मं केवल € स्थानों पर 
ही प्रमादलेख मिलता है, जबकि परमत्यदीपनीकार ने ६७ स्थानो पर प्रमादलेख होना दिखलाया 
है । गण्ठीकार ने सयुक्ति प्रतिपादन किया है कि परमत्थदीपनीकार ने जिन ३२५ स्थानों पर 


विभावनी का खण्डन किया है, उनमें २२८ स्थानों का खण्डन कथमपि युक्तिपूणं नहीं हे । 


१. विहार के इतिहास के बारे में द्र° - लैदी पण्डित कृत (प्रमत्थसंखेपटीका' 
बुद्धशासन किल्‌, नर्मां १६६४ | १) ¦ 
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टीका के अन्त मं आचायं ने स्वयं लिखा है कि मने इस टीका का प्रणयन २४ 
दिनो में किया है। इससे उनके गम्भीर पाण्डित्य का सहज अनुमान किया जा सकता 
है । इस टीका की रचना उन्होने अनटीकाओं आर विसुद्धमग्ग-महाटीका के आवार पर 
की है, अतः इसकी अभिघर्मसम्बन्धी पारिभाषिक शब्दो को व्याख्या अत्यन्त प्रामाणिक 
है । इस टीका को इतनी प्रामाणिकता ओर लोक्त्रियता के कारण ही यह्‌ सवत्र ॒पाठ्य- 
ग्रन्य के रूप में निर्धारित है। इसका सम्पादन नागरी अक्षरों में भदन्त रेवतघमं नें 
अभी हाल मं ही जनवरी १६९६५ में किया दहे। 

३. अभिषम्मत्थसङ्खह-सखेप टीका - इसके रचयिता सिहली भिक्षु सारिपुत्त के 
शिष्य भदन्त धम्मकेतु नामक छपद महास्थविर हं । कु लोगो ठे अनुसार इसके रचयिता 
बर्मानिवासी भिक्षु सद्धम्मजोतिपाल स्थविर हं। इनका काल १२वीं दाताब्दी माना 
जाता है। जंसा कि इसके नाम से प्रकट है, यह्‌ अभिधस्मत्यसङ्खह्‌ की संक्षिप्त टीका 
है । यह वर्मी लिपि मे प्रकारित है ओर वहां उपलन्ध होती है। भारत में नागरी 
अक्षरों मे अभी इसका प्रकाशन नहीं हुजा है । 

४. परमत्यदीपनौ टीका - इसके रचयिता १६९बवीं दाताब्दी कै वर्मा क प्रसिद्ध रि 
भदन्त जाण नामक लेदी सयाड' हं । ये आधुनिक युग के वहुत बड़ पण्डित हुये हं । इन्होंने वौद्ध 
घमं के विभिन्न विषयों पर पालि ओर वर्मी में छोटे बड़े लगभग ५०० ग्रन्थों कौं 
स्वना की है । इनके ग्रन्थ अत्यधिक प्रमाणभूत माने जाते हँ तथा वर्मा में इनका बडे 
आदर से अव्ययन किया जाता है। 'लंदरी' यह उनके निवासस्थान का नाम है तथा 
सयाडो का अथं वर्मी भावा में महास्थविर' होता है। इनके विहार के मन्दिर की 
भित्ति पर इनके सारे ग्रन्य रिलापदट पर अदधत हं अंग्रेजों नें इन्हें सर्वप्रथम अग्गमहा- 
पण्डितः की उपावि दी थी। - 

इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर श्रीमती रायस्‌ डविडत्‌ ने इनसे “अभिधम्मत्थ- 
सङ्खहो* पर पालि में एक टीका लिखने की प्राना की। तदन॒सार इन्टोनि प्रारम्भ में 
एक टीका लिखी । इस टीका में इन्होंने विषय का अत्यधिक गम्भीर ओर विस्तारपूवैक . 
विवेचन किया; किन्तु चह टीका सामान्य जनों को अत्यन्त ॒दुरववोध प्रतीत हई । फलतः 
श्रीमती रायस्‌ डेविड्स ने इनसे इस टीका को सरल ओर संक्षिप्त रूप से पुनः लिखने 
, की प्रार्थना की। उनका आग्रह मानं कर आचायं ने दुबारा एक सरल टीका लिखी । 
ये दोनों टीका परमत्यदीपनी' ही कहलाती हैँ । बर्मा में इन दोनों का प्रकाशन हुआ 
है मौर आजकल उपलब्ध हं । आचायं ने इन टीकाओं में विभावनी का तात्त्विक खण्डन 
किया है ओर स्थल स्थल पर विभावनीकार कौ भूलें प्रदश्चित की हं । इन्होनि अपनी 
टीका पर वर्मी भाषा मं निस्सय' भी लिखा है । द्वितीय लघु परमत्यदीपनी का प्रणयन 
१८€०८ ई० में पूणं हृजा । श्रीलङ्का मे इस टीका का अत्यधिक आदर से अध्ययन- 
अध्यापन होता है। नागरी अक्षरों में इसका अभी तक प्रकारन नहीं जा है । 

५. अंकुरटीका - परमत्यदीपनी के निर्माण के लगमग १५ वर्षो बाद वर्मा मं 


जभिषम्मत्थसङ्गृहौ पर यहु कैका लिखी गर्द । इसके लेखकं प्रसिद्ध विद्वान्‌ भिक्षु “विमल 
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सयाडो' है । टीकाकार ने इसमें परमत्थदीपनी का खण्डन करके पुनः विभावनी टीका 
के मतो का य्‌पितपूरवंक समथन किया है। 

६. नवनीतटीक7 - भारतीय आचायं भिक्षु धर्मानन्द कौशाम्बी दवारा निमित 
अभिवम्मत्यसङ्खहो कौ यद्‌ एक संक्षिप्त पालिटीका है । यह्‌ अत्यन्त सरलभाषा में लिखी 
गई है । प्रारम्भिक जिज्ञासुओं के लिये अत्यधिक उपादेय है 1 इसका महावोचि सोसाइटी 
सारनाथ से १६४१ ई० में प्रकारन हुजा है 1 

इनके अतिरिवत भदन्त नागिन्दसामी द्वारा विरचित महा-अतुलटीका तथा भदन्त 
दीपमालं कृत परमत्थविसोधिनी टीका आदि अनेक पालिदीकायें हं, जो आजकल वर्मा मं 
उपलब्व हुं । 

वमी टीष्छाये - वर्मा मं अभिवम्मत्यसङ्खहो पर वर्मी भाषा मे पचासो टीकां 
लिखी गई हं । उन सवका वर्णेन सम्भव न होगा, अतः हम यहाँ उनमें से प्रमख ओर 
सवं मान्य कू टीकाओं का उल्लेख करते हं । 

१. अनिधस्मत्यदीपक - १६्वी चताब्दी में निमित अभिवम्मत्थसाङ्खहौ की यह्‌ 
एक वर्मी टीका है । इसके रचयिता प्रसिद्ध विद्वान्‌ 'वोकरुन्‌ सयाडो' हं । 

२. सं गहअयन्तो - १६्वीं शताब्दी में ही वाक्या सयाडो' हारा अभिधम्मत्थसंगहो 
पर वर्मी भाषा में यह टीका लिखी गई । 

निभावनीगण्ठी - यह्‌ टीका १६२० ई० मे प्रकारित हुई । इसके लेखक 
मिन्‌ चिन्‌! ह । इससे पूवं भी इस नाम की एक टीका विद्यमान थी, अतः इसे 'नवगण्ठी' 
भी कहते हं 

४. परमत्यसरूपमेदनी - लेदीसयाडो से पूवं वर्मी भाषा मे लिखित अभिधम्मत्थ- 
सङ्गहौ की यहं एक विस्तृत टीका है। 

५. अभिचघम्मत्थग्‌ छहत्थदीपनौ - २ण्वीं जताब्दी में निमित अभिवम्मत्थसंगहो 
की यह एक अतिविदाल वर्मी टीका है1 यह तीन खण्डों मे प्रकादित इई है1 प्रत्येक 
खण्ड मे लगभग ५०० पृष्ठ हैँ 1 इसके रचयिता आचा भेधावी सया साई हं. 

६. अभिधम्मत्यसद्धह भाषा टीका - इसके रचयिता २० वीं राताब्दी के वमा 
के प्रसिद्धं मनीषी अग्गमहापण्डित जनकाभिवंस महास्थविर हं) इनकी टीका बमां मे 
अत्यधिक प्रमाणभूत मानी जाती है । 

उपर्युक्त टी काओं के अतिरि अभिधम्मत्थसंगहो पर विदेशी भाषा मं कुछ अन्य महत्त्व- 
पूणं कायं हुये ह, जिनके कारण यूरोपीय चिद्धानों को इस ग्रन्थ से परिचय प्राप्त हुआ है । 

` इस प्रकार के कायं का सर्वप्रथम श्रेय वर्मा के विद्वान्‌ स्वे जां ओगः को है 
जिन्टोने इस ग्रन्थ के आधार पर अंग्रेजी में (काम्पेन्डियम आफ फिलासफी' - नामक 
व्याख्यात्मक ग्रन्थ लिखा । इसका पालि टेक्स्ट सोसाइटी, लन्दन हारा सन्‌. १९१० मे प्रकाशन 
भी हुआ दहै । 

पालि अभिधमे ओर पालिव्याकरण के ममेज्ञ भारतीय मनीषी भिक्षु जगदीड काडयप 
ने अभिघम्मत्थसंगहो के आधार पर अभिषम्म फिलासफी' नामक एक विचारपूणे ग्न्य 
का प्रणयन किया है, जो १६४२ ई° में प्रकारित हुआ दहै. ओर. उपलब्व है । 
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अभिधम्मत्थसङ्गहो के अब तक दो हिन्दी अनुवाद भी प्रकारित हुये हैं । पहला 
अनुवाद बर्मा के भिक्षु वरसम्बोषि ने किया दहै, जो अपूणं है! इसके प्रथम भाग का 
प्रकादान भी हुआ है। 

दूसरा अनुवाद भारतीय प्रसिद्ध विद्वान्‌ भदन्त आनन्द कौशल्यायन ने किया दहै, 
जिसका १६६० ई० मे वृद्ध वि्ार, लखनऊ दवारा प्रकारान हुआ दहै। 


प्रस्तुत अमिधम्मत्थसङ्गहो 
ओर उसकी 


अमिधमप्रकाहिनी व्याख्या 

मूलग्रन्थ - प्रस्तुत संस्करण को हमने आधुनिक दृष्टि से पणे वंज्ञानिकं बनाने 

का यथासम्भव प्रयास किया है। इसके पाठ को शुद्ध करने के लिये अभिवम्मत्यसङ्गहो 
के विभिन्न ६ संस्करणों से मिलान किया गया है, यथा ~ सहली, स्यामी, रोमन, नागरी 
ओर दो वर्मी संस्करण 1 विभिन्न देशों के इन संस्करणों को जुटाते समय हमने उन 
(संस्करणों) को प्राचीनता ओर प्रामाणिकता पर बरावर व्यान रखा है। सहली 
संस्करण भिक्षु पञ्चयानन्द द्वारा सन्‌ १८६०८ में सम्पादित है । स्यामी संस्करण महामकुट 
राजविद्यालय द्वारा २४५५ बृद्धाब्द (१६११ ई०) मं भ्रकादित है। रोमन संस्करण 
पालि टेक्स्ट सोसाइटी, लन्दन द्वारा १८८४ ई० में प्रकारित है। नागरी संस्करण 
महावोधि सोसाइटी, सारनाथ द्वारा १६४१ ई० म प्रकारित है। दो वर्मी संस्करणों में 
से प्रथम १६३५ ई० में भिक्ष्‌ जनकाभिवस स्थविर द्वारा सम्पादित दहै, इसे €मने क 
लिखा है तथा द्वितीय १६२७ ई० मं सुधम्मावती प्रेस द्वारा प्रकारित हु है, इसे हमने 
खः लिखा है । उपर्युक्त संस्करण तत्तद्‌ देशो में अत्यधिक प्रमाण माने जाते हं । मिलान 
करते समय जो पाठ हमें समीचीन ओर युक्तियुक्त प्रतीत हुआ, उसे हमने मूल में दिया 
है तथा अवरिष्ट पाठो का उल्लेख संस्करणनिदंश के साथ पादटिप्पणी में कर दिया गया 
है । बर्मा की एक आचायं परम्परा के अनुसार कतिपय स्थलों पर हमने कुछ नवीन 
दाब्दं का भी प्रयोग किया है, यथा- आरम्मण' राब्द के स्थान पर आरमण' शब्द का 
प्रयोग तथा आपाथः शाब्द के स्थान पर आपातः राब्द का प्रथोग-आदि । इन रान्दों के 
ओचित्य प्रदशंन के लिये हमने वहीं टीका मे युक्तियां भी प्रदशित की हं । इतने अधिक 
विभिन्न संस्करणों से मिलान करके ्रन्थ के प्रकारन का सम्भवतः यह्‌ प्रयम प्रयास है। 
भ्रनुवाद -पाठ्कों की सृविधा के लिये मूल पालि के ठीक नीचे हमनें उसका 


हिन्दी अनुवाद भी दिया है। अनुवाद को पूणं शास्त्रीय ओर प्रामाणिक बनाने की चेष्टा 
की गई है। अनुवाद के नियम का कहीं मी उल्लंघन नहीं हुआ है। भावावबोध के 
लिये जहां अतिरिक्त वाक्य का अव्याहार करना पड़ा है, वहां हमने उस पुरक वाक्य 
को कोष्ठक मेदे दिया है। हमारे विचार में एसा पूणं ओर प्रामाणिक अनुवाद हिन्दी 


अमी तक नहीं हमा दै । 
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श्रभिधर्मप्रका्षिनी व्याख्या - इधर वद्ध साहित्य के अध्ययन की जोर भारतीय 

हिक्षित समाज की रुचि जागृत हुई है; किन्तु अध्ययनसामग्री का अत्यधिक अभाव है। 
पालि अभिधमं के अध्ययन के लिये सर्वप्रथम अभिवम्मत्थसङ्खहो का अव्ययन नितान्त 
अपेक्षित है; किन्तु यह ग्रन्य अत्यन्त संक्षिप्त है । टीका-टिप्पणियौ के विना इसका ममं 
समञ्ञना अतिदुरूढ है । इस पर अनेक प्राचीन पालिटीकायें हँ; फिर भी भारत में इस 
समय वे सर्वथा दुष्प्रप्य हँ । प्रस्तुत ग्रन्थ प्रायः सभी भारतीय शिक्षासंस्थानो मे पालि- 
विषयक पाठ्चग्रन्थ के रूप में निर्धारित है; किन्तु टीकाओं के अभाव में छत्रो ओर 
अध्यापकों के सम्मृख इसके सम्यग्‌ अध्ययन-अध्यापन की वड़ी समस्या रही है । विद्रानों 
को इसकी एक एेसी विस्तृत व्याख्या कौ बहुत दिनों से कमी महसूस हो रही थी, जिसमें 
इसकी समस्त पालि-टीकाओं का सार उपनिबद्ध हो, साथ ही जिसकी रचना मं पालि 
मौर संस्कृत में उपलव्य समस्त सम्बद्ध बौद्ध वाङ्मय का उपयोग किया गया हो । 


अभिघम्मत्यसङ्कहौ के अचव्ययन-अध्यापन के प्रसद्खं में ष्टम मी यहु कमी प्रतीत 
६ई 1 फलतः हमने इस कायं को सम्पन्न करने का शुम सङ्कल्प किया । तदनुसार सन्‌ 
१६५८ ई० में कायं (व्याख्या लिखना) प्रारम्भ कर दिया गया । भारत मं इस विषय 
से सम्बद्ध ग्रन्थों का प्रायः अभाव है । हमारे सामने ्रन्थो को जुटाने की बडी समस्या 
थी 1 हमने इसके लिये अत्यधिक परिश्रम किया । सौभाग्य से हम अपने प्रयत्न में सफल 
हुये मौर हमे इस ग्रन्थ की प्रायः सभी पालि-टीकारये, साथ ही कुछ बमीं टीकायें भी 
उपलब्ध हो गई । इधर भारत मे नालन्दा से नागरी लिपिटिक का प्रकाशन हौ चुका 
था तथा उधर वर्मा मं वृद्धलासन-समिति द्वारा कुछ ही वषे पूवे समस्त अटुकथा ओर 
टीका साहित्य प्रकाशित हौ गया था) हम इन ग्रन्थो को भी जुटाने में सफल हये । 
सर्वास्तिवादी, विज्ञानवादी आदि इतर बौद्ध निकायो के अभिवमंदीप, अभिधमामृत, 
अभिधर्मकोद, अभिधमे्षम्‌च्चय आदि अभिवर्मसम्बन्धी संस्कृतग्रन्य भारत में पहले ही 
प्रकादित हो चुके थे, ये भी सौभाग्य से हमें उपलब्ध हौ गये। उपर्युक्त इन सब 
सामग्रियों का इस व्याख्या के निर्माण मे हमने उपयोग करने का प्रयास किया है। 
उपलब्ध सामग्री का बहुत बड़ा सङ्ग्रह हमारे पास एकत्र हौ गया था, किन्तु अत्यधिक 
चिस्तारभय से उसे यत्र-तत्र संक्षिप्त करना पड़ा; फिर भी हमने अधिक सङ्कोच नहीं 
किया; क्योकि इस व्याख्या के निर्माण के पीछे हमारा यह्‌ उदेश्य रा है कि अभिघमं- 
सम्बन्धी समग्र सामग्री अध्येताओं को एक जगह उपलब्ध हौ जाय 1 व्याख्या के अवसर 
पर हमने भाषा की अपेक्षा विषय पर अधिक्‌ ध्यान रखा है, जिससे पाठकों को विषय 
का अश्रान्त ज्ञान हौ सके । 


¢ टिप्पणी - चिषय का प्रतिपादन करते समय प्रमाण के लिये व्याख्या में पचास से 
अधिक ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये ह 1 जहां जिन ग्रन्थों से उद्धरण दिये हं, वहां उन 
ग्रन्थों की पृष्ठसंख्या पादटिप्पणी में दे दी गई है। जिन ग्रन्थों के आधार परं विषय का 
निरूपण किया गया दहै, उन ग्रन्थो का नामनिदंश तथा यथासम्भव सम्बद्ध स्थल की 
पवितयां पादटिप्पणी मेँ उद्धृत कर दी गई ह । विषय के विस्तृत ज्ञान के लिये तथा 


( ४० ) 


तुलना के लिये भी सम्बद्ध अ्रन्थों के स्थल पृष्ठाङ्कु के साथ पादटिप्पणी में निर्दिष्ट कर 

दिये गये हं । जिन ग्रन्थो का भारत मे नागरी लिपिमें प्रकारन हुआ है, अपने कायं में 

हमने उन्दी का उपयोग किया है। नागरी संस्करण अनुपलव्य होने पर ही अन्य लिपि 

के संस्करणों का उपयोग “किया गया है । अभिधर्मकोश की स्फुटार्था व्याख्या का कुछ 

अंश॒ यद्यपि कलकत्ता से प्रकाशित - हआ दै; किन्तु सम्पूणं व्याख्या नागरी लिपि में 

अनुपलब्ध होनें से हमने जापान से प्रकाशित रोमन संस्करण का ही उपयोग किया है। 

अमिवर्मकोश के तुतीय कोरास्यान तक कौ पृष्ठसंख्या हमने आचाय नरेनद्रदेव जी के 

अभिवषमंकोर से दी है तथा इससे आगे की पृष्ठसंख्या सष्टापण्डित राहुल साकरत्यायन के 

अभिवमंकोश से दीहै। ६ 

परिक्लिष्ट - पूरे ग्रन्थ में तीन परिशिष्ट दिये गये हँ, यथया - १. चित्तप्रीथि परि 
शिष्ट, २. रूपवीयि परिदिष्ट तथा ३. पद्ान-सम्‌ च्चय परिदिष्ट । 
यह्‌ ज्ञातव्य है किं स्थविरवादी बौद्धवमं में वीयियों का अत्यधिकं मत्व है। 

अन्य प्रक्रार के बौद्धो में इनक्रा अभाव है । वीथियां दो प्रकार कौ होती हं यथा- 
चित्तवीयि तथा ल्पवीयि । चित्तो की प्रवृत्ति को 'चित्तवीधि' तथा रूपों की प्रवृत्ति कौ 
रूपवीधि' कटते हं । यद्यपि आचायं अनुरुद्ध ने मूलग्रन्थ के चतुथं परिच्छेद में चित्त 
करोधियों का तथा षञ्ठ परिच्छेद मे रूपवीधियों का वणेन किया दै; किन्तु वह्‌ (वणेन) 

अत्यन्त संल्िप्त एवं अपणं है । इससे जिज्ञासुओं को वीधिसम्बन्वी यथेष्ट ज्ञान नहीं हो 
पाता । यदि इनका सम्यक्‌ परिज्ञान न होगा तौ उन्हं अद्ुकथाओं का भी यथाथ अवबोध 
न हो सकेगा 1 एतदयं वर्मा कौ आचायं परम्परा ने वीधिथों के अनायास परिज्ञान के 
लिये अनेक प्रकार के वीयधिक्चम्‌च्चयों का प्रणयन किया है 1 हमने उन्हीं के आवार पर 
चित्तवीयियों के लिये चतुथं परिच्छेद के अन्त में तथा रूपवीधि्थों के लिये ग्रन्थ के अन्त 
मे वीथिसम्‌च्चय के नाम से दो परिदिष्ट उपनिबद्ध कयि हं । इनमें एसी वीधथियाँं भी 
प्रददित की गयी हं, जिनका मलग्रन्थय मे सर्वथा अभाव है) साथ ही प्रारूपं ओर 
टीका-रिप्पणियों द्वारा उन्हं समञ्जन योग्य बनाने का प्रयास किया है इनका बार वार 
अभ्यास करना चाहिये । हमारा विश्वास है कि इनके अभ्यास से उभयविध वीधथियों 
का परिज्ञान होने में पाठकों को सहायता मिलेगी । 


इसी तरह श्रन्थ के अन्त मे भट्वानसमुच्चय' नामक तीसरा परिदिष्ट भी दिया 
गया है । यद्यपि आचायं अनुखद्ध ने ग्रन्थ के अष्टम परिच्छेद मं पद्ाननय का प्रतिपादन 
किया है; किन्तु वहां केवल २४ प्रत्ययो का नाममव्र॒ उल्लिखित है। उससे इन प्रत्ययो 
का यथां स्वरूपाववोव नहीं हौ पाता । क्षणिकवादी बौद्धो का कार्य-कारणभाव समञ्लने 
कै लिये इन प्रत्ययो का स्वरूपन्ञान अत्यन्त अपेक्षित होता है। इसके लिये प्रत्यय, 
म्रत्ययोत्न्न ओर प्रत्यनीक -ये तीन तत्त्व अवद्य ज्ञातव्य होते हँ । ये ही पदवानशास्व के 
सामान्यतः अभिधेय हं । कारणधर्मो कौ उस शक्ति को श्रत्यय' कहते है, जिससे कार्यं 
घमं उत्पन्न होते हं । इस प्रत्ययदाक्ति से युक्त होने कै कारण कारणधम भी ध्रत्ययः 
कहलाते ह । इन प्रत्ययो से उत्पन्न हौनेवाले कार्यधमं भ्रत्ययोत्पन्न' कहलाते है । जिन 
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धर्मो का प्रत्ययधर्मो हारा किसी प्रकार का उपकार नहीं किया जाता, वे धमं पदानशास्व 
मे श्रत्यनीक' कटे जाते हैं। इन तीनों प्रकार कै वर्मो का ज्ञान होने पर ही किसी 
प्रत्यय का सम्यक्‌ ज्ञान हो पाता है। सम्पूणं अभिवमेपिटक में पद्वानशास्त्र सर्वाविक 
गम्भीर है । तीक्ष्णवद्धि अध्येताओं को भी इसके अध्ययन में कठिनाई का अनुभव हौता 
। वर्मा आजकल अभिधमं के अध्ययन के लिये, विशेषतः पद्रान के अव्ययन्‌ के लिये . 
वेन्द्र माना जाता है। वहं के मनीपियों ने पदान को सरलता से समञ्चानें के लिव 
अनेक प्रकार के छोटे-छोटे रन्यो का निर्माण किया दै, जिनका पदान के अध्ययन से 
पूवे अध्ययन कराया जाता है 1 हमने उन्हीं के आधार पर धद्रानस्षमुच्चय' नामक्‌ परिशिष्ट 
का ग्रन्थ कै अन्त मेँ निरूपग क्रिया है । हमे आशा दै किं इसके पुनः पुनः मनन से 
प्रत्ययसम्बन्धी ज्ञान के अर्जन में जिज्ञासुजों को अवक््य कुछ लाम होगा) 


सूत्रपिटक ओर विनयपिटक पर तो भारतवषं में कुछ कायं हआ भी है; किन्तु 
अभिवपपिटक का तो अभीतक सविधि अव्ययन ही प्रारम्भ नहीं हौ सका है1 इस 
व्याख्या के अध्ययन से यदि अभिवमं के प्रति रुचि जागृत हौ स्के ओर भारत मं 
अभिभमं के अध्ययन की परम्परा कायम हो सके तो हम अपने को कृतार्थं समज्ञेगे । 


अभिवम्मत्थसङ्खहो कौ विभावनीटीका, परमत्थदीपनी टीका ओर वर्मी माषा- 
टीका -ये तीन टीकाग्रन्थं प्रस्तुत अभिधमप्रकादिनी व्याख्या के प्रमुख आवारस्तम्भ ह) 
वैसे छ्िट्पुट सामग्री अनेक ग्रन्थों से सङ्कलित की गयी है! विषय का क्रम पूर्णतः ब्मीं 
भाषाटीका पर आधृत है परमत्थदीपनीकार प्रायः विभावनी का खण्डन करते हं। 
व्याख्या मं हमने जगह जगह पर दोनों ग्रन्थों के मतमेद प्रदशित किये हँ; किन्तु उनमें 
हमारा अपना मत प्रायः परमत्थदीपनी के साथ है, अतः विभावनी के मत को हमने 
जगह जगह पर विचारणीय लिखा है) वर्मी भाषाटीकाकार ने अनेक स्थलों पर अपना 
स्वतन्त्र मत स्थापित किया है तथा कुछ स्थलों पर कुछ नवीन समस्याये उठाकर उन्हें 
विद्वानों के समक्ष समाधान के लिवे रखा है) एसे स्थलों का हमने पादटिप्पणी मं 
निद्दा कर दिया है 1 व्याख्या की अधिकतर सामग्री प्रायः किसी न किसी ग्रन्थस ली 


गयी है 1 यदि कीं असङ्गति या त्रुटि प्रतीत हो तो सहृदय विद्वज्जन उसे हमारी गलती 
समञ्ञकर हमें क्षमा करने की कृपा करे। 


वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के भूतपूर्वं उपक्रुलपति प्रोफेसर टी ° आर० वी 
मूरति के हम अत्यन्त आभारी है, जिन्होने ग्रन्थ की पाण्डुलिपि देखकर विश्वविद्यालय 
दारा उसके प्रकाशन की अनुमति देकर हमें उपछृत किया है । 


वाराणसेय संस्कृत विद्वविद्यालय के चतंमान उपकूुलपति डा० सुरेन्द्रनाथ शास्त्री 
के हम चिर कृतज्ञ रंगे, जिनकी कपा ओर तत्परता के कारण यह ग्रन्थ हम इतने रीध्र 
आपके सम्मृख उपस्थित कर सके हैं । 


श्रद्धेय भिक्ष्‌. जगदीश काश्यप (अध्यक्ष-पालिधिभाग, चा. सं. वि. वि. वाराणसी) 
के प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते ह, जिन्होने उचित निर्दशद्वारा हमें सदा 


# 


प्रोत्साहित किया है तथा व्याख्या का नामकरण ओर मद्खलाचरण देकर हम पर असीम 
कृपा की है। 

परमादरणीय पण्डित श्री जगन्नाथ उपाध्याय (अध्यक्ष-बौद्धदशेन विभाग, चा. सं. 
वि. विद्यालय, वाराणसी) हमारे ग्र हँ । यह ग्रन्थ उनके आीर्वाद ओर प्रेरणा का 
फल है । हम उनके प्रति श्रद्धावनत दहं । 

भूतपूवं अनुसन्धानसजञ्चालक पण्डित श्री क्ेत्रेरचन्द्र चट्रोपाध्याय, वतमान अनुसन्धान- 
सञ्चालक आचायं श्री बलदेव उपाध्याय तथा पण्डित श्रव्रजवल्लम द्विवेदी (प्रकाशन-अधिकारी 
वा. सं" चि. वि. वाराणसी) के प्रति हम आभार प्रकट करते हँ, जिन्होने दमे सवेदा हादिक सहयोग 
प्रदान किया है तथा हमारी सारी समस्याओं को सुलज्ञाने में पूणं सहायता की है । 

हमारे मित्र पण्डित श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी (अध्यापक-पालिविभाग, वा. सं. 
वि. चि. वाराणसी) का उपकार हम कभी भूल नहीं सकते, जिन्होने समय समय पर 
अमूल्य सुञ्ञाव देकर तथा अपने व्यक्तिगत पुस्तकालय के उपयोग की पूणं सुविधा प्रदान 
करके हमें निरछल सहायता प्रदान की है] 

स्वामी द्वारिकादास शास्त्री ओर पण्डित श्री परमेद्वर पाण्डेय को हम हृदय से 
घन्यवाद देते हँ जिन्होने न केवल प्रेसकापी तयार करने ओर प्रूफसंगोधन में ही हमारी 
सहायता की है; अपितु यथावसर सत्परामदां ओर प्रोत्साहन देकर हमारी बहुमूल्य 
सहायता की है । । 

पण्डित श्री श्यामदेव द्विवेदी (पुस्तकालयाध्यक्ष-विधानसभा-पुस्तकालय, पटना, 
विहार) के प्रति हम आभार व्यक्त करते हं जिन्होने अपना पालिः-त्रिपिटक उपयोग के 
लिये देकर हमारा उपकार किया है] 

अपने छात्र श्री रमापद चक्रवर्तीं को हम धन्यवाद देते हं, जिन्होने परीक्षा के 
समय अतिशीध्रता के साथ इतनी लम्बी शब्दानुक्रमणिका ओर उद्धत-ग्रन्थ-अनुक्रमणिका 
लिखकर हमारी सहायता कौ है । ्‌ 

अन्त में हम विद्यामन्दिर प्रेस के व्यवस्थापक श्रीकृष्ण चन्द्र वेरी ओर प्रेस के 
कर्मचारियों को धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकते, जिनके सद्व्यवहार ओर कार्य- 
कुदलता ने इमे आकृष्ट किया है । पालि जंसी अपरिचित भाषा के मुद्रण में अनेकविध 
कुठिनाइयों के होने पर भी जिस तत्परता ओौर सौजन्य से इन्होने सुन्दर प्रकाशन किया 


है, वह सराहनीय ह । 
| भवतु सवंमङ्कलम्‌ 


जुद्धजयन्तीदिवस भदन्त रेवतधमं 
दिनाङ्क १५.५.६६ ओर 
रामशंकर त्रिपाठी 


सललायक म्रन्थ-अनुक्रमणिका 
ओर ्‌ 


संकैत-विवरया 
अ० नि० ; अं° नि° - अडगुत्तर निकाय, नालन्दा संस्करण 
अ० नि० अ०; अं० नि० अ० - अङगुत्तरनिकाय-अदुकथा, वुद्धशासनसमिति बर्मा 
अ० नि० अ० टी° - अङ्गुत्तरनिकाय-अदुकथा-टीका 
अटु° -अदरुसालिनी (धम्मसङ्गणि ~ अदुकथा) , भण्डारकर ओरियन्टल सीरीज, पूना, १६४२ ई० 
भभि० स० - अभिधम्मत्यसङ्गहो (प्रस्तत ग्रन्थ) 
अभि० प० - अभिधानप्पदीपिका, वर्मी संस्करण 
अभि० प० सू° - अभिवानप्पदीपिकासूची, वर्मी संस्करण 
अभि० स० टी° - अभिवम्मत्थसङ्खहटीका (पोराणटीका), वर्मी संस्करण 
मभि कोऽ (आ० न° दे०) - अभिधमंकोश, आचायं नरेन्द्र देव द्वारा अनूदित, हिन्दुस्तानी 
` एकेडमी, इलाहाबाद १६५८ ई० 
अभि० को° (रा०सा०) - अभिधमेकोश, राहुल सांकृत्यायन दारा सम्पादित, कासी वि्यापीठ, 
वाराणसी, १६८८ वि9 
अभि० को० भाष्य - अभिवममकोरभाष्य (वसुवन्धुकृत). 
भभि० दी° - अभिधमंदीप, काशीप्रसाद जायसवाल रिसचं इन्स्टीच्यूट, पटना, १६५६ ई० 
अभि० मु° - अभिवर्माषतः विस्वभारती शान्तिनिकेतन 
अभि० व° - अभिधर्मावतार, बृद्धशासन-समिति, बर्मा 
अभि० समु° - अभिवमंसमूच्चय, विश्वभारती शान्तिनिकेतन, १६५० ई० 
अ० को० अ० वि० - अमरकोश की महेश्वरकृत अमरविवेक टीका 
इति० अ० - इतिवृत्तक-अदुकथा, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 
उदान ० अ० ~ उदान-अटरुकथा, ब्‌ढगासनसमिति, वर्मा 
क० न्या० - कच्चायन न्यास, सिहूली संस्करण 
कृ० व° ~ कच्चायनवण्णना, ओरियन्टल पन्लिससं, वाराणसी 
क० सू° ~ कृच्चायनसूत्र, कच्चायनव्याकरण, तारापन्लिकेशन, वाराणसी 
कथा० - कथावत्थू, नालन्दा संस्करण 
कथा० अ० - कथावत्थू-अदूुकथा, बुद्धदासन-समिति, बर्मा 
कथा० अन्‌ ० ~ कथावत्थु-अन्‌टीका, बृ दधशासन-समिति, बर्मा 
कथा० म्‌ ० टी° - कथावत्थु-मूल टीका, ब्‌ दशासनसमिति, बर्मा 
का० - कारिका 
खु° नि० - खुहकनिकाय, नालन्दा संस्करण 
लु° नि° अ० - खुहकनिकाय-अदुकथा, बुद्धशासनसमिति, बर्मा 


क) 


खु° पा० ~ सखुहृकपाठ, नालन्दा संस्करण 

लु° पा० अ० - सुहकपाठ-अदुकथा, बुद्धगासन-समिति, बमां 

खुहकसिक्खा, वर्मी संस्करण 

चतु° भा० - चतुथं भाग 

च° पि अ० - चरियापिटक्-अद्रुकया, बृद्धशासन-समिति, बर्मा 

चुल्ल ° - चुल्लवम्ग (विनयपिटक), नालन्दा संस्करण 

जा० - जातक, नालन्दा संस्करण 

जा० अ०; जातक अ० - जातक-अदुकथा, वृदढधशासन-समिति, वर्मा 

जिना० ~ जिनाल्कार, के. डी. जे. गुणतुङ्क द्वारा प्रकारित, श्रीलङ्का १६१३ 

जिना० व° - जिनालङ्कारवण्णना, के. डी. जे. गृणतुद्ध दवारा प्रकायितत, अलुतगम, बेन्तोटा, 
श्रीलङ्का १९१३ ई° 

टि० ~ टिप्पणी 

तत्त्व ° - तत्त्वसङग्रह, ओरिथन्टल इन्स्टीच्यूट, बड़ोदा 

तत्त्व प० ~ तत्त्वसङ्प्रहपञ्जिका, ओरियन्टल इन्स्टीच्यूट, बड़ौदा 

त्रि° ~ त्रिडिका, सिल्वां लेवी द्वारा प्रकादित, पेरिस १६२५ ई० 

त्रि° भा० ~ विशिक्राभाष्य, सिल्वां लेवी दारा प्रकारित, पेरिस १९२५ ई 


तु°० - तुलनीय 
त° भा० -तृतीय भाग 
येरी ° अप० - थेरी-अपदान, नालन्दा संस्करण 

दिन्या० ~ दिव्यावदान, मिथिला रिसचं इन्स्टीच्यूट, दरभंगा 

दी° नि०° - दीवनिकाय, नालन्दा संस्करण 

दी° नि० अ० ~ दीघनिकाय-अद्रुकथा, बुद्धगासन-समिति, वर्मा 
दीप० - दीपर्वंस, (रोमन संस्करण) ओल्डनवगं हारा सम्पादित 


द्र° -द्रष्टग्य 

द्वि° भा० ~ द्वितीय भाग 

धम्म० ~ धम्मपदः, नालन्दा संस्करण 

ध प० अ० ; धम्म० अ० ~ वम्मपद-अदुकया, ब्‌द्धशासन-समिति, बर्मा 

व° स० ~ धम्मसङ्खगणि, नालन्दा संस्करण 

घ० स० अनु° ~ धम्मक्षङ्गणि-अनटीका, वृद्धशासन-समिति, बर्मा 

ध° स मू० ठी ° ¬~ धम्मसङ्गणि-मूलटीकरा, बुद्धशासन-समिति, वर्मा 

धातु° ~ धातुकथा, नालन्दा संस्करण 

धा० म० - धातुमञ्जूसा (कच्चायनसम्प्रदाय) 

नव० टी° ~ नवनीतदीका (आचाय वमनिन्द कौशाम्बी विरचित अभिधम्मत्थसंगहो की पालि- 
टीका) महाबोवि सोसाइटी, सारनाथ, वाराणसी १६४१ ई° 

ना” ~ अभिधम्मत्थसद्खहो का नागरी संस्करण, महाबोधि सोसादइटी, सारनाथ, १६४१ 

नाम० परि०, नाम ० प० - नामरूपपरिच्छेद, पालिटेक्स्ट सोसाइटी, लन्दन 
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तेत्ति° ~ नेत्तिप्पकरण, वृद्धगासन-समिति, बर्मा 

पञ्च० निपा० ~ अङ्गुत्तरनिकाय का पञ्चक निपात, 

प० - पट्रान, नालन्दा संस्करण 

पदान अ० ~ पदान-अदरुकथा, व्‌ दशासन-समिति, बमा 

पदान अनु° - पद्रान-अनुटीका, वुद्धशासन-समिति, बर्मा 

पदान मू० टी° ~ पद्रानमूलटीका, वुद्धशासन-समिति, बर्मा 

पटि० म० ~ पटिसम्मिदामर्ग, नालन्दा संस्करण 

पटि० म० अ० ~ पटिसम्भिदामग्-अटुकथा, बुद्धशासन-समिति, वर्मा 

पटिसम्मिदामगटीका, वर्मी संस्करण 

प० दी० - परमत्थदीपनी, वर्मी संस्करण, 

परम० चि० ~ परमत्थविनिच्छय, स्यामी संस्करण 

परमत्थसरूपभेदनी, (अभिधमंटीका), बर्मी संस्करण 

परि० ~ परिच्छेद 

पाचि० ~ पाचित्तिय, नालन्दा संस्करण 

पारा० ~ पाराजिक, नालन्दा संस्करण 

पारा० अ० - पाराजिक-अदुकथा, बुद्धशासन-समिति, बमा 

पा०टे० सो डि० ~ पालि-ईंग्लिश डिक्डनरी, पालि टेक्स्ट सोसादटी, लन्दन 

प° प० ~ पुम्गलपजञ्ञ्यत्ति, नालन्दा संस्करण 

पु° प० अ० ~ पुग्गलपज्जात्ति-अदुकथा, वबुद्धशासन-समिति, बर्मा 

प०- पृष्ठ 

प्र०भा०-प्रथम भाग 

प्र° वा० ~ प्रमाणवातिक, राहुल सांृत्यायन द्वारा सम्पादित, १६३७ 

प्रसन्न; प्रस° ~ प्रसन्नपदा (आचायं चन्द्रकीति विरचित माध्यमिक कारिका टीका), पूं 
दारा सम्पादित, विव्लिओधिका वृद्धिका, सेन्टपीटसंवगं 

बोधि° ¬ बोधिचयवितार, मिथिला इन्स्टीच्यूट, दरभंगा 

बोधि° प० - वोधिचर्यावतारपञ्जिका, भिथिला इन्स्टीच्यूट, दरभंगा 

ब्रह्म ° सुऽ ~ ज्रह्यजालसुत्त 

च० भा० टी° ~ वर्मीमाषाटीका (अभिधम्मत्थसंगहो की बर्मी भाषा में लिखित टीका) 

भ० ना° - भरतनाटयशास्र 

म० नि० - मज्ज्िमनिकाय, नालन्दा संस्करण 

म० नि० अ० ~ मज्क्िमनिकाय-अदुकथा, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 

म०.प१० - मज्द्रिमपण्णासक 

मणि° ~ मणिसारमञ्जूसा (विभावनी की टीका), बर्मी संस्करण 

मधुटीका - (अभिधमपिटक की टीका), बर्मी संस्करण 

म° ~ अभिधम्मत्थसङ्गहो का वर्मी (मर्म) संस्करण 

मनु° - सनस्मृति 
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र) 
महा ० सू° - महायानसूत्रालंकार, सिल्वां लेवी हारा प्रकारित १६०७ 
म० व° ~ महावग्ग, नालन्दा संस्करणं 
महा० व्यु° - महाव्यूत्पत्ति, बिन्लिओोधिका वृद्धिका, सेन्टपीटसंवगे १६१० 
माध्य० ~ माध्यमिक कारिका (नागार्जुन कृत) पृस द्वारा सम्पादित, बविन्लिभोधिका 
बुद्धिका, सेन्टपीटसंवगं 
भिलि० - मिलिन्दपञ्डो, बम्बई, यूनिवर्सिटी, १६४० 
यमक ~ नालन्दा संस्करण 
यमक अ० ~ यमक-अदुकथा, वुद्धशासन-समिति, बर्मा 
यमक अनु° ¬ यमक-अनुटीका, बुद्धशासन-समिति, वर्मा 
यमक मू० टी° - यमक-मूलटीका, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 
यो० सु° - योगसूत्र 
रो० ~ अभिधम्मत्यसंगहो का रोमनसंस्करण, जनंल आफ पालिटेक्स्ट-सोसाइटीं, १८८४ 
वि० पि° ~ विनय पिटक, नालन्दा संस्करण 
वि° पि० अ० ~ विनयपिटक-अटरुकथा, वुद्धशासन-समिति, बर्मा 
विभ० ~ विभङ्ग, नालन्दा संस्करण 
विभ० अ० ~ विभ ङ्ग-अद्ुकथा, वुद्धशासन-समिति, वर्मा 
विभ० अनु° - विभ _्ग-अनुटीका, बृद्धशासन-समिति, वर्मा 
विभ मू° टी° ~ विभङ्गमूलटीका, वुद्धरासन-समिति, बर्मा 
विभा० - विभावनी (अभिवम्मत्थसङ्गखहो की टीका), वर्मी संस्करण, 
वि° प्र° व° ~ विमाषाप्रभावृत्ति (अभिधमंदीप कौ टीका), कारीप्रसाद जायसवाल 
रिसचं इन्स्टीच्यूट, पटना, १६५९ ₹ई० 
वि° वि० टी° - विमतिविनोदनी टीका (विनयपिटक टीका), बृद्धगासन-समिति, बर्मा 
विसु° महा० ¬~ विसुद्धिमग्ग-महाटीका, वृद्धशासन-समिति, वर्मा 
व्या० भा० ~ व्यासृभाष्य (योगसूव्रभाष्य), लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 
सं° नि° ~ संयुत्तनिकाय, नालन्दा संस्करण 
सं° नि ° अ० ~ संयुत्तनिकाय-अद्रुकथा, बृद्धशासन-समिति वर्मा 
सङडखेप० ~ सङ्खेपटीका (अभिधम्मत्थसङ्गहो की टीका) वर्मी संस्करण 
सङ्खीतिसुत्तटीका, वर्मी संस्करण 
सच्च ० ~ सज्चसङखेप, पालिटेक्स्ट सोसाइटी, लंदन 
स०.मे° चि० ~ सदत्यमेदचिन्ता, वर्मी संस्करण 
सं० नी० ~ सद्नीति (पालिव्याकरण), वर्मी संस्करण 
समन्त० ~ समन्तपासादिका, बुद्धशासन-समिति, बर्मा 
स्फु° ~ स्फुटार्था (अभिधमंकोगमाष्य की यदोमित्रकृतटीका) रोमन-संस्करण, टोकिथो 


जापान 
स्या० ~ अभिधम्मत्थसङ्गहो का स्यामी संस्करण, महामकुट राजविधालय हारा प्रकारितव 
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१ ७४॥०; 


नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मासम्बुदधस्स 


अथिधम्मत्थसङ्कदो 


पमो परिच्छदो 
मद्धलगाथा 
१. सम्मासम्बुद्धमतुलं ससद्धम्मगणुत्तमं । 
श्रभिवादिय भासिस्सं श्रभिधम्मस्थसद्धहं ।। 


मँ (अनुरुदधाचायं ) सद्धमे (प्रशस्तघमं अथवा परियत्तिघम, पटिपत्तिघम्‌ 
एवं पटिवेधधर्म") ओर उत्तम गणः (आयंसङ्ख) के सहित अप्रतिम सम्यक्‌- 


सम्बद्ध का अभिवादन कर के अभिधम्मत्थसङ्गहः नामक ग्रन्थ को कटूगा । 





श्रभिधमेप्रकारिनी 

परम्पराय धम्मस्स, वन्दित्वा रतनत्तयं । 

टीकं नाम लिचिस्सामि, म्रभिधम्मप्पकासिनि ॥ 

ग्रत्थसङ्खगहम्‌लेन, भारतरदुभासया । 

सब्बेसं सुखबोधाय, लोकस्स खेमबुद्धिया ॥ 
१. अनसन्वि- नाना प्रकार के भ्रन्तरायों से परिपणे इस संसार मं उन भ्रन्तरायों 
से बच कर श्रपने ग्रन्थ की निविघ्न परिसमाप्ति के लिये भ्राचायं ्रनुख्ड सम्मासम्बृद्ध- 
मतुलं आदि के द्वारा मङ्गल स्तुतिवचन कहते हं। ब्रथवा म्रन्यों का प्रणयन 


१. बद्ध-वचन परियत्ति, तदनुसार भ्राचरण एवं ध्यानभावना पटिपत्ति, तथा 
विपह्यनाभावना के धारा सत्य का ज्ञान पटिवेध धम हं; यथा- परि 
यत्तीति तीणि पिटकानि, परिवेधो ति सच्चपदिवेधो, पटिपत्तीति पटिपदा 1 
--विभ० म्म०, पु ४३५ । 

` २. चार मार्गस्थ एवं चार फलस्थ - इस प्रकार भ्राठ पुद्गलों को भ्रायेपुद्गल 
कहते है । इनका सङ्घ श्रायंसङ्ख' कहलाता है । - तु° ˆ यानिमानि युगठ्वसेन 
चत्तारि पुरिसयुगानि, पाटियेक्कतो श्ट परिसपुगगला--एस , भगवतो सावक- 
सङद्खो ।'--विसु°, १० १४८। 
“नवानामदौक्ष्याणामष्टाददानाञ्च दौक्ष्याणां शिष्याणां सन्ताने यो मागः स 
पारमाथिकः सद्धं इत्युच्यते । संवृत्या तु पुथग्जनकल्याण कभिक्षुसङ्खं इत्यप- 
दिद्यते ।'--वि०° भ्र ° व°, प° १२६। 





४ अभिधम्मत्यसङ्कहो [ पठमौ 


प्रज्ञापारमिता के लिए एक बहुमूल्य एवं महत्वप्णं का्यं॒है, श्रत: उस कायं को प्रारम्भ 
करने के पूव प्रन्थकार भ्रीति एवं सौमनस्य से युक्त होकर मङ्गलवचन कहते ह। 
भगवान्‌ बुद्ध के श्रावकों के लिए बुद्ध, धमं एवं सङ्घ से सम्बद्ध विषयों को लिखना 
- श्रथवा उनका उच्चारण करना “पूजा च पूजनीयानं एतं मङ्खलमृत्तमं* ' - इस उवित के भ्रनुसार 
प्रत्यन्त मङ्गलप्रद होता है। भ्रतः ग्रन्थारम्भ में मङ्खलकृत्य करनेवाले भ्राचायं भ्रनुर्द्र 
^सम्मासम्बृद्धमतुलं प्रादि वचन को प्रीति एवं सौमनस्य से युक्त होकर कहते हं । 

त्रिविघ प्रन्थारम्भ- ग्रन्थो का भ्रारम्म तीन प्रकार से किया जाता है: १. वस्तुपूवेक, 
२. रारिषपूर्वंक एवं ३. प्रणामपूवेक । 'विसुद्धिमग्ग' के भ्रादि मं “सीले पतिद्राय नरो सपञ्जो” - 
इस गाथा से देवता के द्वारा प्रस्तुत वस्तु (विषय) को पूवे मे रख कर प्रन्थारम्भ किया गया 
है । वस्तु को पूवं में रखने से यह 'वस्तुपूवंक' ग्रन्थारम्भ है । श्रथवा ` सीले पतिद्राय नरो 
सपञ्जो” - यह गाथा सम्पूणं "विसुद्धिमग्गः ग्रन्थ की श्राधारवस्तु है, इसी गाथा का विस्तार सम्पूणं 
ग्रन्थ है । इस ्राधारवस्तुरूप सङक्षेपवचन को पूवं मे रखने से यह प्रन्थारम्भ "वस्तुपू्वेक' है । 

सुबोधालङ्कार' नामक ग्रन्थ के प्रारम्भ मे “मुनिन्दवदनम्बोज...' श्रादि गाथा 
के द्वारा "वाग्देवी मेरे मन को प्रसन्न करे' ~ एेसी प्राथनाकी गई है । भ्राशीर्वाद श्रभीष्ट 
होने से यह ग्रन्थारम्भ भ्रारिषपू्वेक है । 

प्रस्तुत (ग्रभिघम्मत्यसङ्गहो) ग्रन्थ में श्रमिवादिय भासिस्सं के हारा त्रिरल 
की वन्दना कर के ग्रन्थारम्भ किया गयादहै। इसी प्रकार श्रदुस्रालिनी' नामक 
अन्य मे भी ^तस्स पादे नमस्सित्वा\....'“ के द्वारा वृद्ध की पाद-वन्दना कर के ग्रन्थारम्भ 
किया गया है । इस प्रकार के ग्रन्थारम्भ श्रणामपूरवेक' प्रन्थारम्भ कटे जते हैं। 

म्रणाम तीन प्रकार के होते ह-१. कायप्रणाम, २. वाक्प्रणाम एवं ३. मनः- 
प्रणाम । हाथ जोड़ना, मस्तक स्ुकाना-प्रादि कयप्रणाम' हँ । श्रभिवादिय', चवन्दामि', 


१. “दानं सीलञ्च नेक्लम्मं पञ्जावीरियपञ्चमं । लन्तिसच्चमविद्ानं मेत्तपेक्खा तिमा 
दसा ति ।” - भ्रभि° स० टी०, पृ० २८६; च० पि० प्र०, पु० २७० । बोधिसत्त्व 
को वुद्धत्व-प्राप्ति के लिथे इन दान-सील-प्रादि दस पारमिताग्रों को परणं करना 
होता है, उनमें चतुर्थं प्रज्ञापारमिता है। अरन्ययन-म्रव्यापन एवं ग्रन्थ-प्रणयन- 
भ्नादि प्रज्ञापारमिता की पूति के ्रङ्ग हं । विस्तारज्ञान के लिये द्र° ~-जा० 
म की निदानकथा । 

२. खु० नि०, प्र° भा०, मङ्खगलसुत्त, प° ५; ३०७ । 

३. “भ्राचरियानं गन्थारम्भो तिविघो ~ भ्रासिसपुव्बको, वत्थुपुलव्वको, पणामपुव्बको 
ति ।”“ - सङ्कखेप०, प° २१४। 

४. विसु०, प° १। ५. सुवो०, पृ० १। ६. भ्रु °, प०१। 

७. “पणामो तिविघो-कायपणामो, वचीपणमो, मनोपणामो ति । तत्थ ननु 
कायपणामेन वा मनोपणामेन वा श्रन्तरायविसोसनं सिया, कस्मा गन्थगरुकरो 
वचीपणामो विहितो ति? सिया; तेहि पन भ्रन्तरायविसोसनप्पयोजनमेव 
होति, न परदितभूतं परम्परापयोजनं; वचीपणामेन पन तदुभयं होति । तस्मा 
सातिसयो वचीपणामो विहितो ति ।'' - सङ्कंप०, प° २१४, २१५। 

| “पणामो तिविधो कायवाचाचित्तवसा भवे । 

तेसु वचीपणामो व, सातिसयो ति दीपितो ।“- मणि०, पु० ४६ । 


परिण्छेदो | मङ्कलगाया भ 


'नमामिग्रादि लिख कर या कह कर प्रणाम करना वाक््रणाम' है । मन के द्रारा 
ग्रपने इष्ट का व्यान करना मनःप्रणाम' है । इन तीनों प्रक्र के प्रणामो मे वाक्त्रणामः 
महाफल देनेवाला होता है; क्योकि कयप्रणाम एवं मनःप्रणाम केवल श्रपने (कर्ताके) ही 
पुण्य के लिये होते है, परन्तु वाक्प्रणाम से श्रपने (कर्ता के) के साथ साय ्रघ्येता्रो को 
भी पूण्य-लाभ होता है । इसलिये ग्रन्थकार ने प्रस्तुत ग्रन्थ के श्रारम्म मे वाक्प्रणाम किया है । 

यह्‌ वाक्प्रणाम भी द्विविध होता है" : १. केवलप्रणाम--यह बुद्धं वन्देमि, धम्मं बन्देमि - 
इत्यादि प्रकार से रल्त्रय का निविशेष (विशेषणरहित) प्रणाम है । २. स्तोमप्रणाम ~ यह 
रत्त्रय के श्रतुल' -भ्रादि गुणों का कथन करके किया जानेवाला प्रणाम है। इनमें 
स्तोमप्रणाम' श्रद्धा, स्मति - प्रादि गुणों को वढ़नेवाला होनें से उत्तम माना गया है। 

सम्मासम्बुद्ध--सम्मा-।सं +-वुद्धं । इसमें सम्मा =श्रविपरीत, सं स्वयम्‌, बुद्ध 
जिसने जान लिया, है; क्योकि वृद्ध शब्द में 'वुध्‌' धातु का भ्रथं है अवगमन ( जानना) । 
इसलिये सम्पूणं शब्द का श्रं हुभ्रा - श्रविपरीत ज्ञान को जिसने स्वयं विना कसी 
की सहायता से जान लिया है। यहाँ पर वुध' धातु का कोई विशिष्ट कर्मं निदिष्ट 
नहीं है, श्रतः सव को जान सकता है' ~ यह्‌ भ्रथं होता है । जंसे ~ 'दीक्छितो न ददातिः 
इसमें 'ददाति' का कोई कमं निदिष्टन होने से कुचं भी नहीं देता' - एेसा अथं होता हे । 





श्रतः यहाँ सम्मा सामञ्च सव्वधम्मे वृज््तीति सम्मासम्बुद्धो' - एेसा विग्रहं करना चाहिये ।' 
१ सह्भेप०, पृ० २१५। २. धा० म०, १०८ का०। 
३. “सम्मा सामञ्च सव्वधम्मानं वुद्धत्ता पन सम्मसम्बृद्धो । तथा हि एस सन्व- 
चम्मे सम्मा सामञ्च वृद्धो, भ्रभिज्जेय्ये धम्मे भ्रभिञ्जेय्यतो बुद्धो, परिञ्जेय्ये 
धम्मे परिज्जे्यतो, पहातन्तरे धम्मे पहातव्बतो, सच्छिकातव्वे धम्मे सच्छिक - 
तव्वतो, भावेतब्े धम्मे भावेतव्बतो । तेनेव चाह- 
श्रभिज्जेय्यं भ्रभिञ्जातं, मावेतव्वञ्च भावितं । 
पटाताव्वं पहीनं मे, तस्मा वुद्धोस्मि ब्राह्यणा ति।॥।' ... 
- विसु०, पृ० १३६; “सम्मा ति श्रविपरीतं, सामं ति सयमेव, सम्बुद्धो 
ति हि एत्थ सं' सदो सयं ति एतस्स भ्रत्थस्स बोधको दद्ुब्बो । ~ विसु° 
महा०, प्र° भा०, पृ० २२८; “सम्मदेव सयमेव सकलस्स भ्रभिबुज्कितन्बस्स 
बुद्धत्ता सम्मासम्बुद्धो । सद्खतासङ्खतसम्मुतिप्पभेदस्स सब्बस्स पि नेय्यस्सं 
सब्बाकारतो श्रविपरीतं सयंमेव अननाचरियप्पटिवेधेन सयं विवितोपचितपार- 
मितापभावितेन सयम्भूनाणेन भ्रभिसम्बुदत्ता त्यत्थो ।. . -प्रभि० स टी०, 
पु० २८३; “सम्मा सामञ्च सव्बधम्मे बूज्छतीति सम्मासम्बद्धो भगवा, 
सो हि सङ्घतासङ्खतमेदं सकलम्पि धम्मजातं याथावसरसलक्खणप्पटिवेधवसेन 
सम्मा सयं विचितोपचितपारमित।सम्मूतेन सामं वृज्ज्ि भ्रञ्जासि 1 - विभाऽ, 
पृ० ५४; “सम्मासदेन सन्बञ्जुतजाणस्स गहितत्ता पच्चेकबुद्धं॑निवत्तेति, 
सं'सदेन शअ्ररहत्तमग्गभूतस्स सयम्भजाणस्स॒ गहितत्ता सावकादयो निवत्तेति । 
तस्मा “सम्मासम्बुद्धं' ति इमिना भगवा येव विज्नायते । - सङ्खंप०, प° 
२१६; “एत्थ च सम्मासदो भ्रविपरीतत्थे निपातो, सो बुज्सितन्बेसु जेय्य- 
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प्रज्ञापारमिता के लिए एक बहुमूल्य एवं महत्वपूणं कार्य ॑दहै, श्रतः उस कायं को प्रारम्भ 
करने के पूवं ग्रन्थकार प्रीति एवे सौमनस्य से युक्त होकर मङ्गलवचन कहते हैं। 
भगवान्‌ वुद्ध के श्रावकों के लिए वद्ध, धमं एवं सङ्घ से सम्बद्ध विषयों को लिखना 
` श्रथवा उनका उच्चारण करना “पूजा च पूजनीयानं एतं मद्धलमृत्तमं ` ' - इस उवित के भनुसार 
प्रत्यन्त मङ्गलप्रद होता है। प्रतः ग्रन्थारम्भ में मङ्खलकृत्य करनेवाले भ्राचायं भ्रनुरुद्ध 
सम्मासम्बुद्धमतुलं'-्रादि वचन को प्रीति एवं सौमनस्य से युक्त होकर कहते है । 

नरिविष प्रन्थारस्म--ग्रन्थो का प्रारम्भ तीन प्रकार से किया जाता है: १. वस्तुपुवेक, 
२. ्रारिषूपूर्वक एवं ३. प्रणामपूवेक । 'विसुद्धिमग्ग' के प्रादि में “सीले पतिद्राय नरो सपन्जो” - 
इस गाथा से देवता कै द्वारा प्रस्तुत वस्तु (विषय) को पूवं मे रख कर ग्रन्थारम्भ किया गया 
है । वस्तु को पूवं में रखने से यह वस्तुपुवंक' ग्रन्थारम्भ है । श्रथवा “सीले पतिद्राय नरो 
सपञ्जो” - यह गाथा सम्पूणं 'विसुद्धिमग्ग ग्रन्थ की भ्राधारवस्तु है, इसी गाथा का विस्तार सम्पूणं 
ग्रन्थ है । इस प्राधारवस्तुरूप सङक्षेपवचन को पूरवे मे रखने से यह ग्रन्थारम्भ "वस्तुपूवेक' है । 

सुबोधालङ्कार' नामक ग्रन्थ के प्रारम्भ में “मुनिन्दवदनम्बोज....“' भ्रादि गाथा 
के द्वारा वाग्देवी मेरे मन को प्रसन्न करे' ~ एेसी प्राथनाकी गई है । भ्राशीर्वाद भ्रभीष्ट 
होने से यह ग्रन्थारम्भ भ्रारिषपूवंकः है । 

प्रस्तुत (ग्रभिधम्मत्यसङ्गहो) ग्रन्थ में श्रभिवादिय भासिस्सं' के द्वारा त्रिरत्न 
की वन्दना कर के ग्रन्थारम्भ क्या गयादहै। इसी प्रकार श्रदुसालिनी' नामक 
अन्य में भी “तस्स पादे नमस्सित्वा९...'“ के द्वारा वृद्ध की पाद-वन्दना कर के ग्रन्थारम्भ 
किया गया है । इस प्रकार के ग्रन्थारम्भ श्रणामपूवेक' ग्रन्थारम्भ कटे जाते ह । 

प्रणाम तीन प्रकार के होते ह-१. कायप्रणाम, २. वाक््रणाम एवं ३. मनः- 
प्रणाम । हाय जोड़ना, मस्तक स्ुकाना-्रादि कायप्रणाम' हँ । श्रभिवादिय', वन्दामि", 


१. “दानं सीलञ्च नेक्लम्मं पञ्जावीरियपञ्चमं । खन्तिसच्चमधिदुानं मेत्तुपेक्ला तिमा 
दसा ति 1” - अभि स० टी०, पु० २८६; च० पि० प्र°, प° २७० । बोधिसत्त्व 
को वुद्धत्व-प्राप्ति के लिये इन दान-सील-ग्रादि दस पारमिताग्रों को परणं करना 
होता है, उनमें चतुथं प्रज्ञापारमिता है । भ्रव्ययन-ग्रघ्यापन एवं म्रन्थ-प्रणयन- 
भ्रादि प्रज्ञापारमित। की पूति के श्रद्ध हं । विस्तारज्ञान के लिये द्र०~जा० 
म्म° की निदानकथा । 

२. खु० नि०, प्र० भा० मङ्गलसृत्त, पु० ५; ३०७ । । 

३. “श्राचरियानं गन्थारम्भो तिविघो ~ भ्रासिसपुन्वको, वत्थुपुलव्वको, पणामपुव्बको 
ति 1” ~ सद्केप०, प° २१४। 

४. विसु पृ० १। ५. सुवो०; पु० १। ६. अ्रदु०, पृ०१। 

७. ˆपणामो तिविघो-कायपणामो, वचीपण।मो, मनोपणामो ति । तत्थ ननु 
कायपणामेन वा मनोपणामेन वा भ्रन्तरायविसोसनं सिया, कस्मा गन्थगस्करो 
वचीपणामो विदितो ति? सिया; तेहि पन म्रन्तरायविसोसनप्पयोजनमेव 
होति, न परहितमूतं परम्परापयोजनं; वचीपणामेन पन तदुभयं होति । तस्मा 
सातिसयो वचीपणामो विहितो ति ।“ ~ सद्खप०, प° २१४, २१५। 

“पणामो तिविधो कायवाचाचित्तवसा भवे। 
तेसु वचीपणामो व, सातिसयो ति दीपितो ।- मणि०, पु० ४६ । 
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'नमामि'-प्रादि लिख कर या कह कर प्रणाम करना 'वाक्ऋणाम' है । मन के द्वारा 
प्रपते इष्ट का व्यान करना 'मनःप्रणाम' है । इन तीनों प्रकारके प्रणामो मे वाक्त्रणामः 
महाफल देनेवाला होता है; क्योकि कायप्रणाम एवं मनःप्रणाम केवल श्रपने (कर्ताके) ही 
पुण्य के लिये होते है, परन्तु वाक््रणाम से प्रपने (कर्ता के) के साथ साय भ्रव्येताग्रों को 
भी पुण्य-लाभ होता है । इसलिये ग्रन्थकार ने प्रस्तुत ग्रन्थ के श्रारम्म मे वाक््रणाम किया है। 
यह वाक्प्रणाम भी द्विविध होता है" : १. केवलप्रणाम--यह 'वुद्धं वन्देमि,“ धम्मं बन्देमि ~ 
इत्यादि प्रकार से रलत्रय का निविशेष (विरोषणरहित) प्रणाम है । २. स्तोमघ्रणाम ~ यह 
रत्नत्रय के श्रतुल' -श्रादि गृण का कथन करके किया जानेवाला प्रणाम है। इनमें 
सस्तोमप्रणाम' श्रद्धा, स्मृति - प्रादि गुणों को वढ़ानेवाला होने से उत्तम माना गया है। 
सम्मासम्बुद्ध--सम्मा--सं वृद्धं । इसमे सम्मा =श्रविपरीत, सं स्वयम्‌, बुद्ध 
जिसने जान लिया, है; क्योकि बुद्ध शब्द में वुधू' धातु का अर्थं है अ्रवगमनः ( जानना) ॥ 
इसलिये सम्पूणं शब्द का प्रथं हुभ्रा -भ्रविपरीत ज्ञान को जिसने स्वयं विना क्त्सी 
की सहायता से जान लिया है। यहाँ पर "वृध धातु का कोई विशिष्ट कमं निदिष्ट 
नहीं है, श्रतः 'सव को जान सकता है" ~ यह्‌ श्रथ होता है । जंसे - दीक्छितो न ददाति" 
इसमें "ददाति" का कोई कमं निदिष्ट न होने से कु भी नहीं देता' - एेसा अथं होता है । 
भ्रतः यहाँ सम्मा सामजञ्च सव्बधम्मे वुज्क्तीति सम्मासम्बुद्धो' - एेसा विग्रहं करना चाहिये ।' 
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१. सङद्खेप०, पृ० २१५। २. धा० मभ, १०८ का०। 
३. “सम्मा सामञ्च सव्वधम्मानं बुद्धत्ता पन सम्मासम्बद्धो । तथा हि एस सन्ब- 
घम्मे सम्मा सामञ्च बुद्धो, भ्रभिञ्जेय्ये धम्मे अ्रभिज्जेय्यतो बुद्धो, परिज्जेय्ये 
धम्मे परिञ्जेग्यतो, पहातव्त्रे धम्मे पहातन्बतो, सच्छिकातव्वे धम्मे सच्छिक - 
तव्बतो, भावेतव्तरे धम्मे भावेतन्बतो । तेनेव चाह- 
श्रभिज्जेय्यं भ्रभिञ्जातं, भावेतव्बञ्च भावितं । 
पटाताव्वं पीनं मे, तस्मा बृद्धोस्मि ब्राह्मणा ति।॥' ... 
- विसु०, पृ० १३६; सम्मा ति श्रविपरीतं, सामं ति सयमेव, सम्बुद्धो 
ति हि एत्थ सं' सदो सयं ति एतस्स ब्रत्थस्स बोधको ददुब्बो । ~ विसु 
महा०, प्र° भा०, पृ० २२८; (सम्मदेव सयमेव सकलस्स॒अरभिबृज्क्ितन्बस्स 
बुद्धत्ता सम्मासम्बुद्धो । सङ्खतासङ्खतसम्मुतिप्पभेदस्स सब्बस्स पि मेय्यस्सं 
सव्बाकारतो शअ्रविपरीतं सयमेव श्रनाचरियप्पटिवेधेन सयं विचितोपचितपार- 


मितापभावितेन सयम्भूनाणेन भ्रभिसम्बुद्धत्ता त्यत्थो ।". . .अ्रभि° स° टी, 
पृ० २८३; “सम्मा सामजञ्च सब्बधम्मे बुज्तीति सम्मासम्बुद्धो भगवा, 
सो हि सङ्खतासङ्कतभेदं सकलम्पि धम्मजातं याथावसरसलक्खणप्पदिवेधवसेन्‌ 
सम्मा सयं विचितोपचितपारमितासम्भूतेन सामं बुज्ज्ि भरञ्जासि ।' - विभा०, 
पृ० ५४; (सम्मासदेन सन्बञ्जतजाणस्स गहितत्ता पच्चेकबुद्धं॑निवत्तेति, 
सं'सदेन म्ररहत्तमग्गभूतस्स सयम्भनाणस्स गदहितत्ता सावकादयो निवत्तेति । 
तस्मा सम्मासम्बुद्धं' ति इमिना भगवा येव विज्जायते ।' - सङ्खेप०, पुर 
२१६; “एत्थ च सम्मासदो भ्रविपरीतत्थे निपातो, सो बुज्क्ितन्वेसु जेय्य- 
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अतुलं-नत्थि तुलो यस्सा ति भ्रतुलो' भ्र्थात्‌ जिसकी किसी से तुलना (समता) 
नहीं है । भगवान्‌ बुद्ध के जो श्रेष्ठ गुण हँ उनकी किसी भ्रन्य व्यक्ति के गुणों से 
तुलना नहीं की जा सकती । यद्यपि पूणंकायप आदि तेथिके भगवान्‌ बुद्ध के साथ 
गुणों मँ स्पर्धा करते ह; फिर मी रील, समाधि, प्रजञा-प्रादि गुणो में वे उनके वरावर 
कृथमपि नहीं हँ । इसीलिये ग्रन्थकार भगवान्‌ बुद्ध को श्रतुल' कहते हँ । 

भ्रथवा तुला" शब्द का अथं तराज्‌ होता है । तुला वियाति तुला - इस प्रकार 

विग्रह कर के तुला के सदृशा ज्ञान को भी तुला' कहा गया है। तुलाय सम्मितो 
तुल्यो", प्रज्ञा के द्वारा तुलित (मापित) पुद्गल तुल्य है। तुल्यो येव तुलो, तुल्य ही 
तुल' है । न तुलो भ्रतुलो', जो तुल नहीं है वह्‌ श्रतुल' है । भ्र्थात्‌ तराजू को तरह 
परज्ञा के द्वारा जिस का माप नहीं किथाजा सकता वह॒ श्रतुल'है। प्रज्ञा के दारा इनमें 
इतना रील, इतनी समाधि या इतनी प्रज्ञा है'-एेसा माप नहीं किया जा सकता । 
अतएव श्रतुल' - एसा विशेषण दिया गया दहै. । 

ससद्धभमगणुत्तम--सन्तो धम्मो सद्धम्मो सत्‌ (परमार्थ) धमं दही सद्धमं है। 

तंथिकों के द्वारा प्रकत्पिति आत्मा-्रादि पदाथं परमां रूप से विद्यमान नहीं होते। 
भगवान्‌ वृद्ध के द्वारा उपदिष्ट चार भ्रा््षत्य, प्रतीत्यसमुत्पाद-श्रादि धमं ॒ प्रकल्पितं न 
होकर सत्‌" रूप से विद्यमान हँ म्रतएव इन्दं ही सद्धमं* कहा जाता ह । 
धम्मेसु वृज््नक्रियाय भ्रसेसव्यापिभावं दीपेति । - प° दी०, पुर ४। “श्रव 
बुद्धशन्दस्य प्रसिद्धिः वुधेरकर्भकत्वविवक्षायां कतंरि क्तो भवति । सवे वा 
ज्ञानार्था गत्यर्था इति कमंकतंरि क्तविधानम्‌ । म्रभिधानलक्षणत्व।च्च छृत्तद्धित- 
समासानामचोदचम्‌ । दष्टञ्चेदं बुद्ध" इत्यभिधानं कतरि लोके प्रयुज्य- 
मानम्‌ । तदयथा ~ निद्राविगमे पदार्थाुवोधेऽविदचानिरासे च "विवृद्धः प्रबुद्धो 
देवदत्तः इति । एवं भगवानप्यविदचानिद्राविगमात सर्वार्थाववोधाच्च बुद्धो 
विबुद्धः प्रबुद्ध इत्युच्यते । यथा वा परिपाकविरोषात्‌ स्वयमेव बुद्धं पद्ममेवं 
भगवानपि प्रज्ञादिगुणप्रकषंपरिपाकात्‌ वुद्धो विवृद्धः प्रवृद्ध इति ।'* ~ अ्रभि० दी०, 
पृऽ २३। तु° - क० न्या० ३; क० व° ४; स° नी०, द्वि° भा, पृ9 
` ४८ १-८२ । 
`- १ द° - विभा०, पृ° ५५; प० दी०, पृ० ६; तु°- “न तुलो तुलयितुं श्रसक्कु- 
णेय्यो ति भ्रतुलो श्रप्पमेय्यो ।. . .ग्रभि० स० टी०, पु० २८३। 

२. विभावनी, परमत्थदीपनी-्रादि मे 'सद्धम्म' शब्द का श्रथं नव लोकोत्तरधमं 
एवं परियत्तिधमं क्रिया गया है; भ्र्थात्‌ श्राठ लोकोत्तरचित्त, निर्वाण एवं 
परियत्तिधमं । ˆ म्रत्तानं धारेन्ते चतूसु श्रपायेसु वह्ुदुक्खेसु च ्रपतमाने कत्वा 
वारेतीति धम्मो । चतुमग्गफलनिव्वानवसेन नवविधो, परियत्तिया सह 
दसविधो वा धम्मो” - विभा०, पृ० ५६; भ्रत्तानं धारेन्ते श्रपायेसु च 
वटुदुक्खेसु च ग्रपतमाने वारेतीति धम्मो । सतं सप्पुरिसानं बृद्धादीनं धम्मो, 
सन्तो संविज्जमानो वा सुन्दरो पसत्थो वा धम्मो स्वाक्खाततादिभावतो ति 
सद्धम्मो । सो चतुल्ञं श्ररियमग्गानं चतुरं च भ्ररियफलानं निव्वानस्स च वसेन 





परिच्छेदो | भङ्कलगाथा ७ 


ग्रथवा--सन्तो धम्मो सद्धम्मो प्रदांसित घमं ही सद्धमं है। भगवान्‌ बुद्ध के 
दवारा प्रज्ञापित धर्म, जिस प्रकार उन्होने उपदेश (वर्णन) किया है, ठीक उसी प्रकार के 
है । श्राचरण करने पर भी वे उपदेश के प्रनुसार ही फल देते है) श्रतः बुद्ध के द्वारा 
उपदिष्ट धर्मं प्रशंसित है । सङ्क्षेप से परियत्ति, पटिपत्ति एवं पटिवेध को सद्धमं कहते हं ` । 

उत्तमो गणो गणुत्तमो' उत्तम गण म्रर्थात्‌ प्रायं (श्रेष्ठ) सद्धं को गणुत्तमः का 

गया है । 'सद्धम्मो च गणृत्तमो च सद्धम्मगणुत्तमो, सह सद्धम्मगणुत्तमेहि यो (सम्मासम्बुद्धो) 
वदतीति ससद्धम्मगणत्तमो' प्र्थात्‌ सद्धमं ग्रौर उत्तम गग के साथ वतमान भगवान्‌ बुद्ध । 
यह्‌ सम्मासम्बृद्धं" का विरोषण है । इससे धमं एवं सङ्खं की मी वन्दना होती है । 

अभिवादिय--श्रमि विशेष रूप से; वादिय == वन्दना कर के । विशेष रूप से 
म्र्थात्‌ श्रद्धा, प्रज्ञा, स्मृति, वीये एवं चेतना पूवेक वन्दना कर के । .भयवन्दना, ` लाम- 
वन्दना, कुलाचारवन्दना, भ्राचार्यवन्दना तथा श्रद्धावन्दना--इन पञ्चविध बन्दनाघ्रों में 
यहाँ यह भगवान्‌ वृद्ध के गुणों के प्रति श्वद्धावन्दना है । 

अभिघस्लत्थ सङ्कहं--श्रतिरेको धम्मो अ्रभिधम्मो, अ्रभिधम्मस्स .्रत्था अभि- 
धम्मत्था', श्रथवाः श्रभिधम्मे वृत्ता म्रत्था श्रभिघम्मत्था; सद्भिपित्वा गण्हन्ति एत्य 
एताय वाति सङ्कटो, श्रभिघम्मत्थानं स ङ्गहौ ्रभिवम्मत्थस ङ्गहो । अतिरेक या विशिष्ट 





नवविधो, पाठिधम्मेन सदधि दसविधो वा ।". ..भि° स टी०, पृ २८४ । 

“सद्धर्मो द्विविधः शास्तुरागमाधिगमात्मकः 1 - अभिर कोऽ ८:३६ । 
तत्र॒भ्रागमः - सूत्रम्‌, विनयः, ्रभिधर्मर्च । स॒ एव-- 

सूत्रं गेयं व्याकरणं गाथोदानावदानकम्‌ । 

इतिवृत्तिकं निदानं वेपूल्यञ्च सजातकम्‌ ॥ 

उपदेशोऽद्धता धर्मां दादशाङ्गमिदं वचः 1 (अ्रमिसमयालद्कारालोके) 
म्रधिगमः--वोधिपाक्षिका धर्माः (६:६७) यानत्रयाः (बुद्ध-प्रत्येकबद्ध- 
श्रावक) यैरभ्यस्ताः ।' -रा० सा० ठः: २३६, पुर २३५। 

“शारवतत्वशभत्वाभ्यां, सर्वानथंनिवृत्तितः । 

मुख्यकल्पनया तद्रद्धर्मो निर्वाणमच्यते ।॥ ~ भ्रभि° दी ०, १६२ का० ॥ 


नित्याविकृतस्वलक्षणधारणात्ततत्राप्तानां चात्यन्तधारणे निर्वाणं पारमार्थिको 
घर्म: । गृणकल्पनया तु प्रत्येकनुद्धबोधिसत्त्वसन्तानिको माः । त्रीणि च 
पिटकानि घर्मो निर्वाणप्रापकत्वात्‌' 1“ -वि० प्र° व°, पु° १२६। 

१. तु° - विभा०, पुर ५६। 

रः व° भा० टी०; पर दी, पुर & 1 

३. तु° ~ विभा०, पृ० ५६; पर दी०, पुऽ ८-६-१० । 
“एतेन धम्मसक्कानं पि वन्दना कता होति 1 - प° दी०, पुर 5॥ 

५. तु० - मणि०, प्र° भाऽ, पृ० ८५॥ 

६. पऽ दी०, पुऽ १२। 





¢ अभिधम्मत्थसङद्धहो [ पठमो 


चतुल्बिधा परमत्था 


२. तत्थ ॒वृत्ताभिधम्मत्था चतुधा परमत्थतो । 
चित्तं चेतसिकं रूपं निन्बानमिति सब्बथा ।। 


मभिधर्मपिटक मे वणित अभिधर्म्थं परमार्थं रूप से सर्वथा चतुविघ 
हे 1 यथा- चित्त, चंतसिक, रूप एवं निर्वाण । । 








धर्म॑ मभिधर्म है' । सुत्तन्त (सूत्रान्त) पालि से प्रतिरेक या विरिष्ट धमं श्रमिधर्म 
कहा जाता हैर । श्रमिधम्मपालि' के ब्र्थं को श्रभिधम्मत्यः कठते हैँ । 

म्रथवा प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम॒ श्रमिधम्मत्थसङ्गहो' इसलिये है कि इसमें श्रमि- 
घम्मपिटक' में वणित तत्त्वों का सार सङ्क्षिप्तं रूप से सङ्गृहीत है । 

चित्त, चैतसिक, रूप एवं निर्वा श्रभिघम्मत्थ' (म्रभिधम्थिं) हँ । इनमें पञ्ञत्ति 
(प्रज्ञप्ति) का भी ग्रहण करना चाहिये । भ्रमिवम्मपिटक में भी पम्गलपञ्जनत्ति नामक 
एक ग्रन्थ सङ्गृहीत है । प्रस्तुत ग्रन्थ के श्रष्टम परिच्छेद के श्रन्त मं ग्रन्थकार स्वयंभी 
पञ्ञत्ति का वर्णन करते हैँ । अ्रतः श्रभिघम्मत्थ' शब्द से चित्त, चंतसिक, रूप, निर्वाण 
एवं प्रज्ञप्ति का ग्रहण करना चाहिये । 

` विभावनीकार न “निन्वत्तितपरमत्थभावेन श्नमि विसिद्रा धम्मा एत्था तिˆ---एेसा 
विग्रह कर के भ्रमिधम्थिं (अरभिधम्मत्य) मे प्रज्ञप्ति का ग्रहण नदीं किया है। 


चतुविध परमाथ 


२. परभत्यतो-परमत्थ परमाथ, म्र्थात्‌ ग्रविपरीत-स्वभाव धमं । जसे तिलो से तल 
निकलता है, उसी प्रकार प्रजञप्त्यर्थो से परमाथ सार-रूप से निकलता है । यथा--पुद्गल एक 


१. “श्नमि श्रतिरेको श्नमि विसेसो च धम्मो श्रमिधम्मो'- प° दी० पु° १२। 

र. अ्रदरु०, प° २-३; प० दी०, पृ शण; 
तु° ~ “श्रज्ञामला सानुचराभिधमंस्तत्प्राप्तय यापि च यच्च॒ शास्त्रम्‌ 1“ 
-भ्रमि० कोऽ, १:२,पृ० ५; “प्रभिमुखतोऽथाभीक्ण्यादभिभवगतितोऽभिषर्मङ्च 1 
- महा० सू०, ११:८२। 

-श्रमिघम्मस्स ॒ श्रत्थो श्रभिधम्मत्थो, धम्मसङ्खहादिके सत्तपकरणभेदे 

भ्रभिधम्मपिटके कुसलादिवसेन च नानानयेन च देसिता न.नारूपधम्मा त्यत्थो | 
+ - -भ्रभि° स० टी ०, पृ० २८४; भ्रमि श्रतिरेको धम्मो ग्रभिघम्मो । सुत्तन्त- 
विनयाधिका पाढछीति श्रत्थो; सत्त पकरणं । श्रभिधम्मे वृत्ता श्रत्था श्रभिधम्मत्था 
भ्रभिधम्मत्था सङ्गग्हन्ते एतेना ति प्रभिधम्मो ।“--सङ्केप०, प० २१५ । 

३. विभा०, पृ ५६। 

४, विभा०, पर ५६। 


परिच्छेदो ] चतुव्विधा परर्त्या य & 


रज्प्त्य्थ है, उसे ज्ञान से देखने पर हमें केश, लोम-प्रादि ३२ श्रवयव (कोद्रास') ही मिलेगे । 
वे श्रवयव भी प्रज्ञप्त्य्थं ही हँ । उन म्रवयवों का भी सूक्ष्म निरीक्षण करने पर केवल ॒भ्रष्ट- 
कलाप ही दृष्टिगोचर होगे, पुद्गल कीं उपलब्ध नहीं होगा । ग्रतः कलाप ही परमाथं 
है श्रौर एकत्वविधया जो पुद्गल का भान होता है, वह प्रज्ञप्ति है। पुद्गल इस द्रव्य में 
ग्रालम्बन को जाननेवाले, स्पदं करनेवाले, भ्रनुभव करनेवाले, चित्त-स्पश-वेदना-भ्रादि 
नाम-परमार्थ भी है । इस प्रकार पुद्गल नामक सत्वप्रज्ञप्ति से रूप एवं नाम परमाथ 
को निकाला जा सकता है । अ्रथव। - 'पुद्गल' द्रव्य में योनिशः मनसिकार करने पर नाम 
(चित्त, चैतसिक) एवं रूप के अ्रतिरिपत कुच भी उपलब्ध नहीं होता । श्रतः नाम 
एवं रूप ही परमाथं है, जो "पुद्गल" इस प्रज्ञप्ति से निकलते हं 1 इसी प्रकार सजीव, 
निर्जीवि-श्रादि प्रज्ञप्त्यथं से परमार्थं को निकाला जा सकता दै! इसी भ्रथं का प्रतिपादन 
'विभावनी' की टीका मणिमञ्जूसा' में “निव्वत्तितपरमत्थवसेना' ति पञ्जत्तितो विसु 
उद्धटपरमत्थभावेनेव'” - इस व्याख्या के द्वारा किया गया दै 1 प्रज्ञप्तिधमं भ्रापाततः 
देखने पर श्रस्तिवत्‌ प्रतीत होति हैँ; किन्तु वे वस्तुतः व्यावहारिक संज्ञामाव्र ही होते 
हैः । ये सजीव एवं निर्जीव - उभयविध सृष्टि में प्राप्त होते हँ । सजीव में मनुष्य, 
पशु, देव, ब्रह्मा-ग्रादि प्रज्ञप्तिधर्मं हँ । निर्जीव में वन, पवेत, नदी-्रादि परज्ञप्तिघमं 
है । परमार्थधर्मं वह है जिसका योनिश: मनसिकार' करने पर भी श्रपलाप नहीं होता, 
जो अ्रविपरीत, यथाथं एवं वस्तुसत्‌ होता दहै । 





कु 


भ्र #प्तिज्ञान एवं परभार्थ॑न्नान - साघारण पृथग्जन तत्व (परमां) को नहीं देख 
पाते; क्योकि परमार्थघर्म द्रग्य-संस्थान-प्रादि प्रज्ञप्ति से म्रावृत रहते ह। हम केवल 
रज्ञप्त्यर्थं को ही देख पाते हैँ । ज्ञानवान्‌ पृथग्जन एवं श्रहत्‌-्रादि न केवल प्रज्ञप्त्यथं को ही, श्रपितु 
परमार्थं (चित्त, चैतसिक, रूप एवं निर्वाण) को मी देखते हँ । जेसे - मनुष्य जाता हे , 
यहाँ वस्तुतः न मनुष्य जाता है ्रौर न तो जानेवाला कोई मनुष्य ही है । जब जाने कौ इच्छा 
(छन्दचैतसिक) होती है तव ॒वायुप्रधान चित्तज-रूप" उत्पन्न होते हँ; इनमें विज्ञप्ति- 
(विञ्जत्ति) रूपः सारथि की तरह ॒सन्तुलन बनाये रखने का काम॒ करते. हं । वायुधातु 


१. वत्तीस कोद्रास ये है--ग्रत्थि इमर्मि कये केसा, लोमा, नखा, दन्ताः 
तचो, मंसं, न्हार, अद्धि, श्रद्धिमिजञ्जं, वक्कं, हदयं, यकनं, किलोमकं, पिहकं, 
पप्फासं, श्रन्तं, म्रन्तगुणं, उदरियं, करीसं, मत्थुलुङ्खं, पित्तं, सेम्हं, पुव्बो, 
लोहितं, सेदो, मेदो, भ्रस्सु, वसा, खेको, सिङ्काणिका, लसिका, सुत्तं ति 1 -- 
सु9 नि०, सु° पार, पृऽ | 

. द्र० ~ ्रभि० सण, षष्ठ परि०, -रूपकलापा । 

. दर०° - मणि०, प्र° भा०, पुऽ ८६ । 8 

. परमो उत्तमो श्रविपरीतो भ्रत्थो परमत्थोः, श्रथवा 'परमस्स उत्तमस्स जागस्स 
ग्रत्थो गोचरो परमत्थो ।-विभा०, प° ५७। 

५. द्र° - अ्रभि० स ६ : ४४] 

६. द्र० -श्रभि० स० £& : १३। 

भ्रभि० स०ः:ःर२ 


< ९४ ९1 





१० अभिधम्मत्थसङ्खहो | [ पठमो 


ग्रौर विज्ञप्तिरूप के द्वारा कलापसमह्‌ के ढकेले जाने के कारण कलापसम्‌ह चल रहा है, इसी को 
मनुष्य जाता है' - यह कहा जाता है । यहाँ पर कलापसमूह चल रहा है' - यह्‌ परमाथज्ञान 
है, तथा मनुष्य चल रहा है-यह ज्ञान मनःकल्पित होने के कारण प्रज्ञप्तिज्ञान है । 
“चित्तनानत्तमागम्म नानत्तं होति वायुनो । 
वायुनानत्ततो नाना होति कायस्स इञ्जना "' ॥ 

चित्त के नानात्व (विकृति) की भ्रपेक्षा कर के वायूनानात्व होता है । तथा 
वायु के नानात्व से काय की विविध गतियां होती हं । 

परमा्थं--इस प्रकार परमार्थं. त्व को जाननेवाले ज्ञानी पुद्गल प्रज्ञप्त्यथं का 
ग्रतिक्रमण तथा परमां तततव क! श्रालम्बन कर उन्हें भ्रपने ज्ञान का गोचर वना 
सकते है । इसलिये 'परमत्थ' शब्द का "परमस्स. (उत्तमजनाणस्स) म्रत्थो (गोचरो) 
परमत्यो' - यह विग्रह करना चाहिये, भ्र्थात्‌ उत्तम ज्ञान का गोचर (भ्रालम्बन) परमार्थं है । 

अथवा ~ परमो (अ्रविपरीतो) भ्रत्थो परमत्थो', भ्र्थात्‌ परमार्थं वह टै जो ्रवि- 
प्रीत-स्वमाव है । देव, मनुष्य-ग्रादि प्रज्ञप्त्यथं विपरीत-स्वभायं होते हँ । इनके मूल- 
स्वभाव में विकार हो जाता है। परमाथघमं कभी भी भ्रपने मूल-स्वभाव से विपरीत 
(विकृत) नहीं होते ¦ पुद्गलनामक. स्कन्धद्रव्य-प्रज्ञप्तिः का विभाजन (विश्लेषण) करके 
देखने पर वह एक विकार घ्ट्रता है; वहां केश, लोम-श्रादि प्रनस्ति ही भ्रवरिष्ट 
रहती हँ । किन्तु उन केश, लोम-भ्रादि के जलाने पर उनका भी भस्मके रूप में 
परिणाम (विकार) हो जाता है। भस्म-प्रज्ञप्ति भी धीरे धीरे धूलि (रजस्‌) हो जाती 
है । इस तरह सभी प्रजञप्त्यथं म्रपने मूल-स्वभाव से विकृत हो कर . परिवतित (विपरीत- 
स्वभाव) हो जाने के कारण परमार्थ" नहीं कटे जा सकते । 


१. तुऽ - “वृद्धया यस्येक्ष्यते चिह्वं,. तत्संज्ञेयं चतुविधम्‌ । 
परमार्थेन संवत्या, दयेनापेक्षयापि च” ।। -भ्नभि० दी०, पु° २६२) 
“भेदे यदि न तदृबुद्धिरन्यापोहे धियापि च। 
घटाम्बृवत्‌ सवृतिसत्‌, तदन्यत्‌ परमार्थसत्‌ ॥ 
--श्रभि० को० ६ :४, प° १६१। 
द्व सत्ये समुपाध्रित्य, वृद्धानां वमदेशना । 
लोकसंवृतिसत्यञ्च, सत्यञ्च परमार्थतः । - माध्य° २४ : ८। 


“समन्ताद्‌ वरणं संवृत्तिः । भ्रज्ञानं हि समन्तात्‌ सर्वंपदार्थतरवावच्छादनात्‌ 
संवृतिरिव्युच्यते. . .परमइचासावर्थ्देति परमार्थः । तदेव सत्यं परमार्थसत्यम्‌ ।". 


- प्रसन्न °, प° ४६९२-४६४। 
“संवृतिः परमाथ च, सत्यद्वयमिदं मतम्‌ । 
बुद्धेरगोचरस्तत्वं, वृद्धिः संवृतिरुच्यते ।।--बोधि ° € : २, पु° १७०। 
द्र - त्रि २०.-२१ का०। 

२. सु० नि० न्र°, पृ० २३७। 


३. स्कन्ध पांच होते हं, यथा--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ~ इन्हं द्रव्यत 


ग्रहण करना स्कन्धद्रव्यप्रज्ञप्ति है । 


# ज 
। 
पे ए क न 


परिच्छेदो ] चतुव्विधा परमत्था ५ ११ 

नाम एवं ल्प वरां मे से वृथ्वरीधातु कक्वघछ-(खक्वट'--ुरदर।) स्वभाव है । उपर्युक्त 
धूलि मे पृथ्वीधातु के ्रनेक श्रणु होते ह । पृथ्वीधातु के इस प्रणुगत कक्खचछ स्वभाव का ्रावन्धन- 
स्वभाव (म्नव्धातु) में, चित्त के भ्रालम्बन-विजानन स्वभाव का स्पाक्षेन-श्रादि स्वभाव 
मे, स्पशं के स्पाशंन स्वभाव का श्रनुभवन-ग्रादि स्वभाव में परिवर्तन ्रसम्भव दहै; 
ग्रौर एेसा परिवतन करने में कोई भी सक्षम नहीं है। जव इन साधारण धर्मो की 
यह्‌ श्रवस्था टै तव निर्वाण के उपशम-स्वभाव की भ्रविपरीतता के सम्बन्ध ॒में तो कहना 
ही क्या है! इसी प्रकार लोभ-प्रादि भी भ्रपने गाव्यं-स्वभाव से कृभी भी च्यत नीं 
होते । ये सभी परमाथंधमं -चहे कुराल हों चह भ्रकशल,- ्रपने स्वभाव से च्युत 
न होने के कारण प्रशंसित हँ। इसीलिये 'परमत्थः का परमो (म्रविपरीतो) भ्रत्थो 
परमत्थो' -एेसा विग्रह किया गया है। 


विद्ेष - परमो उत्तमो भ्रविपरीतो श्रत्थो परमलत्थो' - इस प्रकारः भरमत्थ' शब्द 
की टीकाकारो ने व्याख्या की है । इसमें परम' शब्द का ्रथं प्रधान एवं उत्तम, दोनों 
होता दहै । यह उत्तमः प्रथं के ही ्रहगण के लिए परमो उत्तमो -एेसा कहा गया 
है । "उत्तमः शब्द भी यहां श्रणीत” प्रथं में प्रयुक्त नहीं है, भ्रपितु मूल-स्वभाव से 
भ्रविपरीत-स्वभाव' के प्रथं में है। ग्रतएव “उत्तमो भ्रविपरीतो' -एेसा कहा गया रै। 

ग्रथवा ~ परमो (पधानो) भ्रत्थो परमत्थो' भ्र्थात्‌ प्रधान अ्रथं परमाथ है- इक्ष 
प्रकार का विग्रह अ्रनुटीकाकारने किया है । इसका ग्रभिप्राय यह है कि पृथ्वी, श्रु, 
पवेत, नदी, वन, त्रह्या, देव, . मनुष्य-म्रादि नाना प्रकार के प्रज्ञप्त्यर्थोँ के होने पर भी 
ज्ञानचक्षु से देखने पर उनमें चित्त, चैतसिक, रूप एवं निर्वाण ही प्रधान होते हैँ " 
इसलिए परम का श्रथं श्रधान' किया गया है। 


हीनधमं एवं परमथ-एक भओ्रोर धम्मसङ्गणिपालि में श्रकशल चित्त एवं 
तत्सम्प्रयुक्त चंतसिकों का हीनधमं में ग्रहण होता है, दूसरी भ्रोर ये चित्त, चैतसिक 
परमार्थं (उत्तम) धमं भी कंडे जाते हँ । यहाँ प्रन होताः है कि ये चित्त-चैतसिक धर्मं 
एक साथ हीनधमं श्रौर परमा्थ- (उत्तम) धमं कंसे होते हैँ? | 

उत्तर-यह सत्य है कि श्रकुशल धम वस्तुतः स्वभाव से हीन होते है तथापि 
जिन पुद्‌गलों में ये लोभादि श्रकुशल धमं (चित्त-च॑तसिक) विद्यमान हँ, उन पुद्गलों 
में वे लोभादि, चाहे वे पुद्गल, पद्यु, मनुष्य अ्रथवा ब्रह्मा-भ्रादि देवता ही क्यों न हो, अपने 
गाध्य-भ्रादि स्वभाव को कभी भी नहीं छोडते । इसीलिये इनको परमार्थ" कहा गया है । 
यहाँ परम' का भ्रं हीन से विपरीत प्रणीत नहीं, अपितु अरविपरीत है। 


- म० व्यु० पु० ३१; भ्रभि० दी०, पुऽ १२। < 

विभा०, प° ५७। 

„ ध स, पृ9 २३२३६ 

 “भ्रविपरीतभावतो येव परमो पधानो भ्रत्थो ति परमत्थो ।“--कथा० अनु०, 
पुऽ ६० ॥ 

५. घ० स०, पृ० २३५; म्मदु०; पृ ३८। 


०< ॐ < < 





१२ अभिधभ्मत्यस गह [ पठमो 


चित्त-- श्रारम्मणं चिन्तेतीति चित्त, विजानातीति श्रत्थो'” जो श्रालम्बन को जानता 
है वह चित्त है । यह संज्ञा एवं प्रजा की अ्रपेक्षा विरिष्ट (भिन्न) प्रकार से जानता है, ग्रतः 
'विजानाति' - यह्‌ कहा गया है । श्रालम्बन को जानने के तीन प्रकारहोतेह; जसे -संज्ना 
दवारा जानना, विज्ञान द्वारा जानना तथा प्रज्ञा द्वारा जानना । चाहे मिथ्या हो, चाहे 
सत्य, सजञ्जाननमातव्र संज्ञा के दारा जनिना है। मिथ्या न होकर सत्य को ही प्रतिवेध- 
(यथाभूत) ज्ञान से जानना, प्रज्ञा के दारा जानना है। किसी एक्‌ भ्रालम्बन का ग्रहण 
करना, विज्ञान के दारा जानना है । चिन्तेति" - इस शब्द की "विजानाति" - इस व्याख्या में 


विज्ञान द्वारा जानना संज्ञा एवं प्रज्ञा से ्रधिक जनना नहीं है, भ्रपितु विरिष्ट (भिन्न) 
प्रकार से जानना है । इसी श्रभिप्राय से विजानातीति भ्रत्थो' - एेसा कहा गया है । 


भ्रथवा - 'चिन्तेन्ति एतेना ति चित्तं' जिस धमं के द्वारा सम्प्रयुक्त घमं म्रालम्बन को जानते 
ह वह्‌ धमं चित्त है । स्पा-(फस्स) श्रादि चेतसिक चित्त का भ्राश्रय ले कर म्रालम्बन को जान 
सकते हं भरतः चित्त, स्परे-म्रादि चंतसिकों के द्वारा भ्रालम्बन के जानने मे करणभूत होता है । 
्रथवा - चिन्तनं चित्तं श्रालम्बन को जाननामात्र चित्त 
इस प्रकार परमा्थघर्मों के द्योतक शब्दो में कतु साधन, करणसावन एवं भाव- 
साधन - इस तरह त्रिविध विग्रह क्यं जा सकते हं । इनमें से कतृ साधन एवं करण- 
साधन विग्रह परमार्थ॑स्वमभाव को ठीक ठीक अ्रमिलक्षित नहीं करते । ये केवल सत्कायदुष्टि" 


१. श्रदु०, प° ५३; “विज्ञानं प्रतिविज्ञप्तिः ।“--प्रभि ० कोऽ १:१६ का०; 
“विषयं विषयं प्रति उपलन्धिरेव विज्ञानस्कन्ध :--रा० सा०, पु० ७। 

“जो सञ्चय करता है (चिनोति) वह चित्त है । यही मनस्‌ है; क्योकि यहः 
मनन करता है (मनुते) । यही विज्ञान है; क्योकि यह ग्रपने श्रालम्बन को जानता है 
(म्रालम्बनं विजानाति )।--भ्रा° न° दे०, म्रभि० को०२:३४का०,पु° १३६। 
“वस्तृपलव्धिमात्रं हि चित्तं". . .म्रभि° दी०, वि० प्र° वृ०, पृ० ७८। 
“विजाननलक्षणं विज्ञानम्‌“ श्नमि समु°, पृ० ३। 

“तदालम्बं मनो नाम विज्ञानं मननात्मकम्‌ ।“--च्रि०, ५ का० । 
^^तत्रा्थद्ष्टिविनज्ञानम्‌'” -प्रस०, पृ० ६५। 

विसु°, पऽ ३०४ ५। 

. “विजानातीति सञ्जापञ्जाकिच्चविसिट्रं विसयग्गहण ।' -घ० स ० म्‌ ०, पु० ६५। 
विस्तार के लिये द्र० - विमा०, पृ ५७; प० दी०, प° १६॥। 
सक्कायदिटठीति विज्जमानदन सति खन्धपव्चकसङ्खाते काये, सयं वा 
सती तस्मि काये दिट्ठीति 'सक्कायदिद्ि' ।” ०, प० २७८ । 


“दिद्विया गहितो श्रत्ता न विज्जति, येसु पन विपल्लद्रुगाहो ते उपादानक्खन्धा 
व विज्जम्ति। तस्मा यस्मि श्रविज्जमाननिच्चादिविपरियासाकारगहणं ्रत्थि,सोव 
उप।दानक्खन्धपञ्चकसङ्कातो कायो । तत्थ निच्चादि-्राकारस्स ग्रविज्जमानता- 
दस्सनत्थं रुप्पनादिसभावस्सेव च विज्जमानतादस्सनत्थं श्रविज्जमानो कायो ति 
विसेसेत्वा वृत्तो । लोकुत्तरा पन न कदाचि ्रविज्जमानाकारेन गय्हन्तीति न इदं 
विसेसनं भ्ररहन्ति । सक्कायदिदि - सति वा काये दिट् सक्कायदिद्वि । श्रत्तना गहीता- 
कारस्स श्रविज्जमानताय सयमेव सती, न ताय गहीतो श्रत्ता श्रत्तनीयंवाति 
ग्रत्थो 1" ~ ध० स० मू९ टी° पृ १६१ । 


<, ११९ (५ ४ 


परिच्छेदो | चतुव्बिधा परमत्या = १३ 
से युक्त पुद्गलं के मतवाद को निरस्त करने के लिये ही पर्याय से प्रयुक्त होते हँ । परमार्थं 
स्वभाव को यथार्थे रूप से न जाननेवाले कु पृथग्जन “उन उन कर्मों को करनेवाला 
कारक एवं उन उन फलों का श्रनुभव करनेवाला वेदक श्रात्मा स्कन्धद्रव्य मं है तथा 
ग्रालम्बन के जानने में जानना"-क्रिया चित्त है क्षौर इस 'जानना-क्रिया का उत्पादक 
कर्ता भ्रात्मा ही है" - इस प्रकार उपादान (ज्रहण) करते हैं! इस मिध्याधारणा का 
प्रहाण करने के लिये चित्त में जाननेवाली कतुं शक्ति के न होने पर भी, होने की तर्‌, 
तद्धर्मोपचार से उसमें "चिन्तेन्तीति चित्तं' - एसे कतुं साधन विग्रह का भ्रारोप किया जाता 
है । भ्र्थात्‌ श्रालम्बन के जानने में `म्रात्मा जानता है'-एेसा नहीं; क्योकि भ्रात्मा 
सर्वथा है ही नदीं, चित्त ही जानता दै । चित्तस्वभाव कै भ्रतिरिक्त श्रन्य कोई जाननेवाला 
कर्ता (ज्ञाता) नहीं दै। 
कुदं लोग ~ 'स्पद- (फस्स) श्रादि धमं ब्रत्मा के कारण ही भ्रालम्बन को जानते 
ह, श्रात्मा ही जाननाक्िया को सिद्ध करनेवाली साधकतम शक्ति है -एेसा उपादान 
(ग्रहण) करते ह । इस मिथ्याधारणा का निरास करने के लिये चित्त में क्रियासाघक 
दक्ति के न होने पर भी, होने की तरह, तद्ध्मोपचार से उसमे 'चिन्तेन्ति एतेना ति 
चित्त'-इस प्रकार के करणसाधक . विग्रह्‌ का प्रारोप किया गया हे। अर्थात्‌ -स्पशे-म्रादि 
घर्मो के द्वारा श्रालम्बन के जाननेमें म्रात्मा करण है एेसा नहीं; क्योकि ्रात्मा सर्वथा है 
ही नहीं, चित्त दी स्पशं-श्रादि धर्मोके द्वारा श्रालम्बन के जानने मं करण होता है। 
इस प्रकार ग्रात्मवादियों कौ सत्कायदुष्टि का प्रहाण करने के लिये कतृ साधन्‌ 
एवं करणसाधन विग्रहो के करने पर भी चित्त में वस्तुतः कतु शक्ति एवं करणशक्ति - 
दोनों नहीं है ये दोनों विग्रह परमार्थस्वभाव का यथार्थं निरूपण नहीं करते 1 वस्तुतः 
चित्त॒श्रालम्बन की 'जानना-क्रियामात्र' होने से "चिन्तनं चित्तं - यह भावसाधन-विग्रह्‌ 
ही उसके परमां स्वरूप का यथां भ्रववोचक होता हे" । 
लक्षणाद्धिचतुव्क-- परे परमार्थधर्म सत्‌ रूप से विद्यमान हँ, तथापि अतिगम्भीर 
होने के कारण समन्य ज्ञान के द्वारा दुर्ञेय होते हं । कम्मदान' (कमंस्थान) करनेवाले 
योगिजनों को. मी यथार्थंरूप से जानने के लिये लक्षण, रस, प्रटयुपस्थान (पच्चुपदान) 
एवं पदस्थान (पदद्रन) के दारा उनकी पुनः पुनः भावना करनी पडती है । इसलिये 
यहां पर भी लक्षणादिचतुष्टय का प्रतिपादन क्या जां रहाट । 
“सामज्जं वा सभावो वा धम्मानं लक्डणं मतं। 
किच्च वा तस्स सम्पत्ति रसो ति परिदीपये॥ 
फलं वा पच्चुपदुानमुपद्ानाकारोपि वा। 
ग्रसन्नकारणं यं तु पदद्भानं ति तं मतं“ ॥। 





१. विस्तार के लिये द्र9 -प०दी०, पुऽ १६, १७। 


२. ब० भा० ठी०; मणि०, प्र° भा०, .पृ० २३१.-। तुऽ-'लक्खणादीसु हि 
तेसं तेसं धम्मानं सभावो वा सामञ्ञं वा लक्खणं नाम, किच्चं वा सम्पत्ति 
वा रसो नाम, उपद्रानाकारो वा फलं वा पच्चुपद्रानं नाम, भ्रासन्नकारणं 
पददानं नाम ।--श्रहु०, प° ५३ । 


न 





१४ अभिषम्मत्थसङ्कहो [ पठमो 


लक्वग--सामञ्त्रे वा सभावो वा धम्मानं लक्वणं मतं परमा्थधर्मो के सर्वं 
साधारण सङ्केत को "सामान्यलक्षणः तथा केवल भ्रपने से सम्बन्ध रखनेवाले स्वभावसङ्खेत 
को स्वभावलक्षण' कहते हं । जंसे--प्रत्येक पुरुष मे सभी लोगों के जानने के लिये इवैत्य- 
काष्ण्यं तथा कादयं-स्थौल्य-्रादि नाना प्रकार के परिचायक सङ्केत होते हं उसी प्रकार 
परमाथंध्मों मे भी योगियों के ज्ञान के लिये भिन्न भिन्न सङ्केत होते हँ। उन सङ्केतों 
को (लक्षण कहते हं । 

सम्पूणं धर्ममात्र से सम्बन्ध रखनेवाला लक्षण (सामान्यलक्षणः है तथा केवल 
स्व॒ (श्रपने) से सम्बन्ध रखनेवाला लक्षण (स्वभावलक्षण' है। इन दोनों (सामान्य 
एवं स्वभाव) लक्षणों मं से अ्रनित्यता, दुःखता एवं अ्रनात्मता - समी नाम, रूप एवं 
संस्कार धर्मो से सम्बद्ध हँ; भरतः ये उनके सामान्यलक्षण ह । 'रुप्पन' (विकार) लक्षण 
का समी रूपधर्मों से तथा नमन" (प्रवृत्ति या प्रवत्तन) लक्षण का सभी नामधर्मों से 
सम्बन्ध होने के कारण ये रुप्पन' एवं नमन लक्षण्‌, रूप एवं नाम॒ धर्मो के सामान्य- 
लक्षणः हँ । इस प्रकार सवंसाधारण सङ्केत को सामान्यलक्षण' कहते ह । तथा श्रालम्बन- 
विजाननः लक्षण का केवल चित्त से ही, फुसन' (स्पारंन) लक्षण का केवल स्पदौ से 
ही तथा श्रनुभवन' लक्षण का केवल वेदना से ही सम्बन्ध होने के कारण ये ्रालम्बन- 
विजानन'-श्रादि लक्षण उन उन धर्मों के स्वभावलक्षण' होते हं। इस प्रकार श्रपतें 
ग्रसाधारण स्वभाव या सङ्केत को स्वभावलक्षण' कहते हैं। 
रसो--"किच्चं वा तस्स सम्पत्ति रसो ति परमा्थधर्मो के कृत्य" एवं 'सम्पत्ति" 
(कारणसामग्री से उत्पत्ति) को रस कहते ह । वह रस भी - परमा्थधर्मो के कार्थनामक “कृत्यरस 
एवं कारणसामग्री कौ सम्पन्नता से उत्पत्तिनामक सम्पत्तिरस' - इस प्रकार दिविध होता है । 
इनमे मी कुछ धर्मों में कत्यरस स्पष्ट होता दै तथा कुछ धर्मो में सम्पत्तिरस स्पष्ट होता है । 

पच्चुपड़ान-- फलं वा पच्चुपद्रानमुपद्रानाकारोपि वा' फल भ्रथवा योगीके ज्ञान में 
श्रवमासित भ्राकार को पच्चुपद्रान (्र्युपस्थान) कहते हैँ । पच्चुपट्ठान भी = फलपच्चु- 
पदान" एवं “उपद्ानाकारपच्चुपद्ान' (उपस्थानाकारःप्रत्युपस्थान) - इस प्रकार द्विविध 
होता है । उनमें से फलपच्चुपद्ान' कत्यरस के कारण प्राप्त फल है। जैसे -किसी 
कृत्य को करने पर उसका कोई एक फल प्राप्त होता है । उपद्रानाकार-पच्चुपदुान 
, भ्राव्जन करते समय योगिज्ञान में श्रवभासित श्राकार है। जैसे - किसी व्यक्ति को 
देखने पर उसके चित्तस्वभाव का श्रवभास हो जाता है। 

पदद्वान--श्रासन्नकारणं यं तु पददानं ति तं मतं भ्रासन्नकारण को “ददानः 
(पदस्थान) कहते ह । कारण दो प्रकार के होते है-श्रासन्नकारण एवं दुरकारण । 
इनमे से भ्रासन्नकारण को "पदद्रानः कहते हं । 

१. “नामकरणदेन च नमनद्ेन च नामनटदरेन च नामं । तत्थ चत्तारो ताव खन्धा 
नामकरणद्रेन नामं ।. . - नमनहनाः पि चेत्थ चत्तारो खन्धा नामं । तेहि 
भ्रारम्मणाभिमुखा नमन्ति । नामनटैन सव्वं पि नामं.। चत्तारो खन्धा 
ग्रारम्मणे भ्रञ्जमन्जं नामेन्ति । निव्वाणं श्रारम्मणाधिपतिपच्चयताय अ्रत्तनि 


म्रनवज्जधम्मे नामेति ।“ -- श्रटु०, प० ३११। 





परिच्छेदो ] चतुव्विघां परमत्या १५ 


चित्त के लक्ष णादिचतुष्क-- 


“विजाननलक्वणं चित्तं॒पृव्वद्गमरसं तथा । 
सन्धानपच्चुपद्भानं नामरूपपदद्रान"* ।। 

चित्त विजाननलक्षण है । सम्प्रयुक्त चैतसिकों का पूरवेगामी होना, उसका रस 
है । पूर्वगामी भी द्विविध होता है--पुरेचारिकपूर्वेगामी तथा प्रधानपूरवेगामी । यहां सम्प्र 
युक्त चतसिक धर्मो के द्वारा भ्रालम्बन के ग्रहण में प्रधान होने के कारण 
चित्त प्रधानपूर्वगामी है । चित्तसन्तति को विच्छिन्न न होने देने के. लिये भ्र्थात्‌ उसकी 
निरन्तर प्रवृत्ति के लिये श्रनन्तर समनन्तर" - भ्रादि शक्तियों के द्वारा पर्चिम पर्चिम 
चित्तो का पूवं पूवं चित्तो से सन्धान करगेवाला यह धमं हँ - एेसा योगिज्ञान मं 
ग्रवभासित होता है। नाम एवंरूपो के न होने पर चित्तोत्पाद भी नहीं हो सकता, 
-श्रतः नाम (सम्प्रयुक्त चैतसिक) एवं रूप धर्म॑चित्तोतपत्ति के श्रासन्नकारण ह । 

[ श्रूपभूमि में रूपधर्मो के न होने से वहां चित्तोत्पाद के भ्रासन्नकारण 
(पदस्थान ) केवल नाम (चैतसिक) ही होते हैः श्रतः भ्रांसन्नकारण में रूप का ग्रहण 
यद्‌भयसिक (प्रायिक) है 1 | 

चे तसिक--“चेतसि भवं तदायत्तवृत्तिताया ति चेतसिकं “ चित्तायत्तवृत्तिता के कारण,. 
्र्थात्‌ चित्त से सम्बद्ध हो कर उत्पन्न होने के कारण, चित्त मे होनेवाले धर्मो को चंतसिक 
कहते ह । "चेतसि भवं चेतसिकं-- यह प्रधान विग्रहवाक्य है तथा 'तदायत्तवुत्तितायः - यह्‌ 
वचन "चित्त-च॑तसिक धर्मो में परस्पर श्राधारःघ्राधेयभाव है-इस वारणा को उत्पन्न न ` 
होने देनं के लिये प्रयुक्त है; क्योकि "चेतसि भवं (चित्त मे उत्पन्न होनेवाला धमं 
चैतसिक 2.) मात्र इतना विग्रह्‌ करने पर “चित्त श्राधार है ओर चैतसिक उस भ्राधार 
मेः होनेवाले श्राघेय है--एेसी मिथ्या धारणा की सम्भावना हौ सक्ती है । वस्तुतः 
उस प्रकार चैतसिक चित्त में म्राहित नहीं हँ। स्पदो, वेदना-प्रादि चंतसिक धर्मों कै 
दवारा श्रालम्बन के स्पदं एवं भ्ननूभवन-्रादि कत्य प्रधान-पूरवेगामी चित्त के न होनें पर 
सम्पन्न नहीं हो सकते । चित्त से सम्बद्ध होने पर ही वे सम्भव हं । इसीलिये चेतसि 
भवं चेतसिकं' कहा गया है ¦ (“चेतसि नियुत्तं चेतसिक ” चित्त मे सम्प्रयुक्त धमं चंतसिकं 
है-एेसा विग्रह मी किया गया है1 ) 

चित्त को स्पाशिंक (फस्सिक) श्रादि नहीं कहा जा सक्ता-यदि चित्त से 
सम्बद्ध होने के कारण स्पदौ, वेदना-श्रादि धर्मो को चेतसिक कट्‌ जाता है तो प्रन 
यह होता है कि चित्त भी तो श्रकेले उत्पन्न नहीं होता वह भी स्पशं, वेदना-श्रादि 


-- = ----- १ ति = ~ वा 


१. बन्मा० टी९॥ तुऽ -श्रदु०, पु २; विसु०, पु० ३१५। 
२. धम्मपद मे भी मनस्‌ की प्रूवेगामिता वणित है- 
“मनोपुव्वङ्खमा धम्मा, मनोसेद्धा मनोमया 1 -खु° नि ०, प्र° भा०, घम्म ०, पु° १७। 
३. तुलना कीजिये--“चित्तं प्रधानमेतेषां. . - “ श्रभि° दी° 
४. द्र ° - श्रष्ट० परि०, 'पद्ाननयोः 


 विभा०, पृ० ५७; प० दी०, पृ० १७1 तु०-"तस्य धर्माः सम्प्रयोगिणदचंत- 
सिका इति ।“-म्रभि० दी० प° ७६ । विभा० पु० ५७। 


पुऽ ७८। 





१६ अभिवम्मत्यसद्धेहो [ पठमो 


सर्वेचित्तसाधारण चैतसिक धर्मों से सम्बद्ध हो कर ही उत्पन्न होता है; एसी स्थितिमं 
चित्त को भी फस्से भवं फस्सिक', बवेदनायं भवं वेदनिकं' - श्रादि विग्रह कर के फरिस॒क 
(स्पाशिक), वेदनिक-(वेदनिक) भादि कहना चाहिये ? 

समाधान ~ यदर्धं चित्त स्पश, वेदना-श्रादि चैतसिक धर्मो से सम्बद्र होकर 
उत्पन्न होता है, तथापि उनमें चित्तके ही प्रधान होन के कारण उसे फस्सिक, 
विदनिक-्रादि नहीं कहा जा सकता । | 

उपर्युक्त समाघान के भ्रनुसार निष्कं यह हृग्रा कि चित्त एवं चैतसिकों में 

चित्त प्रधान एवं चंतसिक भ्रप्रवान होते हं; क्योकि कुं चंतसिकों के न. होने पर भी 
ग्रालम्बन का ग्रहण हो सक्ता है, किन्तु चित्त के न होने पर श्रालम्बन का ग्रहृण 
कृथमपि नहीं हो सकता । यही चित्त की प्रधानता हे "। 

ओर एक अइन--चित्त के न होने पर म्रालम्बन का ग्रहण नहीं होता, इसलिये 

चित्त प्रधान है" -यदि एेसा कहा जाता दै तो स्पशं, वेदना-प्रादि सवेचित्तसाधारण 
च॑तसिकों के. भी सभी चित्तों से सर्वदा सम्प्रयुक्त रहने के कारण इनके न होने पर भी 
तो भ्रालम्बन का ग्रहण नहीं हो सकत। - एेसी स्थिति मे इन्दं ही क्यों नहीं प्रवान कहा 
जाता है? 

उत्तर- यह सत्य है । यद्यपि स्पशं, वेदना-म्रादि सर्वचित्तसाधारण चंतसिकों 

कैन होने पर आलम्बन का ग्रहण नहीं हो सकता, तथापि इन्हं प्रधान नहीं कटा जा 
सकता । जसे - किसी राजा का श्रागमन उसके संरक्षक-ग्रादिके विना नहीं होता तो भी 
वे संरक्षक-प्रादि प्रधान नहीं होते । इसीलिये राजा भ्रागतो" -इसके द्वारा राजा के 
म्रागमनः काः ही प्रधानतया उल्लेख होता है । उसी प्रकार प्रधान चित्त से. सम्बद्ध होनें 
के कारण स्पद, वेदना-प्रादि को ही च॑तसिक कहा जा सकता है; भ्रप्रधान स्प, वेदना- 
म्ादि से सम्बद्ध होने के कारण चित्त को फस्सिक', वेदनिक-श्रादि नहीं कहा जा 
सकताः। ` | | 

ओर एक प्रश्न--ऊपर कहा गया है कि कुछ चंतसिकों के न होने पर 

भी श्रालम्बन का प्रहण हो सकता है, किन्तु चित्त के न होने पर श्रालम्बन 
का ग्रहण कथमपि नहीं हो सकता"; किन्तु चित्त के द्वारा भ्रालम्बन के ग्रहण करने 
मे भी सभी चित्त तो उस (भ्रालम्बन) का एक साथ ग्रहण नहीं करते; जैसे- 
कुशल चित्तो के दवारा श्रालम्बन का ग्रहण करते समय वहां ्रकुशल एवं भ्रव्याङृत 
चित्त नहीं होते, कुरलचित्तों मं भी महाकृशल प्रथम चित्त के द्वारा श्रालम्बन का ग्रहण 
करते समय श्रन्य कुालचित्त नहीं होते; श्रतः भ्रालम्बन के ग्रहण करने मे जिस प्रकार 
कुं चंतसिकों के न होने पर भी भ्रालम्बन का ग्रहण हो सकता है, उसी प्रकार कुं 
चित्तों के न होनें पर भी तो श्रालम्बन का ग्रहण हो ही सकता है? 

१. “एवं च सति चित्तं पि तेहि फस्सादीहि सह तथेव भ्रायत्तं पवत्ततीति तं पि 
फ़्स्सिकं वेदनिकं ति श्रादिना वत्तव्वं ति चे, न; चित्तस्सेव जेदुकत्ता, “मनो- 
पुव्वङ्गमा धम्मा, मनोसेदा मनोमया' ति हि वृत्तं ।“--प० दी०, पृ० १७। 

२. उपमा के लिये तु०-श्रदु°, प° ५६। 


परिच्छेदो | चतुव्विधा परमत्था १७ 


उत्तर ~ यह प्ररन हो ही नहीं सकता; क्योकि यह मूल से ही गलत है। जिस 
प्रकार पसन (स्पारन) लक्षण के द्वारा स्पशं एक ही होता है तथा भ्रनुभवनलक्षण 
के द्वारा वेदना एक ही होती है; उसी प्रकार भ्रालम्बनविजाननलक्षण के द्वारा चित्त 
भी एक ही होता है। कुदाल, श्रकुशल एवं भ्रव्याकृत भेद से चित्त १२१ प्रकार का 
नहीं होता; श्रपितु सम्प्रयुक्त ॒वचैतसिकों के नानाविध मेद होने के कारण उनसे 
सम्प्रयुक्त चित्त नानाविध ( १२१ प्रकार का) होता है1 वस्तुतः चित्त जव भ्रकुराल 
चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होता है तव भी वह विजाननलक्षण है; एवं जव शोभनचंतसिकों 
से सम्प्रयुक्त होता है तव॒ भी वह विजाननलक्षण ही है। जैसे - भ्रनेक संस्थाग्रो की 
म्रध्यक्षता करनेवाला पुद्गल जब किसी एक संस्था की सभा की श्रष्यक्षता कर रहा 
होता दै तव वह केवल उसी संस्था का प्रघ्यक्ष होता है, श्रन्य का नहीं। उस समय 
दूसरी संस्थाग्रों मे केवल सदस्यमात्र ग्रवशिष्ट रहते हँ, ्रव्यक्ष नहीं । भिन्न भिन्न ` 
समयो मे भिन्न भिन्न सभाग्रों क प्रध्यक्ष रहने पर भी जसे पुद्गल एक दही रहता है; 
उसी तरह चित्त जव श्वद्धा-प्रादि शोभनचंतसिकों से सम्प्रयुक्त होता है उस समय 
मोहु-प्रादि श्रन्य ्रकुराल चैतसिक चित्त के विना ही श्रवशिष्ट रहते हँ, उनमें चित्त 
नहीं रहता । उपर्युवत -- जिस प्रकार कुं चेतसिकों के न होनें पर भी भ्रालम्बन का 
ग्रहण हो सकता है, उसी प्रकार कुच चित्तो के न होने पर भी तो भ्रालम्बन का ग्रहण 
हो सकत। है ?' - यह प्रन चित्त नामक परमाथधमं के एकत्वस्वमाव (चित्त एक रही 
है) के न जानने के कारण ही उत्पन्न होता है) भ्रतएव कहा गया है कि यह प्रन 
मूल से गलत है। 
- “सीतुण्हादिविरोधिपच्चयेहि रुप्पतीति रूपं” शीत, उष्ण-श्रादि विरोधी 
प्रत्ययो से जो विकार को प्राप्त हो जाते हँ उन्हें “रूप कहते हें । भ्र्थात्‌ शीत, उष्ण- 
ग्रादि विरोधी कारणों के समागम से विकार को प्राप्त हो जानेवाले धमे “रूपः 


हँ । सीतुण्ादि' में श्रादि' शब्द के द्वारा जिघत्सा ( बुभुक्षा), पिपासा, दंशः, मशक, 
वातातप, सरीसुप-ग्रादि ्रन्तरायों का ्रहण होता है। 


रुप्पतीति खो भिक्खवे, तस्मा रूपं ति वुच्चति । केन रुप्पति ? सीतेनापि 
रुप्पति, उण्डेनापि रुप्पति, जिघच्छायापि सुप्पति, पिपासायापि रुप्पति, डसमकसव।तातप- 


सरीसपसम्फस्सेनापि रुप्पति"” 


““रुप्पतीति रूपं, सीतुण्टादिविरोधिपच्चयेहि विकारमापज्जति श्रापादीयतीति 
वा श्रत्थो 1 ~ विभा०, पु ५७ । 
““रुप्पतीति रूपं, सीतुण्ठादिविरोधिपच्चयेहि . विसमपवत्तीति वसेन विकारं 
श्रापज्जति, तेहि वा विकारः भ्रापादीयतीति ्रत्थो ।` -प० दीऽ, पुऽ १८। 
रूपणलक्षणं रूपं" - भ्रभि० समुऽ, पुऽ २। 
““ “रूप्यते का भ्रथं "बाघ्यते है. . . किन्तु रूप कंसे बाधित होता है? विपरि- 
णाम के उत्पादन से, विक्रिया से" -पम्रा० न० द°, भ्रभिऽ को० १: १३, पृ० २२॥ 
“पाण्यादिसंस्परौर्बाधनालक्षणाद्‌ रूपणात्‌ । इदमिहामत्रेति देशनिददोनरूपणाच्च"" 
० को० १:२४ पर स्फु०,प्‌०५१। 
२. सं नि, द्वि° भा०, पृ० ३१२। 
अभि० सऽ ४३ 





१८ अभिधस्मत्थसङ्खहो [ पठमो 


विकार - पूर्वं रूपसन्तति से भिन्न हो कर परिचम रूपसन्तति के उत्पाद-को ही 
विकार (रुप्पति) कहते हैः। रूपम का स्थितिक्षण नाम के स्थितिक्षण से दीर्घं होता हैः 
इसीलिये स्थितिक्षण में रूप का विरोधी प्रत्ययों से समागमदहो जाता है। जंसे-उष्ण 
ऋतु के श्राधिपत्य-काल मेँ जव उष्णरूपसन्तति प्रवतंमान होती टै, उस समय शीत 
ऋतु के उत्पन्न हो जाने पर उस शीत ऋतु का उष्णरूपसन्तति के साथ स्थितिक्षण मे 
सवप्रथम सन्निपात होता है; किन्तु वह सन्निपात विभत (स्पष्ट) नहीं होता । द्वितीय 
बार, तृतीय बार भी सन्निपात होता है। इस तरह स्थितिक्षण मं जव पूनः पुनः रीत 
ऋतु से सन्निपात होता है, तब उष्णरूपसन्तति विनष्ट होकर शीतलरूपसन्तति के 
रूप में विकार को प्राप्त होती है। इसी तरह रीतलरूपसन्तति के विनष्ट होने पर 
उसके उष्णरूपसन्तति के रूप में होनेवाले विकार को भी जानना चाहिये । इस 
प्रकार पूर्वं पूवं रूपसन्तति से विसदश परिचिम पदिचम रूपसन्तति कौ उःपत्ति को ही 
विकार (रुप्पति) कहा गया है; यथा - 

“विकारापत्ति च सीतादिसन्निपाते विसदिसुप्पत्ति येव ।'' 

सर्दी (जुकाम), शीत ऋतु में त्वचा का फटना-प्रादि शीत से होनेवाले रूप 
के विकार है। शरीर का रक्तवर्णं हो जाना श्रादि उष्ण से हौनेवाले रूप के विकार 
हं । इसी प्रकार बुभुक्षा एवं पिपासा से भी रूपों के विकार को समन्नना चाहिये । 
अरकूडाल-करमों से कष्ठ-प्रादि का होना, चित्त से चित्तज रोगो का होना एवं प्रतिकूल 
प्राहार से स्तम्भ-(गध्िया) श्रादि रोगों का होना - कमम, चित्त एवं ्रहार से होनेवाले 
रूपों के विकार के निददन हं। 

प्रशन - यदि पूर्वं रूपसनतति से भिन्न हो कर परिचम रूपसन्तति के स्वरूप में 
उत्पाद (रप्पन) को “रूप' कहा जाता है तो नामधर्मो के कूरालसन्तति से भिन्न हौकर 
भ्रकुरलसन्तति के स्वरूप में उत्पाद को रूप क्यों नहीं कहा जाता ? 


उत्तर ~ “रप्पतीति कूपं में विभूततर (स्पष्टतर) रुप्पन (विकार) ही ्रभीष्ट 
है । श्रतः नामघर्मों के भ्रविभूत श्रस्पष्ट या सूक्ष्म) विकार को रूप नहीं कहा जा 
सकता । विकार द्विविध होता है-विभूत एवं अ्रविभूत । नामधर्मोँ का विकार भ्रविभूत 
होता है । परचित्त-विजानन-कुशल पुद्गल ही उसको जान सकते हं । रूपधर्मो का विकार 
इतना स्पष्ट है किं उसे साधारण वालक भी सहज ही जान सक्ते । पदार्थो का 
नामकरण भी इस प्रकार किया जाना चाहिये कि. जिससे व्यवहार मं उनका ज्ञान, 
साधारण लोगों को भी उन पदार्थो के नामसे ही प्रासानीसे हौ जाय । नामधर्मोँ को 
यदि रूप कहा जायेगा तो उनके विक।र के भ्रत्यन्त श्रविभूत होने से रूपः इस नाम 
(शव्द) के द्वारा व्यवहार मेँ उनका ज्ञान सवंसाधारण को श्रासानी से नहीं हौ सकता । 
पृथ्वी, श्रप्‌-श्रादि के विकारो के श्रतिविभूत होने से उनका रूप यह्‌ नाम व्यवहार मे 
भी श्रपने नाम कै भ्रनुकूल ही होता है। इसलिये सीतेनापि रुप्पति, उण्ठेनापि सुप्पति'- 





१. द्र9 ~प9 दी०, पुऽ १८। २. विभ० 8 टी ०, पृऽ ५। 
३. प० दी०, प° १६। 
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म्रादि मेः शीत, उष्ण-श्रादि के समागम से होनेवाले विभूततर विकार को लक्ष्य करके ही 
“रूपः कहा गया है" । | 

अविपरीत एवं रष्पन ~ परमार्थवर्मं की व्याख्या के प्रसदङ्ख में कहा गया है कि 
परमार्थधर्मं श्रविपरीतस्वभाव ( ्रविकारसशील ) होते है, फिर यहां रूप (परमा्थधमं) को 
रुप्पनस्वभाव (विकारशील) कहा गया दहै; अतः ्रापके व्याख्यान में पूर्वापरविरोध 
होता टै? 
उत्तर ~ श्रपने स्वभाव की ्रविकृति श्रविपरीतता' दै तथा सन्ततिप्रज्ञप्ति का 

विकार “रुप्पन' है, म्रतः पूर्वापरविरोध नहीं होता । 
रूपकलापों के निरन्तर उत्पाद को सन्तति कहते हँ । शीतलरूपकलापों के 
निरन्तर उत्पाद के समय जव तक उनका उष्णरूपसन्तति के रूप में विकार नहीं होता 
तव॒ तक उनको एक “शीतलरूपसन्तति' कहते हँ । उष्णरूपकलापों के निरन्तर उत्पाद 
के समय जव तक उनका शीतलरूपसन्तति के रूप में विकार नहीं होता तब तक्‌ उनको 
एक “उष्णरूपसन्तति' कहते हँ । इस प्रकार की सन्तति को एक “सन्ततिप्रज्ञप्ति कहा 
जाता है। उस एक सन्ततिप्रज्ञप्ति के म्रन्य सन्ततिप्रज्ञप्ति के रूप में परिवतेन को 
रुप्पन (विकार) कहते टँ । इस प्रकार से सन्ततिप्रज्ञप्ति के परिवतिति होने पर भी 
“रूपधर्म' श्रपने स्वभाव से कभी विपरीत नहीं होते 1 पृथ्वीवातु कक्खघछस्वभाव (खर 
स्वभाव) टहै। उसका यह भ्रपना कक्खद्स्वभाव कभी भी विकृत नहीं होता । शीतल- 
रूपसन्तति में होनेवाली पृथ्वीधातु भी कक्खछस्वमाव है तथा उष्णरूपसन्तति में होनेवाली 
पुथ्वीधातु मी कक्खच्स्वभाव ही है । जंसे निम्बवृक्ष का, श्रपनी भ्रञ्कुरसन्तति से लेकर 
जीर्णसन्ततिपर्यन्त, नाना श्रवस्थाग्नों में नानाविधसन्तति के रूप मे परिवतेन होने पर 


मे 
भी उसके मूलस्वभाव (तिक्तरस) मं कभी भी परिवतन नहीं होता। रूप की यही 
ग्रविपरीतता है, श्रतः यह परमां हे। 


बादान्तर - कुछ लोग कहते हं कि पूर्वोत्पन्न रूपसन्तति से उपवृहित (उपचित) 
होकर उत्पन्न पश्चिम रूपसन्तति मं होनेवाले एक प्रकार के उपबृंहण 
(पुष्टि) को रुप्पन' कहते हँ । जंसे-रूणताजन्य क्षीणरूपसन्तति से, स्वस्थ होने 
से उपवृंहित रूपसन्तति का उत्पन्न होना, रुप्पन (विकार) है । दूसरे लोग कहते हँ 
कि भ्राकूल्न्वित रूपसन्तति से प्रसारित रूपसन्तति का उत्पन्न होना; जसे - उपविष्ट 
(वैठी हुई) रूपसन्तति से उत्थित (खडी हुई) रूपसन्तति का उत्पन्न होन्ध आदि “रुप्पन 
है । उपर्युक्त कथनो के भ्रनित्यतालक्षण के पोषक (परिचायक) होने से यें 
(कथन) समीचीन नहीं दहं । 
खन्धविभङ्ख-म्रदुकथा' में -रुप्पन' शब्द का श्रथ “रुप्पतीति कृप्पति, घटीयति 
पीलियति, भिज्जति किया गया है। अर्थात्‌ नष्ट होना, घदटवित होना, पीडति होना, 


१. “सीतादिगहणसामत्थियतो विभूततरस्सेव रप्पनस्साधिपेतत्ता'. 
तु० -प० दी०, प° १६। 

२. पीचे पु०ठ८ देखे । 

३. विभ9 भ्र°; पुऽ द । 


+ .विभा०. पुऽच्तः 
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भिन्न होना रप्पन' शब्द के रथं ह; एक स्पसे दूसरे रूप में उपवंहित (पुष्ट) होना 
नहीं है । सीतेनापि रुप्पति, उण्ेनापि स्प्पति' श्रा. पालि के द्वारा नष्ट करनेवाले 
विरोधी प्रत्ययो को ही दिखलाया गया है; पृष्ट करनेवाले कारणों .को नहीं । श्रत: 
उपर्यक्त वाद भ्रमान्य है ।. 

रूपभूमि का ख्य - कु लोग ॒विचित्रतापूरवेक यह प्रन उपस्थित करते हँ कि 
रूपभूमि में शीत, उष्ण-भ्रादि विरोधी प्रत्यय नहीं हीते, ऋतु भी सव भ्रनुकूल ही 
होती है; अतः रूपभूमि में पृथ्वी, श्रप्‌-्रादि रूपकलापो में विकार के न होने से रूप को ^रुप्पन- 
लक्षणः नहीं कहा जा सकता ? 

निराकरण - ^रूप्पन" का अभिप्राय स्वभाव से होनेवाले विकार से नहीं, प्रपितु 
विरोधी प्रत्ययो के समागम से होनेवाले विकार से है। रूपभूमि में होनेवाले स्पों का 
यदि विरोधी प्रत्ययों से समागम होता दै तो मुख्य रूप से विकार होगा । वह्‌ 
(खूप) विकारस्वभाव का श्रतिक्रम नहीं कर सकता; भ्रतः 'रुप्पतीति रूपं - इस वचनाथं 


कै श्रनुसार खूपभूमि के रूप को भी रूप" कहा जाताहै। 


निब्बानं ~ 'वानतो निक्खन्तं ति निव्वानं' "वान" नामक तृष्णा से निगेत होने के 
कारण निर्वाणः कहा जाता है। लौकिक चित्त, चंतसिकों की तरह जो तृष्णा का 


भ्रालम्बन नहीं होता, वह निर्वाण है । 


१. प° दी०; पु० १९; तुऽ-विभा०, पु° ५८। 
२. विस्तार के लिये द्र° - प्रभि० स०, निव्वानं' ६:६५ । 
तु०-- नत्थि एत्थ तण्हासङ्खातं वानं, निग्गतं वा तस्मा वाना ति निन्बानं |” 
- अदु० प° ३२२। 
` “भवामवं विननतो संसिव्बनतो वानसङ्कखकाताय तण्टाय निक्लन्तं, निन्वाति 
वा एतेन रागग्गिग्रादिको ति निव्बानं | -विभा०, पृ ५८। 
“वानं वुच्चति तण्हा, भवसंसिव्वनतो वानतो निक्खन्तत्ता निव्वानं, भव- 
निस्सरण श्रमतं म्रसङ्कतधातु । -म्रभि० सण टी०, पृऽ २८७। 
“निन्बानं ति एत्थ निन्वायन्ति सब्बे वटूदुक्खसन्तापा एतस्मि ति निव्बानं । 
निब्बायन्तीति ये किलेसा वा खन्धा वा श्रभावितमग्गस्स श्रायति उप्पज्ज- 
नकरहपक्खे ठिता होन्ति ते येव भावितमग्गस्स भ्रनुप्पज्जनारहपक्खं पापुणन्ती- 
ति भ्रत्यो । नहि खन्धत्तयं पत्वा निरुद्धा भ्रतीता धम्मा निव्बायन्ति 
नाम । पच्चुप्पन्नेसु भ्रायति श्रवस्सं उप्पज्जमानेसु च धम्मेसु वत्तव्वमेव 
नत्थीति ।. . .निव्बायन्ति वा श्ररियजना एतस्मि ति निव्बानं।.... 
निनव्बायन्ती ति तं तं किलेसानं वा खन्धानं पुन भ्रप्पटिसन्धिकभावं 
पापुणन्ती ति ब्रत्थो 1“ -प० दी०, पु० २०। 
“श्रतिसंख्यानिरोधो यो, विसंयोगः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
उत्पादात्यन्तविष्नोऽन्यो, निरोघोऽप्रतिसंख्यया ।।"” 
-मरभि० को० १:९६, पृ १०। 
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यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि तृष्णा, लोकोत्तर चित्त एवं चतसिकों 
को भी तो श्रालम्बन नहीं वनां सकती, तब फिर लोकोत्तर चित एवं चंतसिकों को 
निर्वाण क्यों नहीं कहा जाता ! 
उत्तर ~ यद्यपि तृष्णा लोकोत्तर चित्त एवं चंतसिकों को भ्रालम्बन नहीं बना 
सकती, तथापि वह उन (लोकोत्तर चित्त एवं चैतसिकं) के श्राधारभत मगेस्थ ए. 
फलस्थ आयंपुद्‌गल (साधक) को आलम्बन बना सकती है; अतः लोकोत्तर चित्त 
एवं चैतसिकों को निर्वाण नहीं कहा जा सकता । यद्यपि मागंस्थ अथवा फलस्थ आयं- 
पुद्गलों के चित्त में तृष्णा नहीं होती, तो भी वे (आयंपुद्गल ) किसी कामिनी या कामुक 
की तृष्णा के आलम्बन हो सकते हं । अतः "निर्वाण शव्द तृष्णा से सदा एवं स्वेथा 
निर्गत असंस्ठरृत' घातु में ूढ होने के कारण, लोकोत्तर चित्त एवं चंतसिक “निर्वाण 
नहीं हो सकते । । 
निर्वाण के लक्षणादिचतुष्क - ५ | | 
“सन्तिलक्ठणमच्चुतरसं निन्बानअमतं । | 
अनिमित्तउपद्वानं पदद्रानं न लन्भतिः ।।' 
““निव्यत्वात्कुशलत्वाच्च, निर्वाणं द्रव्यमञ्जसा । 
सारद्रव्येन तेनैको, धर्माख्यो द्रव्यवान्मतः 11 
- भ्रभि० दीऽ, पुर ३६। 
तु०--स एवनासवो धातुरचिन्त्यः कुशलो भ्रुवः । 
सुखो विमुक्तिकायोऽसौ, धर्मख्योऽयं महामूनेः ।। 
। -त्रि० ३० का० । 
“किमपादाय स निरोधः पुनरम्‌ तमिघ्युच्यते तृष्णात्रयविरहितामुपादाय 11 
-- ्रभि० समु9, पुऽ ६४ 1 
“श्रतिष्ठायाः परावृत्तौ, विभुत्वं लभ्यते परम्‌ । ` 
म्रप्रतिष्ठितनिर्वाणं, बुद्धानामचले पदे 1 
- महा० सुऽ €: ४५) 
“विचारिते विचायं तु, विचारस्यास्ति नाश्रयः । 
निराध्रितत्वान्नोदेति, तच्च निर्वाणमुच्यते 11" 
- बोधि० & : १११. पुऽ २४६ । 
१. कम्मं, चित्त, ऋतु एवं ्राहार - इन हेतुप्रत्ययों से उत्पन्न धर्मो को संस्कृत 
कहते ह, निर्वाण भ्रसंस्कृेत धमं है । | 
“सङ्भता वा भ्रसङ्कता वा ति सङ्खम्म सम।गम्म पच्चयेहि कता वा भ्रकता 
् वा" ~ विसु०, ¶० १६८; विसु महा०, द्वि°. मा०, पुऽ २१० । 
| २. ब० भा० टी०। तु° ~ “तयिदं सन्तिलक्वणं, भ्रच्चुतिरसं, भस्सासकरणरसं 
वा, भनिमित्तपच्चुपट्रानं निःपपञ्चपच्चुपदानं वा 1 - विसु°, पृ० ३५१; 
“निन्वानं परमं सुखं" ~ धम्म०, पु ३६ । 
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जो अमृत निर्वाण है, उसका लक्षण शान्ति", एवं रस अच्युत' है । उपदवान (पच्चु- 
पदान =प्रत्युपस्थान) अनिमित्त (संस्थानरहित) तथा पदद्वान (पदस्थान) कुछ नहीं है । 

निर्वाण नामक अमृतधमं शान्तिसुखलक्षण है । अपने इस स्वभाव से कभी च्युत 
न होना, उसका सम्पत्तिरस है । योगियों के ज्ञान में उस के कोई निमित्त-(संस्थान) 
आदि प्रतिभासित नहीं होते; अतः अनिमित्त उसका पच्चुपटान टै । उसका पदट्रान 
(आसन्नकारण ) उपलब्ध नहीं होता, अर्थात्‌ पदद्ान नहीं है । 

जञान्तिलक्षण - सुख दो प्रकार का होता है; यथा - शान्तिसुख एवं वेदयितसूख । 
शान्तिसुख वेदयितसुख की तरह अनुभूतियोग्य सुख नहीं है । किसी एक विशेष वस्तु 
का अनुभव न हो कर वह॒ उपशमसुखमात्र हैः । 

्त्युपस्थान एवं पदस्थान - जव चित्त, चैतसिक धर्मों के निमित्त-(संस्थान) 
आदि भी अविमूत होते हँ तव उनसे भी सूक्ष्म निर्वाणधातु के निमित्त-आादि कंसे 
होगे ! अतः योगी के ज्ञान में "यह (निर्वाण) अनिमित्त है" - एसा अवभास होता है। 
निर्वाण के आसन्नकारण नहीं होते । नाम एवं रूप धर्मो के निरोध को ही निर्वाण कहते 
ह । निर्वाण की प्राप्तिके दररकारण तो होतेह; जंसे - पारमिताक्रुशल» विपकश्यनाकुशलः 
तथा मागं एवं फल-आदि । 

तत्थ वृत्ताभिधम्मत्था...' आदि गाथा द्वारा परमाथंधर्मो को सञक्षेप से अर्थात्‌ 
नामसङ्कीर्तनमात्र से कहा गया है; अतः यह उदेशगाथा है । इस गाथा के द्वारा उद्दिष्ट 
चित्त, च॑तसिक, रूप एवं निर्वाण नामक परमा्थधर्मो का सम्यक्‌ निरूपण प्रस्तुत ग्रन्थ 


" में किया जायेगाः । 





१. निर्वाण" के उपरामलक्षण-ग्रादि के विशिष्ट ज्ञान के लिये द्र° ~ भ्रमि 
-स° €: ८ "उपसमानुस्सति' की व्याख्या । 


२. दस पारमिताभ्रों को परणं करना पारमिताकुशलः दहे । 


३. द्र° -म्रमि० सण & : ४५ । 
“श्रनिच्चादिवसेन विविधेन श्राकारेन पस्सतीति विपस्सना ~ श्रद्ु०, प° ४५। 
४. सर्वास्तिवाद एवं सौत्रान्तिकवाद-श्रादि में परमार्थधर्मों का विभाजन इस 
प्रकार उपलब्ध होता है-- 
“साल्वा नास्रवा धर्माः, संस्कृता मागवजिताः । 
साल्वा. . . . . | 
भ्रनाल्लवा मागेसत्यं, त्रिविधं चाप्यसंस्कृतम्‌ ।।“ - श्रमि° को० १ : ४-५, पु ८,&; 
“स्कृताः पञ्च, त्रयद्चासंस्कृताः । एतावच्च॑तत्‌ सवं यदुत संस्कृतं चासंस्कृतं 


क चेति ।-वि० प्र° वृ० पृ ४। 
तथा स्कन्ध, भ्रायतन, घातु मे मी इनका विभाग किया गया है। 


परिच्छेदो ] चित्तसङ्कहविभागो २३. 


चित्तसङ्धह विभागो 


३. तत्थ चित्तं ताव चतुन्बिवं होति--कामावचरं, रूपावचर, श्ररूपा- 
वचर, लोकुत्तरञ्चेति । 


उन चतुविध अभिधर्मार्थों में सवेप्रथम निदिष्ट चित्त चतुविध होता 
= 


दै । यथा--कामावचर चित्त, रूपावचर चित्त, अरूपावचर चित्त एवं 
लोकोत्तर चित्त । 


ज ज्‌ का -- ~ = ~ ~ ~ = ~ ` ~ ~~ ~ क क = 


चित्तसङग्रहविभाग 


३. 'चित्तं चेतसिक रूपं निव्वानमिति सव्वथा' - इस उदेदा मे कथित चित्तनामक 
उदेश के निर्देश को दिखलाने के लिये (तत्थ चित्तं ताव...“ भ्रादि कहा गया है । 
तत्थ चित्तं ताव ... ' से लेकर चित्तपरिच्छेद के श्रन्त तक चित्त का निर्देश है 1 


कामावचरं - कामे श्रवचरतीति कामावचर" प्रायः कामभूमि में होनेवाले चित्तों 
को (कामावचर चित्त कहते हँ । ये कामावचर चित्त लोभमूल प्रथम-ग्रसंस्कारिक, चक्षु- 
विज्ञान-ग्रादि नानाविध नामों से कामभूमि में बहुलतया होते हैँ । रूपभूमि में घ्राण 
विज्ञान-ग्रादि नामों से कुछ चित्त नहीं होते \ भ्ररूपभूमि में चक्षुविज्ञान-ग्रादि नामों 
से भी नहीं ते -इस प्रकार इन चित्तो के प्रायः कामभृमिमें ही होनें के कारण 
इन्टं कामावचर चित्त कहते हँ` । 


रूपावचरं - “रूपस्स भवो रूपं, रूपे म्रवचरतीति रूपावचरं“ रूपघर्मोां के प्रभव- 
स्थान को रूप" कहते हँ । प्रायः रूपावचर भूमि में होनेवाले चित्तो को “रूपावचर चित्त 
कहते हँ । रूपावचरकुरल एवं क्रियाचित्त रूपभूमि के भ्रतिरिक्त कामभूमि में भी होते 
ह; किन्तु रूपविपाक केवल रूपभूमि मे ही होते हें । 

अरूपावचरं - श्ररूपे अ्वचरतीति शअ्ररूपावचरं “ प्रायः भ्रारूप्य भूमि में होनेवाले 
चित्तो को भ्ररूपावचर चित्त' कहते ह । 


लोकुत्तरं ~ 'लुज्जति पलुज्जतीति लोको, उत्तरतीति उत्तरं, अथवा ~ “उक्तिण्णं 
ति उत्तरं, लोकतो उत्तरं लोकृत्तरं* जो नष्ट होता है उसे “लोक कहते हैँ । वह॒ लोक 
भी तीन प्रकार का होता है; यथा - सत्तलोक (सत्वलोक), सङ्खारलोक (संस्कार 


=---- 


१. विभा०, पृ० ५८। २. भ्रदु०, पुऽ ४२, ५२। 
३. ` कामोवचरतीत्येत्थ, कामेवचरतीति वा । 
ठानपचारतो वापि, तं कामावचरं भवे ति" । - विभा०, पु ५८; 
तु° - पण दी०, पृऽ २०) 
४. श्रदुऽ, पृ० ४२; प दी, पु० २१} 


. अ्मदुऽ, पृऽ ४२। 
६ तु०-प० दी० प° २३। 


७. विसु०, पृ १३८ 


लोक) एवं शओ्रोकासलोक (ञ्रवकाशलोक) । इन तीनों मं से यहाँ संस्कारलोक को ही. 


रं अभिधम्मत्थसङ्खहो [ पठमौ 


(लोकः कहा गया है । यह संस्कारलोक भी “उपादानस्कन्ध'' नामक लौकिक नाम एवं 
रूप धमं हौ । इस लोक को जो पार करता है, भ्रथवा पार कर चुका है, वह "लोकोत्तर 
है । “उत्तरतीति उत्तरं - इस वतंमानकालिक विग्रह के द्वारा वर्तमान काल मं पार 
कृर रहे मागंचित्तो का ग्रहण होता है तथा “उत्तिण्णं ति उत्तरं - इस भ्रतीतकालिक 
विग्रह के द्वारा पार कर चुके फलचित्तों का ग्रहण होता है । 


लुज्जति ~ पलुज्जति' इस विग्रह में 'लुज्जति का श्रथं उप्पज्जति' म्रर्थात्‌ उत्पाद 
तथा “पलुज्जति' का अथं विनस्सति' भ्र्थात्‌ विनाश किया गया है । श्रथवा 'लुज्जति' 
का रथं क्षणभङ्ख के रूप में नाश, तथा पलुज्जति' का भ्रं च्युतिभर््खुके रूपमे नाड 
किया गया है । इस प्रकार इन शब्दों के श्रनेक प्रथं उपलब्ध होते हैँ । इन शब्दों 
के ये श्रं "विसुद्धिमग्गमहाटीका' की “पलज्जनताया ति व्याधिग्रादीदहि पकारेहि चिज्जनतो 
विनस्सनतो"” - भ्रादि, इस व्याख्या से विरद होने के कारण चिन्तनीय द॑ । 


म्रथवा ~ लोकः शब्द के दारा सत्त्वसमूह नामक सत्त्वलोक, सत्त्वो के भ्रावासस्थान 
नामक भ्रवकाशलोक एवं नाम-रूपसंस्कार नामक संस्कारलोक - इन तीनों का ग्रहण 
कृरना चाहिये । स्रोतापत्तिमागं, “पृथग्जननसमूह' नामक सत्त्वलोक एवं चार श्रपायभूमि नामक 
्रवकाडलोक से उत्तीणं होता है । सकृदागामीमागं, “स्रोतापन्नपुद्गलसम्‌ह' नामक सत्त्वलोक 
एवं कामभूमि के एकदेश नामक श्रवकारलोक से उत्तीणं होता है । (वह कामसुगतिभूमि में 
पुनः पूनः उत्पन्न न होकर केवल एक वारही होता दहै, ग्रतः कामभूमि के एकदेश से उत्तीणं 
कहा जाता है 1) श्रनागामी मागं, सङृदागामीपुद्गलसमूह' नामक सत्त्वलोक एवं कामधातु' 
चामक भ्रवकाशलोक से उत्तीणं होता है । ्रहंत्मागं, भ्रनागामीपुद्‌गलसम्‌ह' नामक 
सत्वलोक एव रूप-प्ररूपभूमिगत भ्रवकाडलोक से उत्तीर्णं होता दै। इस तरह सत्त्वलोक 
एवं अ्रवकारलोक से उत्तीणं होने पर, मागंधमं इन लोकों में होनेवाले नामरूपात्मक 
सस्कारलोक से भी उत्तीणं हो जाता है । यदि मा्गधर्मं उत्तीणं होते ह तो फलधर्म 
भी उत्तीर्णं ही होते हं । 


तत्थ चित्तं ताव चतुव्विधं होति'ः-ग्रदिके द्वारा चार भूमियों में चित्त को 
सङ्क्षेप से विभक्त करके दिखलाया गया दहै । इसलिये कामचित्त ५४, रूपचित्त १५ 
भ्रादि को श्रागे विस्तारपूर्वक कहा जायेगा । 


जा कक क रि त व ऋ च 


१. उपादान-धर्मो के श्रालम्बनभत पञ्चस्कन्ध को उपादान-स्कन्ध कहते ह । 
द्र० -भ्रभि० स० ७:४०; विदोष ज्ञान के लिये द्र° - विसु०, पु० ३३३। 
२. वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान स्कन्ध नाम-घमं हँ । 

३. विसु° महा०, द्वि° भा० पृ० ३९५। 


४. ब० भा० टी०। 


परिच्छेदो | अक्‌सलयचित्तानि २५ 


अकुसलचित्तानि (१२) 
लोभमूलचित्तानि 


४. तत्थ कतमं कामानचरं ? सोमनस्ससहगतं दिद्िगतसम्पयुत्तं श्रस्ा- 
रिकमेक, ससद्धारिकमेकं; सोमनस्ससहगतं दिद्विगतविप्पयुत्तं श्रसङ्कारिकमेक, 
ससद्धारिकमेकं ; उपेक्लासहगतं दिद्टिगतसम्पयुत्तं ्रसद्धारिकमेकं, ससङ्कारिक- 
मेक ; उपेक्खासहगतं दिद्िगतविप्पयुत्तं भ्रसद्खारिकमेक, सस्खारिकमेकं ति 
इमानि श्ट पि लोभसहगतचित्तानि नाम । 

उपर्युक्त चार प्रकार के चित्तो मं कामावचर चित्त कौन दै? 

सौमनस्यवेदना सं सहगत एवं मिथ्यादृष्टि से सम्प्रयुक्त असंस्कारिकं 
एक तथा ससंस्कारिक एक, 

सौमनस्यवेदना से सहगत एवं मिथ्यादृष्टि से विप्रयुक्त असंस्कारिक 
एक तथा ससंस्कारिक एक 

उपेक्षावेदना सं सहगत एवं मिथ्यादष्टि से सम्प्रयुक्त असंस्कारिक 
एक तथा ससंस्कारिक एक, 

तथा उपेक्षावेदना से सहगत एवं मिथ्यादृष्टि से विप्रयुक्त असंस्का- 
रिक एक तथा ससंस्कारिक एक - 
इस प्रकार ये जाटों लोभसहगत चित्त हं । 

श्रकु श्लचित्त 

४. चित्तां का जो सवेप्रथम चतुविध विभाग किया गया है, वह्‌ उदेश है 1 भ्रव 

उस उटेश के श्रनुसार निर्देश प्रारम्भ किया जाता है । 

प्रमिधर्मपिटक के “धम्मसद्कणि'ः नामक ग्रन्थ मे सबसे पहले कुशलधर्मों का, 
तदनन्तर श्रकुशल एवं भ्रव्याकृत घर्मो का निरूपण किया गया है; किन्तु यहां 
(प्रस्तुत ग्रन्थ में) सवेप्रथम श्रकुरालधर्मों का निरूपण किया गया है, एेसा क्यों ? 

श्री श्रनरुद्धाचायं ने सम्पूणे चित्तो का द्विधा विभाग किया है - शोभनवित्त 
एवं अ्ररोभनचित्त । उनमें भ्ररोभनवचित्त कम दहं; श्रत: सरलता के लिये पहले अरोभन- 
चित्तो का वर्णन किया गया है । अरशोभनवचित्त भ्र्थात्‌ अकुशल एवं अ्रहेतुक चित्तो में 
पहले श्रकरशलचित्तों का ग्रहण किया गया है; क्योकि भ्रहेतुकचित्तो के भ्रव्याङृत होने 
से वे कुराल एवं श्रकुराल चित्तं के अ्रनुगामी होते ह 1 श्रकुशलचित्तो में मी लोभसहगत- 
चित्तो का वणन पहले किया गया है; क्योकि प्रतिसन्धिकाल में पुद्गल अपनी भवतृष्णा 


„(जक = 





१. ध० सऽ, पृऽ ३। 
२. वतमान भव का पथम क्षण । 


३. तुष्णाएं तीन होती ह - कामतुष्णा, भवतुष्णा एवं विभवतृष्णा; उनमें भव 
के प्रति आसक्ति (भवतृष्णाः है । 
अ्रभि०्स०: 


२६ अभिघम्मत्यसङ्कहो [ पठमो 


के कारण अभिनन्दति होता है । इस अ्रभिनन्दन-क्रिया मे लोभजवनः सर्वं 
प्रधान होता है तथा श्रविद्या एवं तृष्णाः नामक मोह एवं लोभ से सम्प्रयुक्त होने 
के कारण यह (लोभ) भव का मूल होता है । ग्रतः लोभचित्तो का वणन सवंप्रथम 
किया गया है । इसके बाद द्ेषमूलचित्तो का वणेन है; क्योकि लोभ एवं हेष चित्त 
द्िहेतुक होते हं । इन (लोभ एवं द्वेष) चित्तो का वर्णेन करने के भ्रनन्तर श्रन्त में 
एकहेतुक मोम्‌ह (मोह) चित्तो का वणेन किया गया है । 


लोभमलचित्त 


सौोमनरससहगतं ~ 'सुन्दरं मनो सुमनो, सुमनस्स भावो सोमनस्सं सुन्दर मनस्‌ 
(चित्त) सुमनस्‌ है । सुन्दर चित्त के भाव को सौमनस्य कटठते हं । सुन्दर चित्त में 
सुन्दर शाब्द विद्वानों द्वारा प्रशंसित या अ्रनाकुल अर्थं मे नहीं है, श्रपितु सातः (प्रसन्न 
या सुख) ब्रं मे है । यह मानसिक सुखावेदना का नाम रहै" । सम्पूणं प्राणिजगत्‌ 
सौमनस्यवेदन। के प्रति श्राङृष्ट होता है 4 वह श्रपनी सन्तान में सौमनस्यवेदना के 
उत्पाद के लिये उसकी उत्पत्ति के कारणभूत ्रालम्बनों की गवेषणा में सदा तत्पर 
रहता है । इसलिये, चाहे कुदाल हो चाहे म्रकुशल, सौमनस्यवेदना को 'सातं सूखं 
कहा गया है । सुख 'सात' है; कथोकि यह्‌ अ्न्‌्रडकरता है। 

सहगतः शब्द भ्रनेक श्रयो मे प्रयुक्त दह्र है ; किन्तु यह्‌ उसका अथं 
संसृष्ट, है । जैसे - गङ्गा एवं यमुना का जल परस्पर मिल जाने पर यह गङ्गा का जल 
है, यह यमुना का जल है -एेसा नहीं कहा जा सकता; उसी प्रकार सौमनस्यवेदना 
एवं चित्त के सहगत हो जाने पर भी यह चित्त का स्वभाव है, यह सौमनस्यवेदना 
का स्वभाव है" -एेसा नहीं कहा जा सकता । ग्रतः सहगत' शाब्द का यहां संसृष्ट भ्रं 
ग्राह्य है । सोमनस्सेन सहगतं सोमनस्ससहगतं' ब्र्थात्‌ सौमनस्यवेदना से संसृष्ट चित्त 
को “सौमनस्यसहगत' कहते द 





१. जवनः के विशेष ज्ञान के लिये द्र० -म्रभि० स० चतु० परि० 
श्रतिमहन्तारमणवीथि!, एवं जवनवारनियमो 

„ द्रऽ -पण9 दी०, पृ० २४ । 

. प० दी०, पु० २४; विभा०, पृ० ५९। 

. तु° - “मधुरट्ठेन सातं । - श्रु, पृ० ११४। 

, सौमनस्य के विषय में विभावनी' एवं (परमत्थदीपनीः मे परस्पर मतभेद 
है, श्रतः द्र° -विभा० पृ० ५६; पर्दी०, प° २४। 

"श्रयं पन सहगतसहो तन्परावे वोकिण्णे निस्सये भ्रारम्मणे संसट2 ति 
इमेसु भ्रत्थेसु दिस्सति ।. . . सोमनस्ससंसद्र॒ हि इध सोमनस्ससहगतं ति 
वृत्तं" ~ श्रदु०, पु० ५७-५८ ] 

“तेन सहगतं 'एकुप्पादादिवसेन संसदं तेन सह एकुप्पादादिभावं गतं ति वा 
सोमनस्ससहगतं ।” - विभा०, पृ० ५९ । 


+< ० ५ 4 
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दिद्विगतस्तस्पयुत्तं - दृष्टि का भ्रं मिथ्यादृष्टि है 1 गतः का कोई स्वत्व 


भ्रं नहीं है 1 स्वाथ मे ही यहाँ उसका प्रयोग हुग्रा है 1 दुष्टि ही दष्टिगतं है 1 
दृष्टि से सम्प्रयुक्त चित्त को 'दृष्टिगतसम्श्रयुक्त' समञ्लन। चाहिये" 


दिदधिगदविप्पयुत्तं -दुष्टि का भ्रथं पहले कहा जा चुका है । 'विप्पयुत्त में वि 
दाब्द प्रतिषेधार्थक है । "दिद्विगतेन विप्पयुत्तं दिषद्विगतविप्पयुत्तं अर्थात्‌ दुष्टि से सम्प्रयुक्त 
न होनेवाला चित्त 'दष्टिगतविप्रयुक्त' है 

सङ्कार - श्रसह्भारिकं' एवं ससङ्खारिकं' शब्दों में भ्रानेवाले "सङ्कार शब्द के 
ग्रथं को पटले समञ्च लेना चाहिये 1 'सङ्कवार' शब्द ॒म्रभिसंस्कृेत करने के श्रथ में प्रयुक्त 
हुग्रा टै 1 सद्करोतीति सङ्कारो भ्रभिसंस्कृेत करनेवाले धमं को संस्कार कहते हँ ॥ 
ग्रदुकथाभ्नों मे 'संस्कार' शब्द प्रयोग एवं उपाय के भ्रथं में व्यवहूत हरा रहै । प्रयोग 
का श्रथ प्रेरणा है! यह चित्तो को प्रेरित करता है । उपायका ्रथं उन उन चित्तो 
की उत्पत्ति का कारण है । यहाँ पर काय-प्रयोग, वाक्‌-प्रयोग (वचीपयोग) एवं मनः- 
प्रयोग को संस्कार कहा गया दहै । जसे -कोई बालकं उपोसथ (व्रत) के दिन | 
उपोसथ का ग्रहण नटीं करना चाहता । उस समय उसके भ्राचा्ये या माता-पिता-श्रादि । 
उसे उपोसथग्रहण करने के लिये ङवते हँ तथा ग्रहण न करने पर ्रापत्ति (दोष) 
ग्रौर प्रहग करने के फल का निर्देश करके उसे प्रेरित करते हँ। इस प्रकारसे प्रेरित .. 
करने में काय-प्रयोग एवं वाश्-प्रयोग होते है । दूसरों के वे काय-प्रयोग एवं वाक्‌-प्रयोग 
उपोसथ-ग्रहण-कृत्य का श्रभिसंस्कार करते है, श्रतः वे संस्कार कटे जाते हैँ । जो बालक 
ञ्रन्य समय मे ग्रपने श्राप यह्‌ सोचता है कि यदि मं उपोसथ-ग्रहण करने नहीं जाञगा 
तो डंटा जाऊंगा, अ्रथवा मुहल भ्रापत्ति होगी गओ्रौर इस प्रकार सोचकर वह्‌ जाता है 
तो उसका यह सोचना मनःप्रयोग संस्कार टै । 


असद्मरिकतं - नत्थि सङ्खारो यस्सा ति भ्रसङ्खारो , भ्रसद्भारेन उप्पन्नं भ्रसद्खा- 
रिकं" जिस भ्रालम्बन-्रादि कारणसमह का संस्कार नहीं होता, वह असंस्कार है । 
इस भ्रसंस्कार से उत्पन्न चित्त अ्रसंस्कारिक है । 


किसी एक चित्त के उत्पाद में आलम्बन मुख्य कारण होता है । यदि आ्राल- 
म्बन न होगा तो किसी भी चित्त का उत्पाद भ्रसम्भव है । ्रालोक एवं मनसिकारः 
श्रादि (कु चित्तो से सम्बद्ध) कारण भी होते है 1 उपर्णुक्त संस्कार की सहायता के 
बिना भ्रालम्बन, भ्रालोक-श्रादि सामान्य कारणों से उत्पन्न चित्त भअरसंस्कारिक चित्त 
है । जैसे ~ यदि बालक उपोसथ के दिन विना किसी भ्रकार की प्रेरणा के भ्रपनें अरप 


१. ““दिद्धिं मेव दिद्धिगतं, सङ्खारगतं थामगतन्त्यादीसु विय गतसदस्स तन्भाव- 
वृत्तिता ।” -विभा०, पुर ५६ ॥ 

२. विभा०, पु० ६०; पर दो०, पुऽ २७। 

३. तु° - भ्र०. पृ० १२७, २०६; तु° -प० दी०» पृ० २५; विभा०,पु° ५९॥ 

४. तुऽ - विभा०, पुऽ १७३; विसु°, प° ३६६ । 

५. प० दी०, १०२६ 








२८ अभिषम्मत्थसङ्खहो [ पठमो 


घरमम-स्थान में जाकर उपोसथ का ग्रहण करता है तो उसका इस प्रकार का चित्त 
भ्रसंस्कारिक चित्त है । 

ससङ्खारिकं - सह सङ्खारेन यो वदतीति ससङ्कवारो, ससङ्कवारेन उपपन्नं सस- 
ङ्खारिक जो भ्रालम्बन-भ्रादि कारणसमूह काय-प्रयोग, वाक्‌-प्रयोग या मनः-प्रयोग रूपी 
संस्कार के साथ होता है, वह ससंस्कार है । इस संस्कार के हारा उत्पन्न चित्त 
ससंस्कारिक है । भ्रस्वास्थ्य, थीनः (स्त्यान), मिद्धः एवं श्रलस्य नामक 
कौसीद्य' (कोसज्ज)-भ्रादि धर्मो से प्रभावित होने के कारण जव श्रलम्बन-आ्रादि 
सामान्य कारण उपोसथ करने के चित्त को उत्पन्न नहीं कर पाते, तव उपर्यक्त संस्कारों 
मे से किसी एक की सहायता से ही उपोसथ करने का चित्त उत्पन्न हो सकता है । 
इस प्रकार संस्कारों की सहायता से सम्पन्न कारणों से उत्पन्न चित्त 'ससंस्कारिक चित्त 
है । उपर्युक्त व्याख्यान 'धम्मसङ्गणिपालि एवं श्रदुसालिनी* के श्राधार पर किया गया 
है । यहां पर श्रसङ्खार' एवं ससङ्कवार' शब्दौ से श्रालम्बन-ग्रादि कारणसमूह का 
ही ग्रहण होता है, चित्त का नहीं । | 

विभावनीवाद - “सङ्खरोति चित्तं तिक्लभावसङ्खातमण्डनविसेसेन सज्जेति, सङ्खरीयति 
वा तं एतेन यथावृत्तनयेन सज्जीयतीति सङ्कारो"" । 

जो पूरवंप्रयोग (कायप्रयोग, वाक्‌-प्रयोग, मन:प्रयोग ) श्रनुत्साहित चित्त को तीक्ष्ण- 
भाव नामक मण्डनविशेष (गुणविशेष) से सज्ज करता है, वह संस्कार है । श्रथवा 
जिस पूवप्रयोग के द्वारा पूर्वत प्रकार से चित्त को सज्ज किया जाता है, वह 'सङ्घखार' है । 

प्वप्रयोग॒ नामक संस्कार एवं ससंस्कारिक चित्त एक काल में नहीं होते । पहले 
ू्वभ्रयोग होता है श्रौर तदनन्तर ससंस्कारिक चित्त का उत्पाद होता है । 'ससंस्कारिक 
इस राब्द पद तुल्ययोगार्थक है । अतः संस्क।र' दाब्द से पू्व॑प्रयोग नामक संस्कार- 
मात्र का श्रहण न होकर उस पूर्वप्रयोग से उत्पन्न तीक्ष्ण पदिचम चित्त की शक्ति 
विशेष का कारणोपचार से ग्रहण होगा । 'सङ्खारेन सहितं ससङ्घारिकः इसमे स" 
पद तुल्ययोगार्थक है । (यहां (तुल्ययोग एवं सहित" दोनों समानार्थक हँ) । 

भ्रथवा सङ्खारेन सहितं यह मुख्य विग्रह नहीं, भ्रपितु विग्रह करने के लिये 
लिये निर्देशमात्र है; सह सङद्खारेन यं वटूतीति ससङ्कवारं, ससङ्भारमेव ससङ्खारिकं' - 
एसा विग्रह करना चाहिये । भ्र्थात्‌ जो चित्त पूर्वप्रयोग के कारण उत्पन्न शवितविदोष 


क कः = 





१. पण दी०, पृ० २६; विभा०, पृ० ६०। 

२. द्र° -भ्रभि०स०२:४। 

३. ˆ कोसज्जं यिनमिद्धपघानो श्रकुसलचिनत्तप्पादो । ~ विसु० महा०, द्वि° भा०, 
९ ९ ॥ | 

४. द्र० -ध०स०, पृ० ३९। 

५. द्र०-श्रदु० पृ० १२७। 

६. विमा०, पृ० ५९। 
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के साथ होता है, वह ससंस्कार (ससद्खार) है (यहां पर ससंस्कार राब्द से चित्त का 
ग्रहण होता है) भ्रौर ससंस्कार हीं ससंस्कारिक दै । 

“पुव्बपयोगसम्भूतो विसेसो वित्तसम्भवी । 

सद्भारो तंवसेनेत्थ होत्यसङ्कारकादिताः” ।। 


ूर्व्रयोग से सम्भूत परिचम चित्त मे होनेवाला शक्तिविशेष संस्कार है । इस 
चित्त में उस संस्कार के सम्बन्ध से भ्रसंस्कारिकता भ्रादि होती है भ्र्थात्‌ भ्रसंस्कारिक 
प्रादि नाम होता है । (यह विभावनी का प्रथम नय है 1) 


ग्रथवा ~ ससह्धारिक' में स' शब्द को तुल्यार्थकं न मानकर, भ्रपितु विद्यमाना- 
थक मानकर, विभावनीकार ने श्रपना द्वितीय नय प्रस्तुत किया दहै 1 इस नय के 
म्रनुसार ससङ्कार (ससंस्कार प्रर्थात्‌ संस्कार विद्यमान है) मे प्रयुक्त सङ्खार (संस्कार), 
चाहे श्रपनी सन्तान मं हो चाहं श्रन्य की, उस सद्कवार से उत्पन्न चित्त ससङ्कखकारिक 
मर्थात्‌ विद्यमानसंस्कारचित्त ( जिस चित्त में संस्कार विद्यमान है, एेसा चित्त ) है । 
इसमे पूर्वेनय की भांति संस्कार दाब्दं के द्वारा शक्तिविदोष का ग्रहण न होकर पूरवे 
प्रयोग का ही ग्रहण होता है । इसका विग्रह प्रथम नय की तरह ही है 1 विभावनीकार 
के इन वादों के श्रपने में साभिप्राय होने पर भी “धम्मसङ्खणिपालि' एवं श्रदुसालिनी-्रादि 
के श्रनुकूल न होने से श्राधूनिक भ्राचा्यं इनसे सहमत नहीं हँ । 

[ विभावनी, परमत्थदीपनी एवं मणिसारमज्ज्‌सा-म्रादि टीकाश्रों मे संस्कार 
दाब्द का श्रतिविस्तुत एवं सूक्ष्म विरलेषण किय। गया है । विस्त।रभय से यहां सङ्क्षेप 


मे इतना ही लिखकर विराम किया जाता है । जिज्ञासु पाठक उन्‌ उन ग्रन्थो का 
म्रवलोकन कर सकते हैँ । | 


उपेक््ासहगतं - 'उपपत्तितो युक्तितो इक्खति भ्रनुभवतीति उपेक्खा' युक्तिपुरवैक 
ग्रालम्बन क। अनुभव करना उपेक्षावेदना है. । 

सुखावेदना एवं दुःखवेदना भ्रालम्बन का तीक्ष्ण भाव से भ्रनुभव करती हैँ 
म्रौर उपेक्षावेदना मध्य भाव से, यही युक्िपूवंक (न अधिक न कम) भरनुभव करना है । 
ग्रतएव उपेक्षावेदना का भअनुभव स्पष्टतया प्रतीत नहीं होत। । 
| मथवा ~ सुखदुक्खानं उपेता युत्ता इक्खा अ्रनुभवनं उपेक्वा “ भर्थात्‌ सुखा एवं 
दुःखा वेदनाग्रों के भ्रनुकूल (्रविरोधी भाव से) भ्रनुभव करना उपेक्षा है । सुखा 
एवं दुःखा वेदनाएं मूलतः परस्पर विरुढधस्वभाव हं । सुख के भ्ननन्तर दुःख एवं 
दुःख के श्रनन्तर सुख नहीं हौ सकता । उपेक्षावेदना इन दोनों से भ्नुकल (श्रवि- 
रोधी), होती है । अतएव देषजवन के अनन्तर उपेक्षा-तदालम्बन एवं सौमनस्यजवन के 
१. विभा०, पृ ६०; पऽ दी०, पु° २६1 
२. विभा०., पृ० ६०। | 
३. विभा०, पु० ५६; प० दी०, पु० २५; मणि०, प्र° भा०, पृऽ ११६। 


४. प०्दी०,पु० २७; विभा०, पृऽ ६०। 
५. विभा० १० ६० । 
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के अनन्तर भी उपेक्षा-तदालम्बन का पात होता है। इसी तरह उपेक्षासहगत आ्राव्जन 
के भ्रनःतर भी सौमनस्यजवन एवं द्वेषजवन भ्रभिप्रवृत्त होते ह॑ । “उपेक्खाय सहगतं 
उपेक्खासहगतं' जो उपेक्षावेदना से सहगत होता है वह “उपेक्षासहगत' चित्त है । 


विञ्ञेबण का आधार - सोमनस्ससहगतं, "दिद्िगतविप्पयुत्तं' एवं ्रसङ्घारिक' - 
ये सब “एकं' के विरोषण हैँ । लोभमूल चित्तो मेँ स्रं (फस्स)-म्रादि २२ चैतसिकों 
के सम्प्रयुक्त होने पर भी क्यों स्परो-्ादि चैतसिकों के हारा उन्टं विरोपित न करके 
केवल वेदना-म्रादि से ही, तथा सम्प्रथुक्त चैतसिकों मेँ भी न ्रनेवाले सङ्खार (संस्कार) 
दाब्द के द्वारा विरोषित किया गया है? 

उत्तर - स्पर्य-प्रादि चैतसिकों के वारा चित्तोंकामभेदन किया जा सकने के 
कारण ही वेदना, दृष्टि एवं संस्कार से उन्दँं विरोपित किया गया हैः। ` 


विदोषण सामान्य प्रथं का भ्रन्य (सजातीय श्रादि धर्मो) से व्यवच्छेद करता 
है । “फस्सचेतसिकः क द्वारा यदि चित्त को विशेषित करके उसे फस्ससहगतं कहुगे 
तो फस्सचेतसिक के सभी चित्तो से सम्प्रयुक्त होने के कारण उस (चित्त) का भ्रन्य 
चित्तो से व्यवच्छेद नहीं हो सकेगा । इसी तरह “सञ्व्नासहगतं', 'वितक्कसहगतं › 
“मोहसहगतं' इत्यादि कहने पर भी इष्ट चित्त को प्राप्त नहीं किया जा सकता । 
इस प्रकार इष्ट चित्त की प्राप्ति न होने के कारण चित्त को फस्स-प्रादिके हारा 
विहोेषित नहीं किया जा सकता । वेदना के सुख, दुःख, सौमनस्य, दौर्मनस्य एवं उपेक्षा - 
ये पांच भेद होने के कारण, यदि सोमनस्ससहगतं' कहते ह तो - दौ्मनस्यसहगत - 
म्रादि अरन्य चित्तां से उसका भेद हो जाता है । पूनः दिद्विगतविप्पयुत्तं कहने से 
उसका दृष्टिगतसम्परयुक्त चित्त से व्यवच्छेद हो जाता दै । उसमें भी श्रसङ्खवारिकं 
विलेषण देकर उसका भ्रन्य ससंस्कारिक चित्तो से मेद किया जाता है । 


'सप्पीतिक' श्रादि भी नहीं कहा जा रकता - उपर्युक्त समाधान के प्रनुसार 
जब प्रीति, मान, थीन (स्त्यान) एवं मिद्ध-प्रादि चैतसिक कुं ही चित्तों में 
सम्प्रयुक्त होते है* श्रौर कुं चित्तो मे नदीं; तब चित्त के 'सप्पीतिक, निप्पीतिक, 
मानसम्पयुत्तं, “मानविप्पयुत्तं -म्रादि विशेषण क्यो नहीं किये गये ! 

उत्तर ~ प्रीति कै कुच विषयों मे सौमनस्य के सदुश होने के कारण यदि 
'सप्पीतिकंः कहते हँ तो कु युक्तियुक्त भी प्रतीत होता है; किन्तु निप्पीतिक' - एसा 
कहने पर चतुथेध्यान-चित्त एवं सुखसहगत-कायविज्ञान-चित्त के ही निष्प्रीतिक होनें के 
कारण “उपेक्लासहगतं' की तरह यह विशेषण सभी विरोष्यों में भ्रनुगत (व्यापक) नहीं 
होता । मान, थीन॒ एवं मिद्ध-प्रादि कमी कभी सम्प्रयुक्त होनेवाले भ्रनियत- 





१. श्रभि० स०, चतु० परि०, तदारम्मणनियमो' एवं जवननियमो' । 
२. तु° - विभा०, पृ० ६०; प० दी०, पृ० २७। । 
३. विभा०, प° ६०; प० दी०, पृ० २७। 

४, ० -प्रभि० स० २:८२४। 
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योगी चतसिक होने के कारण इनका विरोपण के रूप मे प्रयोग नहीं किय। जा सकता 1 
इसलिये -सप्पीतिक -म्रादि विशेषण ब्रनुपयुक्त॒रहं* । 

सौप्रनस्य की उत्पत्ति के कारण - 

१. स्वभाव-इष्टालम्बन एवं परिकल्पित-इष्टालम्बन, इनमे से कोई एक । 

२. सौमनस्यसहगत चित्त कै दारा प्रतिसन्धि लेना । 

३. चित्त के स्वभाव का श्रगम्भीर होनाः। 


मध्यस्थ पुद्गलों के इष्ट भ्रालम्बन को स्वभाव-इष्टालम्बन कहते हं । सभी 

लोगों के हारा इष्ट न होने पर भी केवल श्रपनें श्राप इष्ट समञ्च जानेवाले भ्रनिष्टा- . 
लम्बन को परिकल्पित-दष्ट।लम्बन कहते ह । जसे ~ पूतिगन्ध मांस-म्रादि के सभी 
लोगों के द्वारा भ्रनिष्ट समञ्े जाने पर भी गृश्र, कत्ते-प्रादि के लिये वह ईष्ट ईहोता है । 
दूसे ही परिकल्पित-इध्टालम्बन कहते हँ । इस प्रकार के स्वभाव-दईष्टालम्बन एवं परि 
कृल्पित-इष्टालम्बन के साथ समागम होने पर सौमनस्य का उत्पाद होता है 1 सौमनस्य 
से प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलों मे उनका प्रतिसन्वि-बीज सौमनस्ञ होने के कारण 
प्रवृत्तिकालः में उपेक्षा होने योग्य प्रालम्बन मं भी सौम स्य होता है । जिनके चित्त 
का स्वभाव गम्भीर नहीं है, एेसे पुद्गल किसी भी विषय मे ीध्र सन्तुष्ट अ्रथव। 
रीघ्र कद्ध हो जते है । श्रतः एसे पुद्गलों में सामःन्य आर म्बन के मिलने पर ही 
सौमनस्य का उत्पाद हो जाता है 1 उपर्युक्त तीन कारण सौमनस्य के उत्पत्ति-कारण 
कहलाते हँ । इन तीन कारणों के सम्पन्न होने पर ही सौमनस्य का उत्पाद होता है - 
एेसा नहीं समञ्चना चाहिये, श्रपितु इनमें से किसी एक के भी. उपस्थित होनें पर 
सौमनस्य का उत्पाद हो सकता है । ये परमाथेस्वभाव की तरह सौमनस्य के मुख्य 
उत्पादक कारण नहीं है, भ्रपितु प्रायिक दहं । ( रागे उपेक्षा ्रादि के कारणों के सम्बन्ध 
मे भी उनकी प्रायिकता को समञ्चना चाहिये । ) 

उपेक्ष कौ उर्पात्त के स्ार्ण - 

१. इष्ट-मघ्यस्थालम्बन, भ्र्थात्‌ वह म्रलम्बन जो नं भअरत्यविक इष्ट है रौर नं 
तो भ्रनिष्ट ही है । 

२. उपेक्षासहगत चित्त के द्वारा प्रतिसन्धि लेना । 

३. चित्त के स्वभाव का गम्भीर होना । 


ऊपर के दो कारणों (सं° १ एवं २) का विस्तार तो उपर्युक्त सौमनस्य के 
प्रथम दो कारणों की तरह समञ्ना चाहिये । अन्तिम कारण के सध्वन्ध में यह 
ज्ञातव्य है कि गम्भीर चित्तवाले पुद्गल सभी विषयों में अत्यधिक विचारशील होते 
. प° दी°, पृ २७। | 
प दी०, पृऽ २८। । 
प्रतिसन्धि से लेकर च्युति के पूवं तक ॐ काल को श्रवृत्तिकाल' कहते है । 
. द्र०-प० दी०, पृ० २८। 
, द्र०-प० दीऽ, पृऽ २८। 





(क 
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हं । अतः उनमें सभी इष्टालम्बनों में रीघ्रतय। सौमनस्य उत्पन्न नहीं होता, अ्रपितु 
उन॒भ्रालम्बनों के प्रति उपेक्षा करके उनमें उपेक्षा-सहगत चित्त ही उत्पन्न 
होता है । 

दृष्टि के कारण - 

१. शाइवत दृष्टि एवं उच्छेद दृष्टि, इन दो दुष्टों में से किसी एक के 
म्ाश्रय का होना । 

२. मिथ्यदुष्टियुक्त त थक पुद्गलों का सम्मान करना भ्रथवा उनका सहवास 
करनाः । | 

संसार से विमुक्ति की श्रभिलाषा न करनेवाले 'वछ्कनिर्सितः' (वतंनिधित) 
पुड्गलों का चित्त शाद्वत दृष्टि एवं उच्छेद दृष्टि में से किसी एक का प्रश्रय होता है। 
वतमान समय में किसी मिथ्यामत का ग्रहण न करने पर भी यदि उसने पूरवं-पूवै भव 
मे कमी किसी एक मिथ्यामत का ग्रहण किया दहै तो सभी विषयों में विचार करते 
समय उसे मिथ्यामत ही सत्य की तरह प्रतिभासित होते ह । इसलिये कोई न कोर 
एक मिथ्यावाद वटुनिस्सित पुथग्जनों का श्रश्रय अवद्य होता टै । इस प्रकार शाइवत 
दृष्टि एवं मिथ्या दृष्टि मंसे किसी एक का ्राश्रय होना, नाना प्रकार की मिथ्या 
द्ष्टियों के उत्पाद का कारण होता ह । 

श्र पस्कारिक के कारण - 

१. भ्रसंस्कारिक कमं के फलस्वरूप भ्रसंस्कारिक चित्त के दारा प्रतिसन्धि लेना। 

२. दारीर का स्वस्थ रहन । (स्वस्थ रहने के समय श्रनुत्साह न होने से. 
सभी कृत्य श्रसंश्कारिक चित्त के द्वारा सम्पन्न होते हं ।) 


२. सर्दी, गर्मी, वर्ाश्रादि ऋतुग्रों मं टा ग्रौष्ण्य-ग्रादि की परवाह न ^^. 


करना । (चित्त के स्वभावसे दी तीक्ष्ण होने के कारण यदि पुरगनल दत्य, 'ग्रौष्ण्य की 
परवाह नदीं करता है तो उसके कमं श्रसंस्क।रिक चित्त के द्वारा ही सम्पन्न होते हं।) 

४. अपने वीथं के फल पर विर्वास करना 1 ( पूवेकृत क्म के प्रति निष्ठावान्‌ 
न होकर, वीथं के फल के ही ऊपर निष्ठा रखनेवाला पुद्गल किसी कर्मं को करते 
समय उसे श्रसंस्कारिक चित्त केद्वारा ही करता है । ) 

५. भ्रपने नित्य-कर्मो मं भ्रभ्यास का होना । (जव किसी कर्मं में भ्रभ्यास 
रहत। है तो उसका वह कमं अ्रसंस्कारिक चित्त के द्वारा ही सम्पन्न होता है ।) 

६. ऋतु एवं मोजन का श्रनुकूल टीना । (जव श्रपने श्रनुकूल ऋतु एवं 





१. शाश्वत दृष्टि एवं उच्छेद दष्ट के कारणों को सप्तम परिच्छेद ~ ्रकुसल- 
सङ्घो" मे देखिय । | 

२. द्र० -~पण० दी०, पु २८ 

३. संसार मे भ्रासक्त । 

४. प° दी०, प° २८। 
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भोजन की प्राप्ति होती है तो श्रपने कृत्यो में उत्साह होने से वे कृत्य भ्रसंस्क।[पिक 
चित्त के द्वारा ही सम्पन्न होते ह 1) 

ससंस्कारिक के कारण -भ्रसंस्कारिक के जो ६ कारण दिखायें गये है, उनसे 
विपरीत कारण ससंस्कारिक के कारण होते ह । 


सोमनस्य एवं उपेक्षा को श्दित में विकेष - कामावचर के विषय मे, उपेक्षा 
सहगत चित्तो की श्रपेक्षा सौमनस्यसहगत चित्त भ्रधिक तीक्ष्ण होते ह । महत 


एवं लोकोत्तर के विषय में, सौमनस्यसहगत चित्तो की श्रपेक्षा उपेक्षासहगत चित्त ही 
ग्रधिक तीक्ष्ण होते हं । 


कामावचर कृत्यो का सम्पादन करते समय यदि चित्त सौमनस्य से युक्त होगा 
तो वे कृत्य शीघ्र सिद्ध होगे । विप।क-दान को दृष्टि से भी बोधिसत्व रादि पुद्गल 
जव व्रिहैतुक-उत्कृष्ट-काम्रतिसन्धि ग्रहण करते हँ तव वे महाकुशल सौमनस्यसहगत- 
ज्ञानसम्प्रयुक्त-म्रसंस्कारिक चित्त के विपाकभूत प्रथम महाविपाक्‌ चित्त के दारा ही 
उसे ग्रहण करते हं । 

“तत्थ सब्तरे पि सव्वञ्जुबोधिसत्ता पच्छिमपटिसन्धिगहणे पठमेन सोमनस्ससहगत- 
तिदेतुकश्रसङ्कारिकमहाविपाकचित्तेन पटिसन्धि गण्हन्ति 1" 

इस प्रकार कामावचर के विषय में सौमनस्य कौ तीक्ष्णता के आधिक्य को 
समञ्ना चाहिये । 

महम्गत एवं लोकोत्तर के विषय में, समाधि ही प्रधान होती है 1 सौमनस्य का 
उत्पन्न होना समाधि को दुर्वल करता है 1 उपेक्षा, समाधि के प्रति उत्साहं होनें के 
लिये बवल देनेवाले मित्र॒ की तरह होती है 1 भ्रतए्व नीचे के चार ध्यानों में सुख 
(सौमनस्य) से सम्प्रयोग होकर ऊपर के पञ्चपमध्यान में उपेक्षा से ही सम्प्रयोग 
होता है । फल देने कौ दृष्टि से भी सौमनस्य-व्यानों को श्रपेक्षा उपेक्षा-व्यान भ्रधिक्‌ 
फल देनेवाले होते ह । (इस पञ्चमध्यान के उपचारसमाधि"-जवन एवं उपेक्षा- 
ब्रह्मविहार, की भावना - इन दोनों के कामावचर के विषय हीने पर भी सौमनस्य की 
ग्रपेक्षा, उपेक्षा की तीक्ष्णता पर ध्यान दे 1) 


इस अकार पञ्चमध्यान के उपचारसमाधिजवन एवं उपेक्षाब्रह्मविहार के श्रति- 
रिक्त ॒कामावचर के विषय में, सौमनस्य की राक्ति म्रधिक होती दै । सहग्गत एवं 
लोकोत्तर के विषय में उपेक्षा की शक्ति के भ्राधिक्य को निःसङ्कोच जानना चाहिये। 


१. “तच्विपरीतेन ससङ््खकारिककारणं वेदितव्बं 1“-प० दी०, पु २६। 
२. रूपावचर एवं श्ररूपावचर चित्तो को “महग्गत' कहते दहं । 
३. द° ~ अ्रभि० स०, पञ्च ० परि० कम्मचतुक्कंः को व्याख्या । 
४. अ्दु०, पृ २१५ । 
५. द्र० - भ्रभिऽ०स० € :२८-२६ को व्याख्या । 
६. द्र० -भ्रभि०्स० &:&€ की व्याख्या । 
द्मभिभन्स०: ५. 
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स्ख आचायों क्ता मत - सौमनस्य की उत्पत्ति के कारणों में ~ चित्त के स्वभाव 
का अ्रगम्भीर होना, तथा. उपेक्षा की उत्पत्ति के कारणों मे - चित्त के स्वभाव का 
गम्भीर होना, इन कारणों के होने से कामावचर के विषय में मी भ्रगम्भीर सौमनस्य 
की अपेक्षा गम्भीर उपेक्षा की शक्ति श्रधिक होती है । यथा- 

"इमेयु अ्रदुसु लोभमलचित्तेयु सोमनस्ससहगततो उपेक्वासहगतं बलवत्तरं" ।” 

गम्भीर स्वभाववाले पुद्गल उन उन भ्रालम्बनों मे रीघ्र सन्तुष्ट न होकर 
उपेक्षास्वभाव से ही उनका आलम्बन करते हँ । चित्त के स्वभाव के गम्भीर होने के 
के कारण उनकी उपेक्षा, सौमनस्य से उत्तम होती है । इस प्रकार कुच श्राचार्यं कामा- 
वचर के विवय मे भी उपेक्षा कौ दाक्ति को भ्रधिक मानते ह । 

उपर्युक्त भ्राचार्यो का यह मत समीचीन नहीं हँ; क्योकि गम्भीर स्वभाववाले 
पुद्गल (समाधिबलवान्‌ पुद्गल) श्रपने सन्तुष्ट होने योग्य श्रालम्बनों को सम्प्राप्त न 
करने के कारण ही उनमें उपेक्षा कर सक्ते हं । जव उनका श्रत्यन्त इष्ट श्रालम्बन 
से समागम होता है तव उन म्रालम्बनों मे उपेक्षामात्र न होकर, इनसे सौमनस्य-जवनरूपी 
तरङ्गं का उद्गमन भी होता है। कुराल के विषय मे भी यद्वि ्रतिइष्ट श्रालम्बन, 
भगवान्‌ बुद्ध का दर्न, होता है तो एसी श्रवस्था मे समाधिवलवान्‌ पु.गल भी कंसे 
उपेक्षा कर सकगे ? श्रवद्य ही उनमें प्रीति एवं सौमनस्य का उत्पाद होगा । भ्रतएव 
उपर्युक्त श्राचार्यो का मत समीचीन नहीं है । 

[स्वमाव (परमार्थ) धर्मो की शक्तियों की परस्पर तुलना करते समय पुद्गलों 
की तुलना नहीं करनी चाहिये । एक पुदगल में भी कभी सौमनस्य एवं कभी उपेक्षा 
होती है । रतः उस एक पुद्गल के सौमनस्य एवं उपेक्षाग्रों की दक्ति की ही तुलना 
कःनी चहिये ।| 

सम्प्रयुक्त एवं विग्रयुक्त-- विप्रयुक्त की श्रपेक्षा सम्प्रयूक्त कौ रावित वलवत्तर 
होती दै । दुष्टिगत सम्प्रयुक्त चित्त, टृष्टिगतविप्रयुक्त चित्त से बलवान्‌ टोता दहै । 
इसी तरह ज्ञानसम्प्रयुक्त चित्त, ज्ञानविप्रयुक्त चित्त से बलवान्‌ होता टै । 

असंस्कारिक एनं ससस्कारिक-६संस्कारिक चित्त की म्रपेक्षा श्रसंस्कारिक चित्त 
तीक्ष्णतर होता है । पृदगल जव लोभम्‌ल चित्त.से परसम्पत्ति को चुराता दै तो कभी 
कृभी श्रसंस्कारिक (स्वप्रेरित) चित्त से चुरपता है, ओर कभी कभी चोरी करने का 
छन्द (इच्छा) न होने पर भी श्रपने श्रभिभावक व्यक्तियों द्वारा प्रेरित किये जानें 
पर ससंस्कारिक चित्त से चुराता दै । | 

“यहां पर यह म्रवधातव्य टै कि दूसरों के द्वारा प्रेरित होने मात्र से चित्त 
ससंस्कारिक नहीं कहा जा सकता, वस्तुतः चित्त के स्वभावतः ग्रनुत्साहित होने के समय 

दूसरों के वारा प्रेरित किया जाकर जवरदस्ती कमं कराते समय वह ससंस्कारिक 
कटा जाता दै । श्रपने श्राप मं एसा कल्गा' -एेस। सङ्कल्प होने .पर, दूसरों के द्वारा 





१. द्र० -मणि०, भ्र° भा० पृ १२५। 


परिच्छेरो ] | अकुसलचित्तानि ्‌ ४ 


प्ररित किये जाने पर भी स्वभावतः सोसाह होने के कारण चित्त ससंस्कारिक नट 
कहा ज! सकता । श्रपिच, दूसरों के दारा प्रेरित होकर यदि पुद्गल काथं प्रारम्भ करता 
है तो प्रारम्भे तो दूसरों के द्वारा जवरदस्ती कमं कराये जाने के कारण वहु चित्त 
ससंस्कारिक होता है; किन्तु प्रारब्ध कायं को सम्पन्न करते समय उस काये के 
फल को जानकर जव वही पुद्गल श्रपनी ,स्वभावतीक्ष्णता से उत्साहपूवेक उस कायं 
को सम्पन्न करने लगता है तव उसका वह चित्त भ्रसंस्कारिक हो जाता है 1 कुशल के 
विषय में भी इसी प्रकार जानना चाहिये 1 


प्रहन - पहले कहा गया है कि दुष्टिगतविप्रयुक्त चित्त की श्रपेक्षा दुष्टिगत- 
सम्प्रयुक्त चित्त की दाक्ति तीक्ष्ण लेती टै । मिध्यादष्टियुक्त पुद्गल इस कमं में 
कोई भ्रापत्ति (दोष) नहीं दै-एेसा विद्वासं करके भ्रकुराल कमं करते दहै । 
सम्यण्दुष्टियुवत पुद्गल कर्मों मे भ्रापत्ति को जान कर भी जानवृञ्ञकर श्रकुशल कम 
करते हं । इन दोनों प्रकार के पुद्गलों में या प्रथम की भ्रपेक्षा द्वितीय का फलं 
ग्रधिक होगा ? 

उत्तर - नहीं ! श्रापत्ति के होने पर भौ रप्ति नहीं है - यह जानना 
मिथ्यादुष्टि टै । इस मिथ्यादुष्टि को भ्राधार करके जव प्रकुशल कर्म किये जते है 
तो वे अत्यधिक उत्साहं के साथ निर्भयतापूर्वक किये जति हं । इसलिये मिध्यादुष्टि- 
यक्त पुद्गलों की सन्तान में श्रकु ल की शक्ति बलवती होती है । ्रापत्ति को जानकर 
ग्रकुराल कर्म॑ करनेवाले पुद्गलो में ये कमं श्रकरुगल ह" -एेसा ज्ञान होने के कारण 
उन कर्मो को करते समय भी उत्साह नदीं हता । इसलिये इन पुद्गलों का भ्रकुराल, 
द्ष्टिसम्प्रयुवत पुद्गलों की तरह वलवान्‌ नहीं होता 1 जैसे - तप्त लौहपिण्ड को सुवणे- 
पिण्ड समञ्चकर पकडनेवालें पुद्गल को, उस (तप्त) लौहपिण्ड को लौहपिण्ड ही समञ्च कर 
पकड्नेवाले पुद्गल की श्रपेक्षा म्रधिक दाह होता है 1 


लोभमूल से विज्ञेषित करना - इन लोभमूल चित्तो मे लोभमूल के भ्रतिरिक्त 
मोहम्‌ल से भी सम्प्रयोग होता है, फिर रव॑यों मोहसहगतचित्तानि नाम-एेसा न कह 
कृर, लोभसहगतचित्तानि नाम -एेसा ही कहा गया है ? 

उत्तर - मोहमूल केवल लोभमूल चित्तो से नदीं, अ्रपितु द्वेषमूल एवं मोहमूल 
चित्तो से भी सम्भयुक्त होता है । यदि मोहसहगतचित्तानि' एेसा कहते है तो दवेषमूल 
एवं मोहमूल चित्तो का भी ग्रहग हो जायेग। । ग्रतः 'लोमसहगतचित्तानि' -एेसा कहा गया है । 

लोभमल चत्तो का उतत्िकम- 

१. जब कोई पुद्गल इस प्रकार का मत रखता हो कि कामभोगों के भोगे 
मे कोई भ्रादीनव (वुरा.फल) नहीं है, भ्रथवा दुष्टमङ्खगल या श्नूतमङ्खल - आदि विधानों 
मे सार देखता हौ भ्रौर एसी मिथ्यादृष्टि होने के क।रण भ्रानन्दिति मन से काम भोगता 

१. ब० भा० टी०। 
२. तु° ~ जानन्ताजानन्तानं पापकरणपञ्हा' - मिलि०, पृ० ८७ ।' 


ॐ = 


~ 
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हो, अ्रथवा भ्रन्य वैसे कमं करता हो तथा एेसा करने में किसी दूसरे की प्रेरणा कारण 
न हो तो उस प्रकार के मनुष्य का वेसा चित्त प्रथम भ्रकुशलचित्त (सौमनस्यसहगत- 
दृष्टिगतसम्प्रयुक्त-्रसंस्कारिकचित्त) कहलाता दहै । 

२. जव कोई पुद्गल ...भ्रन्य वैसे कमं करता हो तथा एसा करने में 
किसी दूसरे की प्रेरणा कारण हो तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त द्वितीय 
्रकुरालचित्त ( सोमनस्यसहगत-दुष्टिगतसम्प्रयुक्त-ससंस्कारिकचित्त ) कहलाता है । 

२. जव कोई पुद्गल मतविदोष या दुष्टिविरोष के कारण नहीं, ब्रपितु अ्रपनी 
स्वभावगत तीक्ष्णता से प्रसन्नचित्त हो कर मैथुन का श्राचरण करता हो, परसम्पत्ति 
चाहता हो, अ्रयवा परधन का म्रपह्रण-प्रादि करता हो, श्रौर एेसा करने में किसी 
दूसरे की प्रेरणा कारण नहो तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त तृतीय भ्रकुशल- 
चित्त ( सौमनस्यसहगत-द्ष्टिगतविप्रयुक्त-ग्रसंस्कारिकचित्त ) कहलाता टै । 

४. जव कोई पुद्गल मतविशेष या दुष्टिविशेष के कारण नहीं... भौर एेसा 
करने में किसी दूसरे की प्रेरणा कारण दहो तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त 
चतुर्थं ्रङ्कुरलचित्त (सौमनस्यसहगत-दुष्टिगतविप्रयुक्त-ग्रसंस्कारिकचित्त ) कहलाता है । 

५. जव कोई पुद्गल मतविदेष या ॒दुष्टिविदोष के कारण, किन्तु कामभोगों में 
सम्पत्ति को देखकर सौमनस्यरहित (उपेक्षायुक्त) चित्त से काम भोगता है य दूसरों 
के धन का म्रपहूरण-्रादि करता है प्रौर एसा करने में किसी दूसरे कौ प्रेरणा कारण 
नदीं होती तो उस प्रकार के मनुष्य का वसा चित्त पञ्चम प्रकुशलचित्त (उपेक्षा- 
सहगत-दुष्टिगतसम्प्रयुक्त-प्रसंस्कारिकचित्त) कहलाता दै । 

६. जव कोड पृद्गल मतविरोष या दुष्टिविोष के कारण, किन्तु कामभोगों मे श्रसम्पत्ति 
को देखकर सौमनस्यरहित (उपेक्नायुक्त) चित्त से काम भोगता है, भ्रथवा दूसरों के 
धन का अ्रपहरणःप्रादि करता दै प्रौर एसा करने में किसी दूसरे की प्रेरणा कारण 
होती है तो उस प्रकार के मनुष्य का वंसा चित्त. षष्ठ श्रकरुशलचित्त (उपेक्षासहगत- 
दृष्टिगतसम्प्रयुक्त-ससंस्कारिकचित्त) कहलाता टै । 

७. जब कोई पुद्गल मतविरोष या ॒दुष्टिविशेष के कारण नहीं, श्रपितु श्रपनी स्व- 
भावगत तीक्ष्णता से ब्रानन्दरहित होकर मधून .का श्राचरण करता हो, परसम्पत्ति 
को चाहता ही, अरथवा परधन का ्रपह्रण-प्रादि करता हो श्रौर एेसा करने में किसी 
दूसरे की प्रेरणा कारणन होतीहो तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त सप्तम 
ग्रकुदालचित्त (उपेक्षासहगत-दुष्टिगतविप्रयुक्त-श्रसंस्कारिकचित्त) कहलाता दहै । 


८. जब कोई पुद्गल मतविशेष या दृष्टिविदोष के कारण नहीं ....करता हो श्रौर 
एसा करने मे किसी दूसरे की प्रेरणा कारण होती हो तो इस प्रकार के मनुष्य 
का वसा चित्त श्रष्टम श्रकरलचित्त (उपेक्षासहगतःदृष्टिगतविप्रयुक्त-ससंस्कारिकचित्त) 
कहलाता दै । 
` यथा - “यदा हि नत्थि कामेसु श्रादीनवो' त्यादिना नयेन मिच्छादि्ं पुरेकिखत्वा 
हुतुट्टो कामे वा परिभूञ्जति, दिद्ुमङ्गल।दीनि वा सारतो पच्चेति, सभावतिक्खेनेव 
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दोसमूलचित्तानि 
५. दोमनस्ससहगतं पटिघसम्पयुत्तं अ्रसङ्कारिकमेकं, ससङ्कारिकमेकं ति ` 
इमानि दे पि परिघसम्पयुत्तचित्तानि* नाम । 
दौर्मनस्यवेदनासहगत एवं प्रतिघ से सम्प्रयुक्त असंस्कारिकं एक 
तथा ससं स्कारिक एक - इस प्रकार ये दोनों प्रतिघसम्प्रयुक्त चित्त हं । 





गरनुस्साहितेन चित्तेन तदा पठमं श्रकुसलं चित्तं उप्पज्जति; यदा पन मन्देन समूस्साहितेन 
चित्तेन तदा दृतियं ; यदा पन मिच्छादिद्भिं ग्रपुरेक्खित्वा केवलं हटुतुट्ढो मेथुनं वा सेवति, 
परसम्पत्ति वा श्रभिञ्ज्ञायति, परभण्डं वा हरति, सभावतिक्खेनेव भअ्नुस्साहितेन चित्तेन 
तदा ततियं; यदा पन मन्देन समुस्साहितेन चित्तेन तदा चतुत्थं; यदा पन कामानं वा 
ग्रसम्पत्तिं म्रागम्म, 'ग्रज्ञेसं वा सोमनस्सहेतूनं अ्रभावेन चतूसु पि विकप्पेसु सोमनस्स- 
रहिता होन्ति तदा सेसानि चत्तारि उपेक्खासहगतानि उप्पज्जन्ती ति ।“ 
देषमूलचित्त 
५. दोमनस्ससहगतं--दुटट्‌ मनो दुमनो, दुमनस्स भावो दोमनस्सं * दुष्ट मनस्‌ दुमनस्‌ 

है भ्रौर उस दुष्ट मनस्‌ के भाव को दौमेनस्य कहते हँ । इस \चित्त में दुःखवेदना 
रहती है । "दोमनस्सेन सहगतं दोमनस्ससहगतं' भ्र्थात्‌ दौर्मनस्यवेदना से सहगत चित्त 
को दौर्मनस्यसहगत कहते हँ । सहगत' शब्द का यहाँ संसृष्ट" श्रथ है 1 श्रत: दौ्मनस्य- 
वेदना से संसृष्ट चित्त दौमेनस्यसहगत कहलाता है । 

पटिधसम्पयतं--पटिहञ्तीति पटिघो” प्रतिघात करनेवाले द्वेष चैतसिक कौ 
"प्रतिघ" कहते ह । जैसे ~ दुष्ट व्यक्तियों से सर्खति करनेवाला पुद्गल उन दुष्ट व्यक्तियों 
के वदा मे होकर नाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार देष से सम्प्रयुक्त धम्मं नाश को 
प्राप्त होते ह । ्रतएव देष चैतसिक, सम्प्रयुक्त धर्मो का प्रतिघात (नाश) करता है - 
ठेसा कहा गया है 1 ''पटिषेन सम्पयुत्तं पटिघसम्पयुत्तं' भ्र्थात्‌ प्रतिघ से सम्प्रयुक्त चित्त 
प्रतिघसम्प्रयुक्त॒कहलाता है । 

दौर्मनस्य एवं प्र तिघ-ग्रनिष्ट भ्रालम्बन का भ्रनुभव करनेवाला चैतसिक 
दौर्मनस्य है । उसका वेदना-स्कन्ध में ग्रहण होता है । प्रतिष चण्ड-स्वभाव होता 
है रौर यह संस्कारस्कन्ध में गृहीत होता है । 





* पटिघचित्तानि -स्याऽ, ना० । 

. विभा०, पृ० ६१; तु° - विसु° प° ३१७ 1 

. विभा०, प° ६१; तुऽ०-प० दी० पृ° २६९ 

+ ऋऋदु°, पृ० २०४७ । 

“श्रारम्मणे पटिहञ्वतीति पटित्रो दोसो ।" - विभा०, पृऽ ६१; प° दीऽ 
पृ० २६ । 

५. म्रदु°, प° २०७ । 
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३८ अभिधम्मत्यसङ्खहौ [ पठमो 


इन दोनों द्वेषमलक चित्तों मे वेदना-मेद न होने पर भी, दौर्मनस्यवेदना 
इनका श्रसाधारण धमं होने के कारण, इन्हं दौर्मनस्यवेदना के द्वारा विशेषित किया 
गया है । तथा जब दौर्मनस्य होता है तब प्रतिघ नामकं द्वेष भी सदा होता है, भ्र्थात्‌ 
दौ्मनस्यवेदना के साथ द्वेष चंतसिक नित्य सम्प्रयुक्त होता दै । इसी वात को योतित 
कृरने के लिये ¶परटिधसम्पयुत्तं' एेसा कहा गया हे । 

“दोमनस्ससहगतस्स वेदनावसेन भ्रभेदे पि प्रसाधारणधम्मवसेन चित्तस्स उप 
लक्खणत्यं दोमनस्ससहगतं । पटिघसम्पयुत्तभावो पन उभिन्नं एकन्तसहचारितादस्सनत्यं 
वृत्तो ति दटुव्वो' ।“ 

विज्ञेष- “यदि दौ्मनस्यवेदना के द्वारा इन चित्तो को विशेषित न किय। जायेगा 
तो इन चित्तं में सौमनस्य एवं उपेक्षा वेदना के होने का सन्देह हो सकता है । इस 
सन्देह की निवृत्ति के लिये इन्दं 'दोमनस्ससहगतं' कटा गया है । जंसे ~ कोई न्यायधीडा 
किसी अपराधी को विवानतः प्राणदण्ड की सजा सुना रहा दै ओर किसी कारणवश 
मुस्करा रहा है तो प्रक्षकों को यह श्रम हो सक्ता है कि इसका चित्त सौमनस्य से 
युक्त है । इसी तरह कोई वालक श्रपने लक्ष्यानुसन्धान के श्रभ्यास के सिलसिले में 
किसी पक्षी का प्राण-हरण कर लेता है श्रौर श्रपनी सफलता समज्ञकर पक्षी के मृत 
होने पर प्रसन्नता का ग्रनुभव करता है तो यहां भी उसका चित्त ॒भ्रापाततः सौमनस्य 
से युक्त प्रतीत होता है; किन्तु उपर्युक्त दोनों उदाहरणं में दौर्मनस्यवेदना ही संसृष्ट 
होती. है । सौमनस्य की प्रतीति श्रममात्र है । इसी तरह प्राणातिपात के सभय कभी 
उपेक्षा का भी रम हो सकता है। वस्तुतः प्राणतिपत कमं में केवल दौर्मनस्यवेदना 

ही संसृष्ट होती दहै । 

इसी प्रकार श्राणिहिसा में पाप नहीं होताः ग्रथवा याज्ञिकी हिसा हिसा 
नहीं होती"-भ्रादि विचारों से युक्त पुद्गलों मं इन द्वेषमूल चित्तो के साथ -मिथ्यादुष्टि 
सम्प्रयुक्त दहै - एेसा. साधारणतया श्रम हो सकता दहै, श्रौर इसी श्रम के निवारणार्थं 


= ५ 


पटिधसम्पयुत्त' - एेसा विदेषण दिया गया है; क्योकि इन, चित्तो मेँ कभी भी मिथ्यादृष्टि 
सम्प्रयुक्त नहीं होती 1" | 

दौर्मनस्य की उत्पत्ति के कारण-दौमनस्य एवं प्रतिघ के प्रविनाभावी होनें 
कै कारण उनके उत्पत्ति-कारण भी समान ही होते हं । 

१. द्वेष शअव्यारय का होना । 

२. चित्तस्वभाव का भ्रगम्भीर हीना । 


३. श्रत्पश्रूत होना । 
ॐ, श्रनिष्ट श्रालम्बन से समागम होना । 
इन चार कारणों में श्रन्तिमि कारण दौर्मनस्य एवं प्रतिव की उपत्ति में प्रमुख 


कारण है' । 
१. विभा०, पु° ६१। 
२. तु० ~प दी० प° २६। 
३. पण दी०, पु २३० 
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मोहमूलचित्तानि 
६. उपेक्लासहगतं ` वििकिच्छसम्पयुत्तमेकं, उपेक्खासहगतं उद्धच्च- . 
सम्पयत्तमेकं ति इमानि दे पि मोमूहचित्तानि नाम । 
उपेक्षासहगत एवं विचिकित्सा से सम्प्रयुक्त एक, तथा उपेक्षा- 
सहगत एवं ओद्धत्य से सम्प्रयुक्त एक - इस प्रकार ये दोनों मोमृह चित्त हे । 





देवमल चित्तो का उत्पत्तिक्रम - 

१. जव कोई पुद्गल देषमूल चित्त से प्राणातिपात-(्रात्महिसा या परिसा) 
प्रादि कमं करता है श्रौर एेसा करने में किसी दूसरे की प्रेरणा कारण नहीं होती तो 
उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त प्रथम द्वेषमूल चित्त (दौमनस्यसहगत-प्रतिघसम्प्रयुक्त- 
ग्रसंस्कारिकचित्त) कहलाता दै । 

२. जव कोई पुद्गल... क्म करता दै म्रौर एसा करने में किसी दूसरे की 


प्रेरणा कारण होती है तो उस प्रकार के मनुष्य का वैसा चित्त द्वितीय द्वेषमूल चित्त 
(दौर्भनस्यसहगत-प्रतिघसम्प्रयत्त-ससंस्कारिकचित्त ) कहलाता है । 
मोहम्‌ लचित्त 

६. उतक्वासहगतं - यह ॒ मोहमूल चित्त, लोभ एवं देप नामकं श्रन्य मूलो से 
सम्प्रयुक्त नहीं होता, केवल एक मोहमूल से ही सम्प्रयुक्त होता दै । इस ` प्रकार मोहमूल 
चित्त में सम्प्रयुक्त होनेवाला एकमात्र यह मोह (चैतसिक), जैसे लोभमूल चित्त, मं 
सम्प्रयुवत होते समय लोभस्वभाव की भ्रोर भ्ननुगमन करता है, एवं देषमूल चित्त में 
सम्प्रयुवत होते समय देषस्वभाव कीं भ्रोर श्रनुगमन करता है; वैसे यहां किसी अरन्य 
स्वभाव की श्रोर श्रनुगमन न करके भ्रपने स्वभाव के श्रनुसार ही स्वतन्त्रतापूरवेकं चित्त 
को संमूढ करता है । इस मोह से सम्प्रयुक्त होकर संमूढ होनेवाला यह्‌ मोहमूल वित्त, 
इष्टालम्बन को प्राप्त करके भी इष्ट रस की ब्रनुमूति के लिये आलम्बन का अनुभव 
नहीं कर सकता । श्रतएव यह (चित्त) सौमनस्यवेदना से सम्प्रयुक्त नहीं हौ सकता । 
इसी प्रकार श्रनिष्टालम्बन को प्राप्त करके श्रनिष्ट रस की अनुभूति के लिये भी 
म्रालम्बन का श्रनुमव नहीं कर सकता; इसलिये यह दौ्मनस्यवेदना से भी सम्प्रयुक्त 
नहीं हो सकता 1 श्रतः यह चित्त न तो इष्टालम्बन कै प्रति भ्रासक्त होता है ओर 
न भ्रनिष्टालम्बन के प्रति श्रनासवत ही होता है; अपितु मल्यम अनुभूति करनेवाली 
उपेक्षावेदना से ही सम्प्रयुक्त होता है । जसे -मद्य पीकर नशे मं चूर किसी व्यक्ति 
को मधुर वचन से न तो सुख होता है ्रौर न कटुवचन से कोई दुःख ही होता है, 
इसी प्रकार मोह से संमूढ व्यक्ति सौमनस्य एवं दौर्मनस्य ~ दोनों से विरक्त होता है ॥ 

ग्रथवा ~ यहु ` मोहमूल चित्त आलम्बन में संसपेण (सन्देह) करनेवाली विचि- 
कित्सा एवं भ्रनुपदाम- (विक्षेप) लक्षण श्रौद्धत्य से सम्प्रयुक्त होनें कै कारण चञ्चल 


होने से भ्रालम्बन को स्पष्टतया श्रनुभव नहीं कर सकता । इसलिये उपेक्षावेदना से ही 
सम्प्रयुक्त होता है; कहा भी है; यथा - ५ 


४० अभिधम्मत्यसङ्हो | [ षठभो 


^मूलन्तरविरहेन चिकिच्छुद्धच्चयोगतो । 

सम्मूढ्हं चञ्चलं 'तेन सोपेक्खं एकटेतुक ` । 1" 
पिच - 

“मूलत्ता चेव संसप्पविक्खेपा चेकटेतुकं । 

सोपेक्खं सव्वदानो च भिन्नं स्कारभेदतो ।। 


उद्धच्चसम्पयुत्तं - उद्धच्च (ग्रौद्धत्य) चैतसिक के सभी भ्रकुराल चित्तो से 
सम्प्रयुक्त होने पर भी क्यों केवल भ्रन्तिमि भ्रकुशल चित्त को ही उद्धच्चसम्पयुततं 
कृहा गया है ? 

उत्तर ~ यद्यपि उद्धन्व सभी श्रकृरल चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है तथापि 
पूवं पूवं श्रकुटाल चित्तो मे उसकी शक्ति विमूत (स्पष्ट) नहीं होती । यह उनमें 
म्मप्रघान रूप से ही सम्प्रयुक्त होता है । इस श्रन्तिमि प्रकदाल चित्त में इसकी शक्ति 
विभूत होती है श्रौर यह इसमें प्रधान रूप से सम्प्रयुक्त होता दै । श्रतएव इस चित्त 
को “उद्धच्चसम्पयुत्तं' कहा गया है । 

यद्यपि लोभमूल-ग्रादि चित्तो मं भी उद्धच्च सम्प्रयुक्त होता टै तथापि, उन 
चित्तां में होनेवाले लोभ, दृष्टि, मान-भ्रादि विभृततर धर्मो की शक्ति के द्वारा इसके 
अभिभूत हो जाने के कारण वहां इसकी शक्ति अ्रभिभूत ही रहती है । ग्रन्तिम भ्रकुशल 
चित्त में लोभ, दृष्टि, मान-भ्रादि चैतसिक धर्मो के सम्प्रयुक्त न होने के कारण इसकी 
दाक्ति यहां प्रघान होती है । यथा - 

“सन्वाकरूसलयुत्तं॑पि उद्धच्चं श्रन्तमानसे । 
वलवं इति तं येव ॒वृत्तमुद्धच्चयोगतो' 11 

संस्कारविनिहचय - कु भ्राचाये इस मोमूहचित्त को भ्रसंस्कारिक तथा कुद 
भ्राचा्यं इसे ससंस्कारिक कहते हँ । वस्तुतः यह न तो भ्रसंस्कारिक ही है श्रौर न 
ससंस्कारिक ही; श्रपितु उपेक्षासहगत-विचिकित्सासम्प्रयुक्त; एवं उपेक्षासहगत-उद्धच्च- 
सम्प्रयुक्त हे । 

“धम्मसङ्गणिपालि मं लोभमूल, द्वेषमूल एवं कामशोभन चित्तो में पर्चिम 
पर्चिम चित्तो को 'ससङ्कवारेन' कहा गया रहै, श्रत: श्रदुकथाचा्यं पूर्वे पूवे चित्तोँकी 
, (श्रसंस्कारिक' न।म से, तथा परिचम पदिचम चित्तो की ससंस्कारिक' नाम से व्याख्या करते 


है‹ । वहां पर लोभमूल एवं द्वेषमूल चित्तो में अ्रसंस्कारिक तथा ससंस्कारिक की 





१. ब० भा० टी°। 

२. विभा०, पृ ६२। 

३. विभा० पु ६२। 

४. विस्तृत ज्ञान के लिये द्र०-प० दी०, पृ° ३१। 
५. द्र०-ध०्सम०, १० ३६, ६७, १०३ 

„ द्र° ~ श्रदु०, प° १२७, २०६। 


परिच्छेदो | ग्रकुसलचित्तानि ४१ 


इच्चेवं सब्बथा पि दादसाकसलचित्तानि समत्तानि । 
इस तरह सर्वथा वार्ह अकुशलचित्त समाप्त । 


शवित की तुलना की गई है प्रौर इन व्याख्याग्रों (अटुकथाग्रों) के भ्रनुसार भ्रसंस्कारिक 
चित्त, ससंस्कारिक चित्त से वलवान्‌ होते हँ । किन्तु उपर्युक्त : मोमूहचित्त के विषय में तो, 
उस “धम्मसद्धणिपालि' मे इसमें संस्कार है या नहीं - इस सम्बन्ध में लेरमात्र भी 
नहीं कहा गया है । भ्राचार्यं॒श्रनुरुद भी चैतसिक-परिच्छेद' के श्रकूसलसङ्ग्रहनय 
में पूर्वं के दस भ्रकूंटल चित्तों का शश्रस्खारिकपञ्चकं, ससङ्खारिकपञ्चकं ¬ इस प्रकार 
विभाग दिखाते हँ; किन्तु मोमूहचित्त में सङ्खार' के विषयमे कुछ भी नहीं कहते, 
केवल "विचिकिच्छासहगतं, उद्धच्चसहगतं' मात्र उल्लेख करते हें । 








मम्‌ हचित्त के स्वभाव पर विचार करने से ज्ञात होता है कि चाहे दूसरों के 
द्वारा प्रेरणा की गई हो श्रथवा न की गई हो, उसके स्वभाव में तीक्ष्णता या मन्दता- 
म्रादि मेद नहीं होते । वृद्ध-्रादि के भ्रति सन्देह होना, विचिकित्सासम्प्रयुक्त चित्त 
है । यह सन्देह श्रन्यमतावलम्बी धर्म-कथकों के दारा बुद्ध-श्रादि के सम्बन्ध में मिथ्या 
प्रचार करने से भी उत्पन्न हो सकता है म्रौर स्वयं म्रपने श्राप जगत्कतृत्व-श्रादि के 
विषय में मीमांसा करनं से भी उत्पन्न हो सकता है; जंसे -जव बुद्ध सृष्टि का निर्माण 
नहीं कर सकते तो वे भगवान्‌ कंसे हो सक्ते हँ? भ्रथवा जव वे जन्ममरणवर्मा हँ तो 
उन्हे भगवान्‌ कंसे कहा जा सकता है? इत्यादि-इस प्रकार भ्रपने अपने धमे की 
मान्यता के भ्रनुसार विचार करने से सन्देह का उत्पाद हौ सकता है 1 उस सन्देह के, 
दूसरों के द्वारा प्रेरित होने से भ्रथवा श्रपने श्राप विचार करने से, उत्पन्न होने पर भी 
उस (विचिकित्सा) के स्वभाव में तीक्ष्णता या मन्दता काभेद नदीं होता 1 
“ग्रसंस्कारिक एवं ससंस्कारिक - यह नामकरण, केवल सङ्कार के होने या न 
होने मात्र से नहीं किया जाता, श्रपितु एक ही चित्त में तीक्ष्णता एवं मन्दता -इन दो 
मेदों के होने से हीः होता है; क्योकि तीक्ष्णता एवं मन्दता, ये भेद, इस विचिकित्सासम्प्रयुक्त 
चित्त में नहीं होते, ग्रतः यह भ्रसंस्कारिक या ससंस्कारिक नहीं होता । 
ग्रोद्धत्यसम्प्रयुक्त चित्त में भी संस्कार-भेद को समञ्चना चाहिये । 
विसुद्धिमग्ग-महाटीकाकार ने भी एेसा ही प्रादाय व्यक्त किया है; यथा- 


“श्रारम्मणे हि संसप्पनवसेन, विक्खिपनवसेन च पवत्तमानस्स चित्तद्वयस्स कीदिरे 
कच्चे सभावतिक्खताय उस्साहेतव्बताय वा भवितव्वं, तस्मा न तत्थ सङ््खकारभेदो अत्थि? 1" 


मर्थात्‌ भ्रालम्बन में संसपणवश (सन्देहवश) अ्रथवा विक्षेपणवश (ओरौद्धत्यवर) 
प्रव्तमान मोहम्‌ूल दोनों चित्तं को किसी भी प्रकार के कृत्य में स्वभावतीक्ष्णता से 
म्रथवा स्वभावमन्दता ( उत्साहनीयता ) से प्रवृत्त होना चाहिये; किन्तु ठेसा नहीं होता, 
मरतः इन (मोहमूल) दोनों चित्तं मं संस्कारभेद नहीं होता । 


इसी प्रकार 


१. ब० भा० टी ० । 


२. विसु० महा० द्वि° भा०, प° १२१। 
अभि०्सं०ः:६ 


४२ अभिधम्मत्यसङ्कहौ [ पठमो 
७. श्रदुधा लोभमूलानि दोसमूलानि च द्विधा । 
मोहम्‌लानि, च दे ति दादसाकुसला सियुं ।। 


आठ प्रकार के लोभमूल चित्त, दो प्रकार के द्वेषमूल चित्त तथा 
दो प्रकार के मोहम्‌ल चित्त - इस प्रकार कुल वारह अकुशल चित्त होते ह । 


` ~ - - ~ ~ -- -- 








७. अक्सला - न कुसला भ्रकुसला' श्रत्‌ जो कुशल नहीं है वे “्रकुदाल' कहलाते 
हं । यहां पर न' ( नन्‌' ) शाब्द सामान्यप्रतिषेधाथक नहीं है, भ्रपितु यह प्रतिपक्त भ्रं 
का द्योतक है । कुरशलधमं प्रहायकधमं एवं भ्रकुशलधमं प्रहातव्यघमं होते ह । इस 
तरह ये परस्पर एक दूसरे के प्रतिपक्ष होते हँ । भ्रतः जो धमं कुशल के प्रतिपक्ष 
` (विर) हँ, वे भ्रकरदल कहलति है । 


श्रक्‌ शलं चित्त 

हलः रसंस्कारिक 

तयं ॥ > 1 

वि म्रसंस्कारिक 

| ् | ( दष्टिगतविग्रथुक्त [त 

। म्रसंस्कारिक 

0 म्रसंस्कारिक 

कमुत [स 

८ = ततः ग्रसंस्कारिक 

< 1 [भतिषस््रयुतत | 

(८ विचिकिःसासम्प्रयुक्त 
(षि {जका ( ट 
ग्रकु चित्त समाप्त । 


परिच्छेदो | अहितुकचित्तानि ४३ 


्रहेतुकचित्तानि (१८) 
श्रकुसलविपाकानि 
८. उपेक्खासहगतं चक्खुविञ्चाणं, तथा सोतविजञ्वाणं, घानविञ्च्नाणं *, 
जिन्हाविञ्च्ाणं, दुक्खसहगतं कायविजञ्जाणं, उपेक्वासहगतं सम्पटिच्छनचित्त1 
उपेक्खासहगतं सन्तीरणचित्तञ्चेति इमानि सत्त पि श्रकुसलविपाकचित्तानि नाम 1 
उपेक्ा-सहगत चक्षुविज्ञान, उसी प्रकार श्रोत्र-विज्ञान, राण-विज्ञान, 
जिह्वा-विन्ञान, दुःख-सहगत काय-विनज्ञान, उपेक्षा-सहगत सम्पटिच्छन (सम्घ्र- 
त्येषण) चित्त एवं उपेश्षा-सहगत .सन्तीरण चित्त - इस प्रकारः ये सात 
चित्त भकूराल-विपाक चित्त हं 


= का न~ = ~ - - = ----- 





ग्रहेतुक चित्त 
श्रकुरालविपाक 
८. श्हितुक ~ श्रहेतुक चित्त वे है जिनके साथ हेतुचेतसिक सम्प्रयुक्त नहीं होते । 
पालि-अ्रभिधरम के श्नन्‌सार हेतु छ होते ई, जिनमें तीन भ्रकुशल हेतु एवं तीन कुशल अथवा 
ग्रव्याकरृत देतु होते ह 1 भ्रकुशल ठेतु ~ लोभ, देव एवं मोह । कुशल अथवा श्रव्याज्गत हेतु - 
्रलोभ, ग्रदेष एवं श्रमोहः । 


ग्रन्थकार ने प्रारम्भ में तीन भ्रकूरालमूलों के दारा अकुडाल चित्तो का त्रिविध 
विभाग करके तथा सम्प्रयोग-भ्रादि के हारः बारह प्रकार का विभाग करके वणेन 
किया है । श्रहेतुक चित्तो मं भ्रकुशलविपाक, कुरलविपाक एवं क्रिया--इस तरह तीन 
प्रकार के चित्त होते ह; क्योकि चित्तपरिच्छेद मं सरवेप्रथम . ्रकशल चित्तो का वणेन 
है, श्रतएव ग्रहेतुक चित्तो मे भी सवेप्रथम श्रकरुशलविपाक का वणेन करना न्यायसङ्गत है 

चवघुविञ्व्ाणं - "चक्खुस्मि निर्सितं विञ्व्ाणं चक्लुविञ्जाणं” श्र्थात्‌ चक्षु- 

* घाण० -सी° (सवत्र) । 

†-† सम्परिच्छन्न तथा सन्तीरणच्न्वेति ~ स्या०; सम्पतिच्छन ° - म (क) (ति 
सवत्र) । 

१. द्र° -ग्रभि० स० ३: १६। 

२. द्र० -विभा०, पु० ६३; तु०-प० दी०, पु ३३। 

३. “विजानाती ति विज्जाणं । यथाह - विजानाति विजानातीति खो भिक्खवे, 
तस्मा विञ्व्नाणं ति वृच्चती' ति । चक्खु निस्सितं विञ्जनाणं चक्खुविञ्व्नाणं 
चक्खुना वा पच्चयमूतेन जनितं विञ्व्याणं चक्खुविञ्व्नाणं, कम्मेन वा चक्खुस्स 
उपनीतं विञ्व्याणं चक्खूविञ्व्याणं, चक्खतो वा जातं विञ्व्नाणं चक्खु 
विञ्च्ाणं, चक्खुस्स वा इन्द्रियिभावेन सामिभूतस्स विञ्व्नाणं . चक्खुविञ्जाणं, 


चक्खुस्मि वा उपपन्नं विञ्व्नाणं चक्खुविञ्व्याणं 1 - प० दी०, पृ° ३३-३४ 
तु° - विभा०, पृ ६३ । 








४४ अभिधम्मत्थसङ्कहो [ पठमो 


प्रसाद मे आधित विज्ञान को “चक्षुविज्ञान' कहते हैँ । इसी तरह श्रोत्र-विज्ञान, घ्राण 
विज्ञान, जिह्वा-विज्ञान एवं कायविज्ञान को भी जानना चाहिये । 

उपेक्लासहगतं - चक्षुविज्ञान-ग्रादि चार विज्ञानो के द्वारा रूप-ग्रादि विषयों का 
केवल भ्रालम्बनमात्र किया जाता है । उनका वेदना के रूप में स्पष्टतया भ्रनुभव नहीं 
होता । श्रतः उपर्युक्त चित्त उपेक्षा से ही सम्प्रयुक्त होते हं । 

दुकलशहगतं कायदिज्जाणं -दुःख दो प्रकार के होते हं; यथा- कायिक दुःख 
एवं चैतसिक दुःख । यहां पर केवल कायिक दुःख का ग्रहण करना चाहिये । कायेन्दरिय 
से स्पदां के कारण जो प्रतिकूल प्रनुभव होता है, वह कायिक दुःख है । श्रकुरालविपाक 
के कारण जो काय-विज्ञान उत्पन्न होता है, वह सवेदा दुःखसहगत ही होता है; भ्रतएव 
दुक्छसहगतं कायविञ्व्नाणं' कहा गया है -। कुच्छितं हृत्वा खनतीति दुक्वं' कुत्सित हौकर 
जो धमं सुख का उत्वनन करता है, वह दुःख है । दुक्छ' शब्द का दुः कुत्सित भ्रं 
मे प्रयुक्त है । ्रतएव विभावनीकार ने दु = कुच्छितं हत्वा खनति कायिकसुखं' - एसी 
व्याख्या की हैः । (परमत्थदीपनी' में दुक्छयतीति दुक्खं, सम्पयत्तधम्मे तंसमद्धधिपुग्गलं वा 
बाधति हिसतीति भ्रत्थो, दुट्टं वा खनति कायिकसुखं ति दुक्खं - एेसी व्याख्या की गई है' । 

 सम्पटिच्छनं - चक्षविज्ञान-श्रादि पांच विज्ञानों को पञ्चविन्ञान कहा जाता 
है। इन पांच विज्ञानो द्वारा गृहीत भ्रालम्बन का जो सम्यग्‌ ग्रहण करता हैः वह्‌ 
सम्पटिच्छन' (सम्प्रत्येषण) है; यथा - पञ्चविज््नाणग्गहितं रूपादिप्रारम्मणं सम्पटि- 
च्छति तदाकारप्पवत्तिया ति सम्पटिच्छनं * । 

सन्तीरणं - सम्परिच्छन के दवारा जिस श्रालम्बन का ग्रहण किया गया है, 
उस पर मीमांसा करना सन्तीरण दै; यथा ~ “सम्मा तीरेति यथासम्परिच्छितं रूपादि- 
श्रारम्मणं वीमंसतीति सन्तीरणं' । विभावनीकार ने सन्तीरणः की व्याख्या में तीरेति 
शब्द की व्याख्या "वीमंसति' की है; किन्तु पोराणटीकाः (सङ्खहटीका) में निदरुपिति 
की गई है, जिसका श्रथं केवल मीमांसा करना नहीं, श्रपितु निणेय पर परहंचना है । 

इन श्रहेतुक चित्तो में कोई मूल सम्प्रयुक्त नहीं होता । ये कुशल या भ्रकुशल 
कै विपाकस्वरूप चित्तसन्तति में श्रपने श्राप उत्पन्न होनेवाले धर्म॒ । यथा ~ प्रति- 
सन्वि के श्रनन्तर पञ्चविज्ञान, तदनन्तर सम्पटिच्छन, सन्तीरण-ग्रादि चित्तसन्तति में 
विपाक के रूप में भ्रपने श्राप उत्पन्न होते ह । विपाक होने के कारण इन में लोभ-्रादि 
देतुग्रो का होना भ्रावद्यक नहीं, श्रतएव ये प्रहैतुक कटै जाते हं. । 





१. चक्षुः-म्रादि के वचनार्थ, स्वरूप एवं उत्पत्ति-प्रादि के व्याख्यान के लिए द्र° - 
प्रभि० स० ३: ३४-३५; ६:५। 
२. “वत्थालम्बसभावानं, भूतिकानम्हि घटनं । 
दुव्बलं इति चक्खादि, चतुचित्तमुपेक्लक ।' - विभा०, पु ६५। 
विस्तार के लिए द्र०~-पण० दी०, पृ० ३८। 
३. विभा०, पु ६४। ४, प दी०, प° २४। 
५. श्रभि० स° टी० (पोराणटीका), पृ० २८९। ६. विभा०, पृ० ६५। 
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्रकुकलविपाकतं -्रन्योन्यविरुटढ कुशल एवं श्रकुशल धर्मो के पाक को विपाक 
कटते ह । अ्रथवा' परस्पर विरिष्ट कुशल, ग्रकुरल धर्मो के पाक को विपाकं कहा जाता है 1 
“पहायक-पहातव्वभावेन विरुद्धानं पाका ति विपाका” । श्रकुशल चित्तो के विपाक को 
यहाँ श्रकुदाल विपाक कहा गया है । 


कर्मज ङ्प विपाक नही है - कुदाल, श्रकुशल धर्मों के पाक को यदि विपाक 
कटते ह॒तो इन धर्मो से उत्पन्न कर्मज रूपों को क्यों विपाक नहीं कहा जाता ? 

उत्तर ~ श्रभिधमं में प्रयुक्त विपाक शाब्द, कारणभत कुशल-श्रकुशल धर्मो के 
समान होनेवाले नामधर्मो, भ्रालम्बन को ग्रहण करनेवाले सालम्बन धर्मो भ्रौर उसी 
प्रकार कृष्ण (श्रकुशल) एवं शुक्ल (कुशल) धर्मो के समान होनेवाले नाम-विपाक 
घर्मो को ही कहुनेवाला शब्द दहै । श्रतएव कारणकर्मो (कुरल-प्रकुशल ) भ्र्थात्‌ भ्ररूपी 
नामधर्मो से श्रसमान होनेवाले कर्मज रूपों को विपाक नहीं कहा जा सकता; यथा-- 

“विपाकभावमापन्नानं श्रूपधम्मानमेतं श्रधिवचनं 1" 


जैसे पृथ्वी में बोये हुए वीज से उससे श्रसद्रा अङकूर, शाखा, प्‌त्र-भ्रादि के उत्पन्न 
होने पर भी उन्हें विपक्व नहीं कटा जाता रौर उसके सदृ फल के उत्पन्न होने पर 
उसे विपक्व कहा जाता है, उसी तरह कारणभूत कुशल, अकुशल कर्मो से भ्रसदृश 
कर्मज रूपों के उत्पन्न होने पर भी उन्हं विपाक नहीं कहा जाता श्रौर उनके सदु 
नाम-धर्मो के उनसे उत्पन्न होने पर उन्हं विपाक कहा जाता है 1 (यहां पर बीज, 
कूराल-श्रकुदाल कमं हँ, श्रङ्कुर, पत्र-प्रादि कर्मज रूप है तथा फल, चित्त-चतसिक विपाक 
टं ।) 

परमत्थवदीपनीवाद - परमत्थदीपनीकार का कहना है कि चेतना-समङ््खिता, कम्म 
समद्किता, उपद्वान-समङ्कखिता एवं विपाक-समङ्कगिता - इस प्रकार चार समङ्जिताये 
होती है । (्नाण-विभङ्ख-ख्टरकथा में ब्रायूहन-समर्जिता के साथ पाच समद्कखिताग्रों को 
कहा गया है ।) इनमें से कमं को भ्रारब्ध करते समय चेतना का क्षण-त्रय से सम्पन्न 
होना 'चेतना-समद्भिता' है । उस चेतना के उत्पाद-स्थिति-भङ्गात्मक अवस्था-क्रम को पूणं 
करके निरुद्ध हो जाने पर भी भ्रनागत में विपाक के रूप में उत्पन्न होनें के लिये वह्‌ 
ग्रपने सभी श्राकारों से परिपूर्णं क्रियाविदोष को चित्तसन्तति में निक्षिप्त करके ही 
निखदध होती है । निरुद्ध चेतना का यह क्रिया-विरोष जब तक फल देने का अवकारा 
पराप्त नहीं करता, तब तक सहस्रो कल्पो तक उस सन्तान में भ्रनुगत ही होताहै। 
वह॒ एक परमार्थ-धमं नहीं कहा जा सकता, श्रपितु भ्रनुराय-घातु की तरह होता है; 
सन्तान मे ्ननुगत यह्‌ क्रिया-विदेष ही कम्म-समरङ्जिता है । जब वह्‌ (क्रिया-विशेष) 
ग्रपने अनुरूप उपकार को प्राप्त करता है, तब कमे, कमं-निमित्त एवं गति-निमित्त मं 
से किसी एक श्रालम्बन को प्रतिभासित कराता है! उस प्रतिभासितं भ्रालम्बन का 
प 
१. “भ्रञ््नमञ्ज्नं विसिद्भानं कुसलाकसलानं पाका ति विपाका ~ श्रहु°, पुऽ ३६। 
२. श्रदु०, पूर ३६; विभा०, प° ६४। 
३. विभा०, पर ६४; प° दी, पुऽ ३६। 


४, पर दी०, पु० ३५॥ ५. विभ० अभ, पृ० ४४२ ; 


२४६ अभिधम्मत्यसङ्कहो [ पठमो 


| ग्रहेतुककुसलविपाकानि 

€. उपेक्खासहगतं कुसलविपाक* चकखुविजञ्ञ्याणं तथा सोतविजञ्जाणः, 
घानविञ्जाणं, जिस्हाविञ्जाणं, युखसहगतं ` कायविञ्जाणं, उपेक्वासहगतं 
सम्पटिच्छनचित्तं,. सोमनस्ससहगतं सन्तीरणचित्त‡, उपेक्वासहगतं 
सन्तीरणचित्तञ्चेति इमानि श्रह पि कुसलविपाकाहेतुकचिक्तानि नाम । 

उपेक्षा-सहगत कुशल-विपाक चक्षुविज्ञान, उसी प्रकार श्रोत्र-विज्ञान, 
घ्राण-विज्ञान, जिह्वा-विज्ञान, सुख-सहगत काय-विज्ञान, उपेक्षा-सहगत सम्प- 
टिच्छन चित्त, सौमनस्यसहंगत सन्तीरणचित्त एवं उपेक्षा-सहगत सन्तीरण- 

. चित्त-इस तरह ये अ ठ अकुशल-विपाक अहेतुकचित्त हं । 


-- =-= -- - ~~ - ---~ 


त्याग न करके यदि च्युति होती है तो उसे फल देने का श्रवसर प्राप्त होता है। 
इसे ही “उपद्रान-समङ्किता' कहा गया है । उस श्रवभासित श्रालम्बन का त्याग न करके 
च्युति को प्राप्त पुद्गलों की सन्तान मे वह पूर्वेनिक्षिप्त क्रिया-विदोष च्युति के श्रनन्तर 
सम्प्रयुक्त धर्मों के साथ परमार्थधमं-रारि के रूप में स्पष्टतया उद्भूत होकर एक- 
भव मे जीवनपर्यन्त विपक्व भाव को प्राप्त होता दै। इसे ही 'विपाक-समङ्किताः 
कहते हं । इन चार समङ्कखिताग्नों में से प्रथम तीन समङ्जखिताप्रों की भ्रवस्था अ्रपरिपक्वा- 

. वस्था है । श्रन्तिमि विपाक-समङ्कधिता की अवस्था परिपक्वावस्थादै। भाव यह्‌ है कि 
भ्रपरिपक्व कमं जव भ्रनुक्ल श्रवसर को प्राप्त करके परिपक्व हो जाते है, तो उन 
विपाक कहा जाता है । 

“परमत्थदीपनीकार का यह्‌ उपर्युक्त नय (मत) लोकोत्तर धर्मो में एवं प्रवृत्ति- 
विपाकमात्र होनेवाले धर्मो में, उसी प्रकार (कहें भ्रनूसार) नहीं घट पाता, श्रतः 
विचारणीय है' ।“ 

ग्रहेतुक कुडाल-विपाक 
€. सुलसहगतं कायविजञ्जागं - कायचित्तावाधं खनतीति सुखं काय एवं चित्त की 
बाधा का जो धमं उत्वनन करता है, वह सुख ह । वह सुख भी दो प्रकार का होता 
है; यथा - कायिक सुख एवं चैतसिक सुख । इनमें से यहां केवल कायिक सुख 
का ही ग्रहण किया गया है। कुशल कर्मो के विपाक-स्वरूप जो काय-विज्ञान उत्पन्न 
होता है, वह सुवसहगत ही होता है। 

सन्तं,रणं ~ श्रकुदाल-विपाक में केवल एक ही उपक्षासहगत ॒ सन्तीरण कहा गया 
है, किन्तु यहाँ दो सन्तीरण क गये र; यथा - सौमनस्यसहगत सन्तीरण एवं उपेक्षा- 
सहगत सन्तीरण । इसमें क्या दहेतु टै? 

उत्तर ~ श्रकुडाल-विपाक मे केवल एक श्रनिष्ट श्रालम्बन ही होता है, श्रतः 


* स्या० में नहीं । † सम्पटिच्छन्नं ~ स्या० (स्वेत्र) । 


‡ सन्तीरणं - स्या० (सर्वत्र) । 
१. ब० भा० टी०। ` २. विभा० पू ६४; प० दी०, पुर ३६। 
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एक उपेक्षा-सहगत सन्तीरण ही कहा गया दै । कुशल-विपाक में श्रालम्बनं दो प्रकार 
के होते ह - इष्ट-म्रालम्बन एवं इष्ट-मध्यस्थालम्बन । इष्ट-मघ्यस्थालम्बन वह॒ होता है, 
है, जो न अरति इष्ट होता है न भ्रनिष्ट ही । जव भ्रालम्बन इष्ट होता है तव सौमनस्य- 
सहगत सन्तीरण तथा जव श्रालम्बन इष्ट-मघ्यस्थ होत टै तो उयेक्षासहगत सन्तीरण 
का उत्पाद हीता है । | 

पुनश्च - जैसे कुशल-विपाक मेँ दो प्रकार के श्रालम्बन होते हँ श्रौर उनके कारण 
दो प्रकार के सन्तीरण उत्पन्न होते हैँ; उसी प्रकार भ्रकूराल-विपाक में भी अ्रनिष्ट- 
भ्रालम्बन एवं श्रनिष्ट-मध्यस्थ श्रालम्बन, इस प्रकारे दिविध ्रालम्बन क्यो नहीं होते ? 
श्रौर उनके कारण दौर्मनस्यसहगत सन्तीरण एवं उपेक्षासहगत सन्तीरण - इस प्रकार 
द्विविध सन्तीरण क्यो नहीं होते ? | 


समाधान ~ यह ठीक है कि श्रालम्बन के श्रनिष्ट होने पर दौर्मनस्यसहगत सन्तीरण 

होना चाहिये, किन्तु यह ज्ञातव्य है कि दौमनस्य विना प्रतिघ के नहीं होता भ्रौर 
प्रतिध-चित्त के सर्वथा श्रकुशल-स्वभाव होने से भिन्नजातीय होने के कारण इन 
ग्रव्याकृत-चित्तों (विपाक चित्त एवं क्रियाचित्त) में उसका होना सर्वधा भ्रसम्भव 
है । | 

चक्षुचिज्ञानादि चार विज्ञान--चक्षुविज्ञान श्नोत्र-विज्ञान, घ्राण-विज्ञान एवं 
जिह्वा-विज्ञान - ये चारों विज्ञान, चाहे भ्रकुशल-विपाक हों चाहे कुशल-विपाक, सवदा 
उपेक्षा-सहगत दही क्यों होते दं? 

उत्तर ~ चाहे श्रकुशल-विपाक में श्रनिष्ट भ्रालम्बन हो चहि कुरल-विपाक में 
इष्टालम्बन, किन्तु इन दोनों विज्ञानो की उत्पत्ति मे वस्तु (प्रसाद) श्रौर भ्रालम्बन का 
घटुन (संस्परौ ) इतन। दुवेल हीता है कि तज्जन्य विक्ञान उपेक्षा-वेदना-सहगत ही होता 
है । चक्षु, श्रोत्र, त्राण एवं जिह्वा-ये चारों वस्तु (प्रसाद) उपादाय-रूप हँ तथा 
उनके श्रालम्बन ~ रूप, दाब्द, गन्ध एवं रस भी उपादाय-ूप ई । उपादाय-रूपों का उपादाय-रूपों 
से घटन भी भ्रतिदुर्बल ही होता है । जैसे - एक पिचु (रूई) -पिण्ड का दूसरे पिचु-पिण्ड से 
घटन (घर्षण) श्रतिदुबेल होता है ¦ 


द थ-विज्ञान - प्रन है कि जब चक्षुविज्ञान-म्रादि चारों विज्ञान उपेक्षासहगत 
होते ह तब काय-विज्ञान दुःखसहगत अथवा सुखसहगत क्यों होता ह ? 

सम।घान - काय-विज्ञान, काय-प्रसाद ्रौर स्प्रष्टव्य-्रालम्बन के घटन से उत्पन्न 
होता है । इनमें कायवस्तु (काय-प्रसाद) उपादाय-रूप है ओ्रौर स्त्रष्टव्य-विषय पृथ्वी- 
धातु, तेजोधातु एवं वायुधातु हैँ । ये तीनों महाभूत हैँ 1 पहले कहा जा चुका है कि 
काय-प्रसाद उपादाय-रूप है श्रौर उपादाय-रूप बिना महाभूतो के नही होता । इसका 





१. भ्रभि° स° ४:२८-३२) 
२. विभा०, प° ६४; प० दीऽ, प° ३६। 
३. प० दी० पु० ३८; विभा० पर ६५। 
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भ्रथं यह हृश्रा कि काय-प्रसाद महाभूतो मे अ्रनुप्रविष्ट होता है। जव काय-प्रसाद मँ 
उसका स्प्रष्टव्य-्रालम्बन उपस्थित होता है तव स्प्रष्टव्य रूप नामक महाभूत, काय- 
प्रसाद (उपादाय-रूप) का अतिक्रमण (भेदन) करके उस काय-प्रसाद के अ्रधारभूत 
महाभूतो से जाकर टकराते हं । महाभूतो का महाभूतो के साथ बटन अ्रतिवलवान्‌ 
होता है । इन द्विविध (ग्रालम्बनगत एवं काय-प्रसादगत) महामृतों के मध्यवर्ती काय- 
प्रसाद का भ्रतिपीडन होता है; जसे - निहाई (ग्रधिकरणी) पर पिचु-पिण्ड को रखकर 
घन (बड़ हथौडे) के दवारा पीटने के समय घन पिचु-पिण्ड का भेदन (म्रतिक्रमण) 
कृरके निहाई से जाकर टकराता है; उसी प्रकार यह्‌। पर काय-प्रसाद के श्राधारभ॒त महाभूतो 
को निहाई, स्प्रष्टव्य भ्रालम्बन को घन तथा काय-प्रसाद को पिचु-पिण्ड समना चाहिये। 
इस प्रकार वस्तु भ्रौर भ्रालम्बन के घटन के भ्रतिबलवान्‌ होने से प्रकरुशल विपाक में 
म्रालम्बन के भ्रनिष्ट होने के कारण काय-विज्ञान दुःख हगत तथा कुराल-विपाक में 
भ्रालम्बन के इष्ट होने से काय-विज्ञान सुखसहगत होता है । 
सम्पटिच्छनद्वय ~ ग्रकुशल-विपाक एवं कुराल-विपाक मं होनेवाले दोनों सम्प- 
टिच्छन चित्त उपेक्नासहगत इसलिये होते हँ; क्योकि ये ्रपने से अ्रसमान निश्रय 
(्राघार) वाले चक्षुविज्ञान~म्रादि के अ्रनन्तर उत्पन्न होते हं । समान निश्चय (्राश्चय) 
वाले घर्मो से ग्रनन्तर-प्रत्यय-शक्ति के द्वारा उपकार न मिलने के कारण ये विषयं 
के रस का सर्वथा भ्रनुभव नहीं कर सकते, श्रतः उपेक्षा-सहगत ही होते हँ । (चक्ष 
विज्ञान-म्रादि पाचों विज्ञान चक्षर्वस्तु-प्रादि को निश्चय करते हँ श्रौर सम्पटिछन हृदय- 
वस्तु को निश्रय करते हँ, अ्रतः इनके निश्रय परस्पर श्रसमान होते हँ ।) 
कडल-विपाक - कुराल-विपाक ग्रहेतुकचित्तों मे “उपेक्खासहगतं कुसलविपाकं" 
इस स्थल पर जो करुसल-विपाक' इाब्द प्रयुक्त हृश्रा है वह "चक्खु-विजञ्याणं' का गुण- 
वाची विदोषण है तथा अन्त मं कसल-विपाकाहेतुकचित्तानि नाम इस स्थल पर श्रकुसल- 
विपाक' शब्द प्रयुक्त हुप्रा है वह संज्ञावाची हे। 
कुशल-विपाक एवं क्रिया-चित्तो को उपनिवद्ध करक ग्रन्थकार ने भ्रन्त में उन्हं ्रहेतुक' 
शब्द के द्वारा विशेषित किया है; किन्तु ब्रकरुशल-विपाक चित्तों को उपनिवद्ध कर उन्हुं 
म्रन्त मे श्रहेतुक' राब्द के दवारा विशेपित नहीं किया, एेस। क्यों ? इसलिये किं भ्रकुराल- 
चित्तो का विपाक केवल एक भ्रहेतुक ही हता है, श्रन्य नहीं; - कुशल-विपाक एवं 
क्रियाचित्त केवल श्रेतुक ही नहीं, श्रपितु सहेतुक भी हते है । श्रतएव यहां उन सदहेतुक 


ये 
टं 





१. श्रद्र०, पु० २१३; विभा०, पु० ६५; प° दी०, पृ० ३८ । 

२. “सम्पटिच्छनयुगकं पन ॒म्रत्तना श्रसमाननिस्सयानं चक्खुविजञ््ाणादीनमनन्तरं 
उप्यज्जतीति समाननिस्सयतो श्रलद्धानन्तरपच्चयताय समागूपत्थम्भरदितो विय 
पुरिसो नातिवलवं सव्बथापि विसयरसमनुभवितुं न सक्कोतीति सब्बत्थापि 
उपेक्खासहगतमेव ।'” ~ विभा ०, प० ६५; `सम्पटिच्छनचित्तं पन सब्बदुब्बलानं 
पञ्चविन्नाणानं श्रनन्तरं उपज्जतीति निच्चं दुन्बलं हुत्वा सन्बत्थ उपेक्वा- 
सहगतमेवा ति 1” -प० दी०, पु० ३८। 
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्रहेतुकक्रियाचित्तानि 
१०. उपेक्खासहगतं पञ्चटारावज्जनचित्तं*, तथा मनोद्ारावज्जनचित्त, 
सोमनस्ससहगतं हसितुप्पादचित्तञ्चेति इमानि तीणि पि श्रहतुकक्रियाचित्तानिः 
नाम । 


उपेक्षासहगत पञ्चद्वारा वजेनचित्त, उसी प्रकार मनोद्रारावजनचित्त 
एवं सौमनस्यसहगत हसितोत्पादचित्त--इस प्रकार ये तीनो अहेतुक क्रिया- 
चित्त हं । 


विपाक एवं क्रियाचित्तों को पृथक्‌ करने के लिये इनमें भ्रहैतुकः--पह विशेषण दिया 
गया है । | 
भ्रहेतुकक्रियाचित्त 

१०. पञ्चष्ठःरादञ्जनं ~ चक्षुः, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं काय - ये पच्चद्वार कहलाते 
हँ । इनमें घटित भ्रालम्बन का जो श्रावजेन करता दहै, ग्रथवा उस भ्रालम्बन मं जो 
श्राभोग करता है वह॒ 'पञ्चद्वारावजंनचित्त' हैः । 

ग्रथवा - जो, चित्त-सन्तति को भवद्ध के रूप में प्रवतिति होने का भ्रवकाड 
न देकर उसे वीधि-चित्त होने के लिये परिणमित करता है, वह॒ '"पञ्चद्वारावजेनचित्त' हैः 


उपेकखासहगतं - पञ्चद्वारावजंनचित्त किसी भ्रन्य चित्त के द्वारा भ्रगहीत 
ग्र।लम्बन का पहले-पहल शओरौर केवल एक वार ग्रहण करता है, भ्रतः दुबेल होनें के 
कारण उपेक्षासहगत ही होता है 


जनोदएसावज्जनं - मनोद्ारावजेनचित्त का ; म्रनन्तरप्रत्ययभूत भवद्खचित्त 
(भवङ्खोपच्छेद-चित्त) वीधि-चित्तो की प्रवृत्ति का द्वारभूत होने से 'मनोद्रार कहलाता 
है। इस (मनोद्रार) मं दृष्ट, श्रुत, श्राबद्ध-श्रादि के वश से अभिनिपतित आलम्बन 
का जो भ्रावजंन करता है, उसे "मनोद्रारावजंनचित्त कहते हं । 


ग्रथवा - उपर्युक्त नय के अ्नन॒सार जो, चित्त-सन्तति को भवङ्ख के रूप में 
प्रवर्तित होने का श्रवकारा न देकर उसे वीधि-चित्त होने के लिये परिणमित करता है, वहं 
मनोद्भारावजंनचित्त है । यह मनोद्वारावजंनचित्त ही पच्चद्वार मं सन्तीरण के वारा मीमांसित 
भ्रालम्बन का व्यवस्थापन (वोद्रुपन)-कृत्य करता है, अतः इसे 'वोदुपन' भी कहते हैँ“ । 


* पञ्चद्वारावज्जनं - स्या०। 

† मनोद्रारावज्जनं ~ स्या० । 

‡ ° क्रियचित्तानि -म० (कण; ख०) (क्रियः सर्वत्र) ॥ 

१. विभा०, पृऽ ६६; प° दी० पु०३७। 

२. विभा०, पृ० ६६। 

३. विभा०, पुऽ ६५; पर दी०,पृ० ३६। 

४. इस सम्बन्ध में प० दी ° के विशिष्ट मत के लिये द्र -प० दी, प° २७ 
अभि० स० :७ 
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यह चित्त भी किसी भ्रन्य चित्त के द्वारा भ्रगृहीत (नवीन) भ्रालम्बन का 
पहले-पहल ग्रहण करता है, तथा श्रपने से भ्रसदृश जवन-सन्तति की प्रवृत्ति के लिये 
उपकार करता है। अपिच, परित्तालम्बन-वीथि में यह चित्त पञ्चद्वार में वोटुपन 
(व्यवस्थापन) -कत्य करता है मरौर उस समय श्रपनें से अ्रसदृश भवङ्ख-सन्तति का 
प्रवतंन करता है। इस तरह प्रत्यधिक व्यापारबहुल होनें के कारण इसे भ्रालम्बन 


के भ्रनुभव का मली-भांति म्रवकार नहीं मिलता । इसलिये यह उपेक्षासहगत होता दै" । 


हसिदुःपःदचि तं - 'हसितमेव उप्पादेतीति हसितुप्पादं अर्थात्‌ ईषद्‌ हास्य को ही 
जो उत्पन्न करता है, वह हसितोत्पादचित्त है । ईषद्‌ हास्य के प्रतिरिक्त॒ यह चित्त ्रौर 
कोई कत्य नहीं करता । यद्यपि लोभमूल एवं कामावचर शोभनचित्त भी जो सौमनस्य- 
सहगत होते हं, हास्य का उत्पाद करते हं, तथापि वे हसितोत्पादचित्त नहीं कहलाते; 
क्योकि वे हास्य के म्रतिरिक्त श्रन्य कायकमं, वाक्कर्म एवं मनःकर्मों का भी उत्पाद 
करते ह । 
ग्रल्कारदास्तर के अनुसार हास्य छं प्रकार का हीता ठै । यथा-- 
“सितमिह विकासिनयनं किञ्चालक्लियदिजं तु तं हसितं । 
मधुरस्सर विहसितं ग्रंससिरोकम्पमुपहसितं ।। 
म्रपहसितं सजलक्खि विक्खित्ताद्धं भवत्यतिहसितं । 
द्वे दे कथिता चेसं जेटठे मज्जेधमे कमसो” ।। 
स्मित ~ केवल नयनमात्र॒ विकसित होते हं। 
. हसित - इसमें कृं कुं दत भी दिखाई पड़ते टँ । 
. विहसित - इसमे हंसी के साथ मधर स्वर भीदटोता दै । 
, उपहसित - इसमें स्कन्य (कन्ध) प्रौर सिरका कम्प भी हता दै। 
ग्रपहसित - इसमे प्रंखो मे पानी प्रा जाता दहे । 
. श्रतिहसित - इसमे सम्पूणं श्रञ्लो का विक्षेप होता है। 
इनमें दो दो हास्य क्रमशः ज्येष्ट, मव्यम एवं श्रधम होते ह । 
उपर्युक्त हसितोत्पादचित्त केवल भगवान्‌ वृद्ध॒ एवं श्रेत्‌ जनों की चित्त-सन्तान 
मे हीः उत्पन्न होता है; श्रतः यहां पर 'हसितः शब्द के द्वारा रिष्टजनोचित केवल ज्येष्ठ 
हास्य भ्र्थात्‌ स्मित एवं हसित का ही ग्रहण किया जाता है। 
कु लोग “सितं पात्वाकासि “ इस पालि के भ्राधार पर हसित" शाब्द के द्वारा 
केवल स्मित हास्य का ही ग्रहण करते हं। किन्तु यह्‌ पक्ष समुचित नहींदै; क्योकि 
उक्त वचन की श्रदुकथा मे “सितं पत्वाकासी ति भ्रगगदन्ते दस्सेन्तो सितं पातु भ्रकासि,” 


०< «४ ५ ~ 
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१. तु° - विभा०, पृ० ६५; प० दी०, पृ° ३६। 

२. विभा०, पृ० ६७; पण दी०, पृ० ३७ । 

३. तु° - साहि० ३ : २१७ - २१६ पृ ११५; भ० ना० ६:५२ -५९। 
४. म० ति° (मऽ प०) , प° ३०० । 
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(श्र्थात्‌ दन्ताग्र को दिखाते हुए स्मित किया) यह व्याख्या की गई है" 1 इसमे दन्ताग्र 

का दिखलाई पड़ना "हसितः का लक्षण दै। एेसी स्थिति में "हसितः के द्वारा स्मित 

एवं हसित दोनों का ग्रहण करना युक्तियुक्त है । 

सश्श्रयुक्त एवं विप्रयुक्त ~ सम्प्रयुक्तता को उपलक्षित करनेवाले दुष्ट, प्रतिघ, 

विचिकित्सा, ग्रौदधत्य एवं ज्ञान नामक चंतसिकों से सम्प्रयुक्त न होने के कारण इनं 

ग्रटारह भ्रहेतुक चित्तो को कुचं ॒विद्धान्‌ "विप्रयुक्त ही कहते £; परन्तु दो मोहमूल 

चित्तों को छोडकर (क्योकि ये स्वेदा सम्प्रयुक्त ही होते हँ) श्रन्य चित्तो मे व्यवहृत 

होनेवाला 'सम्प्रयुक्त' एवं "विप्रयुक्त' यह नाम परस्पर की सपेक्षता से उपलब्ध नाम 
ही है 1 भ्र्थात्‌ जव कुछ चित्त सम्प्रयुक्तः होते है तो उनकं श्रपेक्षा से भ्रन्य चित्तो 
को "विप्रयुक्त कहा जाता है! सम्प्रयुक्त या विप्रयुक्त होना, यह चित्तगत धम नहीं 
है । जसे - ^-ष्टि चैतसिक कुच (चार) लोभम्‌ल चित्तो में सम्प्रयुक्त होता है, तथा 
कुद (चार) लोभमूल चित्तो में सम्प्रयुक्त नहीं होता । दृष्टि के इस सम्प्रयोग को लक्ष्य 
करके दृष्टिसम्प्रयुक्त चित्तो को शसम्प्रयुक्त' तथा इन सम्प्रयुक्तः चित्तो की अ्रपेक्षा से 
सम्प्रयुक्त न होनेवाले चित्तो को "विग्रयुक्त' कहा जाता है। इन लोभमूल चित्तो की 
तरह श्रहेतुक चित्तो में श्रन्योन्यसपिक्षता नहीं है, भ्रतः उन्हं सम्प्रयुक्त या विप्रयुक्तः 
नहीं कहा जा सकता 1 श्रपिच -किंसी धमे का कोई नामकरण कुचं स्थलों पर 
व्यवहार के लिये होता है। इन ्रहेत्‌क चित्तो का विप्रयुक्त - इस नाम से व्यवहार 
कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होता, एेसी स्थिति में इन्हे 'सम्प्युक्त' कहना भ्रयवा विप्रयुक्त 
कहना श्रनावरयक हे । 

अस्रिं एवं ससंस्कारिकू -ये चक्षुविज्ञान-प्रादि श्रठारह भ्रहेतुकचित्त 
कारण-सम्पत्ति के समुपस्थित होने पर॒ स्वतः (भ्रपने श्राप) उत्पन्न हो जाते हैँ 1 इनके 
उत्पाद के लिये किसी श्रन्य की प्रेरणा श्रपेक्षित नहीं है 1 ्रतः प्राचीन विद्वान्‌ इन्दं 
ग्रसंस्कारिक कहते है, किन्तु परवर्ती विद्वान्‌ इन्हें ्रसंस्कारिक तथा ससंस्कारिक दोनों मानते 
हैः; क्योकि - मान लीजिये रूप, रस, गन्ध-प्रादि अ्रालम्बनों में से. कोई ब्रालम्बन 
सम्मुख उपस्थित हँ, हम उन्टं ्रहण करना नहीं चाहते; किन्तु किसी अन्य पुरुष के 
द्वारा प्रेरित किये जाने पर ग्रहण कर लेते है तो एेसी स्थिति में ये चित्त ससंस्कारिकं 
हो जाते ह । यदि हम किसी श्रन्य के वारा प्रेरित न होकर श्रपने श्राप ग्रहण करते ¦ 
है तो इस अवस्था में ये चित्त भ्रसंस्कारिकं होते ह । इसीलिये परवर्ती श्राचाये इन्हें 
ग्रसंस्कारिक एव ससंस्कारिक दोनों ` मानते हे । 
उपर्युक्त दोनों वाद समीक्षा करने से समुचित प्रतीत नहीं होते; क्योकि - 

(क) चाहे हम किसी अन्य के द्वारा प्रेरित होकर श्रालम्बन का ग्रहण करे अथवा 
प्मपने श्राप ्रहण करे, हमारे प्रेरित होने या न होनें से जो चक्षुविज्ञान-म्रादि उत्पन्न 
होते है उनकी शविति में किसी प्रकार का वैशिष्ट्य (अनन्तर) नहीं ्राता। (ख) 
म्रसंस्कारिक अथवा ससंस्कारिक होना, चित्त के स्वभाव की तीक्ष्णता एवं मन्दता पर 





१. म० नि° भ्र०, प° २१३। २. प° दीऽ पृ० ३६] 


५० अभिघस्मत्थसङ्कहो [ पठमो 


यह चित्त भी किसी भ्रन्य चित्त के द्वारा श्रगृहीत (नवीन) ग्रालम्बन का 
पहले-पहल ग्रहण करता है, तथा भ्रमन से भ्रसदुशा जवन-सन्तति की प्रवृत्ति के लिये 
उपकार करता है । भ्रपिच, परित्तालम्बन-वीथि में यह चित्त पञ्चद्वार में वो्ुपन 
(व्यवस्थापन) -कृत्य करता है म्नौर उस समय श्रपने से श्रसद्शा भवङ्ग-सन्तति का 
भ्रवतंन करता टै। इस तरह प्रत्यधिक व्यापारबहुल होने के कारण इसे भ्रालम्बन 
के भ्रनुभव का भली-भांति भ्रवकाश नहीं मिलता । इसलिये यह उपेक्षासहगत होता है 


हसिडुःपःदचि तं - 'हसितमेव उप्पादेतीति हसितुप्पादं ' भ्र्थात्‌ ईषद्‌ हास्य को ही 
जो उत्पन्न करता है, वह हसितोत्पादचित्त है 1 ईषद्‌ हास्य के श्रतिरिक्त यह चित्त भ्रौर 
कोर कृत्य नहीं करता 1 यद्यपि लोभमूल एवं कामावचर रोभनचित्त भी जो सौमनस्य- 
सहगत होते हं, हास्य का उत्पाद करते हें, तथापि वे हसितोत्पादचित्त नहीं कहलाते 
क्योकि वे हास्य के श्रतिरिक्त भ्रन्य कायकमं, वक्कमं एवं मनः.कर्मों का भी उत्पाद 
करते हं । 

ग्रलङ्कारास््र के अ्रनुसार हास्य छ प्रकार का हीता है । यथा-- 

“सितमिह विकासिनयनं किञ्चालक्खियदिजं तु तं हसितं । 

मधुरस्सरं विहसितं भ्रंससिरोकम्पमुपहसितं ।। 

ग्रपहसितं सजलक्खि विक्खित्ता ङ्गं भवत्यतिहसितं । 

दे द्वे कथिता चेसं जेटठे मज्ज्ेधमे कमसो' ।। 
. स्मित ~ केवल नयनमात्र॒ विकसित टोते दहें। 
. हसित - इसमे कुं कृ दत भी दिखाई पड़ते रह । 
. विहसित - इसमें हंसी के साथ मधुर स्वर भीदटोता है) 
उपहसित - इसमें स्कन्व (कन्धे) प्रौर सिरका कम्प भी होता है। 
. श्रपहसित - इसमें प्रंखों में पानी भ्रा जाता है । 
. श्रतिहसित - इसमे सम्पूणं म्रद्धो का विक्षेप होता दै। 

इनमें दो दो हास्य क्रमशः ज्येष्ठ, मध्यम एवं श्रधम होते है। 

उपर्युक्त हसितोत्पादचित्त केवल भगवान्‌ वृद्ध॒ एवं श्रहंत्‌ जनों की चित्त-सन्तान 
मेः ही उत्पन्न होता है; श्रतः यहां पर "हसितः शब्द के द्वारा रिष्टजनोचित केवल ज्येष्ठ 
हास्य श्र्थात्‌ स्मित एवं हसित का ही ्रहण किया जाता है । 

कुं लोग “सितं पात्वाकासि” इस पालि के प्रावार पर हसित" शब्द के द्वारा 
केवल स्मित हास्य का ही ग्रहण करते हं। किन्तु यह पक्ष समुचित नहीं दहै; क्योकि 
उक्त वचन की श्रदुकथा में “सितं पत्वाकासी' ति श्रगदन्ते दस्पेन्तो सितं पतु अकासि," 
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१. तु -विभा०, प° ६५; प० दी०, प° ३९ । 
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परिच्छेदो | ग्रहेतुकचित्तानि । ५१ 


(श्र्थात्‌ दन्ताग्र को दिखाते हए स्मित किया) यह व्याख्या की गई है" 1 इसमे दन्ताग्र 
का दिखलाई पड़ना !हसितः का लक्षण है। एेसी स्थिति में "हसितः के द्वारा स्मित 
एवं हसित दोनों का ग्रहण करना युक्तियुक्त है । 

सश्श्रयुक्त एवं विप्रयुक्त ~ सम्प्रयुक्तता को उपलक्षित करनेवाले दुष्ट, प्रतिघ, 
विचिकित्सा, श्रौद्धत्य एवं ज्ञान नामक चैतसिकों से सम्प्रयुक्त न होने के कारणं इनं 
ग्रयारह श्रहेतुक चित्तों को कुछ विद्वान्‌ "विप्रयुक्त टी कहते ह; परन्तु दो मोहमूल 
चित्तं को छोडकर (क्योकि ये स्वंदा सम्प्रयुक्त ही होते हें) श्रन्य चित्तो में व्यवहृत 
होनेवाला 'सम्प्रयुक्त' एवं "विप्रयुक्त' यह्‌ नाम परस्पर की सपेक्षता से उपलन्ध नाम 
ही है 1 भ्र्थात्‌ जब कुचं चित्त “सम्प्रयुक्त होते हँ तो उनको श्रपेक्षा से भ्रन्य चित्तो 
को "विप्रयुक्त" कटा जाता है 1 सम्प्रयुक्त या विप्रयुक्त होना, यह चित्तगत धमं नहीं 
है । जसे - “ष्टि चैतसिक कुं (चार) लोभमूल चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है, तथा 
कु (चार) लोभमूल चित्तो में सम्प्रयुक्त नहीं होता 1 दृष्टि के इस सम्प्रयोग को लक्षय 
करके दृष्टिसम्प्रयुक्त चित्तो को 'सम्प्रयुक्त' तथा इन सम्प्रयुक्त चित्तो की श्रपेक्षा से 
सम्प्रयुक्त न होनेवाले चित्तो को "विप्रयुक्तः कहा जाता है। इन लोभमूल चित्तो की 
तरह श्रहेतुक चित्तो में भ्रन्योन्यसपेक्षता नदीं है, श्रतः उन्हें सम्प्रयुक्त या विप्रयुक्त 
नहीं कहा जा सकता । श्रपिच -किसी धमे का कोई नामकरण कुचं स्थलों पर 
व्यवहार के लिये होता है। इन ग्रहेत्‌क चित्तो का "विप्रयुक्त ~ इस नाम से व्यवहार 


कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होता, एेसी स्थिति में इन्हे सम्प्रयुक्त कहना यवा विप्रयुक्त 
कहना श्रनावश्यक हे । 


वस्नतारिक एवं ससंस्कारिक -ये चक्षुविज्ञान-भ्रादि भ्रठारह ्रहेतुकचित्त 
कारण-सम्पत्ति के समुपस्थित होने पर स्वतः (म्रपने श्राप) उत्पन्न हो जाते हँ 1 इनके 
उत्पाद के लिये किसी श्रन्य की प्रेरणा श्रपेक्षित नहीं है! अ्रतः प्राचीन विद्धान्‌ इहं 
ग्रसंस्कारिक कहते है, किन्तु परवर्ती विद्वान्‌ इन्दं अरसंस्कारिक तथा ससंस्कारिक दोनों मानते 
हैः; क्योकि - मान लीजिये रूप, रस, गन्ध-श्रादि ्रालम्बनों में से. कोई ्रालम्बन 
सम्मुख उपस्थित है, हम उन्हें ग्रहण करना नहीं चाहते; किन्तु किसी अनन्य पुरुष के 
द्वारा प्रेरित किये जाने पर ग्रहण कर लेते है तो एसी स्थिति में ये चित्त ससंस्कारिक 
हो जाते ह । यदि हम किसी श्रन्य के ढारा प्रेरित न होकर ्रपने श्राप ग्रहण करते 
है तो इस भ्रवस्था मे ये चित्त भ्रसंस्कारिक होते ह! इसीलिये परवर्ती भ्राचाययं इन्दं 
भ्रसंस्कारिक एवं ससंस्कारिक दोनों ` मानते रहै । 
उपर्यक्त दोनों वाद समीक्षा करने से समुचित प्रतीत नहीं होते; क्योकि - 
(क) चाहे हम किसी श्नन्य के द्वारा प्रेरित होकर भ्रालम्बन का ग्रहण करं भ्रथवा 
प्मपने श्राप ग्रहण करर, हमारे प्रेरित होने या न होने से जो चक्षुविज्ञान-्रादि उत्पन्न 
होते है उनकी शवित में किसी प्रकार का वैशिष्ट्य (अन्तर) नहीं श्राता। (ख) 
ग्रसंस्कारिक श्रथवा ससंस्कारिक होना, चित्त के स्वभाव की तीक्ष्णता एवं मन्दता पर 





१. म° नि० अ०, पुर २१३। २. प० दी० प° ३६ 


५२ अभिधम्मत्यसङ्खहो [ षठमो 


इच्चेवं सब्बथा पि श्रटारसाहेतुकचित्तानि समत्तानि । 
११. सत्ताकुसलपाकानि पुञ्जपाकानि श्रटुधा । 
क्रियाचित्तानि तीणीति* श्रटारस श्रहेतुका ।। 


इस तरह सर्वथा अठारह अहेतुकचित्त समाप्त । 
अकुशलविपाक सात, कुशलविपाक आठ, क्रियाचित्त तीन--इस 


प्रकार अहेतुकचित्त कुल अरारह हं । 


निर्भर करता है । इन भ्रहेतुक चित्तो का स्वभाव न तीक्ष्ण होता है मरौर न मन्द ही। 
(ग) भगवान्‌ बुद्ध ॒भ्रथवा अ्रदुकथाचार्यों नें इन श्रहेतुक चित्तो का भ्रसंस्कारिकं एवं 
ससंस्कारिक भेद से कहीं पर भी विभाग नहीं किया है । प्रस्तुत अ्रन्थ कै रचयिता ्रनुरुढधा- 
चायं ने भी स्वयं वीथिमृत्तपरिच्छेद' (पञ्चम) मे भ्रसङ्कवारं ससङ्भारं विपाकानि न पच्चतिः- 
के द्वारा भ्रहेतुक-विपाक-चित्तों मं भ्रसंस्कारिक एवं ससंस्कारिक भेद के म्रभाव को 
प्रदरित किया है, रतः पर्यालोचन से इस निश्चय पर पहुंचना सम्यक्‌ प्रतीत होता है 
कि ये भ्रहेतुकचित्त अ्रसंस्कारिक अ्रथवा ससंस्कारिक नहीं होते । 

११. विशेष ~ ्रकुल चित्त ॒वारह, श्रहेतुक चित्त भ्रटारह - इस प्रकार इन तीस 


चित्तो को श्रोभन' भी कहाजाता है । 
[ इनका श्ररोभन' यह नाम भ्रागे गोभनचित्तों की व्याख्या के प्रसङ्ग में स्पष्ट 


किया जायेगा । | 
विश्चेष - इन श्रठारह भ्रहेतुक चित्तो में दो सौमनस्य, एक दुःख तथा चौदह्‌ 
उपेक्षावेदन। होती हं । इनमे सम्प्रयुक्त-विप्रयुक्त एवं भ्रसंस्कारिक-ससंस्कारिक भेद नहीं है । 





ग्रहेतुकचित्त 
श्रकरश्ल विपाक करल विपाक क्रिया 
उपेक्षासहगत चक्षुविज्ञान १. उपेक्षासहगत  चक्षुविज्ञान १. उपेक्षासहगत- 


१. 

२. उपेक्षासहगत श्रोत्रविज्ञन २. उपेश्नासहगत  श्रोत्रविज्ञान पञ्चद्रारावजेन 

३. उपेक्षासहगत ध्राणविज्ञान २. उपेक्षासहगत  घ्राणविज्ञान २. उपेक्षासहगत- 
४. उपेक्षासहगत जिह्वाविनज्ञान ४. उपेक्षासहगत जि ह्वाविज्ञान मनोद्वारावजेन 

४५. दुःखसहगत कायविज्ञान ५. सुखसहगत कायविन्ञान ३. सौमनस्यसहगत- 

६. उपेक्षासहगत सम्पटिच्छन ६. उपेक्षासहगत  सम्पटिच्छन हसितोत्पाद 

७. उपेक्षासहगत सन्तीरण ७. सौमनस्यसहगत सन्तीरण 


८. उपेक्षासहगत  सन्तीरण 
प्रहैतुक चित्त समाप्त । 


* तीनीति - रो°। 
१. “मूलटीकायं पन विपाकुद्धारे श्रहेतुकविपाकानं श्रपरिव्यत्तिकिच्चत्ता ससङ्कारिककम्मविरुद्धो 
भ्रसङ्खारिकमावो पि नत्थि, श्रसङ्खवारिककम्मविरुद्धो ससह्खारिकभावो पि नत्यि ।” ~ 
प9 दी०, पुर २३६ तु° न धऽ सश मू° टी, पु १३४ । 


परिच्छेदो ] सोभनचित्तानि ५३ 


सोभनयित्तानि (५६) 
१२. पापाहेत्‌कमुत्तानि सोभ नानीति* वुच्चरे । 
एक्‌नसटह्टि चित्तानि श्रयेकनव्‌ती पि वा॥\! 


अकुशल चित्तो (१२) तथा अहेतुक चित्तो (१८) को वजित 
कर अवरिष्ट ५९ चित्त 'शोभनचित्त' कहलाते हं । ये 8१ भी होते हु । 


शोभनचित्त 


१२. शोभनचित्त - सोभन्तीति सोभनानि' क्लेदादि धर्मों से विशुद्ध होने के कारण 
जो शोभित होते है वे चित्त “लोभन कहलाते है" । “रोभनः यह नाम चित्त का नहीं, 
ग्रपितु चैतसिक का है; क्योकि चित्त का लक्षण तो केवल श्रालम्बन को जानना 
मात्र है । श्रतः उसे शोभन" भ्रथवा श्रगोभन' नहीं कहा जा सकता । यदि वह्‌ श्रद्धा 
ग्रादि चैतसिकों से सम्प्रयुक्त दता है तो शोभनः श्रौर यदि क्लेदः (लोभ) -श्रादि 
चैतसिक धर्मों से सम्प्रयुक्त होता है तो श्रगोभन' (ग्रकुशल) होता है। इसप्रकार 
चित्त का शोभन होना' श्रथवा श्रशोभन होना' सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिक धर्मो पर निभेर 
है । अ्रतएव शशोभन' यह नाम चैतसिक काठैः चित्त का नहीं-एसा कहा गयादहै। 


मनोपुव्वद्खमा धम्मा' भ्रादि वचनों के अनुसार सभी घर्मो में चित्त की 

प्रधानता को देखकर कु भ्राचायं शोभन' यह्‌ नाम चित्त का ही है-एेसा प्रतिपादित 

करते ह; विन्तु चित्त की प्रधानता उसके शोभन" नाम होने में नहीं है1 जिसका 

स्व॒(ग्रपना) भाव (लक्षण) शोभन होता है वही रोभन होता है 1 चित्त का स्वभाव 
(स्वलक्षण) शोभन नहीं है । रतः ग्राचार्यो का यह मत विचारणीय है । 

रोभनचित्तों से भिन्न चित्तो को श्रशोभन' कहते है । बारह भ्रकुराल एवं 

ग्रटारह अहेतुक, इस प्रकार तीस चित्त श्रगोभन' कहे जाते हे 1 इनमें से बारह श्रकुशल- 





*सोभणानीति - स्या०, रो०, म० (ख), (सवत्र) । 
१. “सोभणेहि सद्धादिगुणधम्मेहि युत्तिया ततो येव च सयम्पि सोभग्गप्पत्तिया 
सोभणानी ति 1 -प० दी०, पुऽ ४१) 
२. तु° - “पृथिव्यादि यथा द्रव्यं, नीलादिगुणयोगतः । 
तेस्तंविरोष्यते शाब्देरचत्तयोगान्मनस्तथा ।। 
यथा सम्बन्धिसम्बन्धाद्‌, विकारोऽम्भसि लक्ष्यते । 
तथा संसगिसंसर्गाच्चेतोविकृतिरीक्ष्यताम्‌ 1 
- भ्रभि० दी० ११६, ११८ काऽ, पुऽ ७७। 
"द्रादसदहि पापचित्तेहि श्रद्रारसहि अहेतुकेहि चा ति 
समतिसचित्तेहि विमृत्तानि चतुवीसति कामावचरानि पञ्चतिस महग्गत्‌- 


लोकृत्तरचित्तानि चा ति एकूनसद्वि चित्तानि अनवज्जत्ता सहेतुकत्ता च 
सोमणानीति वुच्चन्ति 1“ - भरभि° स° टी०, पु०३२९० । 


२३. प० दी०, पु ४9; 


५४ अभिधम्भत्यसङ्कहो [ पठमो 


कामावचरसोभनयित्तानि (२४) 
कासा वचरकुसलचित्तानि 

१३. सोमनस्ससहगतं जाणसम्पयुत्तं श्रसङ्कारिकमेक, ससङ्खारिकमेक; 
सोमनस्ससहगतं जाणविप्पयुत्तं श्रसङ्कारिकमेक, ससङ्खमरिकमेकं; उपेक्वा- 
सहगतं जाणसम्पयुत्तं श्रसद्धारिकमेक, ससद्धखारिकमेकं; उपेक्खासहगतं ाण- 
विप्पयुत्तं श्रसद्धारिकमेक, ससङ्खारिकमेक ति इमानि अदु पि कामावचर- 
कुसलचित्तानि* नाम । | 
सौमनस्यवेदना से सहगत एवं ज्ञान से सम्प्रयुक्त असंस्कारिक एक 


तथा ससंस्कारिक एक, 
सौमनस्यवेदना से सहगत एवं ज्ञान से विप्रयुक्त असंस्कारिक एक 


तथा ससंस्कारिक एक, 
उपेक्षावेदना से सहगत एवं ज्ञान से सम्प्रय॒क्त असंस्कारिक एक 


तथा ससस्कारिक एक 
तथा उपेक्षावेदना से सहगत एवं ज्ञान से विप्रयुक्त असंस्कारिकं 


एक तथा ससंस्कारिक एक- 
इस प्रकार ये आरो कामावचर कुरलचित्त हं । 





चित्तो को श्रयोभन कहना तो समन्न में ्राता है, -इनके श्रदोभन' होने के सम्बन्ध 
मेँ कोई विवाद नहीं हो सकता । इसी तरह श्रहेत्‌कचित्तो मे परिगणित सात भ्रकुरल- 
विपाक भी श्रगोभनः' ही हँ । तथा श्राठ कुशलविपाक भी भ्रनिष्ट भ्रालम्बन होनें 
प्र श्रगोभनः कटे जा सक्ते हँ; किन्तु भ्राठ कुडलविपाक इष्टालम्बन होने पर कंसे 
भ्रदोमन' हं ? यह समञ्च में नहीं भ्राता । श्रपिच - इन्हीं ्रारह भ्रहेतुकचित्तौ में एक 
हसितोत्पादचित्त भी है, जो केवल भगवान्‌ वृद्ध एवं अ्रहैतोंमें ही होता दहै, वहभी 
कंसे श्रगोभन' हो सकता है ? इस तरह इष्टालम्बन होने पर भ्राठ कुशलविपाकों 
को तथा हसितोत्यादचित्त को श्रगोभनः कहना, विद्वानों के द्वारा एक विचारणीय 
प्रदन दै। 
ध ं कामावचरकुशल-चित्त 

१३. उ्याणसम्पयुत्तं ~ जानाति यथासमावं पटिविज्क्तीति जाणं, जाणेन सम्पयुत्तं 
व्नाणसम्पयुत्तं* जो जानता है, श्रर्थात्‌ जो वस्तु का यथास्वभाव प्रतिवेध करता है, 
बह ज्ञान है । ज्ञान से सम्प्रयुक्त को ज्ञानसम्प्रयुक्त कहते हँ । यहां ज्ञान से, चैतसिकों 


मे होनेवाले प्रज्ञा-चेतसिक से तात्पयं है । 





+ सहेतुककामा० - स्या० । 
१. विभा०, पु० ६७; तु° -पर दी०, पृ० ४१। 


8. .-- 


क 


परिच्छेदो 1 कामावचरसोभनवचित्तानि ५५ 


लानसम्भ्रषुक्त कौ उत्पत्ति के कारण - 

१. पूर्वजन्म मे किसी कुदाल कमं को करते समय इस कुशल कर्म से श्रनागत 
भव में प्रज्ञा की तीक्ष्णता हो - एेसी प्राथना करके यदि कुशल कमं कियाजाता दहै तो 
वह कर्म जिस भव मे फल देता है, उस भव में पुदेगल तीक्ष्णज्ञानसम्पन्न होता है ओओर 
उसमें प्रायः ज्ञानसम्प्रयुकत चित्त ही उत्पन्न होते हं । ( पूर्ववत प्रकार से किये गये 
कुशल कर्मों को “पञ्व्नासंवत्तनिक" कमं कहते ह, इसी तरह किसी विद्यासंस्थान के लिये 
दान देना, निःगुल्क अ्नघ्यापन करना भ्रादि 'पञ्व्नासंवत्तनिकः कमं हं |) 

२. भ्रव्यापज्जलोकूपपत्ति - देष एवं व्यापाद से रहित लोक (ब्रह्मलोक) में 
उत्पन्न होना । रूपभूमि मे ऋतु की श्रनुकूलता, लौकिक-श्रालम्बन कामभूमि से विरह 
एवं देष, व्यापाद-्रादि से विसंयोग-श्रादि होते हं; श्रतः इन ज्ञान-प्रतिवन्धकं कारणों के 
न होने से रूपभूमि मं चित्त प्रायः ज्ञानसम्प्रयुक्त ही होते हैँ । (देष एवं व्यापाद से 
रहित रूपभूमि की प्राप्ति को ही श्रव्यापज्जलोकरुपपत्ति' कहते हँ ।) 

३. इन्द्रिय-परिपाक - इन्दरिय-परिपाक से तात्पये प्रजञेन्द्रिय के परिपाक से है 1 
ग्रल्पवयस्कता की म्रवस्था में चित्त के चञ्चल (्रस्थिर) होने तथा काम-विषयों की 
ग्रोर अत्यधिक प्रवण हीने के कारण उक्त- श्रवस्था मं समाधि (एकाग्रता) की दुवैलता 
होती है । वयस्‌ (उशन) की म्रधिकता होने पर चञ्चलता के कम हो जाने एवं 
ज्ञान के पुष्ट हो जानें से उक्त श्रवस्था में मानसिक स्थिति समाधि के ज्यादा भ्रनुकूल 
होती टै, अ्रतः इस अनवस्था में चित्त प्रायः ज्ञानसम्प्रयुक्त ही होते है । 

४. क्लेश-धममो से दूरीभाव ~ म्रल्पवयस्कता के होने पर॒ भी यदि पुद्गल कम्मदानः 
( कमेस्थान ) की भावना करते हँ, ्रथवा उनका विद्या के प्रति भ्रनुराग होता 
है तो एसे पुद्गलो मे ज्ञान की तीक्ष्णता होने से उनके चित्ते प्रायः ज्ञानसम्प्रयुक्त 
ही होते हं । 

५. तिहेतकपरिसन्धिकता - भ्र्थात्‌ तीन उवकदटु (उत्कृष्ट) हितु्नों (श्रलोभ, 
म्रदेष एवं श्रमोह ) से प्रतिसन्धि लेना । इन उत्कृष्ट हेतुभ्रों से प्रतिसन्धि लेनेवालें 
पुद्गलों का चित्त प्रायः ज्ञानसम्प्रयुक्त ही होता है; क्योकि उनके प्रतिसन्वि-बीज में 
ज्ञानधातु का सम्प्रयोग होता है। 

ये पांच कारण ज्ञानसम्प्रयुक्त चित्तो की उत्पत्ति कै कारण कहे जाते हैँ 

राड फामावचर महाक्लशलचित्तों का उत्प्ि-कम - | 

१. जव कोई पुद्गल देय वस्तु को ग्रहण करनेवाले योग्य पात्र को भरथवा 
किसी भ्रन्य सौमनस्य के हेतु को प्राप्त करके मेने दान किया' - इस प्रकार सम्यग्दृष्टि 


को भ्रागे करके कष्ट का अ्ननुभव न करते हए तथा इस दान-क्मं के लिये किसी अन्य 
के द्वारा प्रेरणा (प्रोत्साहन) न प्राप्त कर भ्रपने भाप दान-भ्रादि पुण्य-कर्मों को करता 





१. पञ्जासंवत्तनिककम्मुपनिरसयता, भन्यापज्जलोकुपपत्तिता, इन्द्रियपरिपाकता, 
किलेसदूरता च जाणुप्पत्तिया कारणं 1 -प० दी० पुऽ ४१। 


५६ अभिधम्मत्थसङ्कहो [ पठमो 


है, तो उस प्रकार के मनुष्य का वसा चित्त प्रथम कामावचरकुशल-चित्त (सौमनस्य 
सहगत ज्ञान-सम्प्रयुक्त म्रसंस्कारिकचित्त) कहलाता है । 

२. जव कोई पुद्गल उपर्युक्त प्रकार से प्रसन्न होतादहोता हृश्रा सम्यण्ष्टि को 
भ्रागे करके भी दान की गं वस्तु के प्रति भ्रासविति रखते हए दुःखी होता है, भ्रथवा 
किसी भ्रन्य के द्वारा प्रेरणा पाकर दान करता है, तो उस प्रकार के मनुष्य का वेसा 
चित्त द्वितीय कामावचरकुशल-चित्त (सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त ससंस्कारिकचित्त) 


कृह्लाता है 
३. जब जाति-बन्धु अ्रथवा श्रपने पूरवे-पुरुषों की परम्परा से परिचित बालकं 


भिक्षग्रों को देखकर सौमनस्य से यक्त होता हुग्रा सहसा हस्तगत वस्तु का दान कर 
देता है, श्रथवा प्रणाम, वन्दना-श्रादि के द्वारा सत्कार करता है तो इस प्रकार के 
पुद्गल का वसा चित्त ततीय कामावचरकुशल-चित्त ( सौमनस्यसहगत ज्ञानविग्रयुक्त 
भ्रसंस्कारिकचित्त) कहलाता दहै । 

४. किन्तु जव कोई वालक दान दो", वन्दना करो' -भ्रादि प्रकार से जाति- 
बन्ध्‌, ्रथवा वृ द्ध-पुरूषों से प्रेरणा पाकर दान, प्रणाम - ्रादि कृत्यो में प्रतिपन्न होता है, 
तो इस प्रकार के पुद्गल का वैसा चित्त चतुथं कामावचरकरुशल-चित्त (सौमनस्य 
सहगत ज्ञानविप्रयुक्त ससंस्कारिकचित्त) कटलाता हे । 

५. ६. ७. ८. जव कोई पुद्गल देय वस्तु का दान करने के लिये किसी योग्य पात्र 
को भ्रथवा सौमनस्य के किसी हेतु को प्राप्त करके कमं के उपर्युक्त चार प्रकारों में 
सौमनस्य से रहित होकर दान-ग्रादि कूशल-कर्मों का सम्पादन करते हँ तो उक्त 
प्रकार के पुद्गलों मे वंसे चित्त क्रमशः पञ्चम कामावचरकरुरशल-चित्त (उपेक्षासहगत 
ज्ञानसम्प्रयुक्त॒भ्रसंस्कारिकचित्त), पष्ठ कामावचरकुरशल-चित्त (उपेक्षासहगत ज्ञान- 
सम्प्रयक्त ससंस्कारिकचित्त), सप्तम कामावचरकुशल-चित्त  (उपेक्षासहगत ज्ञान- 
विप्रयक्त श्रसंस्कारिकचित्त) एवं श्रष्टम कामावचरकुशल-चित्त (उपेक्षासहगत ज्ञान- 


विप्रयक्तस संस्कारिकचित्त) कहलाते हं 

इमानि अद्र पि - इसमें श्रपि' शब्द भ्रवयव-समुच्चय-बोधक दहै, किन्तु विभावनी- 
कार इसका सम्पिण्डन' श्रथ करके कशलचित्तो का विस्तार दिखलाते हँ; यथा ~ भ्राठ 
कुशलचित्तो मे प्रत्येक के साथ दस पुण्य-वस्तुः हं; श्रतः इनकी सङ्का ८>८ १०८० 
हुई । इनमे भी प्रत्येक के साथ छः गोचर~वस्तु' ह, भ्रतः ८०>६ ६==-४८० सङ्कुचा 
हई । इन ४८० में २४० सम्प्रयुक्त तथा २४० विप्रयुक्त हं । २४० विप्रयुक्त में 





१. तु° - विमा०, पृ ६७; विसु०, पृ० ३१६ । 
२. “दान-सील-भावना-श्रपचायन-वेय्यावच्च-पत्तिदान-पत्तानुमोदन-घम्मसवन-धम्मदेसना- 


दिद्विज्जुकम्मवसेन दसविधं होति ।” ~ भ्रभि० स० ५:५६। 
. ३. रूपालम्बन, रान्दालम्बन;, गन्धालम्बन, रसालम्बन, स्प्रष्टव्यालम्बन एवं 


धरमलिम्बन । 


नि रो 
न 


का ० = प 
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सहेतुक्कामावचरविपाकचित्तानि 
१४. सोमनस्ससहगतं -ाणसम्पयुत्तमसङ्कारिकमेकः, ससङ्कारिकमेकः; 
सोमनस्ससहगतं वमाणविप्ययुत्तं असङ्कारिकमेकं, ससङ्कारिकमेक ; उपेक्वा- 
सहगतं वमाणसम्पयुत्तं शअसङद्खारिकमेकं, ससङ्कारिकमेकः; उपेक्लासहगतं 
जाणविप्पयुत्तं श्रसङ्खारिकमेकं, ससङ्खारिकमेकं ति इमानि श्ट पि सहेतुक- 
कामावचरविपाकंचित्तानि नाम । 


सौमनस्यवेदना से सहगत एवं ज्ञान से सम्प्रयुक्त असंस्कारिक एक 
तथा ससंस्कारिक एक, 


सौमनस्यवेदना से सहगत एवं ज्ञान सें विप्रयुक्त असंस्कारिकि एक 
तथा ससंस्कारिक एक, 


उपेक्षावेदना से सहगत एवं ज्ञान से सम्प्रयुक्त असंस्कारिक एक 
तथा ससंस्कारिक एक 


तथा उपेक्षावेदना से सहगत एवं ज्ञान सें विप्रयुक्त असंस्कारिक एकं 
तथा ससस्कारिक एक- 


इस प्रकार ये आटो सहेतुक कामावचर विपाकचित्त हं । 


प्रत्येक के साथ “मीमांसा'-गप्रधिपति को चछोडकर छन्द'-म्रविपति, 'वीरये-ग्रचिपति तथा 'चित्त- 
ग्रधिपति - इस तरह तीन श्रधिपति होते हँ । म्रतः विप्रयुक्तो को सङ्खया २४०८३ = 
७२० हद । २४० सम्प्रयुक्तचित्तों में प्रत्येक चित्त के साथः चारों अधिपति होते हैः 
ग्रतः इनकी सङ्खया २४० >८४=-६६० है । अरव विप्रयुक्त एवं सम्प्रयुक्त - दोनों की 
सम्मिलित सङ्खया १६८० हुई । इनमे प्रत्येक के साथ तीन कमं होते हँ, अतः ये 
१६८० >< ३ -- ५०४० हए । इनमे भी प्रत्येक के हीन, मध्यम एवं प्रणीत भेद करने पर 
ये ५०४० >< ३ १५१२० होते है। इन्दे भी यदि ्रतीत-भ्रादि भेद से भिन्न करके 
देखा जाय तो ये ्रसद्कय धम हो जाते ह । इसलिये विभावनीकार कहते हे किं अपि 
राव्द 'सम्पिण्डनः प्रथं का द्योतक 

“कम्मेन पुञ्जवत्थूहि गोचराधिपतीहि च । 

कम्महीनादितो चैव॒ गणे्य नयकोविदोः 1" 

लचित्तानि ~ कुच्छिते पापके धम्मे सलयन्ति, चलयन्ति, कम्पन्ति, विद्धसेन्तीति 

कूसला कुत्सित पापधर्मो का जो नार (व्वंस) करते हं, वे चित्त कुशलचित्त' कहलाते हँ 


सहेतुकं काभावचर विपाकचित्त 

` १४. विपाक - विपाक राब्द की व्याख्या श्रहतुकचित्तों के वणेन के प्रसदङ्खमे की 
१. कायकर्म, वाक्कमं, मनःकमं । २. विभा०, पु° ६८ । 
२ भ्रदु°, प° २ २३-२३४. विभा० पृऽ ६९८, पण9 दीऽ, पओ ४३1 


४. विस्तार के लिये द्र° ~ विसु० महा०, खन्धनिदेस 1 
प्रभि० स० : 


च 
त 
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सहतुककामावचरक्रियाचित्तानि 
१५, सोमनस्ससहगतं जाणसस्पयुत्तं श्रसङ्कारिकसेकं, ससङ्खारिकमेकः; 
सोमनस्ससहगतं जाणविप्पयुत्तं ्रसङ्कारिकमेक, ससङ्खारिकमेक ; उपेक्खासहगतं 
जाणसम्पयुत्तं भ्रसङ्कखारिकमेक, ससङ्कारिकमेक; उपेक्खासहगतं जाणविप्पयुत्तं 
भ्रसङ्कारिकमेक, ससल्ककारिकमेकं ति इमानि श्रहु पि सहेतुककामावचरक्रिया- 
चित्तानि नाम । 
सौमनस्यवेदना सं सहगत एवं ज्ञान से सम्प्रयुक्त असंस्कारिक एक 


तथा ससंस्कारिक एक, 
सौमनस्यवेदना सं सहगत एवं ज्ञान से विप्रयूक्त असंस्कारिक एक 


तथा ससंस्कारिक एकः, 
उपेक्षावेदना से सहगत एवं ज्ञान सं सम्प्रय्‌क्त असंस्कारिक एक 


तथा ससंस्कारिक एक 

तथा उपेक्षावेदना सें सहगत एवं ज्ञान से विप्रयुक्त असंस्कारिक 
एक तथा ससंस्कारिक एक- 

इस प्रकार ये आटो सहेतुकं कामावचर क्रियाचित्त ह । 


जा चुकी है; श्रतः यहाँ पुनरुक्ति निरर्थक होगी । ये सहेतुक कामावचर विपाकचित्त, 
भ्राठ कामावचर कुरालचित्तो के विपाक ह-भ्रतः इनकी सङ्कया भी भ्राठ है । अ्रहेतुक 
चित्तो में भी भ्राठ कुदाल-विपाक होते हं; ग्रतः उनसे मेद दिखाने के लिये इन चित्तो में 
सहेतुक' - यह ॒विदोषण दिया गया दहै। 

सहेतुकं कामावचर क्रियाचित्त 


१५. क्रियाचित्तानि - करणं करणमत्तं किरियं' कुशलचित्तो की तरह इन चित्तो का 
विपाक नहीं होता, केवल करना-मात्र ही होता है, रतः इन्हु क्रियाचित्त कहा जाता है । 


पृथग्जन एवं शेक्ष्य ` पुद्गलों की तरह यद्यपि भ्रहंत्‌ भी दान, शील, भावना- 
भ्रादि कमे करते हँ श्रौर इन कर्मों को करते समय उनके चित्त भी सौमनस्यसहगत 
ज्ञानसम्प्रयुक्त॒श्रसंस्कारिकमप्रादि ही होते हैः तथापि श्रविद्या, तुष्णा-प्रादि भ्रनृशय- 
धातु से वद्ध पृथग्जन एवं रोक्ष्य पुद्गलो की भवसन्तति का, उन ्रविधा, तृष्णा- 
भ्रादि भ्रनुडयों दारा उस ( भवसन्तति ) के निरवच्छिन्न प्रवाह के लिये श्र्थात्‌ भव- 
विच्छेद न होने देने के लिये, बन्न कर दिया जाता ठै; श्रतः पृथग्जन एवं चोक्ष 
पुद्गर्लो की सन्तान मे दान-प्रादि कुराल-क्मों को करते समय उत्पन्न सौमनस्यसहगत 
ज्ञानसम्प्रयुक्त अरसंस्कारिकः भ्रादि चित्त श्रनागत भव में श्रपने से सम्बद्धफल का भ्रवश्य 
उत्पाद करते हं । श्रहतों की सन्तान में वन्धनकारक भ्रविया, तृष्णा-भ्रादि भ्रनुशयों 
के न होने से दानः, शील~ग्रादि कर्म करते समय उत्पन्न उनके सौमनस्यसहगत 
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इच्चेवं सञ्बथा पि चतुबीसति सहेतुककामावचरकुसलविपाकक्रिया- 
चित्तानि समत्तानि । 


इस तरह सर्वथा चौबीस - सहेतुक कामावचर कुशल, सहेतुक कामावचर 
विपाक, सहेतुकं कामावचर क्रियाचित्त समाप्त । 





ज्ञानसम्प्रयुक्त॒श्रसंस्कारिकः भ्रादि चित्त फलोत्पादक नहीं होते, वे केवल करनाः-माव्र 
होते हं; अ्रतः उन्हें क्रियाचित्त कहा जाता है। इसीलिये कुशलचित्त एवं क्रियाचित्त 
स्वभाव में भ्रौर सङ्खया में भी समान ही होते है। 
कुशल, अकुराल एवं क्रिया ~ इन शब्दों की व्याख्या परमत्थविनिच्छयकार निम्न 

प्रकार से करते ह; यथा- 

"-रज्जनादिवसेनेत्थ जवनाकुसलं भवे । 

कुसलं पन ॒ सम्भोति सद्धापञ्जादिसम्भवे ॥ 

तदेव वीतरागानं क्रिया नाम पवृच्चति । 

म्रविपाकतमापन्नं वटुमूलपरिक्खया ॥ 


म्र्थात्‌ राग, द्वेष, मोह-प्रादि के वश से उत्पन्न जवनचित्त अ्रकुशल हँ । श्रद्धा, 
प्ज्ञा-श्रादि के वदा से उत्पन्न जवनचित्त कुशल होते हँ । ये कूरालचित्त ही जव अहत्‌ 
की सन्तान में उत्पन्न होते ह, तो श्रविद्या, तृष्णा-श्रादि संसार के मूल हेतुप्रों के क्षीण 


चष्ेक 


(नष्ट) हुए रहने से, फल देने मे भ्रसमथं होने के कारण क्रियाचित्त' कहे जाते ह । 


इन कामावचर कुराल-विपाक-क्रियाचित्तों को महाकुदराल, महाविपाकं एवं महा- 
क्रिया कहा जाता है। इनमें (महा ¦विशेषण देनेमें क्या हेतु है? इस सम्बन्ध 
मे टीकाकारो का अ्रभिमन्तव्य यह है कि रूपचित्त, भ्ररूपचित्त एवं लोकोत्तरचित्तों 
की तरह ये महाकुशलचित्त निद्चित (सीमित) विपाक नहीं देते; श्रपितु सात काम- 
सुगति-भूमियो' में नौ कामसुगति-प्रतिसन्धिफल' को यथासम्मव देते है तथा प्रवृत्ति- 
काल में भी भअ्रनेकविध लौकिक सम्पत्तिरूप, जैसे - चक्त्वातित्व, प्रदेगाधिपतित्व, लक्ष्मी- 
पतित्व, एेइवर्य-प्रादि - फल देनेवाले होते हँ । इनके फल देने की सीमा के भ्रत्यन्त 
विस्तृत होने के कारण इनमे “महा विशेषण प्रयुक्त किया गया है; अतएव इनके 
विपाक को भी महाविपाकः कहा जाता है। क्रियाचित्त ्रहेत्‌ कौ सन्तान में होते 
है, रतः वे विपाक (फल) नहीं देते; किन्तु यदि वे विपाकोन्मुख हों तो कुशलचित्तो 
की तरह उनका विपाक भ्रसीमित ही होगा भरतः इन्हें महाक्रियाः कहा जाता है। 


म्रथवा - कु आचार्यो का कथन है कि भगवान्‌ वृद्ध इन चित्तो कै द्वार 
१. परम० वि० १०८-१०६ का०, पृऽ १३। 


२. द्र०-ञअ्रभिण० स० ५:५। 
३. दर° - अभि० स० ५: १६-१७)। 


६० अभिघस्मत्मसङ्कहौ  पठमो. 


१६. वेदना्नाणसद्धारभेदेन चतुवीसति । 
सहेतुकामावचरपुञ्जपाकक्रिया मता ।। 


वेदना, ज्ञान एवं संस्कार मेद से सहेतुकं कामावचर कुशलः 
विपाक-क्रियाचित्त २४ माने गये हुं । 


प्रतिसन्धि ग्रहण करते हैँ । उनके प्रतिसन्धिचित्त होने के कारण ये पुजाहं हँ, प्रतः 
उनमें (महाः विरोपण दिया गया दहै । 

[ इन टीकाकारो एवं भ्राचार्यो के उपर्युक्त मत कहाँ तक युक्तियुक्त हैँ, विद्वान्‌ 
पाठक स्वयं विचार करं । | 


“रूपावचर, श्ररूपावचर एवं लोकोत्तर नामक कुशलचित्तों से तुलना करके 
देखने पर इन महाकुडालचित्तों की सङ्खया ्रधिक होती है; श्रतः स्खयागत महत्त 
को अ्रभिलक्षित करके इनमे "महा' इस विशेषण का प्रयोग किया गया है ।' 

सहेवुकविचार - यद्यपि 'सहेतुक' यह विरोषण कदल, विपाक एवं क्रिया - इन तीनों 
के लिये समान रूप से प्रयुक्त हुश्रा है, तथापि जहां तक विपाक एवं क्रिया का सम्बन्ध 
है यह विशोषण सार्थक प्रतीत होता है; क्योकि भ्ररैतुक चित्तो मे भी विपाक एवं 
क्रियाचित्त होते है, भ्रतः इनसे भेद दिखाने के लिये “सहेतुक' यह विशोषण भ्रावश्यक 
है । किन्तु कामावचर कूशलचित्तों के साथ यह विदोषण भ्रनवश्यक प्रतीत होता है; 
क्योकि कुदालचित्त तो सवदा सहेतुक ही होते ह श्रौर उनका किन्हीं भ्रन्य 
चित्तो से पार्थक्य दिखान। श्रभीष्ट नहीं है । श्रतः कुशलचित्तों म उपर्युक्त विशेषण 
निष्प्रयोजन दहै। 


१६. वेदनाञ्माणसङ्कारभेदेन ~ इन कामावचर कुशल, विपाक एवं क्रिया चित्तो मे 
प्रत्येक मेदो दो भ्र्थाति सौमनश्य एवं उपेक्षा वेदनाएं होती ह - इस तरह वेदना-मेद 
से ये ३५८२-६ होति है। फिर ये ६ चित्त भी प्रत्येक. ज्ञानसम्प्रयुक्त एवं ज्ञान- 
विप्रयुक्त भेद से द्विविध होते है -इस तरह ये ६>८२-=श२ हौ जते हं । ये बारह 
चित्त भी प्रत्येक शसङ्खार' एवं श्रसङ्खार' भेद से दिविध होते दं इस तरह इनकी 
सङ्खया कुल चौवीस हो जाती है । 


कामावचर कुशल-विपाक-क्रिया-चित्त समाप्त । 





१. वर्मी परम्परा मे इन चित्तां के लिये महा" - इस विदोषण का प्रयोग 
किया जाता है; श्रतः परमत्थदीपनीकार श्रपने ग्रन्थ मं महाकुशल', महा- 
विपाकः एवं (महाक्रिया' इन्दो का प्रयोग करते ह। 


२. विभा०, पु ६६॥ 


परिच्छेरो ] कामावचरसोभनवचित्तानि ६१ 


१७. कामे तेवीस पाकानि पुञ््नापुञ्ब्नानि बीसति । 
एकादस क्रिया चेति चतुपञ्जास सब्बथा 11 


एकाद कामभूमि मेः विपाकचित्त २३, कुशल (=) एवं, 
अकुशल (१२) चित्त २०, तथा क्रियाचित्त ११ होतें हं 1 इस तरह 
(कामभूमि मं) सवथा कूल ५४ चित्त हं । 


~= -~ -~=~- ~. ~ 


१७. कामचित्त - उपर्युक्त गाथा सम्पूणं कामावचर चित्तो का सङ्क्षेप में निष्करषं 
है । ये सभी चित्त प्रायः कामभृमि में ही उपलन्व होते हैं; अ्रतः इन्हे ककामावचरः 
कहते है - कामे श्रवचरन्तीति कामावचरा' । भ्रकुदालचित्तों से लेकर यहाँ तक जितने 
चित्तो + वर्णेन किया गया है उन सव चित्तो को "कामचित्त' कहते हँ । यथा-- 





्रकुशल ९१२ 

हेतुक । १८ 

कामावचर शोभन २४ 
कुल ५४ 


इन ५४ कामावचर चित्तो में विपाक २३, कुशल (पुण्य), श्रकरुरल (अपुण्य) 
२०, तथा क्रियाचित्त ११ होते हं । यथा-- 





विपाक कुशालं-अकुशल । क्या 
ग्रकशल विपाक ७) ग्रकुदाल १२) ग्रहेतुकं क्रियाचित्त३) 
व र | २२ महाकुशल = | ° महाक्रियाचित्त॒ ८ ५ = 
--५४ 
। विश्ञेष - (क) कामावचर शोभनचित्तो कौ र सङ्खया को पालि के अनुसार 


जानना चाहिये । | 
(ख) इन ५४ कामचित्तो की वेदना-भेद से स्थिति इस भ्रकार है - सौमनस्य १८, 


उपेक्षा ३२, दौर्मनस्य २, सुख १, एवं दुःख -१ = ५४ । 
(ग) इनमें सम्प्रयुक्त २० तथा विप्रयुक्त १६ होते हँ शेष ्रहेतुक चित्त १८, 
न सम्प्रयुक्त है न विप्रयुक्त = ५४ ॥ ` | 
(घ) इनमें असंस्कार १७ तथा ससंस्कार १७ होते हं, रोष भ्रहेतुक १८ 
एवं मोहमूल २, न भ्रसंस्कार ह न ससंस्कार = ५४। 
कामचित्त समाप्त । 


१. द्र -म्रभि० स० ५:८६। 


६२ अभिधम्मत्यसङ्हौ [ पठमो 


रूपावचरसोभनवचित्तानि (१५) 
कुसलचित्तानि 

१८. वितक्कविचारपीतिसुखेकग्गतासहितं पठमज्सानक्‌सलचित्तं* , विचार- 
पीतिसुखेकग्गतासहितं इतियज्ञानकुसलचित्तं, पीतिसुखेकण्गतासहितं ततिय- 
, ज्छानकुसलचित्त, सुखेकग्गतासहितं चतुत्थज््ञानकुसलचित्त, उपेक्खेकग्गतासहितं 
पञ्चमज्जानकुसलचित्तञ्चेति इमानि पञ्च पि रूपावचरकूसलचित्तानि नाम । 
वितकं, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक पाच ध्यानाङ्ख- 

सहित प्रथमध्यान कूरालचित्त, 
विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक चार ध्यानाङ्खसहित 


द्वितीयध्यान कुशलचित्त, 
प्रीति, सुख, एवं एकाग्रता नामक तीन ध्यानाङ्घसहित तृतीयध्यान 


कुडलचित्त, 
सुख एवं एकाग्रता नामक दो ध्याना ङ्खसहित चतुथंध्यान कुरालचित्त, 
तथा उपेक्षा एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानाङ्गसहित पञ्चमध्यान 


कुशलचित्त- 
इस तरह ये पाचों रूपावचर कुशलचित्त ह" । 


रूपावचर कु्रलचित्त 
१८. इस ग्रन्थके प्रारम्भमें ही यह प्रतिज्ञाकी गयी है कि चित्त चार प्रकारके 
होते है; यथा ~ कामावचर, रूपावचर, भ्ररूपावचर एवं लोकोत्तर । कामावचरचित्तों 
का विस्तारपूर्वक वर्णेन करने के श्रनन्तर श्रव यहां रूपावचरचित्तों का प्रतिपादन करने 
की इच्छा से भ्रनुरुदधाचायं "वितक्कविचारपीति' ... भ्रादि कहते हं । 


मूल मे प्रयुक्त सहितं" यह पद 'सहगत' का पर्यायवाची दहै । यही श्रथ ्रनु- 
सद्धाचा्यं ने श्रपने ^नाम-रूपपरिच्छेद' नामक ग्रन्थ में - “सोमनस्ससहगतं उपेक्खासदहितं 
तथा ~ इत्यादि वचनों द्वारा सहगतः एवं “सहितं' को एक श्रथ में प्रयुक्त करके 
प्रकारित किया है 1 इसी प्रकार सहितः एवं सहगतः सम्प्रयुक्त के भी पर्यायवाची 
है; अतएव श्राचायं ने प्रस्तुत ग्रन्थ में 'विचिकिच्छासम्पयुत्तं, उद्धच्चसम्पयुत्तं' - 





*पठम-क्चान ° ~ रो° (च° परि° पर्यन्त सन्धि सर्वत्र नहीं); म० (ख) (सन्धि 
सर्वत्र नहीं ) 

१. सर्वास्तिवाद, सौत्रान्तिकवाद-श्रादि में रूपावचर ध्यान चार हँ यथा - “चत्तारि 
ध्यानानि (रूपघातौ ) ~ प्रथमध्यानं द्वितीयघ्यानं तृतीयध्यानं चतुथेध्यानं च” - 
भ्रभि० मु०, पू ० &४; “द्विधा चत्वारि व्यानानि ।'“-म्रमि को० ८ : १, पृ० २२१। 

२. प० दी०, प° ४६, विभा०, पुण ७० । ३. नाम० प०, पुर ५। 


परिच्छेदो ] रूपावचरसोभन वित्तानि ६३ 


भ्रादि कह कर इसी भ्रथं को “नामरूपपरिच्छेद' में “विचिकिच्छासहगतं उद्धच्चसहितं 
ति च” इन दाब्दं के द्वारा प्रकारित किया है 1 

ध्यानाद्ध, ध्यान एवं ध्यानचित्त - वितकं, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता 
नामक ये पांच चैतसिक पृथक्‌ पृथक्‌ धघ्यानार््खं ह । इन पाचों का समुच्चय ध्यान 
कहा जाता है रौर इस ध्यान से सम्प्रयुक्त चित्त “व्यानचित्त' कहलाता है 1 यहाँ 
चतुरथघ्यान में सुख एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानाङ्खं तथा पञ्चमध्यान में उपेक्षा 
एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानाङ्ख र्वाणत हैँ; इसका तात्पर्यं केवल इतना ही है कि 
प्रथमध्यान से लेकर चतुथध्यान-पर्यन्त सुखावेदना तथा पञ्चमध्यान में उपेक्षावेदना 
होती है । इस वेदना-भेद को दिखाने के लिये ही 'सुखेकग्गतासहितं' तथा 'उपेक्खेकम्गता- 
सहितं" - एेसा कहा गया है । 

[ वितकं, विचार-्रादि पांच ध्यानाङ्गों के लक्षण-श्रादि द्वितीय परिच्छेद 
(चैतसिकसडग्रह) में विस्तार से करेगे । . 

पठमज््ानकूसलचित्तं ~ ध्यान-मावना करनेवाले योगी को यह चित्त सवप्रथम 
प्राप्त होता है; भगवान्‌ बुद्ध ने इसका उपदेश सर्वप्रथम क्या है तथा गणना करें 
पर इसकी सर्वप्रथम गणना होती है - इस प्रकार प्रतिलाभ, देशना, एवं सङ्खया-क्रम से 
सर्वप्रथम होने के कारण इसे प्रथमध्यान कहा जाता है । इसी प्रकार द्वितीय, तूतीय- 
ग्रादि ध्यानों को भी जानना चाहिये । 





१. नाम० प०, पृ०६। २. प० दी०, पृऽ ४७। 
३. सर्वास्तिवाद सौव्रान्तिकवाद-प्रादि में कथित चतुविध व्यान कै लक्षण एवं 
स्वरूप इस प्रकार हं 


प्रथम ध्यान-- 
“विविच्यकामं विविच्याकरुंशलधर्मैः सविचारं सवितकं कामविवेकजं प्रीतिसुखं प्राप्नोती- 
त्युच्यते प्रथमं ध्यानम्‌"--म्रमि° मृ°, पु° &४) 
“प्रथमं ध्यानं पञ्चाङ्गम्‌ । पञ्चाङ्गानि ~ वितर्को विचारः प्रीतिः सुखं ` चित्तं- 
काग्रता च'--श्रमि० समु०, पु ६८ । 
“ (ञ्राद्य पंच तकं) चारप्रीति-सुख-समाधय : ।“ ~ भ्रभि° को० ऽ: ७, प° २२३ ॥ 
“श्रङ्गान्याये शुभे पञ्च, वितकंटिचत्तसूक्ष्मता । 
प्रीतिः सुखं समाधानं, क्लिष्टं सुखविवजितम्‌ 11" - श्नमि ° दी ° ५४२ का०, पु० ४०७) 
द्वितीय ध्यान- 

“वितकंविचारोपदामात्‌ श्रध्यात्मसम्धरसादनः एकाग्रसमाहितः अ्रवितर्कोऽविचारस्समाधि- 
रपजायते प्रीतिसुखसम्प्रयुक्तः । इति द्वितीयं ध्यानम्‌ ` - अ्रभि° मु०, प° ६५। 
“द्वितीय घ्यानं चतुरङ्गम्‌ । चत्वायं ज्गानि-भ्रष्यात्मसम्प्रसादः प्रीतिः सुखं चित्तंकाग्रता 

च" । ~ भ्रभि० समूु°, पु० ६८ । 
“्रीत्यादयः प्रसादश्च, द्ितीयेऽङ्गचतुष्टयम्‌ ।"' भ्रमि ° को० ८ : ७, पु २२३ ॥ 
“साघ्यात्मसप्रसादास्तु, सुखप्रीतिसमाधयः । 

द्वितीयेऽङ्गानि चत्वारि, क्लिष्टे श्रद्धासुखादते 1" - श्रभि० दी° ५४३ का० ॥ 


६४ अभिधम्मत्यसङ्हो [ पठमो 


^“पठमं पटिलद्धत्ता देसितत्ताय वुच्चते । 
सङ्कयातो पटमं ज्ञानं तथापि दुतियादिनि! 11 


वितक आदि ध्यानाङ्घः क्यों हं ? - इन रूपावचर चित्तो में स्पदं (फस्स)-्रादि 
चैतसिक भी तो सम्प्रय॒क्त होते हं, फिर केवल वितकं-ग्रादि पांच चैतसिकों को ही क्यों 
घ्यान कहा जाता है? 


समाधानः- यह ठीक है कि इनमे स्परा-श्रादि चेतसिक भी सम्प्रयुक्त होते ह; 
किन्तु यहां वितकं-भ्रादि पांच चंतसिक ही ब्रालम्बन में “उपनिध्यान~-कृत्य करते ह 
तथा प्रतिपक्षी नीवरण-धर्मोः का "दहन'-कृत्य करते ह, म्रतएव इन्हे ही ध्यान कहते हं । 


न्म 


“उपनिज्ज्ञानकिच्चत्ता कामादिपरिपक्खतो । 
सन्तेस्वपि च श्रञ्जेसु पञ्चेव क्ञानसञ्निता ।। 


मर्थात्‌ उपनिघ्यानकृत्य करने से तथा कामच्छन्द-श्रादि नीवरण-धर्मो के प्रतिपक्षभूत 
होने से, ्रन्य स्पदौ-श्रादि धर्मोँके होने परभीये पांच ही ध्यानसंज्ञक हें। 
उपर्युक्त श्रथं के भ्रनुरोध से ही “कसिणादिग्रारम्मणं ज्ञायति उपनिज्ज्ञायतीति 





तृतीय ध्यान-- 
“श्रीत्या विरागाद्‌ उपेक्षको विहरति प्रतिसंवेदयति कायेन सुखं भवत्यनाखरवः पुद्गलः स 
उच्यते उपेक्षकः स्मतिमान्‌ सुखविहारी ततीयं व्यानमवतीणेः 1. . ."“~ प्रमि ° मृ०, प° ६१५। 


ततीयं ध्यानं पञ्चाङ्खम । पञ्चाङ्गानि - उपेक्षा स्मृतिः सम्प्रजन्यं सुखं चित्तं 
काम्रता च 1“ ~ भ्रभि० समु०, पु°० ६८। 
“तुतीये पञ्च तूपेक्षा, स्मृतिज्ञानं सुखं स्थितिः ।“ -प्रभि° को० ८ : ८, प° २२३। 
ततीय पञ्चमे प्रज्ञा, स्मृत्युपेक्षा सुखं स्थिति 
क्लिष्टे त्वङ्गदढ्यं ज्ञेयं, समाधिवेदना सुखम्‌ ।। ` -ग्रभि° दी० ५४४ का०ः पु० ४०८ 
चतुथं ध्यान-- 
सुखस्य प्राणात्‌ पूवमेव दुःखस्य प्रहाणात्‌ सौमनस्यदौ्मनस्ययो रस्त ङ्ग मादुपेक्षास्मृति- 
परिशुद्धमुपसम्पादयति चतुथं ध्यानम्‌ 1“ - श्रभि° मृ०, प° &६। 
“चतुर्थं व्यानं चतुरङ्गम्‌ । चत्वायं ज्गानि उपेक्षापरिखुद्धिः स्मृतिपरिशुद्धिः ्रदुःखासुखा 
वेदना चित्तंकाग्रता च 1” - अभि० समु°, पु० ६८ । 
“चत्वार्यन्ते स्मृत्यपेक्षाऽमुखादुःखसमाधयः ।” ~ श्रभि० को० = : =, पु० २२३। 
“न्त्ये चत्वार्युपक्षे दवे, समाधिः स्मृतिरेव च । । 
विलेष्टे व्याने चतुर्थे तु, दे भ्रद्खं वेदना स्थितिः ॥" 
# -भरभि० दी° ५४५ का०, पृ ४०८ | 
१. ब० भा० टी०। | 
, २: कामच्छन्द, व्यापाद, स्त्यान-मिद्ध, भ्रौदधत्य-कौकृत्य एवं विचिकित्सा -ये 
नीवरण-घरमं है । द्र ° -श्रभि° स० ७: ८। | 
३.. विभा०, प° ७२ । 


परिच्छेदौ ] ल्पावचरसोमनचित्तानि ६५ 


ज्ञानं” तथा “पच्चनीकधम्मे षापेतीति ज्ञानं“ (जो प्रत्यनीक भ्र्थात्‌ विरोधी नीवरण- 
धर्मो का दहन करता है, वह्‌ ध्यान है) -एेसा विग्रह किया जाता है) 

विेष ~ (क) उपनिध्यानकृत्य का तात्यये है - कसिण-भ्रादि श्रालम्बन का 
धर्पूर्वक ध्यान करना" । इस कृत्य का 'एकाग्रता नामक्‌ व्यानाङ्ग से सम्बन्ध है । 
यह एकाग्रता का पर्याय है, ग्रतः यह्‌ एकाग्रता पाचों ध्यानं में सङ्गृहीत है। एकाग्रता 
भी श्रकेले उपनिध्यानकृत्य मे समर्थं नहीं है; `वह॒वितकं, विचारःप्रादि श्रङ्गो से 
सम्प्रयुक्त होकर ही उपर्युक्त कृत्य का सम्पादन करने में समर्थं होती है 1 वितकं 
भ्रालम्बन पर सम्प्रयुक्त घर्मो को श्रारोपित (प्रतिष्ठित). करता है । विचार उसी 
भ्रालम्बन का 'ग्रनुमज्जन' ( पुनः पुनः विमशे ) करता है 1 प्रीति चित्त का भ्रसाद 
है । सुख चित्त के द्वारा सुखावेदना का श्रनुभव है । इन चार व्यानाङ्गं के अभिनि 
रोपण, श्रनुमज्जन-श्नादि कृत्यो के सहयोग से ही एकाग्रता उपनिध्यानकृत्य मे समं हो पाती है ` । 

[ मणिमञ्जूसाकार वितकं, विचार-्रादि घ्यानाङ्खों के भ्रभिनिरोपण, ्रनुमज्जन- 
श्रादि कृत्यं को भी उपनिध्यानकृत्य कहते है, यह विचारणीय है 1 ] 


(ख) वितरकध्याना ङ्ख ~ यह स्त्यान (थीन ) एवं मिद्ध नामक प्रत्यनीकभूत नीवरण- 
धर्मो का दहन (प्रहाण) करतां है 1 स्त्यान एवं मिद्ध का स्वभाव भ्रालस्य है 1 इसके 
विपरीत वितकं का स्वभाव सर्वदा श्रभिनिरोपण करना है; श्रतः विर्ढधस्वमाव होने 
ते वितकध्यानाङ्घ स्त्यान एवं मिद्ध नामक नीवरण-घर्मो को श्रपनी सन्तान म नहीं 
श्राने देने के लिये उनका दहन (प्रहाण) करता है तथा सम्परयुक्त-धर्मों (चित्त-च॑तसिकों ) 
को भ्रालम्बन में श्रभिनिरोपित करता है। 


विचारध्यानाङ्ग ~ यह विचिकित्सा नामक नीवरण-धमे का दहन करता है । वितकं 
ने जिन सम्श्रयुक्त धर्मो का भ्रालस्वन में भ्रभिनिरोपण किया था, विचिकित्सा उसमें 
तंय उत्पन्न कर सकती है; ग्रतः विचार अरभिनिरोपित धर्मो को प्राप्तञ्रालम्न 
से हटने न देने के लिये आलम्बन का पुनः पुनः अनुमज्जन ( विचार-विमदो ) करता 
है । श्रत विचार, विचिकित्सा से विपरीतस्वभाव होने के कारण, विचिकित्सा का दहनं 
करता है एवं कसिण-श्रादि श्रालम्बन का श्रनुमज्जन करता हे । 

प्रीतिध्यानाङ्ख - यह व्यापाद नामक नीवरण-धमे का दहन करता हे । व्यापाद 
रेष ही है 1 वह चण्डलक्षण है, श्रतः भ्रालम्बन के प्रति श्रघ्रीति स्वभाववाला है 
विचार के द्वारा पुनः पुनः ्ननुमज्जन करने पर भी यदि व्यापाद उसमं विध्न उपस्थित 
करता है तो विचार अ्रालम्बन का भली भांति विमं नहीं कर सकता । प्रीति आलम्बनं 
के प्रति प्रिय स्वभाववाली है । व्यापाद एवं प्रीति दोनों परस्पर विरुद्धस्वभाव होनें 





के कारण, प्रीतिध्यानाङ्ग व्यापाद-नीवरण को चित्तसन्तति मं न आने देने के लिये उसका 





१. तु° ~~ विसु°, पू १००} २. तुऽ -- विभा०, पृऽ ७०; पओ दी9, १५ ४७ 1 
३. “कसिणादीनि भ्रारम्मणानि उपगन.वा निज्छानं ओलोकनं चिन्तनं वा उपनिज्ज्ानं; 
फ तं ? अ्रभिनिरोपगानु-पबन्धन-पीणन-उपन्यूहन-समाधानानि । तमेव किच्च 
उपनिज्क्ानकिच्चं 22 ~ मणि०, प्र° भा०, पृ० १८२। 
अभि० स०:& 


६६ अभिधम्मत्थसङ्खहौ  षठमो 


दहन करता है तथा वितकं के दवारा गृहीत एवं विचार के वारा पुनः पुनः अनुमज्जित 
ग्रालम्बन में भ्रत्यन्त प्रीति उत्पन्न करता द। 

सुखध्यानाङ्ग - यह भ्रौद्धव्य ( उद्धच्च ) एवं कौकृत्य ( कुक्कुच्च ) नामक नीवरण- 
धर्मों का प्रहाण करता है । श्रौद्धत्य का स्वभाव भ्रनुपराम तथा कौक़ृत्य का स्वभाव 
भरनुताप है । कसिण-आादि श्रालम्बनों मे चित्तसन्तति के प्रीतियुक्त होने पर भी 
भ्रौद्धत्य एवं कौटरत्य के कारण, यदि श्रालम्बन में ्रनुभव कंरने कै लिये कोड्‌ रस 
नहीं है तो वहु उसमें शान्तिपूर्वक स्थित नहीं रह सकती । ग्रौदधत्य एवं कौकृत्य के 
द्वारा विघ्न किये जाने से अ्रनुपदाम एवं अ्ननुताप होने से वह तुरन्त भ्रालम्बन से 
हट जयेगी । सुख, श्रालम्बन के रस का भ्रनुभव करता है भ्रौर वह उपशमलक्षण है। 
ग्रतः ओौद्धत्य एवं कौकत्य से विपरीतस्वभाव होने के कारण सुखच्यानाङ्ख भ्रौदधत्य एवं 
कौकृत्य नामक नीवरण-धर्मों को चित्तसन्तति में न भ्राने देने क लिये उनका दहन करता 
है तथा वितकं, विचार एवं प्रीति के छृत्यों से प्रतिष्ठापित श्रालम्बन के रस का श्रनुभव 
करता है, साथ ही चित्तवातु को पृष्ट करतार । 

एकाग्रताव्यानाङ्ग - यह कामच्छन्द नामक नीवरण-वममं का दहन (प्रहाण) करता 
है । कामविषयों मे राग ॒( भ्रासक्ति ) उत्पन्न करनेवाले लोभ एवं तृष्णा को कामच्छन्द' 
कहते है । कामविषयानुगामी होने के कारण यह चित्तवातु को विकीणं करता है ग्रथवा 
विकम्पित करता है । यदि यह कामच्छन्द नामक नीवरण चित्तधातु मं उपस्थित होता 
है तो वितकं, विचार, प्रीति एवं सुख श्रपने कसिण-भ्रालम्बन मं स्थिर नहीं रह सक्ते; 
ये श्रालम्बन से श्रपगत हो सकते ह । चित्त का भ्रालम्बन से विचलित न हीना प्रर्थात्‌ 
भ्रालम्बन में ही स्थिर रहना "एकाग्रता-घ्यानाङ्ख' (समाधि) हे; ब्रत: कामच्छन्द से विपरीत- 
स्वभाव होने के कारण, यह कामच्छन्द को चित्तसन्तति में श्राने न देकर उसका दहन करता 
है तथा चित्त को श्रालम्बन में स्थिर (दृढ) करता है । एकाग्रता को ही समाधि कहते हँ । 

भ्रतएव “पच्चनीके धम्मे ्चापेति' - इस विग्रह के अनुसार वितकं, विचार-्रादि 
पांच चैतसिक ही ध्यानाङ्ग कहे जते हं । 

[ श्रविद्या नामक नीवरण-वमं व्यान-धर्मो का भ्रावरण (श्रावाधन) नहीं करता, 
वह केवल मागं एवं फल धर्मो का ही प्रावरण करता हे; भ्रतः ध्यानाङ्खीं के द्वारा 
प्रहातव्य नीवरणों में उसका समावेश नहीं ह । | 

““वितक्को थीनमिद्धस्स विचिकिच्छाय विचारो । 


पीति चापि व्यापादस्स सुखं उद्धच्चकुक्कुच्चं । 
समाधि कामच्छन्दस्स पटिपक्खो ति पेटके” ॥। 


म्रथति वितकं स्त्यान एवं मिद्ध का, विचार विचिकित्सा का, प्रीति व्यापाद 





१. ब० भा० टी० । “समाधि कामच्छन्दस्स पटिपक्खो, पीति व्यापादस्स, वितव्को 
थीनमिद्धस्स, सुखं उद्धच्चकुक्कच्चस्स, विचारो विचिकिच्छाया ति पेटके वृत्तं 1“ 
~ ्रदु०, पृ० १३५। विसु ४:८६, पृ० ६५। | 


परिच्छेदो ] रूपावचरसोभनचित्तानि ६७ 


का, सुख श्रौदधत्य एवं कौकृत्य का तथा समाधि (एकाग्रता) कामच्छन्द का प्रतिपक्ष है- 
इस प्रकार षेटकोपदेस' मे रवाणत है । 


उपेक्षा भी एक वघ्यानाद्ध है ओ्रौर व्यानाङ्क का सामान्य लक्षण है- नीवरण- 

धर्मों का दहन करना; तव प्रन होता है कि उपेक्षा किस नीवरण-वमे का दहन करती है? 
समाधान - उपेक्षाघ्यानाद्ख भी सुखध्यानाद्धं को ही तरह उपदमस्वभाव 
है, श्रतः यह भी सुख की तरह श्रोद्धत्य एवं कौकृत्य का ही प्रतिपक्ष है 1 यथा- 
उपेक्खा पन सन्तत्ता सुखमिच्चेव भासिता । 

दान्तस्वभाव होने के कारण उपेक्षा भी सुख ही है' -एेसा कहा गया दहै। 

संस्कार-विनिद्चव - सङ्कार राबव्द का भ्रथं उसकी व्याख्या एवं विग्रहु-ग्रादि का वणेन 
हम 'लोभमूलचित्त' प्रकरण मे कर चके है, अतः यहाँ पुनरक्ति-मय से उसे छोड़ते हँ । 

प्रदन - महम्गत एवं लोकोत्तर चित्तो में प्रसंस्कारिक-ससंस्कारिक भेद क्यों नीं 
किया गया ? 

उत्तर ~ महग्गत एवं लोकोत्तर चित्तो की प्राप्ति के लिये भावना करते समयं 
मी यदि दरूससो से प्रेरणा प्राप्त करना श्रपेक्षित दही होगा तो स्वतः उत्साहमन्दता 
(श्रनुत्साह) होने के कारण दन धर्मो की प्राप्ति तो दूर की वात होगी, उनके निमित्त 
मात्र का भ्रवभास भी श्रसम्भव है। श्रत: प्रेरणा कै श्रभाव से) महग्गत एवं लोकोत्तर 
चित्तो को ससंस्कारिक नहीं कह्‌ सकते 1 उन्हं श्रसंस्कारिक भी नहीं कहा जा सकता; 
क्योकि ससंस्कारिक एवं भ्रसंस्कारिक परस्पर सपेक्ष होते ह । कु चित्तो के ससंस्कारिक 
होने पर श्रवरिष्ट चित्तो को भ्रसंस्कारिक कहते हं । यहां जव ससंस्कारिक होते ही 
नहीं तो वे भ्रसंस्कारिक भी नहीं कटे जा सकते । 


नेत्तिप्पकरण' में यद्यपि भअ्रसंस्कार-समाधि तथा ससंस्कार-समाधि - इस तरह 
समाधि के दो भेद क्ये गये हु, तथापि वहां के सङ्कार शब्द का अथं यहाँ के 
सङ्कार शब्द के भ्रथं से भिन्न है। वहां "दुक्ला पटिपदाः (दुःखा प्रतिपदा) से प्राप्त 
समाधि को ससंस्कार-समाधि' तथा “सुखा पटिपदा' से प्राप्त समाधि को श्रसंस्कार- 
समाधि" कहा गया है* । उपचार-भावना तक पहुंचने कै पूर्वं यदि नीवरण-श्रादि क्लेश- 
धर्मो के प्रहाणाथं अ्रत्यधिक प्रयत्न या दुष्कर चर्या करनी पड़े तो उसे 'दुक्खा पटिपदाः 
कहते ह, तथा यदि नीवरण-म्रादि क्लेश-घर्मों का प्रहाण श्रनायास दही सिद्ध हो जायें 
तो उसे “सुखा पटिपदा' कहते हँ । इस प्रकार नेत्तिप्पकरणः को दोनो प्रतिपदा 
श्रभिधम्मत्थसङ्खहो' के सङ्खारः से भिन्न ह । 

परमत्यदीपनीवाद' ~ परमत्थदीपनीकार का मत है कि महग्गत एवं लोकोत्तर ध्यान, 
चित्तो में भी भ्रसंस्कारिक-ससंस्कारिक दोनों होने चाहिये । इन दोनो के होने पर 
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भी घ्यान-धममों को इनके द्वारा विशेषित नहीं किया गया है; क्योकि पूर्वं-प्रयोग नामक 
सङ्करः ( जिसके द्वारा चित्त ससंस्कारिक होते हँ श्रौर ससंस्कारिक की श्रपेक्षा से 
प्रसंस्कारिकं होते हं) का सम्बन्ध केवल -ध्यान-घर्मों से ही नहीं होता, श्रपितु उसका 
सम्बन्ध भ्रकुराल-धर्मो से भी होता है । दुक्खा पटिपदा' का सम्बन्ध केवल पटिपत्तिः 
नामक ध्यान-धर्मोँ से ही होता है, ब्रतः इस ध्यान-खण्ड ( महग्गत-लोकोत्तर चित्तो) 
को सवं ( कुशल-म्रकुशल ) -साधारण सङ्कार से विशेषित न करके स्वे-श्रसाधारण 
'पटिपदा' से ही विरोषित करके 'पठमज्छ्ानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपटिपदं दन्धा- 
भिज्जं....“ ्रादि कहा गया है । इस तरह सुखाप्रतिपदा-व्यान ग्रौर भ्रसंस्कारिकं 
ध्यान तथा दुःखाप्रतिपदा-घ्यान श्रौर ससंस्कारिक ध्यान एकार्थक हें । 
निराकरण ~ यद्यपि दुःखाप्रतिपदा-ध्यान को ससंस्कारिक तथा सुखाप्रतिपदा-ध्यान 
को श्रसंस्कारिक कहा जा सकता है, तथापि प्रस्तुत ग्रन्थ मे सङ्खार' शब्द का जसा 
म्रथं है - उस श्रथ में नहीं । प्रस्तुत ग्रन्थ मे ससंस्कारिक एवं श्रसंस्कारिक' - यह भेद 
क्ति-मेद (मन्द, तीक्षण) से होता है; किन्तु यहां दुःखा प्रतिपदा होने पर शक्ति की 
मन्दता या सुखा प्रतिपदा होने पर शक्ति की तीक्ष्णता नहीं होती । पुनश्च - घ्यान- 
चित्तो के वणंन कै श्रवसरों पर पटिपदा' शब्द सवंदा उनके साथ प्रयुक्त भी नहीं 
होता । इसीलिये धम्मसङ्गणिपालि' मं विना 'पटिपदाः शव्द के ही चित्त का केवल 
स्वरूपमात्र द्योतित करने के लिये 'पठमं स्चानं उपसम्पज्ज विहरति ...' भ्रादि शुद्ध 
नवक को सर्वप्रथम कह कर॒ तदनन्तर भ्रालम्बन एवं प्रतिपदा के द्वारा उसका विस्तार- 
पूर्वेक वर्णन किया है । इस प्रकार चित्त का स्वरूपमात्र विना 'पटिपदा' शब्द केही 
दिखाया गया है । तथाच - सङ्कार शब्द के स्थान में यदि 'पटिपदा' शब्द का प्रयोग 
किया जायेगा तो ूपावचर चित्त पन्द्रह ही नहोकर तीसतक भी दहो सकते ह । श्रतः 
परमत्यदीपनी' का उपर्युक्त मत विचारणीय है' । 
विभावनीवादः ~ विभावनीकार के मत में रूपावचर चित्तो के “ग्रसंस्कारिक-ससंस्कारिकः 

मेद के विषय में दो वाद हैं: १. इन्हें श्रसंस्कारिक एवं ससंस्कारिक दोनों ही नहीं 
कृहा जा सकता; २. ये केवल ससंस्कारिक ही हो सक्तेहं। ये दोनों वाद ्रधिकार 
एवं पूर्वाभिसंस्कार के भ्रावार पर स्थित हं। पूवे जन्म में चाहे ध्यान की प्राप्ति हू 
हो भ्रयवा न हृदं हो, किन्तु उसकी प्राप्ति के लिये यदि पर्याप्त प्रयत्न किया गया था 
तो इस जन्म में उसे ही श्रधिकार' कहते हं । इस जन्म में ध्यान की प्राप्ति कै पूं 
पठ्वी, पट्वी श्रादि कहं कर जो भावना को जाती है उसे ` शूवौभिसंस्कार' कहते 
है । पूर्वाभिसंस्कार न करके यदि केवल श्रधिकारमात्र से व्यानकी प्राप्ति होती है तो 
ूर्वाभिसंस्कार न होने के कारण उस व्यान को भ्रसंस्कारिक-व्यान कहा जा सकता है; 
किन्तु पूर्वाभिसंस्कार के बिना केवल भ्रधिकारमात्र से व्यान की प्राप्ति श्रसम्भव है, 
श्रत: ध्यान-चित्तों को श्रसंस्कारिक नहीं कहा जा सकेता । श्रधिकार के बिना केवल 
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ूर्वाभिसंस्कारमात्र से यदि घ्यान की प्राप्ति होती है तो अ्रधिकारके न होने कै कारण 
उस ध्यान को ससंस्कारिक-ध्यान कहा जा सकता है; किन्तु भ्रधिकार केन होने पर 


केवल पूर्वाभिसंस्कारमात्र से ध्यान की प्राप्ति भ्रसम्भव है, ग्रतः ध्यान-चित्तों को 
ससंस्कारिक भी नहीं कहा जा सकता । 


इस प्रकार विभावनीकार पहले जिस दृष्टिकोण को रखते ह, रागे चलकर 
उसी का खण्डन करके भ्रसंस्कारिक-ससंस्कारिक के विषय मे एक भ्रस्पष्ट एवं उल्ला 
हुम्रा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हं 


प्रथमवाद - विमावनीकार का श्रभिप्राय यह्‌ है कि ्रधिकार एवं पूर्वाभिसंस्कार, 
दोनों के होने पर रही घ्यान की प्राप्ति हो सकती है; किन्तु उनका यह वाद- 
प्रधिकार के विना ध्यान कौ प्राप्ति भ्रसम्भव है' - समीचीन नहीं है। श्रधिकार के 
विना यद्यपि ध्यान-प्राप्ति दुरधिगम है, तथापि भ्रसम्भव है" - एेसा नहीं कहा जा सकता । 
लोकोत्तर-धर्मो की तरह लौकिक-घमं पूर्वकृत पारमियों के ˆ होने पर ही प्राप्त हो सकते 
ह -एेसा नदीं है; चरिहेतुक पुद्गल यदि उत्साह करे तो लौकिक ध्यानों की प्राप्ति 
ग्रसम्भव नहीं है । इसीलिये रूपावचर चित्तो को व्याख्या के प्रसद्खं में श्रदुसालिनीः 
मेभी धयो च समथे श्रकताधिकारो तस्स दुक्खा परटिपदा होति"'-एेसा लिखा है। 
भ्र्थात्‌ दामथ मे जिस साधक का श्रधिकार नहीं है, उसकी प्रतिपदा दुःखा होती है । 
पूर्वाभिसंस्कार के विना व्यान को प्राप्ति श्रसम्भव है - यह्‌ मत भी युक्तियुक्तं नहीं 
है । व्यान-वर्मो में भ्रसंस्कारिक एवं ससंस्कारिक का विचार करते समय उस (विचार 
काल) में सामान्य रूप से ( च्यान-प्राप्ति से पूवे ) अररन्धकमं नामक पूर्वाभिसंस्कार 
को नहीं जोड़ना चाहिये । ध्यान-प्राप्ति के लिये पठ्वी, पठवी' की भावना से ्रारन्ध 
कमे (पूर्वाभिसंस्कार) ध्यान-प्राप्ति के सामान्य कारण दहं । ये स्वप्रयोग' या भरः 
प्रयोगः नामक सङ्कार नहीं ह 1 इस प्रकार के सामान्य पूर्वाभिसंस्कार को भी यदि 
सङ्कवार' कहा जाता है तो सभी कुशलं एवं श्रकुशल कमं पूर्वाभिसंस्कार के विना नहीं 
हो सकेगे श्रौर मानसिक कमं के श्रतिरिक्ति कोई मी कुशल या भ्रकूशल कमं 
भ्रसंस्कारिक न हो सकेगे; प्रतः अरसंस्कारिक एवं ससंस्कारिक के विषय में विचार 
करते समय पूर्वाभिसंस्कार का विचार नहीं करना चाहिये । जैसे - कोई दायक स्वतः 
(श्रपने मन से) किसी भिक्षु को दान देना चाहता है। इस प्रक्रिया में उसे भ्रोदन 


वि 


पकाने से प्रारम्भ करके पक्वान्न को भिक्षापाव्र में डालने तक भ्रनेकविध उपक्रम 
करने पडते ह॑ । ये सम्पूणं उपक्रम दान के ही श्रङ्ख ह । यदि इन्हँं (पूर्वाभिसंस्कार 
को) भी सङ्कार कह कर दान को भी “ससद्खारिक' कहा जाता है तो समग्र कुशल 
एवं भ्रकरुरल कमं ससंस्कारिक ही हो जायेगे, केवल एक मानसिक कमं ही श्रसंस्कारिकं 


होगा; श्रतः पूर्वाभिसंस्कार के श्रवार पर श्रसंस्कारिक-सक्षस्कारिक भेद करना यूक्ति- 
सद्कत नहीं हैः । ¦ 


१. श्रद्ु°, प° १५० । 
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रूपावचरविपाकचित्तानि 
१९. वितक्कविचारपीतिसुखेकग्गतासहितं पठमज्जानविपाकचित्त, विचार- 

पीतिसुखेकग्गतासहितं इुतियज्क्ञानविपाकचित्तं, पीतिसुखेकग्गतासहितं ततिय- 
ज्ानविपाकचित्तं, सुखेकगगतासहितं चतुत्थज्क्ञानविपाकचित्तं, उपेक्खेकग्गता- 
सहितं पञ्चमज््ञानविपाकचित्तञ्चेति इमानि पञ्च पि रूपावचरविपाकः- 
चित्तानि नाम । 

वितकं, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक पाच ध्याना ङ्गसहित 
प्रथमध्यान विपाकचित्त, 

विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक चार ध्यानाङ्खसहित 
द्वितीयध्यान विपाकचित्त 
प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक तीन ध्याना ङ्गसहित तृतीयघ्यान 
विपाकचित्त, । ॑ 
सुख एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानाङ्खसहित चतुथध्यान 
विपाकचित्त - 

तथा उपेक्षा एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानाङ्धसटित पञ्चमध्यान 
विपाकचित्त - 

इस प्रकार ये पाचों रूपावचर विपाकचित्त हं । 





द्वितीयवाद - “पूर्वाभिसंस्कार के होने पर ही ध्यान-घर्मो की उत्पत्ति सम्भव है, श्रतःये 
कमी भी श्रसंस्कारिक नहीं हो सकते, केवल ससंस्कारिक ही.हो सकते हं । इस प्रकार ध्यान-धर्मों 
मे अ्रसंस्कारिक के न होने से यह ्रसंस्कारिक है, या यह ससंस्कारिक दहै' - एेसा सन्देह भी 
भ्रावद्यक नहीं है; क्योकि वे केवल ससंस्कारिकं ही होते हँ । इस प्रकार व्यान-घर्मो में 
ससंस्कारिकमात्र होने से उन्हं सङ्खार' शब्द के द्वारा (ससङ्खवारिक' एेसा) विरोषित नहीं 
किया गया है” ~ विभावनीकार के इस मत को (्रभिधम्म' शास्त्र पं निष्णात बर्मा 
के कड भ्रसिद्ध विद्वान्‌ स्वीकार करते है; “किन्तु पूर्वाभिसंस्कार को 'सङ्कार' नहीं कहा जा 
सकता श्रौर इसके श्राघार पर चित्तो को ससङ्खारिक' नहीं कह सकते । श्रत: विभावनीकार 
का द्वितीय वाद भी युक्तियुक्त नहीं है ।' 


` १, ब० भा० टी०। 
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रूपावचरक्रियाचित्तानि 


२०. वितक्कविचारयीतिसुखेकगगतासहितं  पठमज्ज्ञानक्रियाचित्तं, 
विचारपीतिसुखेकग्गतासहितं दुतियज्छानक्रियाचित्तं, पीतिसुखेकग्गतासहितं 
ततियज्जानक्ियाचित्तं, युखेकग्गतासहितं चतुत्थज्छानक्रियाचित्तं, उपेक्खे- 
कर्गतासहितं पञ्चमज्कानक्रियाचित्तञ्चेति इमानि पञ्च पि रूपावचरक्रिया- 
चित्तानि नाम । 

द्च्चेवं सब्बथापि पन्नसर* रूपावचरकूसल-विपाक-क्रियाचित्तानि 
समस्तानि । 

२१. पञ्चधा ज्ञानभेदेन रपावचरमानसं 1 

पुञ्जपाकक्रियाभेदा तं पञ्चदसधा भवे ॥ 

वितकं, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक पाँच 
ध्यानाङ्गसहित प्रथमघ्यान क्रियाचित्त, 


विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक चार ध्यानाङ्खगसहित 
द्वितीयध्यान क्ियाचित्त, 


प्रीति, सुख, एवं एकाग्रता नामक तीन ध्यानाङ्खगसहित तुतीय- 
ध्यान क्रियाचित्त, 

सुख एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानाङ्खगसहित . चतुथध्यान 
क्रियाचित्त 

तथा उपेक्षा एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानाङ्खसहित पञ्चमध्यानं 
क्रियाचित्त - इस प्रकार ये पाचों रूपावचर क्रियाचित्त हं । 
। इस तरह स्वेथा पन्द्रह रूपावचर कुशल, विपाक एवं क्रियाचित्त 
समाप्त । | 

रूपावचर चित्त ध्यान-भेद से पाँच प्रकार केहं। वे ही कुशल, 
विपाक एवं क्रिया-मेद से पन्द्रह प्रकार के होजाते हं । 





रूपावचरक्रियाचित्त 
२०. ्आान-सम्प्रयुक्तता - ये पन्द्रह रूपावचर चित्त प्रज्ञा चैतसिक से सम्प्रयुक्त होने ` 
के कारण ज्ञान-सम्प्रयुक्त ही होते ह । 
२१. विकलेष--इन पन्द्रह रूपावचर चित्तो में प्रथमध्यान से चतुथंध्यानपर्यन्त बारह 
= चित्त सौमनस्यवेदना से सम्प्रयुक्त होते हँ । शेष (पञ्चमध्यान के) तीन चित्त उपेक्षावेदना 
से सम्प्रयुक्त होते हं । । 
॥ र रूपावच्रचित्त समाप्त । 
| | * पण्णरस ~ स्या० (“ण्णः सर्वत्र) । 
१. द्र° ~ भअरभि० स०.२८३१॥ 
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ग्ररूपावचरसोभनचित्तानि (१२) 


कुसलचित्तानि 
२२. श्राकासानञ्चायतनकुसलचित्त, विञ्ञाणञ्चायतनकुसलचित्त, 
भ्रा किञ्चञ्जायतनकुसलचित्त, नेवसज्जानासजञ्जायतनक्‌सलचित्तञ्चेति 


इमानि चत्तारि पि श्ररूपावचरकुसलचित्तानि नाम । 


आकादानन्त्यायतन कुशलचित्त, विज्ञानानन्त्यायतन |[कुशलचित्त, 
आकरिञ्चन्यायतन कुशलचित्त॒ एवं नं वसंज्ञानासंज्ञायतन कुशलचित्त-- 
इस प्रकार ये चारों अरूपावचर कूशलचित्त हं '। 


श्ररूयावचरकुसलचित्त 


२२. आकासानञ्चायतनकुसलचित्तं - (आ्राकास +प्रानञ्च +श्रायतनं) नौ करिणः (कृत्स्न) - 
धर्मो मे से किसी एक को उद्घाटित करने पर, प्राप्त होनेवाली ्राकाशप्रज्ञप्ति ही श्राकाश' हैर । 


( भ्राकाश के भेद .रूपसङ्गहविभागोः नामक षष्ठ परिच्छेद में तथा कसिणः' धर्मो 
का स्वभाव कम्मदानसङ्खटविभागो' नामक नवम परिच्छेद में कटेंगे । ) 
म्राकाराप्रज्ञप्ति परमा्थं-धर्मो की तरह द्रव्यस्वभाव नहीं है । भ्रतः उसका 
उत्पाद' एवं “भङ्ग से परिच्छेद नहीं होता । श्रनन्तो ्राकासो ~ ग्रनन्ताकासो' (उत्पाद 
एवं भङ्खं से श्रपरिच्छिन्न प्रकाश) -एेसा विग्रह करने पर विदोषणके पूवं में रहने से 
श्रनन्ताकासो' यह रूप होना चाहिये । किन्तु श्रनन्त' इस विरोपण को पीछे (विशेषणो- 
तरपदसमास) करने से व्याकरण के नियमानुसार शश्राकासानन्तं' -एेसा रूप निष्पन्न 
होता है । भ्राकासानन्तमेव भ्राकासानचञ्चं' भ्रनन्त प्राकार ही भ्राकारानन्त्य है । 
भ्रायतन' शब्द का श्रथ श्राधारहं । उपर्युक्त भ्राकाशप्रज्ञप्ति ही आ्रालम्बन करनेवाले 
ध्यान-चित्त की श्राधार होनें के कारण म्रायतन' होतीदटै । ग्रतः श्राकासानच्चं चतं 
भ्रायतनं चाति भ्राकासानज्चायतनं' ्र्थात्‌ जो भ्राकाशानन्त्य श्रायतन' भी है, उसे 
श्राकाडानन्त्यायतन' कहते हँ । इस प्रकार उपर्युक्त राब्द की निष्पत्ति होती है । 


उपर्युक्त कथन के अनुसार ्राकाशानन्त्यायतन' शब्द के द्वारा श्राकाशाप्रज्ञप्ति का ही 
ग्रहण होता है, ध्यान एवं सम्प्रयुक्त धर्मो का नहीं । स्थानोपचार एवं कारणोपचार 





१. “चत्वार्यार्प्यघ्यानानि । - प्रमि° मृ°, पृऽ &४। 
“विज्ञानानन्त्यमाकाजानन्त्यमाकिञ्चनाह्वयम्‌ । 
तथा प्रयोगान्मान्दधात्तु, न संज्ञा नाप्यसंज्कम्‌ ।।“-श्रभि° को० ८ : ४, पु° २२२ । 
२. तु° ~ विभा०, प° ७३; प० दी०, प° ५२; “ूपसंज्ञानां समतिक्रमात्‌ पर्यन्त्यनन्त- 
मवकाडमित्याकाडानन्त्यायतनसमापत्तिमवतरति, भ्राकाशानन्त्यायतनसुप्रतिष्ठितः साक्षा- 
त्कूवेन्निमं मागेमुपसम्पादयति श्राकारानन्त्यायतनसमाधिम्‌ “~ भ्रभि० म्‌०,प० &०। 
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से उपर्युक्त शब्द द्वारा सम्प्रयुक्त च्यानों का ग्रहण करिया जाता हं । कारण (स्थान) ~ मूत 
ग्रालम्बन के श्राकाशनन्त्यायतन' - इस नाम का म्रालम्बन करनेवाले ( आ्रालम्बनक ) 


कार्यरूप (स्थानी) ससम्प्रयुक्त ध्यान मे उपचार करके ससम्प्रयुक्त व्यान को भी 
्राकाशानन्त्यायतन' कटा जाता है । 


ग्रथवा “ग्राकसानञ्नचं भ्रायतनं यस्सा ति भ्राकासानन्चायतनं - इस प्रकार बहुत्रीहि 


समास करना चाहिये । भ्र्थात्‌ जिस ससम्प्रयुक्त ध्यान का भ्राकाशप्रज्ञप्ति भ्रावार्‌ है, वह्‌ 
श्राकाशानन्त्यायतन' है 


श्राकासानञ्चायतने पवत्तं कूसलचित्तं भ्राकासानञ्चायतनकूसलचित्तं भ्राकाचा- 
मन्त्यायतन में प्रवृत्त कुशलचित्त को '्राकादानन्त्यायतन कुरालचित्त' कहते हँ" । . 


तात्पयं यह्‌ है कि भ्राकाशानन्त्यायतनचित्त ्राकादाप्रज्ञप्ति का ्रालम्बन करता है। 


विजञ्जाणजञ्चायतनकुसलचित्तं ~ (विज्व्ाण-+-्रानञ्च¬+-म्रायतनं) भ्राकाशानन्त्याय- 
तन चित्त ही “विज्ञान है । इस चित्त को ही प्रथम भ्रारूप्य-विज्ञान कहते ह 1 यह प्रथम 
म्रारूप्य-विन्ञान भ्ननन्त॒भ्राकादाप्रज्ञप्ति का आ्रालम्बन करता है । मरतः म्रालम्बन के 


म्रनन्त' इस नाम का विज्ञान में उपचार करके स्थानोपचार एवं कारणोपचार से 
प्रथम श्रारूप्य-विज्ञान को भी भ्रनन्त' कहते हं । 


योगी के द्वारा श्रनन्तं विजञ्जाणं, श्रनन्तं विजञ्जाणं'- इस प्रकार भावना करने 
से उस भावना के म्रनुसार पूर्वोक्त विज्ञान को भ्नन्तं विञ्जाणं कहा जाता है । 
यहाँ पर भी विशेषणोत्तरपदसमास करके ्रनन्त' इस विरोषण को पीले रखने से 
विञ्व्नाणानन्त' ~ यह शब्द निष्पन्न होता है । 'विज्व्नाणानन्तमेव विञ्जाणानच््चं 
भ्र्थात्‌ श्रनन्त विज्ञान ही विज्ञानानन्त्य' है। यहाँ इस शब्द में मूर्धज णकार-उत्तरवर््त 
्राकार' को हस्व करने तथा उसके ग्रन्यवहित-उत्तरवर््ती नकार का लोप करने से 
विचञ्व्याणञ्चं' -एेसा स्प सिद्ध होता है । विचञ्वाणञ्चं च तं भ्रायतनं चा ति 
विज्जाणञ्चायतनं, विजञ््याणञ्चायतने पवत्तं कुसलवचित्तं विञ्व्नाणञ्चायतनकुसलचित्तं 


जो विज्ञानानन्त्य भ्रायतन' भी है, उसे "विज्ञानानन्त्यायतनः कहते हैँ; विज्ञानानन्त्यायतन 
में प्रवृत्त कुशलचित्त “विज्ञानानन्त्यायतन कुगलचित्त' हे । 


उपर्युक्त व्याख्यान के भ्रनुसार विज्ञानानन्त्यायतनचित्त प्रथम प्रारूप्य-विज्ञान कां 
भ्रालम्बन करता है- एेसा जानना चाहिये ॥ 


आकिञ्चञ्जायतनकूसलचित्तं ~ ( ्राकिञ्चञ्व्य ¬+ भ्रायतनं ) नत्थि किञ्चन 
यस्सा ति भ्रकिञ्चनं' जिस प्रथम भ्रारूप्य-विज्ञान का किञ्चित्‌ (भङ्खमात्र) भी भ्रवरिष्ट 


१. तु° - विभा०, पृ ० ७३; प० दी०, प° ५३; अदु°, पु° १६७। 

२. द्र० - विभा०, प° ७३; प० दी०, पु° ५३; ब्रटु°, प° १६७; तु° - “श्रनन्तं 
विज्ञानमिति भावयन्‌ विज्ञानानन्त्यायतनमवतीयं पद्यन्नाकाशानन्त्यायतनदोषं 
विज्ञानानन्त्यायतनसुप्रतिष्ठितिः साक्षात्कूवेन्िमं मागेमुपसम्पादयति विज्ञानानन्त्या- 
यतनसमाधिम्‌ । - अरभि० मु°, पुऽ ९६। 

अभि० स०्१० 
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नहीं - है, वह प्रथम आरूप्य-विज्ञान श्रकिञ्चन' है । श्रकिञ्चनस्स भावो भ्राकिच्चजञ्जं 
किञ्चन के भाव को श्राकिञ्चन्य' कहते है । 


यद्यपि यह चित्त उत्पाद-भङ्गात्मक है तथापि उत्पाद से लेकर भङ्खपयंन्त स्व- 
रूपतः यह किञ्चित्‌ ( कुद ) भी नहीं होता, शअ्रतएव इसे नत्थिभावपन्ञत्ति' 
` (नास्तिभावप्रज्ञप्ति) कहते हैँ । यह शनत्थिभाव' परमार्थ-वमं न होकर ्रभाव-पज्ञप्ति- 
मात्र" होता है, अतः इसे ^नत्थिभावपञ्जत्ति' कहते हँ । उपर्युक्त विवेचन के भ्रनुसार 
श्राकिञ्चन्यः शब्द से नास्तिभावप्रज्ञप्ति' का ही ग्रहण होता है । ्राकिञ्चज्ज्ना- 
यतने पवत्तं कुसलचित्तं भ्राकिञ्चञ्ायतनकुसलचित्तं ' ्राकिञ्चन्यायतन में प्रवृत्त कुराल- 
चित्त श्राकिञ्चन्यायतन कुशलचित्त' है । इस चित्त के दारा 'नास्तिभावग्रज्ञप्ति (नत्थि- 
भावपञ्जत्ति) का आलम्बन क्रिया जाता है - एसा समञ्चना चाहिये । 


नेवसञ्ख्नानासञ्ञायतनकूसलचित्तं - ( नेव + सञ्ज्ना + न +म्रसञ्ना +म्रायतनं ) 
नेव सनञ्व्ना च सा न अ्रसञ्व्ना चाति नेवसञ्ब्नानासज्ना' जो संज्ञा नहीं है भ्रौर वहु 
श्रसंज्ञा भी नहीं है (फिर भी कुं है) उसे नैवसंज्ञानासंज्ञा' कते है । यहाँ पर 
^नैवसंज्ञानासंज्ञा' के द्वारा संज्ञा-चैतसिक का ्रहण होता है । इस चतुथं भ्रारूप्य-विज्ञान 
चित्त में होनेवाले संज्ञा-चैतसिक के श्रत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण उसका श्रनित्य, भ्रनात्म एवं 
दुःख लक्षणों से सम्मदंन (विमर) नहीं किया जा सकता; भ्रौर एेसा करने पर भी उसके 
भ्रनित्य-आदि स्वभाव ज्ञान मे ्रवभासित नहीं हो पातेः इस प्रकार भ्रनित्य-भ्रादि 
स्वभावों के भी भ्रवभासित न होने से प्रत्यन्त सूक्ष्म होनें के कारण नेवसंज्ञा' कहा 
जाता है । उसके श्रत्यन्त सूक्ष्म होने पर भी परमार्थं रूप से सस्वभाव होने के कारण 
उसकी सत्ता का भ्रपलाप नहीं किया जा सकता, ग्रतः न श्रसंज्ञा' -एेसा कहा गया 
है; क्योकि वह चरुः तो है ही । जसे - कोई भिक्षु अ्रपनें दिष्य के साथ किसी मागं 
से होकर जा रहा है। शिष्य भ्रागे है, श्रत: वह सामने पानी देखकर गुरु के उपानह्‌ 
(जूते) खराव न हौ जाये" - इस वुद्धि से गुरं से कहता है कि श्रागे पानी है । 
उसके इस वचन को सुनकर गुर उससे स्नान करने के लिये वस्त्र मांगते हँ । तब 
चिष्य कहता है किं ` पानी नहीं है" । शिष्य का दुबारा यह्‌ कहना कि पानी नहींदहै 
पानी की श्रसत्ता का सूचक नहीं है । उसका प्राशय केवल इतना ही है कि स्नान करते 
योग्य पानी नहीं है; क्योकि कुच पानी तो भ्रवद्य है ही । इसी तरह दार्ष्टान्त मं 
मे भी, अनित्य-म्रादि लक्षण तक के भी श्रवभासित न होने से. उस चित्त को नेवसञ्चां 


१. द्र° ~ विभा०,पु०७३; प० दी ०, पु० ५३; म्रहु०, प° १६८; तु०~ ` विज्ञानानन्त्या- 
यतनगतिदुःखेति भावयति भ्राकिञ्चन्यायतनगतिमवतरत्याकिञ्चन्यायतनसमापत्ति 
पदयनु विज्ञानानन्त्यायतनदोषमाकिञ्चन्यायतनसुप्रतिष्ठितिः साक्षात्कुर्व्निमं मागेमु- 
पसम्पादयत्याकिञ्चन्यायतनसमाधिम्‌ ।” - अ्रमि° मूर, प° ६६ । 

२. श्रदु०, प° १६९; विभा०, पु ७४;.प० दी०, पू० ५४। 

३. उपमा के लिये द्र ° ~ श्रदु०, प° १७० । 
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सर्पावचरविपाकचित्तानि 


२३. भ्राकासानञ्चायतनविपाकचित्तं, विञ्जाणञ्चायतनविपाकचित्तं, 
्राकिञ्चञ्चायतनविपाकचित्तं, नेवसञ्जानासञ्जायतनविपाकचित्तञ्च्चेति 
इभानि चत्तारि पि भ्ररूपावचरनिपाकचित्तानि नाम \ 


आकाशानन्त्यायतन विपाकचित्त, विज्ञानानन्त्यायतन विपाकचित्त, 


भआकिञ्चन्यायतन विपाकचित्त एवं नै वसंज्ञानासंज्ञायतन विपाकचित्त ~ 
इस प्रकार ये चारों अरूपावचर विपाकचित्त हं । 


(नैवसंज्ञा) कहा गया; किन्तु वह कुचं तो भ्रवर्य है; श्रतः सवथा निःस्वभाव न होनें 
ै कारण उसे 'नासचञ्जा' (नासंज्ञा) भी कहा गया है। 


इस चतुथं भ्रारूप्य-विज्ञान में न केवल “संज्ञा-चैतसिक ही भ्रत्यन्त सूक्ष्म रूप 
से विद्यमान है; श्रपितु स्पशे, वेदना-ग्रादि चैतसिक भी भ्रत्यन्त सूक्ष्म रूप में सम्प्रयुक्त 
ह, श्रत: इसे नेवफस्सनाफस्सं' “ (नैवस्परोनास्पशं) या नेववेदनानावेदनाचित्तं (नैव- 
वेदनानावेदनाचित्त) आदि भी कहा जा सकता है, तथापि उपलक्षण से यहाँ केवल 
संज्ञा-चैतसिक ही कहा गया हैः । इसमें भ्रायतनः शब्द का प्रयोग पहले के भ्रायतन 
शब्दों की तरह श्राधार श्रथं में नहीं है, ्रपितु निस्सयपच्चयः (निश्रय-प्रत्यय ) से सम्प्रयुक्त धर्मो 
के निश्रय (श्राधार) भ्रथं में है। भ्रतएव नेव सञ्वा नासञ्जा च सा भ्रायतनञ्चा ति 
. नेवसञ्ज्ानासञ्व्नायतनं, नेवसञ्व्नानासजञ्वायतनेन सम्पयुत्तं॒कुसलचित्तं नेवसञ्जा- . 
नासज्वायतनकूसलचित्तं' - एेसा विग्रह किया गया है । भ्र्थात्‌ जो न संज्ञा है, नः 
श्रसंज्ञा' है भ्रौर सम्प्रयुक्त धर्मो का भ्राधार है, वहु नेवसंज्ञानासंज्ञायतन' है; उससे 
सम्प्रयुक्त कुशलचित्त॒नैवसंज्ञानासंज्ञायतन कुरलचित्त' हैं । उपर्युक्त शब्दाथं के 
भ्रनुसार नँ वसंज्ञानासंज्ञायतनचित्त के द्वारा (तृतीय भ्रारूप्य-विज्ञान का आलम्बन किया 


जाना सुस्पष्ट नहीं हो पाया है । यह स्पष्टीकरण नवम परिच्छेदः में 
किया जायेगा । 





१. प० दी०, पृ° ५४ । 

२. द्र° ~ भ्रभि० स०, ्रदु° परि०, 'पटराननयो । | ॑ 

३. तु° - विभा०, पृ० ७४; प० दी, पृऽ ५४; भ्रदुऽ, पुर १६९ ॥ “संज्ञायततनं रोग 
इति भ्रसंज्ञायतनं मोह इत्येवं भावयन्‌ नैवसंज्ञानासंज्ञायतनसमापत्तिमवतीयं पद्यन्ना- 
किञ्चन्यायतनदोषं नँ वसंज्ञानासंज्ञायतनसुप्रतिष्ठितः साक्षात्कुवलिमं मागेमुप- 
सम्पादयति नेवसंज्ञानासंज्ञायतनसमाधिमिति नैवसंज्ञानासंज्ञायतनघ्यानम्‌ ।"~ 
भ्र्भि०° मु°, पृऽ ६६। 

४. द्र° - भरभि० स० € : २६५ 


अभिधस्मत्थसङ्कहो [ षठभो 


्रूपावचरक्रियाचित्तानि 
२४. भ्राकासानञ्चायतनक्रियाचित्त, विञ्चाणञ्चायतनक्रियाचित्तं, 
भ्राकिञ्चञ्ायतनक्रियाचित्तं, नेवसञ्व्यानासञ्ज्यायतनक्रियाचित्तञ्चेति इमानि 


चत्तारि पि श्ररूपावचरक्रियाचित्तानि नाम । 
इच्चेवं सब्बथा पि दादस श्रूपावचरकुसल-विपाक-क्रियाचित्तानि 


७९ 


समत्तानि । 
२५. श्रालम्बनप्पभेदेन* चतुधारुष्पमानसं । 


पुङ्जपाकक्रियाभेदा पुन दहादसधा ठितं ।! 

भाकाशानन्त्यायतन क्रियाचित्त, विज्ञानानन्त्यायतन क्रियाचित्त, 
आकिञ्चन्यायतन क्रियाचित्त एवं नेवसन्ञानासंज्ञायतन क्रियाचित्त ~ इस 
प्रकार चारों अरूपावचर क्रियाचित्त हें । 

इस तरह सवथा बारह अरूपावचर कुशल, विपाक एवं क्रिया- 
चित्त समाप्त । 

अरूपावचर चित्त आलम्बन के भेद से चार प्रकारके होते हैँ । वे 
ही कुशल, विपाक एवं क्रिया के भेद से बारह प्रकार से (विभक्त होकर) 


स्थित हं । 


२५. आलम्बनप्यभेदेन ~ श्रालम्बन दो प्रकार के होते हँ: १. भ्रालम्बितब्य, २, 
श्रतिक्रमितव्य । भ्राकाडानन्त्यायतन-भ्रादि श्ररूपावचर चित्तो में इन दिविध भ्रालम्बनों 


के क्रम निम्न प्रकार से ह- 


चित्त आलम्बितव्य अतिक्रमितव्य 
१. श्राकादानन्त्यायतन भ्राकाराप्रज्ञप्ति कसिण-प्रज्ञप्ति 
२. विज्ञानानन्त्यायतन प्रथम आ्रारूप्य-विज्ञान ग्राकाराप्रज्ञप्ति 


३. भ्राकिञ्चन्यायतन नास्तिभावप्रज्ञप्ति प्रथम भआ्रारूप्य-विज्ञान 

४. नै वसज्ञानासंज्ञायतन तृतीय श्रारूप्य-विज्ञान नास्तिभावप्रज्ञप्ति 

आलम्बन की अल्पता ~ रूपावचर ध्यानचित्तो में प्रत्येक के दस 'कसिण एवं दस 
करोटास" भ्रादि भ्रनेक प्रालम्बन होते है किन्तु श्ररूपावचर व्यानचित्तों में एसा नहीं 
है । इनमे एक ध्यान का एक ही श्रालम्बन होता है। 

भ्रदन-पएेसा क्यो होता है? 

उत्तर ~ ख्पावचरध्यान भ्रङ्गातिक्रमणध्यान होते ह तथा भ्ररूपावचरघ्यान 
भालम्बनातिक्रमणध्यान होते है; भरतः रूपावचरघ्यानों में भ्रनेक भ्रालम्बनों के होने पर 


* पभेदेन - म° (क) (सन्धि सर्वत्र नहीं) ; भ्रालम्बण ° - रो ०, म० (ख) (सरवेत) । 
१. व्र० - भमि०स०€ः:६; ९:०८) | 
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भी श्ररूपावचर घ्यानों में प्रत्येक का एकं एक भ्रालम्बन ही होता है। रूपावचर ध्यानों 
मेँ नीचे नीचे के घ्यानाद्धों का प्रहाण करने पर ही ऊपर ऊपर के घ्यानों की प्राप्ति 
होती है; इसलिये प्रथम घ्यान में पांच भ्र, द्वितीय घ्यान में चार श्रङ्ग-इस प्रकार 
घ्यानाङ्ख कम होते जाते हं! ्रङ्खों का इस प्रकार भ्रतिक्रमण होते रहने से रूपावचर 
घ्यानों को श्रङ्गातिक्रमणध्यान' कहा जाता है। रूपावचर ध्यानों मेँ श्रङ्खों का इस 
प्रकार भ्रतिक्रमण होता रहता है, श्रतः उनमें भ्रालम्बनों की श्रधिकता होने पर भी 
कोई बाधा नहीं होती । 


सव भ्ररूपावचर ध्यानं में उपेक्षा एवं एकाग्रता -ये दो ध्यानाङ्ख ही सर्वदा 
होते हैँ; म्रतः उनका प्रहाण भ्रावश्यक नहीं होता । तथा नीचे नीचे के घ्यानों के 
भ्रालम्बनों का श्रतिक्रमण करने से ही ऊपर ऊपर के ध्यानों की प्राप्ति होती दै। 
इसलिये रूपावचर पञ्चम घ्यान की भ्रालम्बनभूत कसिण-प्रज्ञप्ति का श्रालम्बन न करके 
उसका श्रतिक्रमण करने से भ्राकाशानन्त्यायतन ध्यान की प्राप्ति होती है। इसी तरह 
भ्राकादानान्त्यायतन व्यान की भआ्आलम्बनभूत भ्राकाशप्रज्ञप्ति का अतिक्रमण करने से 
विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान कौ प्राप्ति होती है। इसी तरह भ्रन्य श्ररूप-व्यानचित्तों को भी 
समन्नना चाहिये । भ्रालम्बनो का इस तरह अतिक्रमण होते रहने से भ्ररूपावचर घ्यानों को 
श्रालम्बनातिक्रमणध्यान' कहा जाता है । इन श्ररूपसमापत्तियों मेँ नीचे नीचे के ष्यानों 
कै श्रालम्बन का श्रतिक्रमण करने से ऊपर ऊपर के ध्यानों की प्राप्ति होती है। 


श्रालम्बनातिक्कमतो चतस्सो पि भवन्तिमा। 
भ्रङ्गातिक्कममेतासं न इच्छन्ति विभाविनो'" ॥ 


ध्यान के दो भेद - ये रूपावचर एवं श्रूपावचर ध्यान दो प्रकारके होते हैर: 
१. शमयथानुयोगप्रतिलन्ध ध्यान एवं २. मागेसिद्ध ध्यान 1 इनमें से कम्मद्रान की 
भावना करने से प्राप्त होनेवाले ध्यानों को ^शमथानुयोगप्रतिलन्ध ध्यान" कहते है, तथा 
जिस पुद्गल. ने भ्रपने पूवं भव मं यह प्रार्थना की है कि. भे भ्रागामी (अनागत) 
भव में श्राठ समापत्तियों का लाभी होऊ भ्रौर उस पुद्गल को यदि अपने वतमान 
भव (जन्म) में मागेज्ञान होता है तो एसे पुद्गल को ये रूपावचर एवं श्ररूपावचर 
घ्यान विना भावना के ही अ्रपने आप प्राप्त हो जाते हौ। मागं के द्वारा प्राप्त इस 
प्रकार के ध्यानों को 'मागेसिद्ध' ध्यान कहते हँ । 


कु ॒विद्धानों का कहना है किं उपपत्तिसिद्ध ध्यान' नामक एक तीसरा भ्रकार 
भ्रौर होता है। जैसे - किसी पुद्गल नें काम-भूमि में किसी ध्यान की प्राप्ति की भौर 
दस ध्यान की प्राप्ति के भ्रनन्तर उसकी च्युति (मरण) हो गयी तो उसका उपलब्ध 
ध्यान श्रन्तदहित हो जाता है; किन्तु उस ध्यान के भ्रन्तहित हो जाने पर भी जब 
उसकी ब्रह्मलोक (रूप-भ्ररूप लोक) मे पुनः प्रतिसन्धि. (जन्म-प्रहण) होती है तब उसे 





१. अ्रदु०,पृ० १७१;  विभा०, पू० ७४॥। २. विभा०, पु० ७२; पण दी°, पुऽ ४६। 
२. कम्मद्रान' ४० होते हैँ । द्र° - नव ० परि० ।कम्महानसमुदेसोः। 


७ । अभिधम्मत्यसङ्गहो [ पठमो 


लोकृत्तरसोभनवित्तानि (८) 
कुसलचित्तानि 
२६. सोतापत्तिमग्गचित्तं, सकदागामिमग्गचित्त, श्रनागामिमग्गचित्त, 
भ्ररहत्तमग्गचित्तञ्चेति इमानि चत्तारि पि लोकुत्तरक्‌सलचित्तानि नाम । 
स्रोतापत्ति मागंचित्त, सकृदागामी मागेचित्त, अनागामी मागेचित्त 
एवं अहत्‌ मागं चित्त - इस प्रकार ये चारों लोकोत्तर कुरलचित्त हें । 


मरन्तहित ध्यान की पुनः प्राप्ति हो सकती है । ब्रह्मलोक में इस तरह विना भावना के 
पूनः प्राप्त ध्यान को उपपत्तिसिद्ध ध्यान" कहते हैँ । 
इन शअ्ररूपावचर ध्यानों मेँ कौन वेदना सम्प्रयुक्त होती है ~ इसका यद्यपि 
` सुस्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि ये भ्ररूपावचर ध्यान, क्योकि पञ्चमघ्यान 
में सङ्गृहीत होते है; भ्रतः, रूपावचर पञ्चम ध्यान की तरह इनमें भी उपेक्षावेदना ही 
होती है-एेसा समन्चना चाहिये । इनके सम्प्रयुक्त-विप्रयुक्त-नय एवं संसस्कारिक- 
श्रसंस्कारिक-नय का स्पष्ट उल्लेख न होने से रूपावचर ध्यान की तरह ही जानना चाहिये । 
महग्गत चित्त ~ रूपावचर १५ एवं श्ररूपावचर १२, कुल २७ चित्त महत 
चित्त भी कहे जाते हः 1 
लौकिक चित्त ~ कामचित्त ५४ एवं महग्गत २७, कूल ८१ चित्त "लौकिक 
चित्त' भी कहे जाते हं। 
जाति-भमेद से इन ८१ लौकिक चित्तो में भ्रकुशल १२, कुराल १७, विपाक 
३२ तथा क्रिया चित्त २० होते हं। 
[ इन लौकिक चित्तो में सौमनस्य, उपेक्षा, दौर्मनस्य, सुख, दुःख, श्रसंस्कारिक, 
ससंस्कारिक, सम्प्रयुक्त, विप्रयुक्त-श्रादि को सङ्खया के साथ जानने का प्रयास करना 


चाहिये । | 
श्रख्पावचर चित्त समाप्त । 


लोकोत्तर कुद्रलचित्त 


। २६. सीतापत्तिमर्गचित्तं ~ (सोत + भ्रापत्ति + मग्ग ¬+ चित्तं) सवति सन्दतीति सोतोः 
जो स्यन्दिति ( प्रजवित) होता है, वह ज्लोतस्‌ है । सोतो वियाति सोतो' गङ्गा-भ्रादि कै 





१. तु० -प० दी०, पर ४६। 
२. “विनीवरणादिताय महन्तं गतानि महन्तेहि वा क्लायीहि गतानि पत्तानीति 
महमतानि ।” ~ विभा०, पु° ८९ । 


परिच्छेदो लोकृत्तरसोभनवित्तानि ७९ 


प्रवाह (धारा) को सोतस्‌' कहते ह 1 उस प्रवाह के समान होने से श्राय अरष्टादङ्जखिक 
मार्गे" को भी “सलोतस्‌' कटा जाता है' । जैसे ~ गङ्खा-म्रादि महानदियों की धारा हिमालय 
से उद्भूत होकर मागं में विनार्केवेगसे समुद्रकी दही नोर भ्रग्रेसर होती इई श्रन्त 
में समद्रमें ही मिल जाती हैः उसी तरह सम्यग्दुष्टि-श्रादि भ्रायं श्रष्टाङ्ककिकं मागे 


श्रपने प्रथम उत्पाद-क्षण से लेकर भ्प्रतिहत गति से वेगपूवैक अग्रेसर होते हुए भ्रन्त मं 
निर्वाणरूपी समुद्र तक पहुच जाते हें । 


यद्यपि साधारण पृथग्जनों की सन्तान में भी कभी-कभी लौकिक कुशल-घ्मों से 
सम्प्रयुक्त मार्गाङ्ख उत्पन्न हो जाते हँ, तथापि ये मार्गाङ्ग-घमं क्लेर-धर्मो का अररोष 
प्रहाण नहीं कर पाते; श्रतः ये स्वेदा मुख्य रूप से प्रग्रेसर होते ही रहेंगे -एेसा नहीं 
कटा जा सकता! इस भव में ्रथवा इस क्षण में मार्गाङ्ख-धर्मो के उत्पन्न होनें पर 
यद्यपि चित्त शीलवान्‌ (चारित्ययुक्त) हौ सकता है. तथापि भ्रपर-भव (द्वितीय जन्म) 
मे श्रथवा दूसरे क्षणो मं वह्‌ दुःशील (दुश्चरित्र) भी हौ सकता है 1 प्रायः यह देखने 
मे भी भ्राता है कि कोई व्यक्ति वतेमान भव के वाल्यकाल में कुशल मार्गाङ्ख-धर्मो 
के उत्पादवश सुन्दर शीलयुक्त होता है फिर भी वह बाद के जीवन में किन्दीं कारणों ` 
से कुशल मार्गाङ्धों के नष्ट हो जाने से दुःशील हो जाता है। लोकोत्तर मार्गाङ्ग- 
धर्म एसे नहीं होते । वे एक वार उत्पन्न हो जाने पर निर्वाण को विना प्राप्त. किये 
तीच में स्वभाव से च्युत नहीं होते; क्योकि ये श्रपने उत्पाद के प्रथम क्षण में ही क्लेश- 
धर्मो का श्रदोष प्रहाण कर देते हं । भ्रतः निर्वाणकी भ्रोर भ्रग्रेसर होते रहने की इनकी 
गति में कोई बाधा उपस्थित नहीं हो पातीः। यथा - 


“सय्यथापि भिक्खवे ! गङ्खा नदी समुहनिन्ला समुद्पोणा समुदपन्भारा. . . 
एवमेव खो भिक्खवे ! भिक्लु श्रियं अटुङ्किकं मर्गं भावेन्तो भ्ररियं भ्रटुङ््किकं मगगं 
` बहुलीकरोन्तो निव्बाननिच्नो होति निव्बानपोणो निन्वानपन्भारो ।“ 


श्रादितो पज्जनं श्रापत्तिः प्रथम प्राप्ति भ्रापत्तिः है। यहाँ पर श्रा चाब्द 
भ्रादि' के श्रथं में प्रयुक्त है । सकृदागामी मागे रादि मार्गों से इस (स्रोतापत्ति) मार्गे 
की प्राप्ति पहले (प्रथम) होती है । सोतस्स अआरापत्ति सोतापत्ति भ्र्थात्‌ स्रोतस्‌ की प्रथम 
प्राप्ति 1 “सोतापत्तिया भ्रधिगतो मग्गो सोतापत्तिमग्गोः सोतापत्ति से अधिगत मागे 
'स्लोतापत्ति मागं" है । सोतापत्तिमगगेन सम्पयुत्तं चित्तं सोतापत्तिमग्गचित्तं' सरोतापत्ति माँ 
से सम्प्रयक्त चित्त स्रोतापत्ति मागेचित्त' है । इस तरह सरोतापत्ति मागेचित्त का अथं 


हुश्रा ~ लोतस्‌' की तरह श्राय श्रष्टाङ्गों की प्रथम प्राप्ति से अधिगत मागे से सम्प्रयुक्त 
चित्त ' । 


१. प दी०, पु ५५; तु°- विभा०, पु9 ७५ 1 
२. पर दी०, पृ० ५५। 
३. सं० नि ०, चतु° भा०, पु० २४ । 


9 अभिघम्मत्थसङ्कहौ [| पठसो 


यहां पर लोतस्‌' एवं (मागे दोनों का प्रथं श्रायं म्रष्टाद्कखिक मार्ग' ही है, तथापि 
भ्रमेद में भेदोपचार करके “सलोतापत्ति मागं" - एसा कहा जाता है" 1 

सकदागामिमग्गचित्तं - सकि भ्रागामी सकदागामी, इमं लोकं सकि भ्रागच्छति 
सीलेना ति सकदागामी' इस लोकं भ्र्थात्‌ काम-भूमि में प्रभ्यासवश (बार वार उत्पन्न 
होते रहने से भ्रादत पड़ जाने के कारण) जो एक वार भ्राता है उसे सकृदागामी' कहते 
हं । इस काम-भूमि मं एक बार भ्राने से तात्पयं ब्रह्मलोक-्रादि लोकों से प्राना नहीं 
भ्रपितु काम-मूमिसे ही एक बार पूनः काम-भूमि मे प्रतिसन्धि लेने से है 1 परमत्थदीपनी' 
मे ब्रह्मलोक से भी पुनः एक बार भ्राने के सम्बन्व मं विस्तारपूर्वक लिखा ह्भ्रा है। 

सकदागामिनो मग्गो सकदागामिमग्गो, तेन सम्पय॒त्तं चित्तं सकदागामिमग्गचित्तं' 
सकृदागामी पुद्गल के मागं को सक्रदागामी मागं कहते हँ, उससे सम्प्रयुक्त चित्त 
सङृदागामी मागेचित्त' है' । | 

अनागामिमग्गचित्तं - "इमं लोकं न प्रागच्छतीति भ्रनागामी' इस काम-भूमि में 
पुनः प्रतिसन्धि न लेनेवाले पुद्गल को भ्रनागामी' कहते ह। अ्रनागामी पुद्गल का 
कामराग-भ्रनुशय एवं भवराग-्रनुराय स्वधा प्रहीण हो चुका रहता हैः भरतः वह्‌ 
काम-मूमि में पुनः प्रतिसन्धि नहीं लेता । काम-मूमि से च्युत होने के श्रनन्तर यदि वह्‌ 
श्रहंत्‌' नहीं होता है तो ब्रह्मलोक में प्रतिसन्धि लेता है। 


१. द्र -प० दी०, प° ५५; विभा०, पुऽ ७५। 
तु° ~ “श्रष्टाशीतिसंयोजनप्रहाणे पृद्गलः भ्रना्वशीलकुशलमूलसिद्ध इत्युच्यते 
सरोतम्रापन्नः । . . - अरष्टाङ््खिकमागजलसरोतसि निर्वाणाभिमुखे मध्यचारीति 
स्रोतम्मापन्नः 1“ - भ्रभि° मु०, पृ०८५। 
“स्लोतापत्तिफलप्रतिपन्नकः कतमः ? निवेधभागीयेषु पञ्चदशसु दशंनमागचित्त- 
क्षणेषु यः पुद्गलः । सोतग्रापन्नः कतमः ? षोडदो द्ोनमागंचित्तक्षणे यः पुद्गलः” ` 
> ~ सभि० समु०, पु ठठ | 
“श्रक्षीणभावनाहेयः, फलस्थः सप्तकृत्परः । 
प्रकार.-त्रि-चतुर्मुक्तो, दवित्रिजन्मा कुलङ्कुलः 11“- अ्रभि ऽको ० ६ : ३४, प° १७३। 
२. द्र० -प०्दी०, पृ० ५६। 
३. प० दी०, पु ५६; विभा०, पृ ७५। 


तु° ~ श्रहीणषड्विधसंयोजन उच्यते सक्रृदागामी । . . . कामदेवलोकाद्‌ मनु- 
ष्येषुपपद्य ततः परिनिर्वातीत्युच्यते एकवीचिङइ्चव सकृदागामी च ।” ~ भ्रभि° 
मु9, पु० ८ ध्‌ | 


“सकृदागामिफलप्रतिपन्नकः कतमः ? भावनामागं कामावचराणां पञ्चप्रकाराणां 

॥ क्लेशानां प्रहाणमागे यः पुद्गलः । सकृदागामी कतमः ? मावनामागं. कामावच- 

^ रस्य षष्ठस्य क्लेशप्रकारस्य प्रहाणमागे यः पुद्गलः ।“ ~ भ्रभि० समु०, प° ८६। 
“यावत्पञ्चप्रकारघ्नो, द्वितीये प्रतिपन्नकः । 

क्षीणषष्टप्रकारस्तु, सकृदागाम्यसौ भवेत्‌ ।।'' ~ भ्रमि ० को० ६ : २३५, प° १७४। 


रिच्चेदो ] लोक्त्रसोमनचिततानि ` .८१ 


श्रनागामिनो मग्गो भ्रनागामिमग्गो, तेन सम्पयुत्तं चित्तं ्रनागामिमग्गवित्त' श्रना- 
गामी पुद्गल के मागं को श्रनागामी मार्गः कहते है, उमे सम्प्रयुक्त चित्त श्रनागामी 
मार्गेचित्त' दै" 
अरहत्तमग्गचित्तं - श्ररहतो भावो भ्ररहत्तं' भ्रहैत्‌ के भाव को अहेत्तव' कहते हं । 
यह्‌ श्र्त्‌-फएलचित्त है । श्ररहत्तस्स मग्गो ्ररहत्तमग्गो' अर्थात उस म्रहंत्‌-फलचित्त का मागे । 
यहाँ कायं से कारण को विशेषित किया गया है । "कार्ये" ह भ्रहैत्‌-फलवित्त, तथा कारण दै 
म्रहंत्‌-मागेचित्त । लोक में, जंसे - काये पुत्र के दारा कारणः माता को विशेषित कर 
“तिष्य की माता' - एेसा कटा जाता है । ` 
१. त ० -प० दी०,.पु० ५६-५७; विभा०, पु ७५ 
रूपारूप्यधातुदुःखेप्रहाणात्‌ (तत एव) लभते परिनिर्वाणं न चोपपद्यतेऽ्चोज्ञोके 
इत्य॒च्यतेऽनागामी 1" - ग्रभि० मृ०, प° ८६। 
ग्रनागामिफलप्रतिपन्नकः कतमः ? भावनामागं कामावचराणां सप्तमाष्टमानां 
क्लेशप्रकाराणां प्रहाणमागं यः पुद्गलः । अ्रनागामी पुद्गलः कतमः ? भावना- 
मागें कामावचरस्य नवमस्य क्लेरप्रकारस्य प्रहाणमागे यः पुद्गलः 1“ ~ म्रभि 
सम्‌ऽ, प .८६। 
क्षीण-सप्ताष्टदोषांश एकजन्मेकवीचिकः । 
प्रतिपन्नकस्तृतीये सोऽनागामी . न॒वक्षय्ात्‌ ।1" 
| भ्रमि को० ६: ३६, पृ १७४ । 
२. प० दी०, पु० ५६; तु° ~ विभा०,.प्‌० ७५ । 
एतस्मिन्‌ काले श्रहत्फलं भवत्यनुत्तरम्‌ . । रपि सवैराग्यानन्तयेमा . पुदधिचिम- 
दौक्षचित्तम्‌ । इति वज्योपमसमाधिक्रमेण प्रथममशोक्षस्य क्षयज्ञानं जायते = श्रहीणा 
मे जातिः, प्राप्तं मयार्हच्वम्‌, क्षीणा मे सवंसंयोजनक्लेशोपक्लेशाः' ~ इत्युच्यते 
ग्रहेन्‌ । सवेदेवमनुष्येषु पूजाहं इत्युच्यते श्रहन्‌ 1 - म्रभि० म॒०, प° ८६ 1 
ग्रहंत्त्वफलप्रतिपन्नकः कतमः ? यावद्भावाग्रिकाणामष्टप्रकाराणां क्लेशानां 
प्रहाणमागं यः पुद्गलः । अर्हन्‌ कतमः ? भावाग्रिकस्य नवमस्य कलेराप्रकारस्य 
प्रहाणमागे यः पुद्गलः ।'* - अभि ०,समु°,. पृ० ८€-६०,। 
“श्राभवामग्राष्टभागकषिद्‌, अहेतवे भ्रतिपन्नकः ॥। 
 ञ्रानन्त्यंऽपि नवमे, स . तु वच््रोपमः सह, । 
तत्क्षयाप्त्या क्षयक्षानं, श्रदोक्षोऽहृन्नसौ, तदा 11" | 
-भ्रभि० को० ६ : ४४४५, पू०, १७७ । 
“मवाम्राष्टांशहा यावदहेत्त्वप्रतिपन्नकः ॥1 
यङचानन्तर्यमार्गेऽन्त्ये, वच्रौपम्याह्ये; स्थितः । 
तत्फलार्थं क्यक्षानं, तदेकालम्बनं न वा ॥ 
तदवाप्तेरशेक्षोऽसावर्हस्त्रेलोक्यसत्करतः 1 
सवंक्लेशविसंयुक्तः, शिक्षात्रितयपारगः।। 
-प्रभि० दी° ४३२-३४.का०, पू०. ३४६-५० 1 
अभि० सण : ११ । ४ 


८ अभिषम्मत्थसङ्खहो 1 ष्मो 


लोकुत्तरविपाकचित्तानि 

२७. सोतापत्तिफलचित्तं, सकदागामिफलचित्तं, श्रनागामिफलचित्त, 
श्ररहत्तफलचित्तञ्चेति इमानि चत्तारि पि लोकुत्तरविपाकचित्तानि नाम । 

इच्चेवं सब्बथा पि श्र लोकुत्तरकुसलविपाकचित्तानि समत्तानि । 

स्रोतापत्ति फलचित्त, सकरृदागामी फलचित्त, -अनागामी फल- 
चित्त, एवं अर्हैत्‌-फलचित्त--इस प्रकार ये चारों लोकोत्तर विपाकचित्त हैँ । 

इस तरह स्वधा आठ लोकोत्तर-कुशल एवं लोकोत्तर-विपाक चित्त 
समाप्त । 





श्ररहत्तमग्गेन सम्पयुत्तं चित्तं श्ररहत्तमग्गचित्तं' श्रत्‌ पुद्गल के मागे से सम्प्रयुक्त 
चित्त श्रहंत्‌-मागेचित्त है ।' 
| लोकोत्तर विपाकचित्त 
` २७. सोतापत्तिफलचित्तं ~ यहां पर फल' शाब्द से विपाकपर्यापिन्न भ्रष्टाङ्कखिक मागे का 
ग्रहण होता है, ्रतः सोतापत्तिया श्रधिगतं फलं सोतापत्तिफलं, तेन॒ सम्पयुत्तं चित्तं 
सोतापत्तिफलचित्तं' - एेसा विग्रह्‌ होता है । 
सक्रदागामी फल-श्रादि फलचित्तो का विग्रह भी एसे ही समञ्लना चाहिये? । 
विपाकचित्तों की असमानता ~ रूपावचर, श्ररूपावचर एवं लोकोत्तर कुरालचित्त 
भ्रपने समान ही फल देते हं । ्रतः कूरालचित्तों एवं विपाकचित्तों की सङ्का समान 
होती है । कामावचर कुशलचित्त श्रहेतुक कुरालविपाक' नामक भ्रसदुदा एवं 'सहेतुक महाविपाक' 
नामक सदृश फल देते हं । 


¦ भ्रन ¬ जब रूपावचर, भ्ररूपावचर एवं लोकोत्तर कुरालचित्त समान फल देते 
है, तो क्यो कामावचर कुशलचित्त समान एवं श्रसमान फल देते हे ? 


उत्तर - यदि कोई श्रन्तराय उपस्थित नहीं होता दै तो रूपावचर एवं श्ररूपावचर 
चित्तो का फल श्रनन्तर भव में नियत होता है, ग्रतः वे सदुश फल देते हैँ । लोकोत्तर 
कुडालचित्त भी श्रपने उत्पाद के श्रध्यवहित समनन्तर ( द्वितीय क्षण में ही) नियत फल 
देते है, श्रतः इनका विपाक भी सदुश होता है। कामावचर कुशलचित्तों मेँ एेसा नहीं 
होता । वे प्रत्युत्पन्न भव में दुष्टधमं-फलः तथा श्रनन्तर भव में उपपद्यवेदनीय" श्रपरपर्याय- 
वेदनीय -श्रादि नानाविध फल देते हं, श्रत: वे समान एवं श्रसमान॒ विपाक देनेवाले होति 
है । “सङ्कखेपवण्णना' में भी कहा गया है; यथा- 





१. विस्तार के लिये द्र ° - प० दी० लोकोत्तरचित्त' पु° ५९; तु° - विभा०, पृ०७५। 
२. “फलं ति विपाकभूतो श्रदुङ््िकमग्गो ।“ - प० दी०, पृ° ६० । 
३. विभा०, पू० ७६; प° दी०, प° ५६-६० । 

४. द्र० ~ श्रभि० स० ५:४३ । 


1 ॥ 


परिच्छेदो | लोकृत्तरसोभनवचित्तानि ८३ 


२८. चतुमर्गप्पभेदेन चतुधा कुसलं तथा \ 

पाकं तस्स फलत्ता ति श्रटुधानुत्तरं मतं \! 

चार मार्गो के भेद से चतुविघ कुराल तथा -उनके (मागो 

के) फलों के भेद से चतुविध विपाक - इस प्रकार अनुत्तर (लोकोत्तर) 
चित्त आठ प्रकार के माने गये हं । 


== च 





“रूपावचरादिकूसलं पन श्रनन्तराये सति श्रनन्तरभवे विपाककालनियतत्ता 
सदिसविपाकमेव देति, लोकुत्तरकूसलं पन भ्रत्तनो श्रनन्तरं विपाकदानकालनियतत्ता 
सदिसविपाकमेव देति, श्रथवा कामावचरकुसलस्स नानारम्मणत्ता विपाकं पि कम्म- 
निमित्तादिवसेन नानारम्मणं होति । तस्मा सदिसासदिसं विपाकं देति? ।"” 


२८. चतुमग्गप्पमेदेन ~ भ्रायं म्रष्टाङ्कखिक मागं के अ्रन्त्गत परिगणित सम्यग्दुष्टि 
सम्यरव्यायाम, -सम्यक्स्मृति एवं सम्यक्समाधि चार क्रमशः प्रजञेन्द्रिय, वीरयेन्द्रिय, स्मृतीः 
च्य एवं समाधीन्द्रय ह । ये इन्द्रियां स्ोतापत्ति मागे के क्षण में मन्द, सकृदागामी 
मागं के क्षण मेँ तीक्ष्ण, अ्ननागामी मागं के क्षण में तीक्ष्णतर तथा भ्रहंत्‌ मागं के क्षण 
मे तीक्ष्णतम होती हैँ। अतः मागे के एक होने पर भी इन्द्रियों के मन्द, तीक्ष्ण-म्रादि ,. 
तर-तम भेद से वह चतुविध होता है 

कुदाल मागंचित्त के चतुविध होने से उनके विपाक फलचित्त भी चतुविघ . 
होते हं। 

लोकोत्तर में क्रिया का अभाव- 

प्रन - लोकोत्तर चित्तो में क्रियाचित्त क्यों नहीं होते ? 


उत्तर ~ मागेचित्तो का स्वभाव से एक वार (एकचित्तक्षणमात्र) होने से 
लोकोत्तर चित्तो में क्रियाचित्त नहीं होते 1 


प्रदन - मागेचित्तो का क्यों एक "वार (एकचित्तक्षणिकभाव) ही होता है? 
उत्तर ~ मार्गचित्त भ्रपने एक 'वार' (उत्पादक्षणमात्र) से ही सम्बद्ध क्लेश-धर्मों 
का प्रहाणकृत्य सम्पन्न कर देते हैः भ्रतः इनका एक वार दही होता है। 
प्रदन - मार्गचित्तों का एक “वार होने से क्रियाचित्तो के न होने का क्या सम्बन्ध 


है ? 





. “नत्थि भ्रत्तनो उत्तरं श्रधिकं एतस्सा ति भ्रनुत्तरं 1" - प० दी०, पु० ६१। 
“श्रन॒त्तरं भरत्तनो उत्तरितराभावेन अनुत्तरसङ्कातं लोकृत्तरं चित्तं ्रदुधा मतं 
नति योजना ।' - विभा०, पु ७६ । 

२. सङ्केप ०, पु २२३ । 
३. तु° - प० दी०, पु° ६१; विभा०, पु° ७६। 
४. गप, द्र० - पार ठे° सो० डि०, पु० ६०& । .. 


८४ मभिवभ््तयसद्खौ [ पौ 

उत्तर ~ पूवंकथित कामावचर, रूपावचर एवं श्ररूपावचर चित्तां में से पथग्जन 
एवं शक्षय॒पुद्गलो की सन्तान में होनेवाले कुशल-चित्त ही जव म्र्हृत्‌ की सन्तान में 
होते हं तो क्रिंयाचित्तं' कहलाते है । इन लोकोत्तर चित्तोःमे से मर्गे कुरालचित्त यदि 
अहत्‌ ` की सन्तान में . पुनः उत्पन्न होते तो क्रियाचित्त कहलाते; किन्तु मार्गचित्तों का 
एक वार मत्र होने के कारण ब्रहंत्‌ की सन्तान में इनका पुनः उत्पाद नहीं होता, 
भरतः इनका "क्रिया नाम नहीं होता । यही मार्गेचित्तो का एक वार" होने से क्रियाचित्तों के 
न होनें कां सम्बन्धं हैष 


सवप्रथम महाक्रिया एवं महग्गत क्रियाचित्तो के कत्य पर विचार करनो' चाहिये 

पृथग्जन एवं क्ष्य . पुद्गल जिस तरह दान ( जलदान, पष्पदान-श्रादि)! शीलः 
भावना-भ्रादि कमं करते हं उसी तरह ग्रहंत्‌ जन भी करते हँ। वच्यानलाभीं पथः 
जन एवं रोक्ष्य पुद्गल जिस तरह ध्यानसमापत्ति का गश्रावजेनं करते हँ उसी तरह 
म्रहत्‌ः जन भी करते हं । दान, शील, भावना, ध्यानसमापत्ति-ग्रादि कृत्यो को सम्पन्न 
करनेवाले चित्त जव पृथग्जन एवं रोक्ष्य पुद्गलों की सन्तान में उत्पन्न होते हैः तब वे 
महाकरुराल' एवं “महग्गतकुराल' कहलाते हं; क्योकि इन कुशलचित्तो का कालान्तर में 
विपाके श्रव्यमेव होता है । उपयुक्त कृत्यो का ही सम्पादन करनेवाले ये ( महाकुरल 
एवं महम्गत ) चित्त जव ब्रहंत्‌ की सन्तान में उत्पन्न होते हं तो महाक्रिया एवं महम्गत- 
क्रियां कहलाते ह; क्योकि इनका विपाक कदापि नहीं होता । उनके ये चित्त केवत 
क्रियामात्र होते ह श्रत: "क्रियाचित्त' कहलाते हैँ । 


मार्गो का त्य यद्यपि एक ही है; यथा - क्लेर-घर्मो का श्ररोष प्रहाण करना | 
तथापि ये (मागे-घमं) क्लेश-धर्मों का चतुर्धा विभाग करके उनका प्रहाण करते है। 
जसे - इन्द्र का वचर .पाषाणमय पवतो का सकृत्पात (एक वार के भ्रभिनिपात) मेही 
मेदन करता है उसी तरह माग-घमं भी क्लेरं-धर्मो का एक क्षण (उत्पादक्षण) मेंहदी. 
समूलधात कर देते हं । श्रतः उनके पुनः प्रहाणं के लिये मागेचित्तो के पुनः उत्पीद 
की श्रपेक्षा नहीं होती श्रौर इसीलिये भ्रार्यपुदगल जिस तरह ध्यानसमापत्तियों का 
भ्रावजनं करतें है उस तरह मार्गेचित्तो का श्रावजेन नहीं करते; वे केवल फल-समापत्ति 
का ही भ्रावजंन करते हं। यदि क्लेग-धर्मों कै प्रहाणार्थं म्रथवा समापत्ति के भ्रावजैनार्थं 
मार्गिचित्ती का पुनः उत्पाद हौगां तो उन्हें (क्रियाचित्त' कह सकते हँ; किन्तु उक्त दोनों 
कृत्यो के सम्पादन के लिये मागेचित्तो का पुनः उत्पाद नहीं होता; भ्रतः लोकोत्तर 
` चित्तो में क्रियाचित्त नहीं होते" 


लोकोत्तर चित्तो मे सौमनस्य . एवं उपेक्षा दो वेदना्ये होती रह । लोकोत्तर 
मार्गचित्तो एवं फलचित्तो में से प्रत्येक में पांच पांच ध्यान होते हँ। जब ये चित्त 


१. जिस पुद्गल को श्रमी तक मागे की प्राप्ति नहीं हई दैः वह पृथग्जनः है । 
२. भ्राठ भ्रायं पूद्गलो मे जिन्हे श्रमी ्रहेतत्व की प्राप्ति नहीं हुई है वे शक्ष्य' है । 
३. उपर्युक्त प्रनोत्तरो के लिये तु° - विभा ०; प° ७६; प० दी०, पु० ६१। 
४, प० दी, पृ० ६१। 


परिच्छेदो '] लोकुततरसोभिनविततानिं यः 


२९. दादसा$ुसलानिवं* द्मे कुसलंनिकवीसति । 
उखंत्तिसेव विर्पाकानि क्रियाचित्तानि वीसति ।॥ 


इस तरह ८( सम्पूणं चित्तो मेँ ). अकुशल ~ १२. कुराल - २११. 
विपाक - ३६ एवं क्रियाचित्त २० हं । 





प्रथमे चार च्यानों से सम्प्रयुक्त, होते हँ तो सौमनस्यवेदना होती हैः तया पच्चभव्यामः 
से' संम्भ्रयुक्त होने पर उपेक्षावेदनां' होती है । ग्रतएव लोकोत्तरं ॒वचित्तों' मे' उपर्युक्त दो 
ही वेदनां होती हँ । 
जिसं तरह हमने कहा है किं रूपावचर चित्तो में सम्प्रयुक्तः विपरयुक्तं एवं भ्रसंस्का- 
रिकि-संसंस्कारिक भेद नहीं हो सकते; वैसे ही लोकोत्तर चित्तो'मे भी येः मेद नहीं हो' सकेते । 
| २६. (हादसाकूसलानेवं. . “-इस गाथा के द्वारा चित्तो का जाति-भेदं सेः वर्गकरणं 
दिर्खलीया गया है ।' जाति त्रिविध है; यंथा - भ्रकरुश्लंजाति; कृशलजातिः एवं श्रव्याङृत 
जाति । वारह श्रकुरलचित्त श्रकुशलजाति के है; इक्कीस कुशंलचित् कुंशर्लजासिः कें 
ह॑ तथा विपीकचिंतत छत्तीस एवं॒त्रियोचित्तं वीस'--छतमन चित्त श्व्ध्तेजािं के हं । 
तीनों जातियों के ` कुल चित्तो की सङ्खया नवासी (८६ ).है । 
जाति-भेद से चित्तां की गणना 
अकुदाल 
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* नेव ~ स्या० † छंतिसैवं ~ रोऽ । 


८६ अभिषम्मत्यसङ्क्ो [ फठमो 


३०. चतुपञ्ञनासधा कामे रूपे पन्नरसी रये* । 
चित्तानि द्वादसारूपे श्रटधानुत्तरे तथा ।! 
काम-मूमि मं ५४, .रूपावचर-भूमि में १५, अरूप-मूमि में १२, एवं 
अनुत्तर (लोकोत्तर) -भूमि में ८ प्रकार के चित्त हं । 


३०. 'चतुपञ्ञ्यासधा कामे. . ˆ - इस गाथा के द्वारा भूमि-मेद से चित्तां का विभाग 
दिखाया गया है । भूमि दो प्रकार की होती है-१. स्थान-भूमि एवं २. भ्रवस्था-मूमि । 

१. जिनका ्राधार “भूमि' होती है, उन्हं स्थान-भूमि कहते हँ; यथा ~ भ्रपाय-भूमि, 
मनुष्य-भूमि, देव-भूमि तथा ब्रह्म-मूमि । 

२. त्रिविधे तुष्णाग्रों से उपलक्षित धमंसमूह को श्रवस्था-भूमि कहते हैँ । जैसे - 

(क) कामतुष्णा के ्रालम्बनक्षेत्र; यथा - कामतृष्णा से परिच्छिन्न कामचित्त, चैतसिक 
एवं रूप कामावस्था-मूमि है 1 

(ख) रूपतुष्णा के श्रालम्बनक्षेत्र; यथा - रूपतृष्णा से परिच्छिन्न रूपचित्त 
एवं चैतसिक रूपावस्था-मूमि है । | 

(ग) श्ररूपतृष्णा के श्रालम्बनक्षेत्र; यथा ~ श्ररूपतृष्णा से परिच्छिन्न श्ररूप- 
चित्त एवं चंतसिक भ्ररूपावस्था-मूमि है । 

(घ) इन त्रिविध तृष्णाग्रों के. दारा श्रालम्बन न क्यि जा सकनेवाले क्षेत्र; 
यथा ~ तीनों तुष्णाग्नों का भ्रनालम्बनमूत निर्वाण, लोकोत्तरचित्त एवं चैतसिक लोको- 





तरावस्या-भूमि रहै । 
इस तरह चार श्रवस्या-मूमि होती हँ । इस प्रकार काम-भूमि, रूप-मूमि एवं 


भ्ररूप-भूमि - ये तीन भूमियां स्थान-मूमि एवं श्रवस्था-भूमि दोनों कटी जा सकती हैं । 
लोकोत्तर-भूमि केवल भ्रवस्था-मूमि रहै, स्थान-मूमि नहीं; यथा - 
भूमिमेदतो ति - भवन्ति एत्या ति भूमि; ठानं श्रवत्था च.... लोकिया वा 


ठानावत्थावसेन, लोकत्तरा श्रवत्यावसेनंव । 
इन चारों भमियों मं भूमि-मेद से चित्तो की सङ्खया इस प्रकार है- 


भूमि चित्त 

काम-मूमि ५४ 

रूप-भूमि ` १५ 

श्ररूप-भूमि १२ 

लोकोत्तर-भूमि . फ 
कुल योग ८€ 


# पण्णरसीरिये - स्या० । { दादसारप्पे ~ ना०, म० (ख) । 


१. विद्येषं ज्ञान के लिये द्रऽ ~प दी, पृ ० ६२। 
२. विचु° महा ०, द्वि° भा०, प° ११४। 


परिच्छेदो ] लोकु्तरसोभनवित्तानि ४ 


३१. इत्थमेक्‌ननवुतिप्पभेदं* पन मानसं 1 
एकवीससतं वाथ विभजन्ति विचक्वणा \! 

३२. कथमेक्‌ननवुतिविधं चित्तं एकवौससतं होति ? वितक्कविचार- 
पीतिसुखेकग्गतासहितं  पठमज्कानसोतापत्तिमग्गचित्तं, विचारपीतिसुखेक- 
ग्गतासहितं दतियज्ञ्ञानसोतापत्तिमग्गचित्तं पीतिसुखेकग्गतासहितं ततिय- 
ज्स्लानसोतापत्तिमग्गचित्तं, सुखेकग्गतासहितं† चतुत्थज्सानसोतापत्तिमगगचित्तं †, 

इस प्रकार (पूर्वोक्त गाथा के अनुसार) सम्पूणं चित्तो के 
८६ प्रभेद हें । विद्धान्‌ इनके १२१ विभागभी करते हं । 

किस तरह ८६& प्रकार के चित्त १२१ हो .जाते हँ ? 


वितकं, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक पाच घ्यानाङ्ख- 
सहित प्रथमध्यान स्रोतापत्ति मागचित्त, 


विचार, प्रीति, सुख, एवं एकाग्रता नामक चार ध्याना्गसहित 
द्वितीयध्यान स्रोतापत्ति मागंचित्त, 


प्रीति, सुख, एवं एकाग्रता नामक तीन ध्याना ङ्गसहित तुतीयघ्यान 
स्रोतापत्ति मागचित्त, 


सुख एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानाङ्खगसहित चतुथेध्यान स्रोता- 
पत्ति मागंचित्त 


___ __-----~---~--~- ~ 

३१. “इत्थमेक्ननयुति. . “ - यह गाथा निगमन एवं निदान ` दोनों को दिखलाने- 
वाली गाथा है 1 श्रालम्बनविजाननं' इस लक्षण से चित्त एक ही प्रकार का है। उस 
एक प्रकार के चित्त का ही-वेदना-भेद से, योग-मेद से, एवं संस्कारःमेद से, कुशल-्रकुशल्‌- 
म्नन्याकरृत ~ इस प्रकार जाति-मेद से, काम-रूप-ग्ररूप-लोकोत्तर - इस प्रकार भूमि-भेद 
से, तथा ध्यान-मेद से, श्रालम्बन-मेद से एवं मा्गे-मेद से ८६& प्रकार का विभाजन किया 
गया है । गाथा के पूर्वाधं से चित्तो का सङक्षेप में निगमन होता है, अतः पूर्वां निगमन- 
गाथा है, तथा उत्तराधं से ८९ चित्त किस तरह १२१ भ्रकार के हो जाते हँ - इसका 
सङ्केत किया गया है, श्रतः उत्तराधं निदानगाथां है 1 

३२. पठ्मज्क्षानसोतापत्तिमग्गचित्तं ~ ध्यान दो प्रकार के होते ह; यथा-१. ्रालम्बनो- 
पनिध्यान ८ श्रारम्मणूपनिज्ज्ञान ) एवं २. लक्षणोपनिध्यान ८ लक्लणूपनिज्क्षान ) । 
इनमें से महग्गत॒ च्यान-समापत्तियां 'पृथ्वी' प्रादि कसिण-प्रालम्बनों का उपनिध्यान 


करती है, श्रतः उन्हे “श्रालम्बनोपनिध्यान' कहते हँ 1 आरम्मणं उपनिज्क्ञायतीति भ्रारम्मणू- 
पनिज्ज्ानं । 


* ऽपमेदं - म० (ख) । {-† म० (ख) में नहीं । 
१. “तत्थ पथमज्ज्ञानसोतापत्तिमगर्गचित्तं ति एत्थ पञ्चङ्जगिकेन पथमञ्ज्ञानेन युत्तो 
सोतापत्तिमग्गो पथमज्ज्ञानसोतापत्तिमग्गो तेन सम्पयुत्तं चित्तं ति समासो । टीकासु 
पन पथमञ्क्ानञ्च तं सोतापत्तिमग्गचित्तञ्चा ति योजेन्ति, तं न युत्तं; नहि ्रानं चित्तं 
होति, न च चित्तं क्लानं; श्रज्जनं हि ज्ञानं, अज्ञं चित्तं ति ।' -प० दी ०, पु० ६३. 


छ +ञ्जमिषम्मत्यसङ्गहो (.पुठ्मो 


उपेक्खेकरगतासहित -पर्चमज््ानसोतापत्तिमगगचित्तञ््चेति इमानि पञ्च पि 
सोतापत्तिमग्गचित्तानि नाम । तथा सकदागाभिमरग-ग्रनागामिमग्ग- 
-श्ररहन्तमग्गचित्तञ्चेति* -समवीसति मग्गचित्तानि, तथा -फलचित्तानि चेति 
समचत्तालीसः. लोकृत्तरचित्तानि भवन्ती तिः । 
| एवं उपेक्षा तथा -एकाग्रता नामक दो ध्याना ङ्गुसहित पञ््वमघ्यान 
स्ोतापत्ति मागेचित्त - 
इस प्रकार ये पाचों (ध्यान-भेद से) - सोतापत्ति मागेचित्त हँ । 
उसी भकार सङृदागामी -मागेचित्त, अनागामी मागेचित्त एवं 
'अहंत्‌-मागचित्त भमी (५-५ प्रकार ` के) -हं - इस प्रकार मागंचित्त २०. होते 
है, 1. तथा फल. चित्त भी. (उसी प्रकार) २० होते है, ओर इस तरह. लोकोत्तर- 
चित्त कूल ४० होते हं । 





कामावचरविपद्यना, मागं एवं फल - ये लक्षणोपनिध्यान -होते .है; कृग्नोकि 
" कामावचरविपद्यना अनित्य;म्रनात्म-दुःख लक्षणों :का उपतिध्यान -करती है । विपश्यना 
_का यह उपनिष्यानलृत्य मागेचित्तो के उत्पादक्षण में समाप्त हो जाता है, भ्रतः 
भार्गेचित्त भी उन लक्षण-घर्मो का उपनिघ्यान करते हँ" -.एेसा-कहाः जाता है । फल- 
चित्त निरोघ-सत्य नामक निर्वाण के तथतालक्षण का उपनिध्यान करते ह, श्रत: विपर्यना, 
मागं . एवं फल ये . तीनो _ लक्षणोपनिध्यान हं । 'लक्लणं उपनिज्सायतीति लक्खणूपनिज्ज्ञानं'। 
“ज्ञानं ' ति - दुविधं . ज्ञानं -'प्रारम्मणूपनिज्ज्ञानं, लक्खणूपनिज्ज्ानं - ति; : तत्य ¦ अदु 
समाप॑त्तियो पठवीकसिणादिन्नारम्मणं उपनिज्ज्ञायन्तीति आरम्मणृपनिज्ज्ञानं ति सङ्घं 
गता । विपस्सनामग्गफलानि पन लक्खणूपनिज्क्ानं नाम । 
सब.+ लोकोत्तर ध्यान ।लक्षणोपनिध्यान . होते. हँ ।..अ्रतः -खोतापत्तिमागं-चित्त-श्रादि 
मे सम्प्रयुक्त, होनेवाले वितकं-भ्रादि, घ्यानाद्धो को मुख्य रूप. से ध्यान कहा जाता; है । 
| कु विद्वान्‌ लौकिक ध्यानों कको ही मुख्य ध्यान". कहते . हँ तथा लोकोत्तर . ध्यानं 


* सकदागामि-श्रनागामि-्ररहत्तमग्गचित्तानि चेति - स्या० । 
{ - > चित्तानि- नाम - स्या० । 

‡ °चत्ता्ीस ~ सी ०, स्या० (सर्वत्र) । 

§ भवन्ति -स्या० । 

१.८ रद्र ०, प ९. १३७ । 


परिच्छेदो | लोकृत्तरसोभनचित्तानि ८९ 
को "गौण घ्यान' कहते हँ; किन्तु उनका यह मत श्रदरुसालिनी' के उपर्युक्त वचन से 
विपरीत होने के कारणं भ्रनुपादेय दहै) 

लोकोत्तर चित्त मं प्रथमध्यान-आदि भेद - पहले कहा गया दै कि मागेचित्तों 
का एक 'वार' (एकचित्तक्षणप्रवृत्ति) होता है। एेसी स्थिति में एक ही पुद्गल में 
ये पाचों स्रोतापत्ति मा्ग-घ्यान नहीं हो सकते, अतः प्रन होता है कि किस पुद्गल मं 
प्रथमघ्यान स्रोतापत्तिमागं तथा किस पुद्गल में द्वितीयव्यान सख्रोतापत्तिमा्गे-प्रादि 
दोतेहंः 

उत्तर - मागं की भावना करनेवाले उत्साही योगी की सन्तान में जब मागे- 
चित्त का उत्पाद भ्रासन्न होता है तव उसमें "व्युत्थानगामिनी" नामकं विपश्यनाज्ञान 


उत्पन्न होता दहै । इस विपदयनाज्ञान की शक्ति के अनुसार किसी योगी में प्रथम- 
ध्यान स्रोतापत्तिमागं तथा किसी में दितीयध्यान स्रोतापत्तिमागे-भ्रादि उत्पन्न होते हँ । 


मागेचित्त की उत्पत्ति के श्रासन्नकाल में उत्पन्न होनेवाले “संस्कारोपिक्षाज्ञान 
तथा मा्ग-वीथि में उत्पन्न होनेवाले ्रनुलोमज्ञान को च्युत्यानगामिनी विपद्यनाः 
कहते हं । 

जव किसी योगी की सन्तान मे उत्पन्न व्युत्थानगामिनी विपश्यना के द्वारा, 
पांच ध्यानाङ्खों से युक्त प्रथमध्यान मागेचित्त के किसी व्यानाङ्खं के प्रति घृणां या 
म्रोदासीन्य उत्पन्न नहीं होता तो उसे प्रथमध्यान मागेचित्त उत्पन्न होता है। 
यदि उसे इस विपद्यनाज्ञान के द्वारा वितकं ध्यानाङ्ग के प्रति घृणा या भ्नुत्साह उत्पन्न 
हो जाता है तो चार ध्यानाद्घों से युक्त द्ितीयघ्यान मा्गैचित्त उत्पन्न होता 
है । इसी तरह अरन्य ध्यानों के सम्बन्ध ओँ भी समञ्चना चाहिये । इसी प्रकार नानाविधं 
पुद्गलों के मागं के नानाविध व्यनाङ्खों से सम्प्रयुक्त होने में व्युत्थानगामिनी विपद्यनौं 
प्रधान होती हैः । 


मार्गाभिलाषी पुद्गल भी द्विविध होते हं: १. शुष्कविपरयक पुद्गलं तथां 

२. ध्यानलाभी पृरदगल । लौकिक ध्यानों को प्राप्त न होकर केवलं विपदयंना करनेवाले 
पुद्गल को 'शुष्क-विपदयकः कहते हं तथा लौकिक घ्यानं को प्राप्त पुद्गल “व्यानलामीः 
कहा जाता है । इनमें से गुष्कविपर्यक पुद्गल ध्यानों को भ्रप्राप्तं होने से जब विपद्यना 

करता है तव काम-धर्मो की ही विपश्यना करता दहै; रतः उसे वितकं-भ्रादि पांच 
ध्यानाङ्गों मे से किसी भी च्यानाङ्गं के प्रति घृणा नहीं होती 1 ध्यानलाभी पुद्गल भी 
जव किसी ध्यान का समावजेन न करके काम-घर्मों की ही भ्रनित्य-भ्रनात्म-दुःखलक्षणों 
से विपर्यना करता है, भ्रथवा प्रथमध्यान का ही समावजेनं करता है, अथवा प्रथम- 
ध्यान का ही सम्मर्दनं करता है, श्रथवा प्रथमध्यान का ही समावजेन एवं सम्मेदन - 


१. द्र० -भ्रभि० स० &:५८॥, ठ 

२. ` सद्खास्पेक्खानाणमेव हि भअरियमगगस्स॒ बोज्ञङ्ग-मग्गङ्ग-क्ञानङ्ग-विसेसं 
नियमेति 1 ~ भ्रट ०, प° १८५। 
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३३. सानङ्कयोगभेदेन* कत्वेकेकं तु पञ्चधा । 
जच्चतानुत्तरं चित्तं चत्तालीसविधं ति च) 


ध्यानाङ्खों के योग के भेद सं लोकोत्तर चित्तो के एक एकं 
चित्तो को पांच पाँच प्रकार का करके लोकोत्तर चित्तो को चालीस 


प्रकार का कहा जाता है। 
दोनों करता है तो उसे किसी भी ध्यानाद्ध के प्रति धृणा उत्पन्न नहीं होती । श्रत 
शुष्कविपद्यक' एवं ध्यान का समावजंन न करके कामधर्मों का ही सम्मशेन करनेवाले 


 “घ्यानलाभीः मे, प्रथमघ्यान का समावजंन करनेवाले ^ध्यानलाभी' मे, किसी भी ध्यान का 


समावजंन न करके केवल प्रथमध्यान का ही सम्मदन करनेवाले “ध्यानलाभी' मेँ एवं 
प्रथमघ्यान का ही समावजन एवं सम्मरोन-दोनों करनेवाले ध्यानलाभी में - इस प्रकार 
चार प्रकार के पुद्गलों मे प्रथम-ध्यान से सम्प्रयुक्त मागं ही उत्पन्न होते है" । 

इन पुद्गलों के मागं में सदा सौमनस्य ही हीता है - इन योगियों की व्युत्थान- 
गामिनी विपदयना यदि उपेक्षा से सम्प्रयुक्त होती है, तो “उपेक्खासहगतजवनानन्तरं 
उपेक्खासहगता व” ( उपेक्षासहगत जवन के ्रनन्तर चित्त उपक्षासहगत ही होता है ) - 
इस वचन के भ्रनुसार मा्गचित्त उपेक्षावेदना से सम्प्रयुक्त होने से उन्हं पञ्चम- 
व्यान मागंचित्त ही उत्पन्न होगा; किन्तु मागचित्त के उत्पाद से म्रव्यवहितपुर्वं विपद्यना- 
चित्त मं पययि-क्रम से कभी सौमनस्य एवं कभी उपेक्षा उत्पन्न होती है। उपेक्षाध्यान 
का सम्मरोन करने से सुख के प्रति भ्रादीनव देखनेवाले योगी के भ्रतिरिक्त श्रन्य योगियों 
की सन्तान मं मागंचित्त के उत्पाद के भ्रासन्न पूवेकाल में उत्पन्न होनेवाली व्युत्थान- 
गामिनी विपश्यना सदा प्रीति-सौमनस्य से सम्प्रयक्त होती है; श्रत: इस प्रकार के योगियों 
की सन्तान मं पञ्चमघ्यान मागेचित्त का उत्पाद कथमपि नहीं हो सकता । 

३३. ्षानङ्कयोगभदेन. . .  - यह गाथा लोकोत्तर चित्तों के विस्तार का सङ्ग्रह 
करती है । कुछ मागं एवं फलचित्त पांच ध्यानाद्धों से, कु चार च्यानाद्खों से, कु 
तीन, कुदं दो, पुनः कुछ दो ध्यानाङ्गों से सम्प्रयुक्त होते हँ; श्रतः व्यानाद्खों का सम्प्रयोग 
पञ्चविध होने से प्रत्येक मागंचित्त एवं फलचित्त पांच प्रकार का होता है- इस प्रकार 
लोकोत्तर चित्त कुल चालीस प्रकार के होते हं । प्रत्येक चित्त के पांच प्रकारों में प्रथम चार 
सुखावेद्रना से सम्प्रयुक्त होते ह तथा अ्रन्तिम (पञ्चम) उपेक्षावेदना से सम्प्रयुक्त होता है । भ्रतः 
चालीस लोकोत्तर चित्तो में से वत्तीस चित्त सुखावेदना से तथा ्राठ चित्त उपेक्षावेदना से 
सम्प्रयुक्त होते हं । 

द्वितीयध्यानमागं-भ्रादि मार्गो के उत्पाद में तीन वाद होते दँ; यथा - 
१. पादकध्यानवाद, २. सम्मरितध्यानवाद, तथा ३. पुद्गलाध्याशायवाद । 





* ठानङ्ख० -रो० । 
१. तु० ~ प० दी०, पृ ६४, विभा०, पु० ७७ । २. भ्रभि० स० ४: २४। 


३. तीनों वादों के विस्तार के लिये तु° ~ म्रदु०, पृ० १८६-१८७; प° दी०, 
प° ६५-६९ । 


परिच्छदो ] लोक्‌ ्तरसोभनचित्तानि ^ ~ ९ 


१. पाद्कध्यानवाद्‌ - मागं की भावना करनेवाले व्यानलाभी कुद योगी 
एकाग्रता के साथ विपद्यना को भ्रारव्य करने के लिये ्रपने द्वारा उपलब्ध किसी एक 
ध्यान का “पादकः ( श्राधार ) रूप में समावजेन करते हैँ! यह समावजित व्यान 
विपदइयना का भ्राधार होने से पादकनल्यान' कहा जाता है1। इस पादकव्यान का 
समाव्जन करने के श्ननन्तर इस (पादक) से श्रतिरिक्त किसी एक लौकिक संस्कार-घमं 
की विपद्यना करते समय यदि व्युत्थानगामिनी विपर्यना तक पहुंचकर मागे की प्राप्ति 
होती है तो इस स्थिति में यदि पूर्वं का पादकष्यान प्रथमघ्यान होता है तो भ्राप्त 
होनेवाला. मागे भी प्रथमधघ्यान-मागे ही होता है। पादकध्यान यदि वितकं से घृणा 
करनेवाला दितीयध्यान होता है तो विपश्यनाचित्तसन्तति में पादकष्यान से सङ्क्रमित 
होकर वितकं के प्रति घृणा करनेवाला एक शक्तिविशेष उत्पन्न होता है श्रौर इस रक्ति- 
विदोष के कारण विपद्यना-क्रम से उपलब्ध मागे भी विपश्यना के अनुसार वितकं से 
रहित द्वितीयघ्यान से ही सम्प्रयुक्त होता है 1 भ्र्थात्‌ वितकं से घृणा करनेवाले रक्ति- 
विदोष से युक्त॒विपद्यना से द्ितीयध्यान-मागे ही प्राप्त होता है। यदि तुतीयन्यान 
को पादकः किया जाता है, तो तृतीयध्यान-मागे, यदि चतुथेव्यान को पादकः किया 
जाता है, तो चतुथेध्यान-मागे तथा पञ्चमध्यान को पादक किया जाता है तो पञ्चम 
ध्यानमा्ग-चित्त उत्पन्न होता है । इस वाद मं योगी पादकल्यान से अतिरिक्त अन्य संस्कार 
धर्मो का सम्मर्दनं करते समय ध्यान का भी सम्मरोन करने का भ्रवसर प्राप्त करता 
है; किन्तु सम्मर्दन करना इसमें प्रधान नहीं है। श्रतः इस वाद के भ्रनुसार पादक. 


ऋ © 


व्यान के ही समान मागे में ध्यानाङ्खं सम्प्रयुक्त होने चाहिये । 


२. सम्मर्दितध्यानवाद्‌ ~ कतिपय ध्यानलाभी योगी मार्गे की प्राप्ति के लिये 
प्रयत्न करते समय स्वोपलब्ध किसी लौकिक ध्यान का भ्रनित्य-प्रनात्म-दुःखलक्षण से“ 
सम्मरंन करते है । सम्मरंन किया जाने से उस ध्यान को सम्मरितघ्यान' कहते हैँ । 
यदि यह सम्माशित ध्यान प्रथमध्यान होता है तो प्राप्त होनेवाला मागे भी प्रथमव्यान- 
मागं ही होता है । सम्मशित ध्यान यदि वितकं से घृणा करनं वाला द्वितीयघ्यान होता 
है तो विपदश्यना-चित्तसन्तति में सम्मरित ध्यान से सङ्क्रमितं होकर वितकं के प्रति. 
घृणा करनेवाला एक शक्तिविरोष उत्पन्न होता है भ्रौर इस शक्तिविशेष के कारण 
विपद्यना-क्रम से व्युत्थानगामिनी विपश्यना तक पहुंच कर प्राप्त होनेवाला मागे भी 
विपद्यना के श्रनुसार वितकं से रहित द्ितीयध्यान से ही सम्प्रयुक्त होता है। इसी 
तरह यदि तृतीयघ्यान सम्मित किया जाता है तो तृतीयघ्यान-मागे, यदि चतु्ै- 
ध्यान सम्मशित किया जाता है तो चतु्थध्यान-मागे तथा पञ्चमघ्यान सम्मित 
किया जाता है तो पञ्चमध्यान मागेचित्त उत्पन्न होता है। इस वाद मं पादकष्यानः 
का होना या न होना प्रधान नहीं है1 म्रतः इस वादं के भ्रनुसार सम्मित ध्यान. 
के ही समान मागं मे ध्यानाङ्खं सम्प्रयुक्त होने चाहिये । 


[ कु लोग कहते हँ कि "पादकध्यानवाद' में ध्यान का सम्मशेन नहीं करना 
चाहिये; यदि किया जाता है तो सम्मशितघ्यानवाद' .के . लक्षण से सम्मिश्रण हो 


९२ अभिषम्मत्यसङ्कहो [ पढ़ो 


जायेगा । तथा सम्मशितध्यानवाद' मेंध्यान को पादक नहीं करना चाहिये; यदि 
करिया जाता है तो "'पादकवाद' का लक्षण इससे सम्मिध्रित हौ जायगा । इस मत का 
भ्रदुसालिनी" की भमूलटीकाः के “पकिण्णकसङ्खारे' ति - पादकज्ानतो प्रञ्जसङ्कारे, 
तेन पादकज्कानसङ्कवारेसु सम्मिस्सितेसु वत्तव्वमेव नत्थीति दस्सेति ” - इस वचन से तुलना 
करके परीक्षण करना चाहिये । | 
३. पद्गलाध्याशयवाद्‌ - योगी पुद्गल के श्र्याशय को 'पुद्गलाध्याशय' कहते हैँ । यदि 
चार ध्यानाङ्खोवाला मागं प्राप्त होगा तो भ्रच्छा होगा म्रथवा तीन ध्यानाद्धोवाला मागे प्राप्त 
होगा तो श्रच्छा होगा -योगी के एसे प्रभिलाष को 'ुद्गलाध्यारायः कहते हे । यहाँ पर 
म्रध्याशय' का भ्रथं कुशल से सम्प्रयुक्त छन्द च॑तसिकं' टै । इस प्रकार के भ्नध्यादाय से भावना 
करने पर व्युत्थानगामिनी विपर्यना तक पहुंच कर यदि मागं प्राप्त होते हतो वे भ्रध्याराय के 
भ्रनुसार ही द्वितीयघ्यान-मागं, तृतीयध्यान-मागे-्रादि ही होते हँ, किन्तु यह व्यान में रखना 
चाहिये कि केवल श्रध्यारायमात्र से ध्यानाद्धों की प्राप्ति नहीं होती, भ्रपितु म्रध्याशय 
के भ्रनुसार लौकिक ध्यानों का समावर्जन श्रथवा सम्मरोन श्रथवा दोनों करने होते हैं । 
यदि योगी द्वितीयध्यान-मागं प्राप्त करना चाहता है तो उसे लौकिक द्वितीयध्यान का 
समावजंन, सम्मदेन अथवा दोनों करना होता है। यही प्रकार तृतीय, चतुर्थ-्रादि 
मागो के सम्बन्ध में भी जानना चाहिये । इस वाद में योगी के प्रघ्याशय के भ्रनुसार 
मागं मे ध्यानाङ्घं सम्प्रयुक्त होने चाहिये । इस तरह के वाद को पुद्गलाध्याशयवाद' 
कहते हं । 
उपर्युक्त कथन के श्ननुसार पद्‌ गलाध्यारायवाद' पूर्वोक्त दोनों वादों में गतार्थं 
हो जाता है। जसे ~ यदि श्रपने भ्रभिलषित मागं के तुल्य ध्यानाद्धोवाले लौकिक ध्यान 
को “पादकः करके उसका समावजंन किया जाता है तो इसका पादकध्यानवादः 
मे शन्तभवि हो जाता है। यदि पादक न कर के केवल सम्मदोन किया जाता हैतो 
यह सम्मरितघ्यानवाद' के श्रन्तगंत श्रा जाता है। 
पुद्गतताध्याश्यवाद की विह्रेषता - श्रघोनिदिष्ट दुष्टि से विचार करने पर 
धुद्गालाध्या्यवाद' उक्त दोनों वादों में गतार्थं न होकर स्वतन्त्र एवं मौलिक रूप रमे 
स्थित रहता दहै । जसे - यदि कोई योगी द्वितीयध्यान को पादकः करके तृतीयध्यान 
का सम्मदेन करता है तो पादकः के भ्रनुसार उसे द्वितीयध्यान-मार्गं प्राप्त होना चाहिये । 
श्रौर सम्मशितवाद' के भ्ननुसार उसे तृतीयघ्यान-मागं प्राप्त होना चाहिये । इस प्रकर दोनों वादों 
कासम्मिश्रण हो जाने, से “इज्क्रतावुसो ! सीलवतो चेतोपणिधि विसुद्धता” ( भिक्षुममो । 
दीलव्यन्‌ भिक्ष्‌ की वित्तप्रणिधि विदमुद्ध होनें से सिद्ध होती है। ) इस वचन के श्रनुसार 
भ्रध्याद्रय कै म्ननुसार ही योगी को श्रपने इष्ट मागं की प्राप्ति होती है। यही 'ुद्गला- 
ध्याद्यवादः' की विद्येषत्रा है। उपर्युक्त प्रकार से पादकध्यान एक प्रकार का, तथा. 





१, श्रद्ु°; पुण १८६ । 
२. ध० स० मू° ठी ०, प° ११६। 
३. दी ० नि° तुर भा०, ¶९ १९६ । 


परिच्छदो | लोकुत्तरसोभनचित्ताति € 


३४. यथा च रूपावचरं गग्हतानुत्तरं तथा । 
पठमादिज्छ्ानभेदे* श्रारुप्पञ्चापि पञ्चमे ।। 
एकादसविधं तस्मा पठमादिकमीरितं । 
` ्ञानमेकेकमन्ते तु तेवीसतिविधं भवे 1\ 
जैसे रूपावचर चित्त भ्रथम' आदि ध्यान-भेदो में गृहीत 
होतें हँ, उसी प्रकार लोकोत्तर चित्त भी श्रथम' आदि ध्यान-भेदों मे गृहीत 
होते हँ; तथा आरूप्य ध्यान पञ्चमध्यान में गृहीत होते हैँ । 
अतः प्रथमध्यान-आदि प्रत्येक ध्यान ग्यारह प्रकार का कहा 
गया है तथा अन्तिम पञ्चसध्यान तेईस प्रकार का होता हे। 





सम्मशितध्यान दूसरे प्रकार काहोने से दोनों में वैषम्य हो जानै पर यदि श्रव्याशय 
किसी एक कै प्रति विदोषरूप सेनहीं होता हतो ऊपर के ध्यान के प्रति ही स्वभावतः 
चित्त का ज्ुकाव होने से उपर के ध्यान के सदृश मागं उत्पन्न होता है। अर्थात्‌ यदि 
पादकध्यान' दवितीय ग्रौर सम्मित ध्यान' तृतीय होता है तो तृतीयघ्यान-मागे ही. 


प्राप्त होगा । यदि 'पादकध्यान' पञ्चम प्रौर सम्मरित ध्यान चतुथं होता है तो पञ्चम 
ध्यान-मागं ही उत्पन्न होगा । 


कू विद्धान्‌ पृद्‌ गलाध्याशय को 'पुद्गलाध्याराय ध्यान' कहते ह ; किन्तु यह्‌ ध्यान नहीं 
है, अपितु यह पुद्गल का अ्रध्याशय भ्र्थात्‌ श्रभिलाष या छन्दमात्र है। इस छन्द के 
कारण घ्यान की प्राप्ति नहीं, श्रपितु ध्यानसम्प्रयुक्त मागे की प्राप्ति ही होती है1. 
प्रतः पुदुगलाध्याराय को ध्यान नहीं कहा जा सकता 1 घ्यान न कहने पर इस पुद्गला- 
घ्याराय के कारण मागं की प्राप्ति होनें से कारणभूत इस पुदूगलाध्याराय का कार्यभूत 
मागं में उपचार करके कारणोपचार से इसे “पुद्गलाध्याशय मागं कहा जा सकता है । 


३४. “यथा च रूपावचरं . . “ - जसे रूपावचर चित्त पांच ध्यानों से समन्वागत 
होते ह, उसी प्रकार लोकोत्तर चित्तो मे भी प्रत्येक चित्त पाँच-पांच घ्यानों से समन्वागत 
होता ई । इस तरह भ्राठ लोकोत्तर चित्तं में. श्राठ प्रथमध्यान-चित्त, भ्राठ द्वितीय 
ध्यान-चित्त, इसी प्रकार भ्रन्य ` चित्त भी. श्राठ ्राठ प्रकार के होते हं । यदि लौकिक 
प्रथमघ्यान-चित्त ~ तीन ( कशल-विपाक-क्रिया ) भ्रौर लोकोत्तर प्रथमध्यान-चित्त - आठ, 
दोनों की सम्मिलित गणना की जाती है तो प्रथमध्यान ग्यारह प्रकार का हो जाता 
है 1 इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय एवं चतुथं ध्यान भी ग्यारह ग्यारह प्रकार के होते ह 
श्रारूप्यचित्तो का पञ्चमध्यान में ग्रहण होता है; भ्रतः रूपावचर पञ्चमघ्यान - तीन, 
भ्ररूपावचर - बारह ( इस तरह लौकिक पञ्चमध्यान-चित्त ~ पन्द्रह ) भौर लोकोत्तर 


 पञ्चमध्यान-चित्त ~ भ्राठ, तीनो की सम्मिलित गणना की जाती है तो पञ्चमध्यान तेईस 


प्रकार का हो जाता है। 





#* पृठमादिन्ञानभेदेन - रोऽ । 


९४ अभिषम्मत्यसद्धहो [. पठमो 
३५. सत्ततिसविधं* पुञ्ञं दिपञ्व्ासविधं तथा । 
पाकमिच्चाह चित्तानि एकवीससतं बुधा† ॥ 
इति श्रभिधम्मत्थसङ्कहे चित्तसङ्कहविभागो नाम 
पठमो परिच्छेदो । 
कुरलचित्त ३७ प्रकार के ओर विपाकचित्त ५२ प्रकार 
के ~ इस प्रकार कूल चित्त १२१ प्रकार के होते हं-एेसा विद्वज्जन 
कहते हें । 
इस प्रकार "अभिधम्मत्थसङ्खहः मं “चित्तसडग्रहुविभागः नामक 
प्रथम परिच्छेद समाप्त । 





३५. सर्ततसविषं पुञ्ञं . . “ ~ यह गाथा कुराल एवं विपाकचित्तों के सङ्कखुयागत 
विस्तार का सङ्क्षेप से कथन करनेवाली गाथा है । 

८€ चित्तो का विस्तार १२१ चित्तो में करने पर मी क्रियाचित्तों की सङ्कथा 
मे कोई परिवतंन नहीं होता; क्योकि लोकोत्तरचित्तों में (जो विस्तार के श्राधार ह) 
क्रियाचित्त नहीं होते । भ्रतएव इस गाथा में क्रियाचित्तों का कोई उल्लेख नहीं किया 
किया पया है। 

कुल १२१ प्रकार के चित्तो में कृरलचित्त - ३७, श्रकररालचित्त - १२, विपाक- 
चित्त ~ ५२ एवं क्रियाचित्त - २० होते है 

ग्रन्थ के प्रारम्भ में जो यह प्रतिज्ञा की गयी थी किं प्रस्तुत ग्रन्थ में चित्त, 
चैतसिक, रूप एवं निर्वाण का प्रतिपादन किया जायेगा उनमें से चित्त का वर्णेन यहां 
समाप्त होता है; श्रतः श्राचायं "इति भ्रमिधम्मत्थसङ्खहें “ * - इत्यादि पद के द्वारा निगमन 


करते दहं । 


प्रमिधर्म॑प्रकाहिनी व्याख्या मे चित्तसड्ग्रहविभाग नामक 
प्रथम परिच्छद्‌ समाप्त । 





* स॒त्तत्तिस ० ~ म० (क) । 
† बुधा ति -सी०, स्या० । 


दुतियो परिच्छदो 
चेतसिकसङ्कहविभागो + ड 
१. एकुष्पादनिरोधा च एकालम्बनवत्थुका `। 
चेतोयुत्ता दिपञ्जास धम्मा चेतसिका मभता ।\ 


जिनकी एक ही साथ उत्पत्ति एवं निरोध होता है, जिनका एक ही 
आलम्बन एवं वस्तुः होती है तथा जो चित्त के साथ सदा संयुक्त रहते हं, एसे 
५२ घमं चतसिक कहलाते हं* । 





चंतसिकसङ्ग्रह्‌ विभाग 

१. अनुसन्धि ~ "चित्तं चेतसिकं रूपं निन्बानमिति . . . ' के भ्रनूसार "चित्तः ~ इस 
उटेशका निदेश कर देने के भ्रनन्तर॒चेतसिकं'- इस उदेश का निदेश करने लिये 
प्राचायं श्रन्‌रुढ श्रव यहां एकूप्पादनिरोधा च' . - . - यह गाथा प्रारम्भ करते है । 

भूमि, जाति सम्प्रयोग, संस्कार, ध्यान, भ्र,लम्बन एवं मागे भेद से चित्त का 
विभाजन दिखा कर, श्रव चतसिकों का विभाजन प्रसद्क प्राप्त होने के कारण, 
प्राचार्य सर्वप्रथम “एकोत्पाद' “एकनिरोध' भ्रादि लक्षणों को स्थापित करके उनके 
चतुविध सम्प्रयोग-लक्षण को दिखलाने के लिये तथा सम्पूणं चैतसिकों का श्रन्यसमान' 
“कुदाल एवं “शोभनः - इन तीन राशियों में विभाग करके उनका सोलह भ्राकायों 





१. द्र ° ~ श्रभि० स० त° परि० भ्रालम्बनसङ्खहो' । 
२. भ्रमि० स० तु परि० 'वत्थुसङ्खगहो । 
२. तु° - “चित्तचंत्ताः सहावश्यं, सवे संस्कृतलक्षणैः । 
-श्रभि० को०, २:२३,पृ० ११८। 
“चित्तं चतसिकंः सार्धं, संस्कृतं तु स्वलक्षणैः 1 
-भ्रभि० दी° १११ काऽ, पृ० ६७। 
४. स्वविरवाद (थेरवाद) में चतसिकों का त्रिविध विभाग किया गया है; 
यथा - अन्यसमान, अकुशल एवं शोभन 1 वैभाषिक, सौत्रान्तिक-आआदि 
इनका पाच प्रकार से विभाजन करते ह; जसे - महाभूमिक, कुशल- 
महामभूमिक, क्लेरामहाभूमिक, अ्रकुदालमहाभूमिक एवं परित्तक्लेरभूमिकं । 
जो चैतसिक सर्वैचित्तसहगत ह वे 'महाभूमिकः, जो सवेकुशलचित्तसहगत हँ 
वे कुडालमहाभूमिकः; जो सवंक्लिष्टचित्तसहगत हँ वे क्लेशमहाभूमिक, जो 
सर्वश्रकुशलचित्तसहगत हैँ वे श्रकुशलमहामूमिक' तथा जिनकी भूमि परित्त- 
क्लेश दै वे 'परित्तक्लेशभूमिक' होते हें । 


~ - =" च 


९६ अनिधम्मत्थसङ्खहो , [ इतियो 


से सम्प्रयोग तथा तंतीस प्रकार से सङ्ग्रह दिखलाने के लिये एकुप्पादनिरोधा च 
..,* ~ इस गाथा को प्रारम्भ करते हं" । 

“चित्तेन सह एकतो उप्पादो च निरोधो च येसं ते एकुप्पादनिरोधा, एकं श्रालम्बणञ्च 
वत्थु च येसं ते एकालम्बणवत्थुका" ।“ 

एको उप्पादो एतेसं ति एकरुप्पादा, एको निरोधो एतेसं ति एकनिरोधा, एकुप्पादा 


च ते एकनिरोधा चा ति एकृप्पादनिरोषा; एकं भ्रालम्बनं एतेसं ति एकालम्बना, 
एकं वत्थु एतेसं ति एकवत्युका, एकालम्बना च ते एकवत्युका चा ति एकालम्बनवत्थुकाः 


गाथा मं 'एकृप्पादनिरोधा च . एकालम्बनवत्थुका' के द्वारा चैतसिकों के चार 
प्रकार के सम्प्रयोग-लक्षणों को दिखलाया गया है । "चेतोयुत्ता' - इसके द्वारा उनके स्वभाव 
को दयोतित किया गया है; भ्र्थात्‌ चित्त के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले धमे “्चैतसिक 
है । द्विपञ्व्यास' शाब्द उनकी सङ्खया का द्योतक दहै । 
परमत्थदीपनी' मे चेतोयुत्ता' इस पद का "चेतसि युत्ता, चेतसा वा युत्ता" - यह्‌ 
विग्रह किया गया है तथा लिखा है कि. 'द्विपञ्जास' शब्द के द्वारा चैतसिकों के स्वरूप 
को दिखंलाया गया हैः । परमत्थदीपनीकार के द्वारा विहित इन शब्दों का यह्‌ भ्रं 
विद्वानों के द्वारां विचारणीयं है । | 
पुनर्च -वे कहते है कि चैतसिकों के उपर्युक्त चार लक्षणों में प्रयुक्त "एक" 
शब्द सङ्खया का योतक है श्रौर वह उत्पाद-भ्रादि का विशेषण है । इसका भ्रभिप्राय 
यह है कि सभी लोगों से सम्बद्ध किसी !एक' वस्तु कौ तरह सभी चित्त चैतसिकों का 
एकः उत्पाद होना चाहिये । उन्होने अ्रपने इस प्रथं की पुष्टि के लिये प्रमाणंूप 
मे मूल-टीका का “एकंकलापपरियापन्नानं रूपानं सहेव उप्पादादिप्पवत्तितो एकस्स कलापस्स 
उप्पादादयो एकेका व होन्ति एक कलाप ( समूह्‌ ) मे पयपिन्न रूपों की साथ ही 
उत्पाद-आदि प्रवृत्ति होने से एक कलाप के उत्पाद भ्रादि एक ही होते हँ- यह वचन 
उद्धूत किया है । 
किन्तु परमत्यदीपनीकार के उपर्युक्त मत को वहुत से प्राचार्य पसन्द नहीं करते । 
मूलटीका में भी वेदना-तिकः की व्याख्या के प्रसङ्ग में- “एको समानो उप्पादो एतेसं 
ति एकृप्पादा, समानपच्चयेहि सहृप्पत्तिका ति ब्रत्थो ” जिन धर्मों क; समान उत्पाद 
है उन्दें एकोत्पाद'- कहते हं; श्रथति भ्रालम्बन-प्रत्यय-ग्रादि समान प्रत्ययो से सह- 
उत्पन्न चित्त-चैतसिक धमं एकोत्पाद' ( एकृप्पादा ) हँ - यह कहा गया है । सहोत्पन्न 
चित्त एवं चंतसिक धर्मों का भ्रपना श्रपना ( स्वकीय ) स्वतन्त्र उत्पाद होता है। 
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चित्त का श्रपना पृथक्‌ उत्पाद होता है ओर स्पर-श्रादि चैतसिकों का भ्रपना पुथक्‌ 
उत्पाद होता है । भ्रतः एकः रब्द यहाँ सङ्कया-्रथं मे न होकर समान' (तुल्य ) ~ श्रथं 
में प्रयुक्त है । 

चित्त के साथ जिन धर्मों का समानकाल मे ही उत्पाद एवं निरोध होता दै, 
उन्दं एकप्पादनिरोधा' कहते हँ । तथा चित्त के भ्रालम्बन एवं चित्त की वस्तु (चक्षु- 
व॑स्तु-प्रादि भ्राधार) के समान जिन घर्मो के ्रालम्बन एवं वस्तु होते हँ, उन्हें "एका- 
लम्बनवत्थुका' कहते है; भ्र्थात्‌ जो श्रालम्बन. एवं वस्तु चित्त के होते है, वही श्रालम्बनं 
एवं वस्तु इन (चैतसिक धर्मो) के भी होते हं। 

^एकृप्पाद' (एकोत्पाद ), एकनिरोध, एकालम्बन' एवं "एकवत्थुक' (एकवस्तुक ) होना -ये 
चार चैतसिकों के लक्षण हँ । ग्रतएव परमत्थदीपनी' मे “एकृप्पादनिरोधा च 
एकालम्बनवत्थुका च ( हुत्वा ये धम्मा ) चेतोयुत्ता (ते) द्विपञ्जास धम्मा चेतसिका 
मता ति" -एेसा श्रन्वय किया गया है । 

[ चैतसिकों के इन चारों लक्षणों कै सम्बन्ध में परमत्यदीपनी में श्रतिविस्तृत 

विवेचन उपलब्ध है, विस्तार-भय से हम छोड रहे हं 1 जिज्ञासुम्रो को सम्बद्ध स्थल 
ग्रवदय देखना चाहिये । | 


चारों लक्षणों का अरभिपषाय 


(क) एकनिरोध - जिन धर्मो का समान (एक) भ्रालम्बन-ग्रादि प्रत्ययो से चित्त 
के साथ (सह) उत्पाद होता है, वे शचेतोयुत्त' (चेतोयुक्त) है; इस प्रकार केवल 
एकुप्पादा' कहने मात्र से चेतोयुक्तता सिद्ध हौ सकती थी तव चैतसिकों के लक्षणमें 
एकनिरोधा' ( जो चित्त के साथ निरु होते हँ) -इस विशेषण के नि्विशल की क्या 
भ्रावद्यता थी ? 

समाधान ~ केवल "एकुप्पादा' कहने से चित्त के साथ (सह्‌) उत्पन्न होनेवाले 
चित्तज एवं कर्मज सूपो के भी चतोयुक्त' हो जने का सन्देह होने लगेगा ्रौर 
इस तरह लक्षण भ्रतिव्याप्त हो जायेगा, भरतः इस दोष की निवृत्ति के लिये लक्षणों 

` “एकनिरोधा' इस विशोषण का सन्निवेश क्या गया है; क्योकि चित्तज एवं कर्मज 
रूप यद्यपि चित्त के साथ (सह) उत्पन्न होते हँ, तथापि उनका चित्त के साथ निरोध 
नहीं होता, ्रपितु चित्तवीथि के सत्रहवे क्षण में निरोध हता है 1 रतः चित्तज एवं 
कर्मज रूप सहोत्पन्च होने से एकुप्पादा' तो है, किन्तु एकनिरोधाः नहीं हं । इस प्रकार 
'एकनिरोधा' - इस लक्षण के द्वारा चित्तज एवं कर्मज रूपो का निषेध किया गया है । 

(ख ) एकालम्बन - जिन धर्मों का चित्त के साथ (सह) उत्पाद एवं चित्त के 
साथ (सह) निरोध होता है, वे "चेतोयुक्त' होते हँ -एेसा स्थिर हो जाने पर, चैतसिकों 
के लक्षणों मं "एकालम्बन' - इस विरोषण के निवेश की क्या म्रावह्यकता थी? 

समाधान ~ यद्यपि "एकुप्पादा' एवं एकनिरोधा' ~ इतने लक्षणमात्र से भी चेतो- 
यक्तता सिद्ध हो सकती है तथापि यदि 'एकालम्बन' - इस विशेषण का सन्निवेश नहीं 





१..प० दी०, पुऽ ७१। 
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६४ अभिषम्नत्यसङ्हो [ इतियो 


किया जाता हतो चित्तानुपरिवर्ताः धर्मों के भी चेतोयुक्त' हो जने का सन्देह होने 
लगेगा भ्रौर इस तरह लक्षण भ्रतिव्याप्त ही रह जायेगा; क्योकि चित्तानुपरिवर्ती 
धर्मों का चित्त के साथ (सह) ही उत्पाद श्रौर चित्त के साथ (सह) ही निरोध 
होता है । भ्रपि च ~ पूवं (प्रथम) चित्त के साथ उत्पन्न चित्तज एवं कमज रूप भी 
सत्रहवें क्षण मं तत्कालीन चित्त के साथ निर्ध होते ही हं, ्रतः 'एकुप्पादा", एकनिरोधा' 
- एतन्मात्र लक्षण करने से इनके भी चेतोयुक्त' हो जाने का सष्देह होने लगेगा 
भ्रौर इस तरह भी लक्षण श्रप्यप्ति ही रह जायेगा । इन सव दोषों के परिहार के 
लिये लक्षणों में !एकालम्बन' - इस विशेपण का निवेद किया जाता है। इतना हो जानें 
पर निर्गलिताथं यह होता है कि जिनका चित्त के साथ एंकोत्याद एवं एकनिरोध 
होता है वे ही धमं चेतोयक्त' नहीं हं भ्रपितु चित्त का जो म्रालम्बन है, यदि वही 
उनका ्रालम्बन भी है, तो वे धमं चेतोयुक्त' हं । एसी स्थिति में चित्तज एवं कमज 
रूप, जो भ्रनालम्बनस्वभाव हुं, वे कथमपि चेतोयुक्त' नहीं हो सकते श्रौर विज्ञप्तिद्रय 
(चित्तानुपरिवर्ती धमं) भी, जिनका चित्तज रूपों मे ब्रहण होता है, चैतोयुक्त' चहीं हो सकते; 
क्योकि विज्ञप्ति-ढय के चित्तज रूप होने के कारण चित्तज रूपों कौ तरह वे भी भ्रनालम्बन- 
स्वभाव ही होते हैँ । श्रतः एकालम्बन' - इस विलेषण का सचिवेशा करने से उपर्युक्त 
सभी दोषों का निराकरण हो जाता है 1 
(ग) एकवस्तुक - जिन धर्मों का चित्त के साथ एकोत्पाद, एकनिरोध एवं 
एकालम्बन होता है वे चेतोयुक्त (चंतसिक) दोते हं - इतना स्थिर हो जाने पर किस 
कमी की पति के लिये श्रथवा क्या दिखाने के लिये श्राचायं ने लक्षणों में एकवत्थुका' 
इस विदोषण का निवेश किया है? 
समाघान - इन तीनों लक्षणों से सम्पन्न धमं भ्रवश्य चेतोयक्त होते ह- इसमें 
सन्देह नहीं; फिर भी यह दिखलाने के लिये कि इन तीनों लक्षणों से सम्पन्न धमं 
पञ्चवोकारमूमि? मे चित्त के साथ 'एकवस्तुक' (एकवत्थुका) भी होते ह, लक्षणों में 
इस विदोषण का सन्निवेश किया गया है । 

१. विज्ञप्तिद्धय चित्तानुपरिवर्ती घमं हं । द्र° - “कतमं तं रूपं चित्तानुपरिवत्ति ? 
कायविञ्व्यत्ति, वचीविञ्जत्ति- इदं तं-रूपं चित्तानुपरिवत्ति ।” - ध० स ०,पु° १७६। 
तु° ~ “चत्ता षौ संवरो तेषां, चेतसो लक्षणानि च। 

चित्तानुवतिनः कालफलादिद्युमतादिभिः ॥। 
-अभि० को० २:५१, पुर १६३। 

२. रूप होने से ये श्रालम्बन का ग्रहण नहीं कर सकते ~ ग्रतः इन्दं श्रना- 
लम्बन-स्वभाव' कहा गया दहं । 

३. जिस भूमि मे पाचों स्कन्ध होते हँ उसे पञ्चवोकारमूमि' कहते हं; यथा - 
काम-मूमि एवं रूप-मूमि । जिसमें चार ही स्कन्ध होते हँ उसे 'चतुवोकार- 
भूमि' कहते है; यथा ~ श्रूप-मूमि । जिसमें एक ही स्कन्ध होता है उसे 
एकवोकारभूमि' कहते हँ; यथा ~ श्रसंज्ञिभूमि । तु° - ` तत्थ पञ्चन्नं खन्धानं 
बोकारो वित्थारो एत्था ति पञ्चवोकारो । भ्रथवा यथापच्चयं पवत्तमानेहि पञ्चहि 
खन्धेहि वोकरीयतीति पन्चवोकारो ।" ~ विसु ° महा०, द्वि° भा०, प° २९६। 


ऋक ~ 


परिच्छेदो | अज्जसमानचेतसिका - ९९ 


्रञ्जसमानचेतसिका 
२. कथं ? कस्सो, वेदना, सञ्व्या, चेतना, एकग्गता, जीवितिन्द्ियं, मनसि- 
कारो चेति सत्तिमे चेतसिका सन्बचित्तसाधारणा नाम । 
(ये चतसिक) किस प्रकार (५२) होते हं ? 
स्पशे, वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाग्रता, जीविते न्रिय एवं मनसिकार - इस्‌ 
प्रकार ये सात चंतसिक सवं चित्तसाधारणः हं । 


चैतसिकों के उपर्यवक्त चतुविध लक्षण एवं उनके करम-भ्रादि के सम्बन्ध मं प्रतिपादित यह्‌ 
व्याख्यान 'विभावनी' का भ्रतिप्रसिद्ध व्याख्यान होने से हमने उसी के प्राधार पर इसका निरूपण 
किया है"; किन्तु म्राचाये भ्रनुरुद्ध का भी यही म्नभिप्राय था- इसमे सन्देह है 1 परमत्थदीपनीकार 
“विभावनी' के उपर्युक्त व्याख्यान के सम्बन्व में “सत्वं तं निरत्थकमेव' - कह कर इसकी 
व्यर्थता उद्घोपित करते हैँ । कथावत्थुपालि' मे भी विभावनीकार कैदारा प्रतिपादित 
क्रम॒के विपरीत "एकृप्पादा, "एकनिरोधा', “एकवत्थुका, एकालम्बना - इस प्रकार का 
क्रम प्रदशित किया गया है । एेसा प्रतीत होता है कि 'चतुवोकारभूमि' में चैतसिकों 
मे (एकवत्थुका' इस लक्षण के सङ्घटित नहो सकने के कारण प्रस्तुत ग्रन्थ में प्राचार्य 
ने इसे अरन्त में स्थान दिया है 


[ भमलटीका' में कथावत्थुपालि' का यूक्तिपूरवेक एवं सविस्तर वणेन किया गया 

है, उसे प्रवद्य देखना चाहिये 1 | 
भ्रन्यसमसान राशि 

२. सर्वप्रथम सम्पूणं चंतसिकों का त्रिविध विभाग दिखाने के लिये ग्रन्थकार 
स्वयं कथं (चैतसिक धमं ५२ किस तरह होते हँ 7) -- एसा प्रन उपस्थित करते 
है । इस प्रकार के प्ररन भ्र्थात्‌ उत्तर देने के लिये ्रन्थकार के द्वारा ्रपने श्राप उठायें 
गये प्रशन कथयितुकाम्यता'. कहे जाते हं । 

स्व॑चित्तस्वाधारण चैतसिक -सभी चित्तो के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले ये सात 
चैतसिक 'सर्वचित्तसाध।रणः कहे जाते है" । क्रम दो प्रकार का होता है; यथा- 





१. द्र° - विभ्‌[०, पृऽ ८०। 
२. प० दी०, प० ७३1 जिज्ञासुभ्रों को प० दी° का यह स्थल अ्रवश्य देखना चाहिये । 
३. द्र° - कथ[०, पु० ३००। ४. घण स० मू० टी०, पुर ३७। 
५. तु° - “वेदना चेतना संज्ञा, छन्दः स्पर्शो मतिः स्मृतिः । 

मनस्कारोऽधिमोक्षश्च, समाधिः सवेचेतसि ।1* 

-मअरभि० को० २:२४, पुऽ १२१। 

"दश॒ धर्माः महामौमाः, वित्संज्ञा चेतना स्मृतिः । 

छन्दः स्पर्रो ऽधिमोक्षङ्च, धीः समाधिमेनःस्थितिः ॥ 

। - अभि दी० ११२ का०, पु ६८। 
“सदा स्परौमनस्कारवित्संज्ञाचेतनान्वितम्‌ ।“ - चरि ३ का० 1 
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१. देशना-क्रम एवं २. उत्पत्तिक्रम । उनमें से फस्सो, वेदना, सञ्जा... इस रूप 
मे दिखाया गया सवचित्त-साधारण' चंतसिकों का उपर्युक्त क्रम 'देदना-क्रम' है; क्योकि 
धम्मसङ्गणिपालि' में इन चंतसिकों का यही क्रम उपदिष्ट है । प्रतीत होता है, 
अ्नुरुद्धाचायं ने वहीं से यह क्रम लिया है । यह “उत्पत्ति-क्रम' नहीं हौ सकता; क्यों 
कि एेसा नहीं होता कि स्पशं के प्रनन्तर वेदना भ्रौर वेदना के म्रनन्तर संज्ञा-प्रादि का 
का उत्पाद होता हो, श्रपितु जव कोई चित्त उत्पन्न होता है तब उस चित्त के साथ 
ही इन सातो चंतसिकों का भी सहोत्पाद होता है । 
९. स्प (फस्स) चेतसिक : 

“श्रालम्बं फसति फस्सो, स्वायं फुसनलक्खणो; 

सङ्खटनरसो सन्निपातपच्चुपद्रानको । 

भ्रापातगतविसयपदद्रानो ति सच्चितो ।1" 


बचनाथं - श्रालम्बं फुसतीति फस्सो' जो धम भ्रालम्बन का स्पशेन करता है 
वहु स्प" है । श्रथवा ~ फुसन्ति सम्पयुत्तवम्मा एतेना ति फस्सो जिसके द्वारा सम्प्रयुक्त 
घमं (चित्त-चैतसिक) अआ्रालम्बन का स्पदो करते ह, वह स्पशं" है । श्रथवा फुंसनं 
फस्सोः छूनामात्र स्पशं" है । 

लक्षण ~ (स्वायं फुसनलक्लणो' “वह यह ( स्प ) आलम्बन का स्पशं करने 
लक्षणवाला है । जिस प्रकार दो रूपी धर्मों का परस्पर स्पशं होता है, यह 
स्प उस प्रकार का नहीं है । यह किसी एक भ्रालम्बन में उसके स्वभाव का संस्पदं 
या सद्धुटनरूप है । यह सूक्ष्म एवं कठोर - दोनों रूप मेँ होता है । नीवू या किसी 
्नन्य -श्रम्ल पदां को खानेवाले व्यक्ति को देखकर स्वयं के न खाने पर भी श्रालम्बन 
मे स्पशं के सङ्खटुनवरा मुखस्राव का क्षरित हो जाना, किसी ऊचे वृक्ष पर श्राखूढ 
व्यक्ति को देखकर नीचे खड हृएं व्यक्ति के पैरों का कपना या दो प्रियजनौं कै 
पारस्परिक भ्रालिङ्खन-भ्रादि प्रीतिभावों को देखकर देखनेवाले के चित्त में विकार का 
उत्पन्न हो जाना श्रादि-ये सव स्परां के उदाहरण हं । वस्तुतः यह्‌ भ्रालम्बन के 
रस के श्रनुरूप चित्त के विकार का होना है' । 





 द्र०~-च० स०, प° १८। 

. ब० भा० टी०। तु° - विसु, पु० ३२३; रदु, पु° ८६ । 

. ध० स० श्रनु°, पु० ६३ । 

फस्सो हि चित्तस्स॒श्रारम्मणे फसनाकारेनेव पवत्तितो तस्स श्रारम्मणे 
सचल्चिपतितप्पवत्तिया पच्चयो ति च वुच्चति । सा चस्स फुसनाकारप्पवत्ति 
साखगगे ठितं दिस्वा भूमिसण्ठितस्स श्रवीरकपुरिसस्स जङ्काचलनं, श्रम्बिल- 
भ्रम्बपक्कादि खादन्तं दिस्वा मुखे खेदयप्पत्ति, दयालुकस्स परं हञ्बमानं 
दिस्वा सरीरकम्यनं ति एवमादीसु परिव्यत्ता होति ।” - ध० स० भ्रनु०, पृ ९३। 
५. तु० ~ प दी०, पुर ७३; विभा०, पु० ८59; विसु° महा, द्वि° भा०, प १४०; 
घ० स० मू० टी० ¶० ९४ । 
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परिच्छेदो ] ग्रञ्जासमानचेतसिका १०१ 


रस - 'सङ्घुटनरसो' - सडघटुन इसका “रस' (कृत्य) है 1 आलम्बन एवं चित्त का 
संयोग इसका तात्पयं है । चित्त जव भ्रालम्बन का ग्रहण करना चाहता है तव वह्‌ 
स्परं की सहायता से ही उसका ग्रहण करने मे समर्थं हो पाता है 1 स्पदे की सहायता 
के विना चित्त भ्रालम्बन कै ग्रहण में भ्रसमथं होता है । ताली बजाने के समय जसे 
दोनों हाथ मिलते है, उसी प्रकार चित्त एवं अ्रालम्बन के मिलन को 'स्पदो' कहते हं । 
ग्रन्य रान्दों में यह वह घर्म है जिसके योग से इन्द्रिय, विषय एवं विज्ञान म्रन्योन्य का 
मानों स्पशं करते हँ" । 
भरत्य॒पस्थान (पच्चुपटान ) ~ सन्निपातपच्चुपद्वानको' इन्द्रिय, विषय एवं विज्ञान का 
सनिपात ही इसका ्रत्युपस्थान' ( जानने का भ्राकार) दै। "चक्खु च पटिच्च रूपे च 
उप्पज्जति चक्वविच्च्याणं, तिण्णं सङ्गति फस्सो” चक्षुवेस्त्‌, रूपालम्बन भ्रौर चक्षविज्ञान - 
इन तीनों के सन्निपात ( त्रिक-सन्निपात ) से उत्पन्न होनेवाला यह धमं है-एेसा योगी 
के ज्ञान मं श्रवभासित होता है । इन्द्रिय, विषय एवं विज्ञान के सल्निपात से सञ्जात 
स्पृष्ट ही स्पशे" है ई 
पदस्थान (षदह्ान) - भ्रापातगतविसयपदद्वानो' श्रभिनिपतित भ्रालम्बन ही इसका 
"पदट्रान' भ्र्थात्‌ भ्रासन्नकारण है। कारण-सामग्री की पूणेता होने पर रूप-प्रादि 
भ्रालम्बनों का यदि अ्रवभास होतादहै तो मख्य रूप से (श्रवद्य) स्प उत्पच्च होता है; 
ग्रतः भ्रवभासित भ्रालम्बन ही इसके भ्रासन्नकारण हं । 
२. वेदना चैतसिक : 
“या वेदेतीति वेदना, सा वेदयितलक्वणा; 
म्रनुभवरसा, चेतसिकस्सादुपद्रानका । 
पस्सद्धिपदद्ाना ति कसलम्हि पकासिता^ ` ॥। 


वचनां, लक्षण एवं रसं - या वेदेति सा वेदना", सा वेदयितलक्वणा' “ग्रनुभवरसाः 
जो धर्मं प्रालम्न के रस का वेदन ( भ्रनूभव ) करता दहै बह वेदना' है । वेदयित 
(श्रनुभूति ' इसका लक्षण है । श्रालम्बन के रस का श्नुभव करना - इसका कत्य है । 


भ्रालम्बन मे इष्टाकार, श्रनिष्टाकार ्रथवा मध्यस्थाकार-इन तीन भआाकारों 
मे से कोई एक भ्राकार श्रवद्य होता । यह आकार ही भ्रालम्बन का रस रहै! इस 
रस का ्रनुभव करना वेदना का लक्षण एवं कृत्य है। 


[ ्रालम्बन एवं उसका रस प्रभिन्न है । भ्रालम्बन ही रस है, भ्रतः स्पशे 
भ्रादि के द्वारा जब भ्रालम्बन का ्रहण किया जाता हैतब वेदना भी उस श्रालम्बन' 


१. तु° - “यद्योगादिन्द्रियविषयविज्ञानान्यन्योन्यं स्पृशन्तीव स्पदोः 1“ ~ अभि० कोऽ 
२:२४ पर स्फ़०, पुऽ १२७ 

२. मण० नि०, तु° भा०, पुऽ २३८६ । 

३. विसु° महा०, द्वि° भा०, पुऽ १४० । 

४. तु - वि० प्र व°, पूऽ ६६ । 


५. ब० भा० टी० । तुर -विसु°, पुऽ ३२१-३२२; अदु, पू० &०-९१। 


१०२ ` अभिधम्मत्यसङ्कहो [ इतियो 


नामक रस का भ्रनुभव करती है; इसीलिये स्पशां-म्रादि के साथ वेदन! "एकालम्बन' 
होती है 1] 

'जव भ्रालम्बन एवं रस अभिन्न हं तो स्परश-श्रादि धर्मो द्वारा श्रालम्बन का 
ग्रहण करते समय स्वभावतः उनके द्वारा भ्रालम्बन के इष्ट-प्रादि रस का भी स्पदां 
किया जाने से वे (स्पशं-्रादि धमं ) भी आलम्बन के रस का अ्रनुभव करते है" - 
एेसा कहा जा सकता है कि नहीं ? | 

उत्तर-स्पशं-्रादि धर्म भी श्रालम्बनके रस का ग्रनुभव करते ह" -एेसाक्हाजा 
सकता है; किन्तु वे श्रालम्बन के रस का वेदना की तरह श्रति-उत्कट भाव से ग्रहण 
नहीं करते 1 वे भ्रालम्बन का स्पदं करना' प्रादि स्वभाव से भ्रालम्बन कै एकदेदमात्र 
का ही भ्ननुभव करते ह । वेदना तो स्वामी की तरह भ्रालम्बन के सर्वाश का 
भ्रनुभव करती है प्रौर शेष धमं उसके एकदेश का ही श्रनुभव कर सकते हँ । जसे कोई 
सूदकार (रसोइया) अपने स्वामी राजा के लिये विविध प्रकार के भोज्यान्नो का निर्माण 
करके राजा के समीप लाता है श्रौर राजा के विष-सन्देह की निवृत्ति के लिये उनके 
सम्मख उस भोज्य-सामग्री में से प्रत्येक पदाथ का थोड़ा थोड़ा भ्रंश चखता भी है 
किन्तु राजा ही उस भोज्य-सामग्री का सम्यक्‌ प्रकार से ग्रहण करता है । उसी तरह 
स्पशं -्रादि धमं श्रालम्बन के रस के एकदेशमात्र का भ्रनुभव करते हँ भ्रौर वेदना ही 
उसके रस का सम्यक्‌ उपभोग करती है । इस उपमामे सूदकार का प्रत्येक पदार्थं 
के एकदेरा (्रल्पांर) का चखना स्परं-स्थानीय है, राजा का सर्वादि में उपभोग करना 
वेदना-स्थानीय है । इसीलिये वेदना स्वामी की तरह ्रालम्बन का ग्रहण करती है 
प्रौर स्पशं-प्रादि धमं सूदकार की तरह भ्रालम्बन के एकदेश का ही ग्रहण करते 
हं” -एेसा कहा गया दै 

प्रत्य॒पस्थान - चैतसिकप्रस्साद-उपदानका' यह धमं चित्त का भ्राश्रय करके 
भ्रास्वाद करने के स्वभाववाला है -एेसा योगी के ज्ञान में ्रवभासित होता है। 

[ कुराल-सौमनस्यवेदना को दिखलानेवाले श्रदुसालिनी' नामक ग्रन्थ का 
भ्राधार मानकर कहने के कारण चैतसिक श्रस्साद'-एेसा कहा गया है । कायिक सुख, 
दुःख, दौर्मनस्य एवं उपेक्षा वेदना के लक्षण-म्रादि पृथक्‌ पृथक्‌ हैः उन्हें 'विसुद्धिमगग' 
मे देखना चहिये । | 

पदस्थान - "परस्सदधिपदद्वाना ति कुसलम्हि पकासिता' कुराल सौमनस्यवेदना में 
कायप्रश्चन्धि एवं 'चित्तप्रश्चन्धि, यं दोनों प्रश्चव्धियां भ्रासन्नकारण होती है-एेसा 
प्रकादित किया गया है । “पस्सद्धकायो सुखं वेदेति” प्रश्रन्ध (उपशान्त) नामकाय 
एवं रूपकाय से सम्पन्न पुद्गल सुख का ्रनुभव करता है-इस वचन के भ्रनुसार 





१. विभा०, पु० ८०। 

२. प० दी०, पु ७३। 

३. द्र० - विसु०, पृ० ३२२; तु०-श्रहु०, प° €०। 
४. म०नि०, प्र° भा०, पृ० ५०। 


। (॥४॥॥। । 
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क्लेशाग्नि से उपशान्त नामकाय (नामसम्‌ह) एवं रूपकाय (रूपसम्‌ह) से सम्पन्न पुद्गल 
को सुख होता है; श्रतएव दोनों प्रश्रव्धियाँं सुखावेदना के उत्पाद में ्रासन्नकारण हँ - 
-एेसा कहा गया है 1 

३. संज्ञा चतसिक : 


“्रालम्बं सञ्जानातीति सज्व्ना, नीलादिभेदतो ; 
सञ्जाननलक्खणा चेसा पच्चाभिञ्बाणरसका । 
यथागय्हनिमित्ताभिनिवेसकरणपद्ाना ॥ 
यथोपद्वितविसयपदद्राना ति सज्जिताः 11" 
वचनाथं एवं लक्षण - शश्रालम्बं सञ्जानातीति सज्जा, नीलादिभेदतो' जो. 
घमं श्रालम्बनों का उसके नील, पीत-म्रादि भेद से परिज्ञान (संज्ञान) करता है, वह्‌ 
“संज्ञा दै । सञ्जाननलक्खणा चसा सजञ्जानन ( जानना )-माव्र इसका लक्षण हे । 
मर्थात्‌ यह श्रालम्बनों के नीलत्व, पीतत्व-ग्रादि स्वभावो का परिच्छेद करती है 
(्रादि' शब्द से दीर्घ॑त्व, स्वत्व, पुरषत्व, स्त्रीत्व, सातत्व, भ्रसातत्व, मनोज्ञत्व, भ्रमनोज्ञत्व- ` 
ग्रादि का भी ग्रहण करना चाहिये ।) शिशु के नील-ज्ञान, पीतज्ञान-श्रादि को तरह 
'जाननामात्र' इसका लक्षण है । यह श्रालम्बन को प्रतिवेध-ज्ञान से नहीं जानती भ्रौर 
न तो उनकी भ्रनुभूति ही करती हे । 
रस - पच्चाभिज्व्नाणरसका' प्रत्यभिज्ञान करना - इसका कृत्य है 1 पहले 
की हुई संज्ञा (म्रभिज्ञान) से उस वस्तु को पुनः जानना (प्रत्यभिज्ञान) इसका रस 
है, भ्र्थात्‌ "यह वस्तु वही है" - इस प्रकार पूवंछृत सङ्केत से यह “संज्ञा वस्तु का पुनः ज्ञान 
करती है । संज्ञा' के इन लक्षण एवं कृत्यो को देखने से यह श्रथं स्पष्ट होता है कि 
यह वस्तु को पुनः पुनः जानने के लिये उनका संज्ञान ( भ्रभिज्ञान ) करती है तथा अपने 
ूर्वकृत संज्ञान से ही उन्हें पुनः जानती है श्रौर इसप्रकार पुनः जानने के लिये 
भविष्य में भ्नौर भ्रधिक संज्ञान करती दै । इस प्रकार संज्ञान करके जानने में यदि 
संज्ञा के द्वारा कहीं एक बार मिथ्या श्रभिनिवेरा हो जाता दहै तो वह दुढ ही होता 
जाता है नौर फिर उस मिथ्याभिनिविष्ट पुद्गल के मिथ्याभिनिवेश को हटा कर उसे 
सम्यग्‌ वोध कराने में सवज्ञ वृद्ध-प्रादि को भी कठिनाईं होती दै। कहा भी गया है - 
“भमिच्छाभिनिवेससज्व्नाभावं पत्वा च इमे सत्ते सब्बञ्जुवृद्धेहि पि वोधेतुं भअ्रसकङुणेय्ये 
करोति 1“ संक्षेपतः, ज्ञान चाहे पहले से ही वतमान हो अथवा पीले किया गया दही, 





१. ब० भा० टी० । तु° -विसु०, पु० ३२२; श्रहुर, प° ६१। 

२. तु° - “संज्ञा निमित्तोद्ग्रहणात्मिका 1 - श्रभि० को० १: १४, पुऽ २४। 
“निमित्तनामार्थेक्यज्ञा संज्ञा वितकंयोनिः 1“ - वि ° प्र° व°, पुर ६€ ॥ 
“संज्ञा विषयनिमित्तोदग्रहणम्‌; विषय आलम्बनम्‌, निमित्तं तद्विलेषो नील- 
पीतादयालम्बनन्यवस्थाकारणम्‌, तस्योद्‌ग्रहणं निरूपणं नीलमेतं न पीतमिति 1 
-त्रि० माऽ, पु० २१1 

३. प० दी०, प° ७४। 


१०४ अभिषम्मत्यसङ्खहौ [ दुतियौ 


जाननामात' संज्ञा का स्वभाव है । श्रतएव “चाहे मिथ्या हो चाहे सत्य, सजञ्जानन- 
मात्र संज्ञा के दारा जानना है" -एेसा कहा गया है" । संज्ञा के प्रत्यभिज्ञान-स्वभाव के 
स्पष्टीकरण के लिये वढृई (वड्ढकी), भाण्डागारिक-ग्रादि के उदाहरण दिये जाते हँ। 
जैसे - बदढंई दरवाजा-श्रादि बनाते समय उसके विभिन्न भागों को बना वना कर उनमें 
प्रभिज्ञान (संज्ञान चिह्न) कर करके रखता जाता है श्रौर श्रन्त में पूनः उन भ्रभिज्ञानों 
के भ्राधार पर दरवाजा-भ्रादि को खडा कर देता है इत्यादिः । 
प्रत्युपस्थान - यथागय्निमित्ताभिनिवेसकरणुपद्राना' यह॒ यथागृहीत भ्रालम्बन के 
निमित्त (श्रवस्थाविदोष) का अ्रभिनिवेश करनेवाला धमं है-एेसा योगी के ज्ञान में 
भ्रवभासित होता है। श्रपनेद्वारा की गयी संज्ञके प्रनुसार, चाहे वह सत्य हो भ्रथवा 
मिथ्या, अभिनिवेश करना इसका प्रत्युपस्थान हं । 
पदस्थान - यथोपद्ितविसयपददाना ति सच्व्निता' यथोपस्थित (जिस किसी भी 
रूप मे श्रागत) विषय ( भ्रालम्बन ) इसके ग्रासन्नकारण रहँ । जंसे ~ तृणपुरुष (तृण- 
निमित पुरुष) मं मृगशावकों को यह पुरुष दै - एसी संज्ञा होती हे ्रथवा भ्रन्धों को 
हाथी में “यह दीवाल है यह स्तम्भ है - इत्य, दि संज्ञा होती टै । इन संज्ञाग्नों 
मे जिस रूप में वह विषय उपस्थित है उसी रूप में वह्‌ संज्ञा (चाहे मिथ्या हो चाहे 
. सत्य) का निमित्तकारण होता है । 


४. चेतना चंतसिक : 
“या चेतेतीति चेतना सा चेतयितलक्खणा; 
श्रायूहनरसा, संविधानपच्चुपद्रानकाः । 
सेसखन्धपदद्राना यथा थावरियादयो' ।। 


वचनाथं एवं लक्षण - “या ॒चेतेती ति चेतना' जो धमं श्रपना तथा भ्रपने साथ 
सम्प्रयुक्त धर्मो का भ्रालम्बन मे अभिसन्धान (योग) करता है वह चेतना है" । चेतना 
स्वयं को तथा सम्प्रयुक्त धर्मों को श्रालम्बन मं जुटाती है, भ्र्थात्‌ प्रवृत्त करती है; 
भ्रालम्बन के साथ युक्त होने के लिये सम्प्रयुक्त धर्मो को उत्साहित करती है। सा 
चेतपितलक्वणा' चेतनात्व इसका लक्षण है । 





, द्र° - पीले प° १२। 

, द्र० ~ श्रदु०, पु० ६१; विसु°, पृ ३२२। 

. संविदहन ° - विसु०, प° ३२३; श्रदु०, पु० ६२। 

, ब० मा० टी० । तु° -विसु० पृ० ३२३; श्रदु°, प° ९२; विसु° महा, 
द्वि° भा०, पु १४१; वण० स० मू० टी०, पु° ८७। 

५. “चेतयतीति चेतना, श्रभिसन्दहती ति श्रत्थो ।'' ~ विसु°, पृ ३२३ । 

“श्रमिसन्दहति पवन्धति पवत्तति ।“ ~ विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ० १४१; 

घ० सण मू० टी०, पृ० ८७। 

“सदधि श्रत्तना सम्पयुत्तधम्मे श्रारम्मणे भ्रभिसन्दहती ति भ्रत्थो ।” ~ भ्रट, पु० ९१। 


०< «४ ९ ॐ 


परिण्छेदो ] अजञ्जसमानचेतसिका १०४ 


ग्रथवा ~ चेतना वह है जो चित्त का अभिसंस्कार, चित्त का प्रस्यन्द करती हिः । 


यह मन की चेष्टा है, जिसके होने पर भ्रयस्कान्त मणि की श्रोर श्रयस्‌ की तरह चित्तं 
का भ्रालम्बन की श्रोर प्रस्यन्द होता हेः । 


रस ~ श्रायूहनरसा' उत्साहित करना - इसका कृत्य है । कुशल-्रकुशल कीं 
मं यह स्वयं सक्रिय होकर शेष (श्रपने से श्रतिरिक्त) सम्प्रयुक्त घर्मो को दुगुने उत्सह्‌ 
से प्रवृत्त करती है । जैसे - कोई मालिक श्रपने श्रधीन काम करनेवाले श्चमिकों का स्वयं 
मी काम मं लग कर उत्साह बढाता है - उसी प्रकार यह भी भ्रत्यधिक (जरूरी) कर्मों 
के अनुसरण-श्रादि मे सम्प्रयुक्त धर्मो को भरोत्साहित एवं प्रेरित करती हुई भरकट होती है 1 


्रतयुपस्यान ~ 'संविधानपच्चुपदानका' - यह सम्प्रयुक्त धर्मों को नियोजित करनेवाला 
धमं है -एेसा योगी के ज्ञान मे श्रवभासित होता है । चेतना, सम्प्रयुक्त धर्मो को श्रालम्बन 
मे युक्त करती हुई उपस्थित होती है । यह्‌ ज्येष्ठ शिष्य एवं प्रधान वदृ की तरह भ्मपने 


शरौर दूसरे के कृत्यो को सिद्ध करती है 1 जैसे - ज्येष्ठ शिष्य दर से उपाघ्याय को 


्आाता हृश्रा देखकर स्वयं ्नव्ययन-कमं मे प्रवृत्त होते हृए, दूसरे शिष्यो को ` भी उख 
कर्म मे प्रवृत्त करता है । उसके द्वारा भ्रध्ययन श्रारन्ध करने पर, उसका भ्रनुसरण करते 
हुए, भ्रन्य रिष्य भी भ्रध्ययन ्रारम्भ कर देते हैँ । तथा जैसे ~ प्रवान बडृई के तक्षणकृत्य मे 
वत्त होने पर उसके श्रधीनस्थ श्रन्य छोटे ब्ई भी ्रपने तक्षणकृत्य मे प्रवृत्त हो जाते हैः 
इसी तरह यह्‌ चेतना भी भ्रपने कृत्य से भ्रालम्बन में प्रवृत्त होती हई भ्रन्य सम्प्रयुक्त 


धर्मो को भी भ्रपने अ्रपने कृत्य में प्रवृत्त करती है । चेतना दवारा अ्रपना कृत्य ्रारब्छ 


कर देने पर उससे सम्युक्त भ्रन्य घमं भी ्रपने भ्रपने कृत्यो को श्रारम्भ कर देते हैँ । 
चेतना के इन लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान-ग्रादि के देखने से ्रालम्बन के ग्रहण में भन्य 
सम्प्रयुक्त धर्मों की अपेक्षा चेतना का ही व्यापार भ्रधिक स्पष्ट होता है कुशल श्रयवा 
मरकूदल कायक, वाक्कमं एवं मनःकमं के उत्पाद मेँ चेतना ही प्रधान कारण होती है 
इसीलिये “चेतनाहं भिक्वे ! कम्मं वदामि, चेतयित्वा कम्मं करोति कायेन वाचाय 
मनसा” भ्र्थात्‌ भिक्षुमनो ! मै चेतना को ही कमं कहता हूं मं यह कख्गा - एेसा 
सोच कर ही पुद्गल कायद्रार से बाग्रार से अ्रथवा मनोद्रारसे कमं करता है- एेसा 
कहा गया दहै । ॑ 





१. तु° ~ “चित्ताभिसंस्कारदचेतना ।” - वि° प्र व°, पुर ६€ । द्र -अरभि° 
को० २:२४, पु० १२२; स्पु०, पृ° १२७ । 

२. “चेतना चित्ताभिसंस्कारो मनसद्चेष्टा, यस्यां सत्यामालम्बनं भ्रति 

भ्रस्यन्द इव भवति श्रयस्कान्तवलादयःःप्रस्यन्दवत्‌ 1" - त्रि ° भा०, प° २११ 

३. “सकिच्चपरकिच्चसाधिका, जेटुसिस्स-महावडढकि-्रादयो विय ।“ भरद ०, पु° &२। 
„ प नि०, तु भा०, पुऽ १२०५; ४.13 पुर ७३ 1 
तु° ~ “कमेजं लोकवेचिच्यं, चेतना तत्कृतं च तत्‌ । 
चेतना मानसं कमं, तज्जं वाक्कायकर्मेणि +` 


~ भभि० को० ४:१९, पुर ८५॥ 
अभि षऽ ११२४ 


चेतसः 


=. 


१०६ अभिधम्मत्यसङ्कहो [ इत्तयो 


पदस्थान ~ सेसखन्धपदद्राना' भ्रवरिष्ट (वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध एवं विज्ञान- 
स्कन्ध नामक) तीन नामस्कन्ध इसके भ्रासन्नकारण हँ । यथा थावरियादयो' यह चेतना 
कषेत्रस्वामी के स्वभाव के प्राकारवाली होती है। धावरिय' क्षेत्र-स्वामी को कहते हैँ 
जंसे ~ कोई क्षेत्रस्वामी कुं बलवान्‌ पुरुषों को लेकर, मँ उसे (काष्ठ-खण्ड, प्रस्तर-खण्ड- 
भ्रादि को) भ्रवह्य लाऊंगा' -एेसा सोच कर, खेत के निरिचत स्थान की ओ्रोर जाताहै। 
उस समय उसमे अत्यन्त उत्साह एवं भ्रत्यन्त प्रयत्न दृष्टिगोचर होते हँ । वह्‌ निरन्तर 
पकड़ो, “खींचो', उठाभ्रो' - भ्रादि शब्दों का प्रयोग करता है ओौर बलवान्‌ पुरूषो को 
उत्साहित करता है; चेतना के स्वभाव. को भी इसी तरह समञ्नना चाहिये । यहाँ पर 
क्षे त्र-स्वामी की तरह चेतना है, बलवान्‌ पुर्षों की तरह सम्प्रयुक्त धर्म॒, क्षेत्रस्वामी के 
प्रोत्साहन एवं भ्रयत्न करते की तरह कुशल-ग्रकुशल कर्मो में चेतना का प्रोत्साहन एवं 
भ्रयत्न होता है। इस प्रकार इसको श्रायूहनरसता' को जानना चाहिये । 
५. रकाग्रता चेंतसमिक : 
एकग्गभावो समाधि सो भ्रविसारलक्वणो; 
सम्पिण्डनरसो उपसमपच्चुपदानको । 
सुखपदद्रानो ठिति निवाते इच्चिनं वियः ।।" 
वचनार्थ ` एवं लक्षण ~ एकम्गभावो समाधिः एकालम्बनतारूपी एकाग्रता ही समाधि 
है। “एकं भ्नग्गं (्रारम्मणं) यस्सा ति एकण्गं, एकग्गस्स भावो एकम्गता^” भ्र्थात्‌ 
जिसका एक ही भ्रालम्बन होता है उसे एकाग्र" कहते हँ, उसका भाव एकाग्रता है । यह्‌ 
म्रालम्बन मे चित्त का सम या सम्यक्‌ भ्राधान करती है । सभी कुरल-धमं समाधि- 
चित्तके द्वारा ही सिद्ध होने कारण उन सव कुंशल-धर्मो में समाधि प्रमृख होती है" । 
यह वह घमं है जिसके योग ॒से चित्त प्रवन्धेन ब्रालम्बन में एकत्र वर्तमान होता हैः । 
समाधि चित्त की श्रालम्बन में स्थिति दहै । सो भ्रविसारलक्खणो श्रविसार' भ्र्थात्‌ 
्रव्यग्रता या स्थिरता -इस का लक्षण है: । विचिकित्सा (ग्रालम्बन मेँ सन्देह या 
निदचयाभाव) एवं श्रौद्धत्य (म्रालम्बन में चाञ्चल्य या प्रस्थेयं) इन दोनों धर्मो को 


^तिनाह पोराणा ~ थावरियसभावसण्ठिता च पनेसा चेतना" ति । थावरियो ति 
खेत्तसामी वुच्चति ।"- ब्रहु° पृ० ६२। | 

२. ब० भा० टी०। तु° ~ चसु०, प° ३२४; श्रदु०, पृ० ६७। 

३. प० दी०, पृ० ७५। 

. ४. विसु०, पुर ३२४। 


. श्रदु०, प° €७। 
६. “समाधिदिचत्तस्यैकाग्रतेति । श्रग्रमालम्बनमित्येकोऽ्थः । यद्योगाच्िचत्तं प्रवबन्धेनैकत्रा- 


लम्बने वर्तंते स समाधिः 1“ प्रमि० को० २:२४ पर स्पफु०, पृ० १२८। 
तु° - “समापत्तिः शुभकाग्यम्‌ ।* -प्रमि° को० =: १, पृ० २२१। ` 
७. “चित्तस्य॑काग्रता समाधिः चित्तस्थितिलक्षणः ।” - वि° प्र° वु० पु० ७०; 
~ (प 
"८; घं० स मू° टी०, पु° &५। 





॥ ` नन्वि ~, पि 
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'विसार' कहते हैँ । इसके विपरीत श्रविसार' दहै; ब्र्थात्‌ स्थ॑यं एवं अन्यग्रता - यही: 
समाधि है । श्रथवा श्रविक्षेप' इसका लक्षण हैः । 


रसं - 'सम्पिण्डनरसो' सम्प्रयक्त धर्मों को भ्रालम्बन मे एकत्रित करना ~ इसका 


कृत्य है । जसे स्नानीय चूण का उदक के द्वारा पिण्डीभाव किया जाता है, उसी तरह 
इसके स्वभाव को जानना चाहिये । 


परत्युपस्थान - "उपसमपच्चुपद्रानको, टठिति निवाते इच्चिनं वियः यह्‌ उपम 
स्वभाववाला घमं है -एेसा योगी के ज्ञान में ्रवभासित होता हँ । इसके कारण निवात 
प्रदेदा में रखे हृए दीपक की लौ (म्रचि) कौ स्थिति की तरह भ्रालम्बन मं चित्त की 
स्थिति होती है । जैसे ~ दीपक की स्थिति निवात प्रदेश में श्रचञ्चल (उपरान्त) होती 
है, उसी प्रकार चित्त की स्थिति को जानना चाहिये । इस प्रकार एकाग्रता के बल से 
एक ॒भ्रालम्बन में चित्त की स्थिति एकक्षणमात्र नहीं हौती । एक दही भ्रालम्बन में 
निरन्तर पुनः पुनः म्रालम्बन का किया जाना ही "एकाग्रता दहै । इसीलिये “दीपच््चि- 
दस्सनेन सन्तानठ्तिभावं समाधिस्स दस्सेति*” -एेसा कहा गया है 1 


ग्रथवा - ज्ञान इसका प्रत्युपस्थान है1 इसीलिये “समाहितो यथाभूतं पजानाति 
पस्सतिः*” - एेसा कहा गया है । 


पदस्थान ~ “सुखपदद्ुानो' सुख ही इसका भ्रासन्नकारण है । सुखी पुरुष की समाधि 
बलवती होती है । 


६. णीवितेन्द्रिय चंतसिक : 

“जीवितमेव इन्द्रियं भ्रनुपालनलक्खणं ; 

पवत्तनरसं सहजानं थपनुपदुानं । 

यापेतन्बपदद्रानं दकं धाति नियामको 11 

वचनार्थ - 'जीवितमेव इन्द्रियं" जीवित ही इन्द्रि है । भअ्रथवा- “जीवन्ति 

तेना ति जीवितं, जीवितमेव इन्द्रियं जीवितिन्दरियं^", जिससे सहजात धमं जीवित रहते हँ उसे 
जीवित कहते है । उस जीवित का ही सहजात धर्मो के जीवन-धारण में ्राधिपत्य होने के 
कारण वह इन्दि भी है; श्रतः उसे ही “जीवितेन्द्रियः कहते हैँ । “भेरे विना 
तुम्हारा जीवन नहीं है, रतः श्रपने जीवन कत्य में मुन्ञे स्वामी (म्रधिपति) बनाग्रो 
इस प्रकार कहते हृए की तरह यह्‌ सहजात घर्मो को श्रभिमूत करती हुई प्रवृत्त होती 


० कः अको, ७ भक 


- १. विसु०, पु° ३२४ । 
२. ध० स० मू० टी०,पु० ठट । 
३. तु० -स्म° नि०, द्वि° भा०, (पञ्च० निपा०) पुऽ २८४; दी° नि०, घ्र० भा, 
पुऽ ४१। 
४. ब० भा० टी० । तु° - विसु°, पू° ३२३-३२४; रदु ०, प° १० १-१०२। 
५, प० दी ०, पऽ ७५॥ 


१०६ - अभिषम्मत्थसङ्कहो [ वुतियो 


है 1 त्ैघातुक भ्राय्‌ ही जीवितेन्द्रिय है, यह ऊष्म श्रौर विज्ञान का भ्राधार हैः । 
जव भ्रायु, ऊष्म भ्रौर विज्ञान काय का परित्याग करते हँ तो भ्रपविद्ध काय प्रचेतन काष्ठ 
की तरह दायन करता हैः । यह जीवितेन्द्रिय दो प्रकार की होती है; यथा ~ नाम- 
जीवितेन्द्रिय, एवं रूपजीवितेन्दरिय । नामजीवितेन्दरिय श्रपने सम्प्रयुक्त धर्मो के भ्रनुपालन- 
कृत्य मे तथा रूपजीवितेन्द्रिय भ्रपने साथ उत्पन्न कमंज एवं चित्तज रूपों के भ्रनुपालन- 
कृत्य में भ्राधिपत्य करती है । 

लक्षण - श्नुपालनलक्खणं, दकं धाति नियामको सहोत्पन्न नाम एवं खूप 
धर्मो का भ्नुपालन करना - इसका लक्षण है । इसके द्वारा किये जानेवाले श्रनुपालनकृत्य 
के कारण ही यह देह मृत देह से भिन्न होता है । प्राणियों का जीवन इस द्विविध 
जीवितेन्द्रिय पर ही निर्भर है । उदक, धात्री एवं नाविक से इसकी उपमा दी जाती 
है । जैसे - उदक “जव तक कमल हु" भ्र्थात्‌ श्रस्तिक्षण मं उनका भ्रनुपालन करताहै 
उसी पकार जब तक सहजात धर्मो का निरोध नहीं होता, जीवितेन्द्रिय उनका भ्रनुपालन 
करती दहै; क्योकि यह उनके निरोध का प्रतिषेध करने में श्रसमथं है 1 जंसे- धात्री 
दूसरों से उत्पन्न रिख का भ्रनुपालन करती है, उसी प्रकार यह (जीवितेन्दरिय) भी 
भ्मालम्बनप्रत्यय, कमंप्रत्यय-भ्रादि हितु-प्रत्ययों से उत्पन्न नाम एवं रूप धर्मों का अनृपालन 
करती है । सहनात-धर्मो के उत्पाद में इसका कुचं भी सामथ्यं नहीं हे । 

म्रदन ~ जिस प्रकार जीवितेन्द्रिय सहजात धर्मो के जीवित रहने मे उनका 
, भ्रनुपालन करती है, उस प्रकार स्वयं जीवितेन्द्रिय के जीवित रहने में उसका कौन 
भ्रनुपालन करता है ? 

उत्तर - नाविक जैसे नावारूढ व्यक्तियों को नदी के पार करता है, वैसे वह्‌ 
स्वयं भ्रपने को भी नदी के पार करता है- इसी तरह जीवितेन्द्रियं भी जसे सहजात 





१. प० दी०, पु० ७५। 
२. “भ्रायुजीवितमाधारः, उष्मविज्ञानयोहि यः ।” 
~ भअभि० को २:४५, पूर १६७। 
“श्रायुजीवितमित्यनर्थान्तरम्‌ ।“--वि० भ्र° वृ °, पु° &७। 
तु° - “कतमं तस्मि समये जीवितिन्द्रियं होति ? या भ्ररूपीनं घम्मानं भ्रायु, 
ठिति, यपना, यापना, इरियना, वत्तना, पालना, जीवितं, जीवतिन्दरियं - इदं तस्मि 
समये जीवितिन्द्रियं होति 1“ - ध० स०, पृ ३२१। 
(-/ “शभ्रायु उस्मा च विज्व्नाणं, यदा कायं जहन्तिमं । 
भ्रपविद्धो तदा सेति, परमन्तं भ्रचेतनं ।“ 
- सं° नि०» तु° भा०, पू० ३६०। 
“यदा खो भ्रावुसो ! इमं कायं तयो धम्मा जहन्ति ~ ्रायु उस्मा च विजञ्नाणं, 
श्रथायं कायो उज््ितो भवक्खित्तो सेति; यथा - कट्ठं भ्रचेतनं ति ।“ - म 
नि०, भर० भा०, प° ३६५। 
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धर्मों का श्नुपालन करती है, उसी तरह वह श्रपना भी श्नुपालन करती है । इसके 
मरनुपालनार्थ यदि भ्रन्य जीवितेन्द्रिय की श्रपेक्षा होगी तो फिर इस परम्परा का कभी 
ग्रन्त ही न होगा श्रौर इस तरह अनवस्था हो जायेगी । 

रस - 'सहजानं पवत्तनरसं' सहजात धर्मां का, उनके उत्पाद से लेकर भङ्गपर्यन्त, 
प्रवतंन करना - इसका कृत्य है । 

प्रत्युपस्थान - सहजानं थपनुपदुानं' सहजात धर्मो को उनके उत्पाद से 
लेकर भङ्खपर्येन्त श्रवस्थित रखनेवाला यह धमं है -एेसा योगी के ज्ञान में अवभासित 
होता है । सहजात धर्मो के भङ्ख-क्षण मेही इसका भ्रपना भी भङ्ग हो जाने के कारणं 
यह उन्हें उनके भङ्ख-क्षण मे या उससे ऊर्ध्वं, भ्रवस्थित नहीं रख सकती । सम्प्रयुक्त घर्मो 
के भद्ध के साथ ही इसका (नाम जीवित का) भी भङ्ग हो जाता है; श्रतः यह भ्रपने 
भङ्ग के ्रनन्तर भ्रवस्थित रहनेवाले निरोधाभिमुख चित्तज एवं कर्मज सख्पों का 


म्रनुपालन नहीं कर सकती, उस काल में उन रूप-घर्मो का रूप-जीवितेन्द्रिय ही भ्रनुपालन 
कत्य करती है । 


पदस्थान - 'यापेतवब्वपदद्भानं' उत्पाद से लेकर भरङ्खपयन्त यापनीय सहजात 
धमं ही इसके भ्रासन्नकारण हँ । 

यह जीवितेन्द्रिय न केवल सहजात धर्मो का उनके भङ्ख-क्षण तक भ्नुपालन ही 
कृरती है, अपितु भ्रपने निरोध के श्रनन्तर भी भ्रपने साथ होनेवाले नाम एवं रूप धर्मो 
की निरन्तर प्रवृत्ति ( सन्तति ) के लिये उनका, श्ननन्तर प्रत्यय की तरह, 
उपकार भी करती है । इस प्रकार निरन्तर उपकार करने से, जब तक कमं अवशिष्ट 
होते है तब तक, भ्र्थात्‌ च्युतिपयन्त भ्रथवा परिनिर्वाणपर्यन्तः, सम्प्रयुक्त धमं निरन्तर 
पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हँ । इसी लिये ये दोनों नामजीवितेन्द्रिय एवं रूपजीवितेन्द्रिय 
नाम-स्कन्ध-सन्तति एवं रूप-स्कन्ध-सन्तति में प्रधान होती हं । 
७. मनससिकार चेंतसिक : 


“विसयं मनसिकारो एसो सारणलक्खणो; 
सम्पयोजनरसो लम्बाभिमुखीभावृपट्रानो । 
भ्रालम्बनपदद्रानो यथाजानोयसारथि' ।1 


वचनार्थ - "विसयं मनसिकारो' जो धमं विषय (आलम्बन) को मन मे आआवजित 
करता है वह 'मनसिकार' है । यह चित्त में सम्प्रयुक्त होनेवाला एक धमं है, भतः 
यह चित्त को ही आ्आालम्बन तक पहुंचा सकता दहै; किन्तु यह्‌ जब चित्त को भरालम्बन 
तक ॒पहूंचाता (श्रारवाजत करता) है तब भ्रालम्बन को भी चित्त में पहंचाता है ॥ 
भ्मतएव “किरिया कारो, मनस्मिकारो, मनसिकारो - इस प्रकार का विग्रह किया गया 


१. बऽ भाश टी० । तु°- विसु°, पृ० ३२५; मदुऽ, पृ० १०६; धऽ्सश्मूऽ टी०, 
पु० ५७; पर दी०,पु०७५॥. 


२. विसु० पु० २३२५; अऽ, प° १०६ 
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है । मनसिकार चित्त का श्राभोग है । दूस शब्दों मं यह अ्रालम्बन में चित्त का 
भ्राव्जन भ्रवधारण है । 
भ्रथवा - “पुरिममनतो विसदिसं मनं करोतीति पि मनसिकारो” भ्र्थात्‌ जो पूवं 
मन से विसदृश, मन को कर देता है वह भी मनसिकार है । 
लक्षणादि - एसो सारणलक्खणो, यथाजानौयसारयि' यह सम्प्रयुक्त धर्मो को 
भ्रालस्बन की ओर श्रमिमुख (ऋजु) करता है; जसे सारथि प्राजानेय (उत्तम जाति के) 
प्रवो को गन्तव्याभिमुख (ऋज्‌) करता है । सम्पयोजनरसौः सम्प्रयुक्त धर्मों को 
भ्रालम्बन में युक्त करना - इसका त्य है । श्रालम्वाभिमुखीभावृपद्रानो' यह सम्प्रयुक्त 
धर्मो को आलम्बन मे श्रभिमुख करनेवाला धमं है -एेसा योगी के ज्ञान मेँ श्रवभासित 
होता है । श्रालम्बनपददानो' भ्रालम्बन ही मनसिकार के श्रासन्नकारण हँ । 
पहले कहा है कि उत्तम जाति के अ्र्वों को जिस प्रकार सारथि गन्तव्य लक्ष्य 
की भ्रोर ऋजु करता है, उसी प्रकार मनसिकार भी सम्प्रयुक्त धर्मों को भ्रालम्बन की 
भ्रोर ऋजु करता है; मनसिकार के इसी स्वाभाविक वल के कारण सम्प्रयुक्त धमं कभी 
मी विना भ्रालम्बन के (निरालम्बन) नहीं रह पाते, उनका सवेदा कोद न कोई 
भ्रालम्बन श्रवद्य रहता है । इस उपमा में सारथि को मनसिकार, भ्राजानेय भ्रश्वों को 
सम्प्रयुक्त धमं तथा गन्तव्य स्थल को श्रालम्बन समञ्लना चाहिये । 
नरिविध मनसिकार ~ मनसिकार तीन प्रकार का होता है; यथा - (क) वीधिप्रतिपादक 
मनसिकार, (ख) जवनप्रतिपादक मनसिकार एवं (ग) भ्रालम्बनप्रतिपादक मनसिकार । 
र (क ) इनमे से वीथिचित्त की सन्तति को भ्रालम्बन में उत्पन्न करनेवाला मनसिकार 
“वीयिप्रतिपादक मनसिकार' है। यह पञ्चद्वारावजंनचित्त ही दहै। पञ्चद्वारावजेन श्रपने 
भ्रनन्तर चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन (सम्प्रत्येषण) श्रादि वीधिचित्तों का उत्पाद करता है । 
(ख) जवनचित्त-सन्तति को भ्रालम्बन में उत्पन्न करनेवाले मनसिकार को “जवन 
प्रतिपादक मनसिकार' कहते हँ । यह मनोद्रारावजेनचित्त ही टै । मनोदारावजेन 
न्रे श्रननन्तर जवनचित्त-सन्तति का उत्पाद करता दै । पालिग्रन्थो मेये ही दोनों 
श्योनिसोमनसिकार' एवं श्रयोनिसोमनसिकार' शब्दों से बहुशः . व्यवहृत हुए हें । 
इस मनसिकार कै कारण ही कुटल श्रथवा कुराल कमं उत्पन्न होते हं । इसीलिये 
ुरिममनतो विसदिसं मनं करोतीति मनसिकारो -एेसा भी निवंचन किया गया है ।. 
मर्थात्‌ यह (पुरिममनतो) पूर्वावस्थित भवङ्खचित्त-सन्तति से विसदुश, (मनं) वीधिचित्त- 
सन्तति एवं जवनचित्त-सन्तति को उत्पन्न करता है । 
व तु° ~ “चित्तस्याभोगो मनस्कारः पूर्वानुमूतादिसमन्वाहारस्वरूपः । ` - वि° 


१ ॐ 
प्र° व°, प° ७०। 
द्र° ~ “मनस्कारदचेतस श्रामोग इति भ्रालम्बने चेतस श्रावजंनम्‌, श्रवधारणमित्यथंः। 


मनसःकारो मनस्कारः; मनो वा करोति, भ्रावजयतीति मनस्कारः ।'“-श्रमि° 
को० २:२४१र्‌ स्पु०, १० १२७-१२८। 
२. विसु०, प° ३२५; भदु°, ¶० १०९ । 
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पकिण्णकचेतसिका 


३. वितक्को, विचारो, श्रधिमोक्लो, वीरियं* , पीति, छन्दो चां ति! छख 
इमे चेतस्िका पकिण्णका नाम 1 


वितकं, विचार, अधिमोक्ष, वीयं, प्रीति एवं छन्द - इस प्रकार ये छह 
चैतसिक श्रकीणंक' हं" । 





--~-~ पे क क जा = क ~-- 


(ग) भ्रालम्बन को चित्त में उत्पन्न करनेवाले मनसिकार को ्रालम्बनप्रतिपादक 
मनसिकार' कहते हँ, श्रीर यही “मनसिकार चतसिक' दै 


सन्बचित्तसाधारणा नाम - “समानं धारणं येसं ति साधारणा, सब्वचित्तानं साधा- 

रणा सब्बचित्तसाधारणाः जिन चैतसिकों का समान रू्पसे धारण है वे साधारणः 

हं 1 सभी चित्तो को धारण करनेवाले श्रथवा सभी चित्तां के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले 
चैतसिक सवंचित्तसाधारण' कहलाते हँ । 

सवेचित्तसाधारण चेतसिक समाप्त । 


भरकीर्णक चेतसिक 
३. १. वितकं चेतसिक : 

“वितक्केतीति वितक्को अ्रभिनिरोपनलव्खणो । 

ग्राहनप्परियाहनरसो ग्रानयुपद्रानो' 11" 
वचनार्थ एवं लक्षण - 'वितक्केतीति वितक्को' जो धमे श्रालम्बन के विषय में 
तकं करता है, वितकं करता है वह्‌ वितकं है; ऊन इसका श्रथ है । श्रभिनिरो- 
पनलक्खणो' अ्रालम्बन में चित्त को श्रारोपित करना - इसका लक्षण है 1 जंसे - कोई 
प्रामीण पुरूष, जो राजप्रासाद मे प्रवेश करना चाहता है तो वह्‌ किसी राजवल्लभ 
(राजा के प्रियपात्र) की सहायता के विना प्रवेश नहीं कर सकता, राजा के प्रियपात्र या उसके 
* विरियं ~ सी०, स्या०, रो०, ना० (सर्वत्र) । | 

†-† चेति -स्या० । 

१. भअ्रभिधर्मकोश के प्रनुसार कौकरृत्य, मिद्ध, वितकं एवं विचार -ये चार च॑तसिक भ्रनि- 
यत हैँ; जो कभी कुशल, कभी भ्रकुशल या अव्याकृत चित्त मे होते हं। -द्र° 
~ स्रभि० को०, भ्रा० न° दे०,पृ० १३२; यही बात त्रिरिका' मे भी कटी गई है - 

अ कौकृत्यं सिद्धमेव च । 
वितकंर्च विचारडचेत्यपक्लेशा दये द्विधा । - तरिं ०, १४ काऽ 1 


“रये द्विधेति - इयं च द्वयं च दये । ते पुनः कौकृत्यमिद्धे वितकंविचारो च । एते 
च चत्तारो धर्मा द्विधा ~ क्लिष्टा अरविलष्टाश्च ।'' - त्रि भा०, पृऽ ३२। 
२. प० दी०, पृऽ ७५-७६ । 
„ पण दी०, पुऽ ७६। 
४, ब० भा० टी० । तु° - विसु° पृ° ६५; अटु°, प° &४॥ 


९ 
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बन्धु-प्रादि की सहायता से प्रवेश कर पाता है; उसी प्रकार सम्प्रयुक्त धमं वितकं का 
भ्राश्रय ग्रहण करके ही भ्रालम्बन में श्रारोहण करते हं । इसीलिये वितकं को श्रारोपण- 
लक्षणः कहा गया है' । इस उदाहरण में सम्प्रयुक्त धमं भ्रामीण-स्थानीय, वितकं राज- 
वल्लभ-स्थानीय एवं भ्रालम्बन राजप्रासाद-स्थानीय हूँ । जिस पुरुष में वितकं बलवान्‌ होता 
है वह रात्रि में भली प्रकार रायन भी नहीं कर पाता; क्योकि वितकं केद्वारानये नये 
भ्रालम्बनो में सम्प्रयुक्त धर्मों का श्रारोपण करते रहने से उसके चित्त में नाना प्रकार 
के विकल्प उत्पन्न होते रहते हँ । 

रस - श्राहनप्परियाहनरसो' श्राहन (प्रथम वार खटखटाना) एवं पर्याहन (पुनः 
पुनः खटखटाना) - इसका कत्य है । भावना करते समय योगी का पृथ्वी, पुथ्वी' 
भ्रादि कहते हुये या सोचते हुये अ्रालम्बन का ग्रहण करना, उस (म्रालम्बन) के पुनः 
पुनः खटखटाने की तरह (पर्याहन) होता टै । इसीलिये “तेन योगावचरो श्रारम्मणं 
वितक्काहतं वितक्कपरिय,हतं करोति” -एेसा कहा गया है । भ्र्थात्‌ योगी श्रालम्बन 
को वितकं से आहत करता है, वितकं से पर्याहत करता टै । उसी प्रकार लौकिक 
भ्रालम्बन काम-गुणों का पुनः पुनः ऊहन करना - वितकं का कृत्य है । 

प्रत्युपस्थान - भ्रानयुपद्रानो' म्रालम्बन तक पहुंचाने के लिये चित्त को धारण 
करनेवाला यह घमं है -एेसा योगी के ज्ञान में भ्रवभासित होता है । 

[ इसका पदस्थानः श्रदुकथाग्रों में वणित नहीं है, तथापि श्रालम्बन ही इसके 
पदस्थान है - एेसा कहा जा “सकता है । | 

जिस प्रकार 'वितकं सम्प्रयुक्त धर्मों का भ्रालम्बन में प्रारोपण करता है, उसी 
प्रकार सम्प्रयुक्त धमं भी इसे भ्रालम्बन में प्रारोपित करते है । 


भ्रवितकं धर्मों के हारा आलम्बन का ग्रहण ~ 

प्रन ~ यदि वितकं के द्वारा अ्रारोपण करने से ही सम्प्रयुक्त घर्मं॑भ्रालम्बन में 
पहुंचते (श्रारोपित होते) हँ तो जिनका वितकं से सम्प्रयोग नहीं होता एसे द्विपञ्चविज्ञान 
एवं द्वितीय-ध्यान-चित्त-्रादि (वितकं से म्रसम्प्रयुक्त श्रवितकं) धमे भ्रालम्बन में कैसे 
भ्रारूढ होते ह ? 

उत्तर ~ रूपालम्बन-भ्रादि पचि भ्रालम्बनों के चक्षु्वंस्तु (चक्षुःप्रसाद) भ्रादि 
पांच वस्तुप्रो मं होनेवालें सङ्खटन के वल से तथा उपचार-भावना के बल से वितकं से 
सम्प्रयुक्त नहीं होनेवाले चित्त भी भ्रालम्बन में भ्रारोहण कर सकते है । 

भ्रवितकं चित्तो (६६) मं से द्विपञ्चविज्ञान भ्रारोपण करनेवाले वितकं से सम्प्रयुक्त 
न होने पर भी चक्षुवस्तु-भ्ादि में रूपालम्बन-्रादि (पांच) भ्रालम्बनों के सङ्घुटुन के 





१. श्रद्र०, प° €४। 

२. विदयु०; पृ° ९५; श्रदु०, प° €४। 
द. पण दी, पु० ७६ ॥ 

४, द्र० -भ्रभि० स० २:१२। 


# + 
जन के चिः == कनके 
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ग्रतिविमूत होने के कारण वितकं के विना भी म्रालम्बन में भ्रारोहण कर सक्ते हैँ । 
म्र्थात्‌ भ्रत्यन्त विभूत भ्रालम्बनो में वितकं के द्वारा ्रारोपण श्रनावर्यक दहै। 


द्वितीयध्यान~प्रादि ध्यानों के उत्पाद से पहले उत्पन्न होनेवाले कामावचर 
भावना-चित्त को “उपचार भावना कहते हु । इस उपचार-भावना के दारा पठवी-कसिणः 
ग्रादि भ्रालम्बनों का श्रच्छी तरह ग्रहण कर लेने के ग्रनन्तर ही ध्यान-घमे उत्पन्न 
होते हं । श्रतः वितकं के साथ युक्त उपचार-भावना के परिकर्म, उपचार, अनुलोम एवं 
गोत्रभ्‌ कृत्यो द्वारा श्रच्छी तरह गृहीत भ्रालम्बन का ही, भ्रननायास पुनः ग्रहण करने- 
वाले द्वितीय, तृतीय-ग्रादि व्यान, वितकं के विना भी श्रालम्बन का ग्रहण कर सकते हें" 1 

ग्रथवा ~ चित्त स्वयं भी श्रालम्बन में ्रारोहण कर सकते हं । उसमे उनका 
नित्य सहायक मनसिकार होता है । जिस प्रकार कंवतं (नाविक) - रहित नाव जिस 
किसी भी घाट पर लग सकती है, इस प्रकार मनसिकारके न होने पर चित्त भी जिस 
किसी आलम्बन में प्रवृत्त होगे । मनसिकार की सहायता से उनकी इष्ट श्रालम्बन में 
प्रवृत्ति हो सकती है; श्रतः दिपञ्चविज्ञान (श्रवितकंचित्त) मनसिकार की सहायता 
से श्रपनी श्रालम्बन-विजानन' दाविति के वश से ही ्रालम्बन में श्रारोहण करते हं । द्वितीय 


ग्रादि ध्यानचित्त भी मनसिकार, वीयं एवं स्मृति-ग्रादि के बल से आलम्बन में आरोहण 
करते हुं । 


वितकं तो उस उस प्रकार से सङ्कुल्प करके भ्रपने साथ सम्प्रयुक्त धर्मो को, 
जो ्रालम्बन का ग्रहण करनेवाले ह, बल-प्रदान करता दै ्रौर इस कृत्य में उसके 
दूसरे धर्मो से भ्रधिक (विदोष) व्यापारवान्‌ होने के कारण “वितकंः कहा जाता है" । 

चेतना, मनसिकार एवं वितकं में विशेष - 

चेतना, सम्प्रयुक्त धर्मों का भ्रालम्बन में योग (्रभिसन्धान) करने रूप लक्षण- 
वाली है । मनसिकार, सम्प्रयुक्त धर्मों का भ्रालम्बन में संयोजन करने रूप कृत्यवाला है । 
तथा वितकं, सम्प्रयुक्त धर्मो का श्रालम्बन में प्रारोहण करने रूप लक्षणवाला है -एेसी 
स्थिति होने से इन तीनों घर्मो में साम्य प्रतीत होता है, भ्रतः इनके विशेष (मेद) को कंसे 
जानना चाहिये ? 


वितकं का “सम्प्रयुक्त धर्मों का श्रालम्बन मं ्रारोहण कराना - यह स्वभाव 


होने के कारण (श्रभिनिरोपणसभावतो) वह सम्प्रयुक्त धर्मों का श्रालम्बन में प्रक्षेपण 
करनेवाले की तरह होता दै। 


स्वयं भी श्रपने श्रालम्बन का ्रहण करने के कारण चेतना यथारूढ सम्प्रयुक्त 
धर्मो को उस उस श्रालम्बन मे नियुक्त करती इई, सेनापति की तरह, होती है । 
सम्प्रयुक्त धर्मां को भ्रालम्बन के अभिमुख ऋजु करने के कारण मनसिकारः 
उत्तम जाति के (श्राजानेय) भ्र्वों को ऋजु करनेवाले सारथि की तरह हैः । 
१. प० दीऽ, पृ० ७६1 - 
२. विभा०, प° ८१1 
अभनि० स० : १५ 





११४ अभिषम्मत्यसङ्धटो [ तियो 


ग्रथवा - वितकं, सम्प्रयुक्त धर्मों का आलम्बन में भ्रारोपण करनेवाला दहै। 
चेतना, वितकं द्वारा आरूढ धर्मों का भ्रालम्बन में संयोग करती है। मनसिकार, 
सम्प्रयुक्त धर्मों को भ्रालम्बन की रोर ऋजु करता है। 

ए इन तीनों धर्मों के स्वभाव-वैरिष्टच को समञ्ञाने के लिये नौकाम्रों की एक 
क्रीडा का उदाहरण दिया जाता है। नौकाम्नों की इस क्रीडा में, किसी नदी को चौड़ाई 
के रुख में एक भ्राडा डण्डाया वांस रख दिया जाता है। एक निदिचत दूरी से कुछ 
नौकां उस डण्डे को छूने के लिये दौडती हँ! जो नौका उस ण्डे का सवप्रथम 
स्पशं करती है, उसकी विजय समञ्जी जाती है । इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा मे, प्रतिनौका 
मे तीन प्रकार के पुरुष कार्यरत होते हँ । एक पुरूष नौका में उसके सवसे प्रागे के भाग 
मेँ बैर्ता दै, जो नाव के ण्डे के समीप पहुंचने पर उस डण्डे को उठा लेता है । दूसरा 
पुरुष नौका के मध्य भाग में स्थित होता है जो भ्रपनी नौका को सवप्रथम करने के 
लिये अथक परिश्रम करता है, यही प्रवान एवं नौका का चालक होता है । तीसरा 
पुरुष नौका के ्रन्तिमि भाग में वैठता है जो पतवार के सहारे गन्तव्य स्थल की भ्रोर 
नौका की दिदा का नियमन करता रहता है । यह उदाहरण चेतना, वितकं एवं मन- 
सिकार के कृत्यां को पृथक्‌ पृथक्‌ समन्ञाने के लिये है । इस उदाहरण मं लक्ष्य-स्थान 
पर रखा हुग्रा डण्डा श्रालम्बन है । नौकां सम्प्रयुक्त धमं हँ । नाव के सवसे रागे के 
भाग मं वैठा हुत्रा पुरुष चैतना-स्थानीय दहै, जो नौका के समीप पहुंचने पर डण्डे का 
ग्रहण करता है । नौका के मघ्यभाग में वैटा हुश्रा चालक पुरुष वितकं की तरह है तथा नौका 
के अ्रन्तिमि भाग में स्थित नौका की दिशा का नियामक पुष मनसिकार की तरह है। 


~ २. विचार चैँतसिक : 


“विचरणं विचारो सो भ्रनुमज्जनलक्खणो । 
सहजातानुयोजनरसोनुपवन्धुपद्रानो ` ।1'" 
वचनार्थ एवं लक्षण ~ विचरणं विचारो' भ्रालम्बन में पूनः पूनः विचरण करना 
विचार" है । श्रनुसञ्चरण' इस का भ्रथं है 1 भ्र्थात्‌ इस धमं के कारण चित्त भ्रालम्बन 
मे विचरण करता है । सो श्रनुमज्जनलक्वणो' म्रालम्बन का चारों ्रोर स्पेन (ग्रनूमरन) . 
इसका लक्षण है । [ वितकं के दारा भ्रारूढ सम्प्रयुक्त धर्मो को भ्रालम्बन से हटने न 
देकर श्रालम्बन के आस पास घूमते रहना, उसी के चारोंग्रोर चक्कर लगाना - 
म्रनुमज्जन है । | 
रस एवं प्रत्युपस्थान - सहजातानुयोजनरसो' सहोत्पन्न सम्प्रयुक्त धर्मो का भ्रालम्बन 
मं पूनः पुनः योग॒ करना - इसका कृत्य है । श्रनुपबन्धुपदानो गृहीत भ्रालम्बन में चित्त- 
सन्तति का विच्छेद न दने देने के लिये प्रबन्ध करने (उसी भ्रालम्बन में चित्त को 
लगाये रखने) ~ वाला यह घमं है -एेसा योगी के ज्ञान मे श्रवभासित होता है । भ्र्थात्‌ 
श्रपने साथ ही सम्प्रयुक्त धर्मो को भी प्रालम्बन में पुनः पुनः युक्त करने के स्वभाववाला 





१, ब० भा० टी० । तु° -विसु०, पृ €; श्रद्रु° प° &४। 


परिच्छेदो । अञ्ञासमानचेतसिका १११५ 


होने के कारण जव एक वार भ्रालम्बन का ग्रहण हौ जाता दहै तो यह (विचार) उपे 


छोडना न चाहकर उससे चित्त-सन्तति के निरन्तर श्रविच्छेद के लिये प्रवन्य (अनुवृन्धन) 
करता है। 


वितकं एवं विचार मे मेद - वितकं, विचार की श्रपेक्षा श्रोदारिक (स्थूल) होने के कारण 
तथा विचार से पूर्वं होने के कारण घण्टी के प्रथम प्रभिघात की तरह प्रालम्बन में चित्तका 
प्रथम श्रभिनिपात है। तथा विचार, सूक्ष्म होने एवं श्रनूसञ्चरण-स्वभाव होने के कारण 
घण्टी के श्रनुरव ( श्रनुरणन ) की तरह श्रालम्बन मेँ श्रनुसञ्चरणः लक्षणवाला 
है" । भ्राकादा में उड़ने की इच्छावाले पक्षी के पङ्क-विक्षेप की तरह तथा गन्धलोलुप 
भ्रमर के पद्म की श्रोर श्रभिनिपात की तरह वितकं होता है। उत्पतित (उड चुके) 
पक्षी के पह्कु-प्रसारण की तरह (इच्छानुसार उड़ चुकने पर पक्षी जेसे श्रपने पङ्कं फला 
देता है भ्र्थात्‌ पद्क-चालनरूप उड्यन-क्रिया से निवृत्त हो जाता है, उसी तरह) एवं 
पद्म की श्रोर श्रभिनिपतित भ्रमर के पद्म के ऊध्वं भाग में मंडराने की तरह 
विचार" होता है 1 विस्फरण (फडफडना) स्वभाववाला 'वितकंः प्रथम उत्पत्तिकाल 
मेँ चित्त का परिस्पन्द है, तथा शान्त वृत्तिवाला "विचारः चित्त का श्रधिक परिस्पन्द 


नहीं है । 


ग्रपि च ~ मैल पकड़े हुए कसि के वतन को एक हाथ से दृढतापूर्वंक पकड़कर 
दूसरे हाथ से कूची लेकर रगड़ते हुए व्यक्ति के दढतापूवेक पकड़नेवाले हाथ की तरह 
'वितकं' है तथा रगड़नेवाले हाथ की तरह विचार' है। कुम्भकार के दण्ड के दुढ 
प्रहार से चक्र को घुमाकर वत्तंन बनाते समय मही के पिण्ड को दवानेवाले हाथ कीं 
तरह वितकं' है रौर इधर-उधर घूमानेवाले हाथ की तरह विचारः है । परकाल से 
गोला बनानेवाले पुद्गल के हाथ में स्थित गड़े हुए कटि के समान भ्रारोपणस्वभाव 
“वितकं" है तथा बाहर धमनेवाले काटि के समान भ्रनुमज्जनलक्षण विचार है 1 


“वितकं पयंषक मनोजल्प है, जो श्रनम्यूहावस्था एवं ब्रभ्यूहावस्था में यथाक्रम 
चेतना श्रौर प्रज्ञा का निश्रय लेता है- यंह चित्त की श्रौदारिकता है । विचार प्रत्यवेक्षक 
मनोजल्प है, जो अनुभ्युहावस्था भ्रौर भ्रभ्यूहावस्था में यथाक्रम चेतना ्रौर प्रज्ञा का 
निश्रय लेता है ~ यह चित्त की सूक्ष्मता है । वितकं एवं विचार मेँ मेद यह्‌ है किं एक 
पर्येषणाकार है तथा दूसरा प्रत्यवेक्षणाकार । जैसे ~ बहुत से घटो के भ्रवस्थित होने पर 
यह जानने के लिये कि कौन दृढ है, कौन जजर, मुष्टि के अभिघात से ऊह करते हँ - 








१. तु° ~ “वितकंविचारौ भ्रौदार्यसूक्ष्मते ।" ~ श्रभि० को० १ : ३३, प° १३६ । 
{“वितर्को भाम चित्तौदा्ेलक्षणः सद्कुल्पद्धितीयनामा, विषयनिमित्तप्रकारविकल्पी 
संज्ञापवनोद्धतवत्तिः, श्रौदारिकपञ्चविज्ञानकायप्रवृत्तिहेतुः । विचारस्तु चित्त- 
सौक्षम्यलक्षणो -मनोविज्ञानप्रवृत्त्यन्‌ूकलः 1" -वि° प्र वृ०, पुर ८९॥ 

२. द्र०~ विसुर, प° €५-६६; भ्रदु°, प €४-६५। 
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अभिधम्मत्यसङ्खहो | इतियौ 


यह ऊह वितकंः है । अन्त में वह॒ जानता है कि इतने दद्‌ है, इतने जजर - यह्‌ विचार 


हैः । 2) 


"वितकं" चित्त का श्रालम्बन में स्थूल भ्राभोग है तथा सूक्ष्म "विचार है। 


2. ब्रधिमोक्ष चेतसिक : 


“भ्रधिमुच्चनं श्रधिमोक्वो सो सन्निदानलक्वणो; - 
भ्रसंसप्पनरसो विनिच्छयपच्चुपदानको । 
सन्निट्ठेग्यपददरानो इन्दखिलो व निच्चलो ॥। ` 


वचनां एवं लक्षण ~ श्रधिमुच्चनं श्रधिमोक्खो' भ्रालम्बन में प्रवेश करके उसका 
निदचय करना श्रधिमोक्ष' है। सो सन्निटानलक्खणो' दृढ निश्चय करना या निश्चय 
पर पहुंचना इसका लक्षण है । प्रालम्बन, चाहे यथार्थं हो चाहे मिथ्या, उसपर 
दुढतापूवेक निरिचित (निष्ठावान्‌) रहना अ्रधिमोक्ष का स्वभाव हं। इस भ्रविमोक्ष के 
कारण ही प्राणातिपात-आरादि दुश्चरित तथा प्राणातिपातविरति-्रादि सुचरित कमं होते है । 

रस॒ एवं प्रत्य॒पस्थान - श्रसंसप्पनरसो' श्रसंसपंण प्र्थात्‌ भ्रागा पीछा न करना - 
इसका कत्य है । चाञ्चल्य एवं संशय लक्षणवाली विचिकित्सा से विरोधी इसका स्वभाव 


१. 


“श्रत्र पूर्वाचार्य श्राहुः ~ वितकंः कतमः ? चेतनां वा निध्रित्य प्रज्ञं वा 
पर्येषको मनोजल्पोऽनभ्यु हाम्य्‌ हावस्थयोयथाक्रमं सा च चित्तस्यौदारिकता। 
विचारः कतमः ? चेतनां वा निध्रित्य प्रज्ञां वा प्रत्यवेक्षको मनोजल्पोऽनभ्यू- 
हाम्य्‌ हावस्थयोयेथाक्रमं सा च चित्तसूक्ष्मतेति । श्रस्मिन्‌ पक्षे वितकंविचारा- 
वेकस्वभावौ समुदायरूपौ पर्यायवतिनौ प्येषणप्रत्यवेक्षणाकारमात्रेण भिन्ना- 
विष्येते । तत्रोदाहरणं केचिदाचक्षते; तद्यथा - बहुषु घटेष्ववस्थितेषु 
कोऽत्र दृढः को जजर इति मुष्टिनाभिघनतो य ऊहः स वितकंः, इयन्तो जजंरा 
दृढा वेति यदन्ते ्रहणं स विचार इति ।' स्प, प° १४० । 

तु° - “वितकंः पर्येषको मनोजल्पः प्रज्ञाचेतनाविशेषः । प्येषकः किमेत- 
दिति निरूपणाकारप्रवृत्तः। मनसो जल्पो मनोजल्पः । जल्प इव 
जल्पः, जल्पोऽथंकथनम्‌ । चेतनाप्रज्ञाविदेष इति, चेतनायाः चित्तपरि- 
स्पन्दात्मकत्वात्‌; प्रज्ञायाइच गुणदोषविवेकाकारत्वात्‌ तदरदेन चित्तप्रवृत्तेः । 
कदाचिच्चित्तचेतनयोवितकंप्रज्ञप्तिः; कदाचित्परज्ञाचेतसोयेथाक्रममनम्यहाभ्यू- 
हावस्थयोः । भ्रथवा ~ चेतनाप्रज्ञयोरेव वितकंप्रज्ञप्तिः, तद्वरोन चित्तस्य तथा- 
प्रवृत्तत्वात्‌ । स एव चित्तस्यौदारिकता । श्रौदारिकतेति स्थूलता, वस्तुमात्रप्येषणा- 
कारत्वात्‌ । एष च नयो विचारेऽपि द्रष्टव्यः । विचारोऽपि हि चेतनाप्रज्ञाविरोषात्मकः 
परत्यवेक्षको मनोजल्प एव, इदं तदिति पूर्वाधिगतनिरू१णात्‌ । भरत एव च 
चित्तसूक्ष्मतेत्युच्यते।” त्रिं भा०, पृ० ३२ । तु° - “वितकंरिचत्तस्यालम्बने 
स्थूल भ्राभोगः, सूक्ष्मो विचारः । -यो० सू° १: १७ पर व्या० मा०, पृ० ३२। 


२. ब० भा० टी° । तु° - विसु०, पृ ३२५; श्रदरु, प° १०६ । 


॥५ ` *&0: 3 ॥ 


परिच्छेदो | अञ्ञासमानचेतसिका ११७ 


है । "विनिच्छयपच्चूपद्भानको' यह्‌ विनिदचय करनेवाला धमं है -एेसा योगी के ज्ञान में 
ग्रवभासित होता है। विचिकित्सा का स्वभाव है- ्रालम्बन में सन्देह करना तथा 
प्रधिमोक्ष का स्वभाव ह~ ्रालम्बन में निङ्चवय करना, भरतः इन दोनों का स्वभाव 
परस्पर विरोधी होने के कारण प्रधिमोक्ष॒चंतसिक विचिकित्सासहगत चित्त में सम्प्रयुक्त 
नहीं होता । 

पदस्थान - "सन्निटठेय्यपदद्रानो इन्दखिलो व॒ निच्चलो' निदिचत किये जानेवाले 
धर्मं ॒ही इसके म्रासच्नकारण हैँ । जेसे ~ “इन्द्रकील' म्रत्यन्त दृढ होने के कारण निर्चल 
होता है, उसी प्रकार यह श्रधिमोक्ष भी भ्रालम्बन में दढ होनें के कारण निश्चलस्वमाव 
होता है । | 

श्रधिमुकिति' श्रालम्बन के गुणों का भ्रवधारण है, दूसरों के भ्रनूसार यह रुचि है । 
योगाचारो के भ्रनुसार यह यथानिङ्चय भ्रालम्बन की धारणा रहै । 
४. वीर्यं चेतसिक : 


“वीरस्स भावो वीरियं एतं उस्साहलक्खणं ; 
उपत्थस्भनरसासंसीद्यपच्चुपद्वानकं । 
संवेगपदद्भानं वा वीरियारम्मवत्थु वा 11 


वचनार्थ एवं लक्षण - वीरस्स भावो वीरियं' वीर के भाव को वीयः कहते 
है । श्रथवा - वीर का कमे वीय" है 1 एतं उस्साहलक्वणं उत्साह इसका लक्षण 2॥। 
वीर्यं चित्त का श्रभ्युत्साह है, यह सव कुशल-चित्तो से सम्प्रयुत्त होता दहै 1 वीर्यवान्‌ 
पुद्गल प्रत्येक कार्यं करने मे पराक्रमी होता है । उसके पराक्रमी होने में वीयं ही कारणभूत 
होता है । 

पुनर्च ~ वीर्यवान्‌ पुद्गल भ्रपने द्वारा किये गये किसी भी कायं के परिणामस्वरूप 
उत्पन्न दुःख को निर्भेयतापू्वेक सहन करता है । [ उ (दुक्वलाभे) सहनं उस्साहो' दुःख के 
प्राप्त होने पर उसे सहन करना “उत्साह है । | 

रसं - “उपत्थम्भनरसं' सम्प्रयुक्त घर्मो का उपस्तम्भ करना ब्र्थात्‌ उन्हं सहारा 
देना, इसका कृत्य है । जैसे - गिरते हृए जीणे गृह को किसी स्थूणा (बल्ली) के द्वारा 





१. “चित्तस्य विषयेऽधिमुवितिरधिमोक्षो रसुचिद्वितीयनामा चित्तस्य विषयाप्रति- 


सङ्कोचलक्षणः ।” -वि° प्र वऽ, पृ० ७०। 
“्रधिमुवित्तस्तदालम्बनस्य गुणतोऽवधारणम्‌, उचिरित्यन्ये । यथानिङ्चयं धारणेति 
योगाचारचित्ताः 1 ~ रभि को० २:२४पर स्प््‌०, पु° १२८) 


२. ब० भा० टी० 1 तुर -विसु०, प° ३२३; श्रदु°, पूर &&€। 
“विधिना ईरेतव्बं वा पवत्तेतन्बं वा वीरियं, उस्साहो तंतंकिच्चसमारम्भो 
परक्कमो वा, उपद्रुम्भनं सम्पयुत्तधम्मानं कोसज्जपक्े पतित्‌ अदत्वा धारणः 
म्रनुबलप्पदानं सम्पग्गण्हनं ।* ~ विसु° महा०, द्वि° भा०, पृऽ १४१ । 

३. “कुशलक्रियायां यच्चेतसोऽभ्युत्साहस्तद्रीयेम्‌ । - अ्रभि० कोऽ १:२५ पर 
स्पुं०, पूर १३० । 


११०८ अभिधम्मत्यसङ्गही [ इुतियौ 


सहारा देकर गिरने से रोका जाता है रौर बल्ली का सहारा पा कर वह गृह गिरता 
नहीं है, उसी प्रकार सहारा देने रूप लक्षणवाला यह वीयं है । इस वीर्यरूपी स्तम्भ 
का सहारा पाकर सम्प्रयुक्त धमं कुशल-धर्मो से च्युत नहीं होते । अथवा -किसी 
छोटी सेना का किसी बडी सेना के साथ युद्ध प्रारम्भ हो जाने पर छोटी सेना भ्रवसाद 
को प्राप्त होती है । राजा यह जानकर छोटी सेना को बल देने के लिये वलवती सेना 
प्रषित करता है श्रौर उस बलवती सेना से बल पाकर छोटी सेना बड़ी सेना को 
पराजित कर देती है, उसी प्रकार यह वीयं भी सम्प्रयुक्त धर्मों को ्रवसन्न होने से 
बचाता है, उन्हें थामता टै । इसीलिये पर्गहनलक्खणं विरियं“ कहा गया है । 

प्रत्युपस्थान ~ श्रसंसीद्यपच्चुपद्वानक' यह कुशल कर्मो में भ्रनुत्साह या सङ्कोच से 
विपरीत स्वभाववाला धमं है-एेसा योगी के ज्ञान में अवभासित होता है। 
स्त्यान-मिद्ध (मानसिक एवं शारीरिक भ्रालस्य ) ~ प्रधान रकल चित्तोत्पाद को कौसीद्य' 
कहते है" । यह (वीयं) कौसीद्य का प्रतिपक्षी धमं है । यह कुराल-धर्मों के उत्पाद 
एवं अकुशल धर्मो के निरोध में चित्त का उत्साह है । श्रकरुशल-धर्मो के प्रति उत्साह 
तो कुत्सित होने के कारण कौसीद्य ही है । कौसीद्यका श्रभिभव करनेवाला.धमं 
होने के कारण यह समय पड़ने पर श्रनुतसाह दिखानेवाला धमं नहीं है - एसा भ्राकार 
योगी के ज्ञान में श्रवभासित होता है। 


पदस्थान - संवेगपदद्रानं' संवेग इसका भ्रासन्नकारण है । जाति, जरा, भ्याधि, 
मरण, श्रपायगति-्रादि का विचार करने से उत्पन्न भय नामक 'ओ्रोत्तप्पः (उद्वेग) 
प्रधानः ज्ञान को संवेग कहते ह ° । संविग्न पुरुष का कुदाल कर्मों मं उत्साह होता है। 


~~ 


१. “यथा महाराज ! पुरिसो गेहे पतन्ते श्रजञ्ञेन दारुना उपत्थम्मेय्य, उपत्थम्मितं 
सन्तं एवं तं गेहं न पतेय्य; एवमेव खो महाराज !। उपत्थम्भनलक्णं विरियं, 
विरियुपत्थम्मिता सब्बे कुसला धम्मा न परिहायन्तीति ।” - मिलि ०, पु० ३८ । 
२. म्रदु°, प° €&६ 1 
३. त° ~ “सिलोकमच्छरियादिवसेन पुञ्जकिरियायं संसीदं सङ्कोचं ग्रनापज्जन्तो, तेन 
मृत्तचागतादि दस्सेति ।“ - विसु° महा, द्वि° भा०, पृ° ११७। 

४. “करोसज्जं थीनमिद्धपधानो अकुसलचित्तुप्पादो ।“ - विसु° महा०, हि० भा, 
पऽ ४६१। 
“कौसीद्यं चित्तस्यानम्यत्साहः । ~ वि० प्र° वृ ०, पु० ७४ । 

५. “वीयं कौरीदयप्रतिपक्षः, कुशले चेतसोऽम्युत्साहः, न तु क्लिष्टे । क्लिष्ट तूत्साहः 
कुत्सितत्वात्‌ कौरीद्यमेव ।“ -त्रि° भा०, प° २७ । 

“वीर्यं कुशलाकुशलधमोत्पादनिरोधाम्युत्साहः संसारनिमग्नस्य चेतसोऽम्युन्नति- 
रत्यर्थं : 1” - वि प्र° व°, पु° ७३ । 
६. “श्रोत्तप्पतीति श्रोत्तप्पं, पापतो उन्बेगस्सेतं श्रधिवचनं । ~ विसु०, प° ३२४॥।, 
७. संवेग भ्राठ प्रकार का होता है । द्र° - भ्र० नि °म्र ०; १-४० १ । इति ° अ्र०, पु १०६। 


॥॥04॥ / । / 


परिच्छेदो | अञ्ञसमानचेतसिका ११९ 


कहा भी है - “संविग्गो योनिसो पदहति"” । ्रतः वीयं होने के लिये इसका ्रासन्न 
कारण संवेग ही होता है । (यह पदस्थान केवल कुशलवीयं मं दही होता है ।) 
ग्रथवा ~ वीरियारम्भवत्थु वाः 'वीर्यारम्मवस्तु' इसका भ्रासन्नकारण है॥ 


जिन कारणों से वीयं (उत्साह) का प्रारम्भ होता है, उन कारणों को वीर्यारम्भवस्तुः 
कहते है । इसके श्राठ प्रकार होते हँ । 


५. प्रीति चेंतसिक : 
“पिणेति इति पीति सा सम्पियायनलक्वणा; 
 कायचित्तपीणनरसा श्रोदग्यपच्चुपदुाना । 


खुदिकाखणिकोक्कन्तिकूव्वेगाफरणा ति च ॥1 


वचना्थं एवं लक्षण - "पिणेति इति पीति' जो धमं काय एवं चित्त का तपण 
करता है, उन्हं बढाता है वह्‌ श्रीति' है । सा सम्पियायनलक्खणा' वह भ्रालम्बन मं 
भरनुरक्त करने के स्वभाववाली है । यह्‌ “व्यापाद नामक नीवरण धमं का प्रतिपक्ष है 1 


रस ~ "कायचित्तपीणनरसा' . काय एवं चित्तो को तुप्त॒ करना भ्र्थात्‌ बढाना - 
इसका कृत्य है । जव प्रीति उत्पन्न होती दै तव॒ चित्तधातु विकसित कमल की भति 
प्रफुल्ल हो जाती है । इस प्रफुल्ल चित्त से उत्पन्न प्रणीत चित्तज रूपों के सम्पूणं 


शरीर मे व्याप्त हौ जानें से सम्पूणं दरीर तप्त एवं वहित (बढा हुश्रा) प्रतीत 


होता है" 


जैसे ~ मर्स्थल का कोई प्यासा श्रौर थका हुत्रा पथिक दूर सेभ्राति हए किसी. 
दूसरे पथिक से जल के विषय मं पूता है श्रौर उससे यह जान कर कि, थोडी ही 


दूर पर स्वच्छ एवं मधुर जल से परिपूणं एक महाहृद है, श्रपने चित्त मे प्रसाद एवं 





१. श्र° निभ, द्वि° मा०, पृ° १२१ 

२. “मग्गो गन्तव्बो होति, मग्गो गतो ; कम्मं कातव्वं, कम्मं कतं; भ्रप्पमत्तको भ्राबाधो 
उप्पन्नो, गिलाना वद्धितो होति, ्रचिरवृद्वितो गेलज्व्ना, गामं वा निगमं वा पिण्डाय 
विचरन्तो न लभति लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थं पारिरपूरि, 
लभति . . - पारिप्रूरि ति - एवं वृत्तानि एतानि भ्रनुरूपपच्चवेक्खणासहितानि अट 
वीरियारम्भवत्थूनि, तम्मूलकानि वा पच्चवेक्वणानि ।“- विसु° महा०, द्वि° मा०, 
पु १४१ । = 

३. ब० भा० टी० । तु° - विसु०, पु° &७; अ्रदु९, पु ६५॥ 

४. “हितसुखं व्यापादयतीति व्यापादो, सो परविनासाय मनोपदोसलक्खणो । ` - 
भ्रट ७,प० ८२३ 

५. “पीति च चित्तं न्यापादवसेन उक्कण्ठितुं अदत्वा श्रारम्मणें परितुदुमेव करोति 


भ्रारम्मणसम्पियायनलक्वणा हि पीति व्यापादनीवरणस्स उज्‌पटिपक्खा 
ति ।“ - प० दी०, प° ४७। 


१२० अभिषम्मत्यसङ्धहो [ इतियो 


स्फ्ूति का भअनुभव करता है । तदनन्तर' महाहृद की दिदा में थोड़ा चलने पर जव वहु 
जल लेकर श्रते हुए एक दूसरे व्यक्ति को देखता है तो भ्रपने चित्त मे प्रौर प्रधिक 
तृप्ति, प्रसन्नता एवं स्फूति का ब्रनुभव करता है; कुच कच्छ इसौ तरह के भाव भ्रालम्बन 
मे प्रीति उत्पन्न हो जाने पर साधक श्रपने चित्त में भ्ननुभवकरता है । ये तृप्ति, प्रसाद 
एवं स्फूति-प्रादि भाव इस प्रीति के लक्षण प्रथवा कृत्य हं । । 

म्रथवा - फरणरसा वा" - सम्पूणं काय एवं चित्त मं व्याप्त हौ जाना-इस 
का कृत्य है । ¦ 
रत्युपस्थान ~ श्रोदग्यपच्चुपद्ाना' उदग्र (उन्नत) का भाव श्रौदग्यरः (ग्रोदग्य) 
है । यह चित्त कौ श्रम्यन्नति के श्राकार में योगी के ज्ञान मं श्रवभासित होता ह। 
म्रालम्बन में प्रीति के म्रधिक मात्रा में उत्पन्न होने पर इसका 'ग्रौदम्य' (चित्त का 
भ्र्युन्नत होना या गद्गद होना) प्रकट होता है । 


प्रीति के पांच प्रकार - 
“खुदिकाखणिकोक्कन्तिकव्वेगाफरणा ति चः ।' 
प्रीति पाँच प्रकार की हीती टै; यथा- १. क्षुद्रिका प्रीति, २. क्षणिका प्रीति, 
३. अवक्रान्तिका प्रीति, ४. उद्वेगा प्रीति एवं ५. स्फरणा प्रीति । 


इनमें से क्षुद्रिका प्रीति - शरीर में लोमहपंणमात्र ही कर सकती है । क्षणिका . 
प्रीति - क्षण क्षण पर विद्युत्पात के समान होती. है । श्रवक्रान्तिका प्रीति - समुद्रतट की 
तरङ्ग के समान शरीर में फल फल कर समाप्त हो जाती है । “उद्वेगा प्रीति बलवती 
होती टै - यह श्रपने वेग से रीर को ऊपर को भ्रोर उधछालती हुई सी प्रतीत होती 
है । तथा स्फरणा प्रीति - यह सम्पूणं शरीर में फल जाने की तरह प्रतीत होती है । इससे 
एेसा अनुभव होता है मानो प्रसन्नता एवं स्फूति सारे शरीर में व्याप्त हो गयी हो । 
इन पाचों प्रीतियों में पूवं पूवं की श्रपेक्षा पदिचम पर्चिम प्रीतियां म्रधिक बलवती 


होती हं । 


६. छठन्द्‌ चंतस्मिक : 
““छन्देति इति छन्दो सो कत्तुकम्यतालक्खणो ; 
प्रालम्बनपरियेसनरसो ब्रत्थिक्युपद्रानो । 
प्रालम्बनपदद्धानो चेतोहत्थप्पसारणं' ।।"' 


वचनां एवं लक्षण ~ “छन्देति इति छन्दो श्रालम्बन की इच्छा (म्रभिलाष), 
र्थन (पत्थना) श्रथवा भ्रभिसन्धि - छन्दः दै । सो कत्तुकम्यतालक्लणो' भ्रालम्बन 








१. ˆफकरणरसा ति पणीतसूपेहि कायस्स व्यापनरसा ।” - घ० स० मू° टी ०, पृ० ८८ । 


२. प० दी०, प० ७८। 
.३. ब० भा० टी० । तु° ~ विसु०, पृ० ३२५; म्रदु० प° १०६ । 
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करने को इच्छा (कामना) इसका लक्षण है । श्रथवा - छन्द काये की इच्छा ठै । 
छन्द' दो प्रकार का होता है; यथा - १. तृष्णाछन्द (कामच्छन्द) एवं २. कर्तुकामता- 
छन्द । विभ ङद्खटुकथा' मे छन्द के श्रनेकविव भेदो का वर्णन किया गया है । 


१. तृष्णाच्छन्द - “छन्दो कामो “कामच्छन्दो यहां “छन्द' शाब्द तृष्णा के भ्रं 
में प्रयुक्त टै । "छन्दं जनेति वायमति^ यहां "छन्द" शाब्द "वीये श्रथ में प्रयुक्त 
है। चाहे कुशल हो, चाहे म्रकुराल श्रथवा श्रव्याकृत, भ्रालम्बन की इच्छा करनेवाले 
स्वभाव को छन्द कटते हं । यही 'तृष्णाछन्द' है । 


२. कर्तुकामताछन्द - इसमें प्रयुक्त @' ( कर' ) धातु सभी धातुभ्नों में व्याप्त 
है, इसकी कोई सीमा नहीं है; भ्रतः दरोन+श्रवण, घ्राण, रसन, स्परान, एवं विजानन- 
इन सभी की प्रालम्बन करने की इच्छा, छन्द का लक्षण है। वहु इच्छा 
भी लोभ के हारा श्रालम्बन के प्रति होनेवाली आ्रासक्तिरूप इच्छा के सद्दा नहीं है, 
ग्रपितु भ्रालम्बन करने की इच्छामात्रे है । 


रसं ~ '्रालम्बनपरियेसनरसो' भ्रालम्बन का पर्येषण ` (भ्रन्वेषण) करना इसका 
कृत्य है । इच्छा होने पर एष्टव्य श्रालम्बन का पर्येषण करना स्वाभाविक ही है। 
इस लोक में होनेवाले (लौकिक) लोभनीय ्रालम्बन म्र्यात्‌ कामगुणोः के पर्यषण 
को वलजित करके धरम, प्रज्ञा, एवं निर्वाण-ग्रादि की पर्येषणा (गवेषणा) - इस 
(छन्द) का कृत्य हैँ । लौभनीय काम-वर्मो की इच्छा होने पर तो उस इच्छा में लोभ 
की प्रधानता होने के कारण छन्द चंतसिक' वहां लोभचतसिक का भ्ननुगामी हो जाता 
है । लोभनीय श्रलम्बनों के होने पर भी, यदि पुद्गल दूसरों को दान देने, अनुग्रह 
करने-्रादि के लिये धन-सम्पत्ति का सङ्ग्रह करता है ग्रौर उस धन-सम्पत्ति के प्रति 
भ्रासव्तिलक्षणा तृष्णा नहीं होती है तो वहाँ लोभ' न होकर छन्द" ही होगा 1 जेसे- ` 
वाण चलानेवाला (इष्वास) व्यक्ति बाण चलाने के लिये ही उनका सङ्ग्रह करता 


१. तु° ~ ` छन्दः कर््तकामता वीर्याङ्गभूतः ।” वि० प्र° वु०, पुऽ ६६ । 
`_छन्दोऽभिप्रेते वस्तुन्यभिलाषः 1 - त्रि° भा०, पुऽ २५। 

२. श्रा न° दे०, रभि को०, पुऽ १२२। 

३. ˆ छन्दनं छन्दो, इच्छा पत्यना श्रभिसन्धीति वृत्तं होति । सो पन दूविधो - 
तण्हाछछन्दो, कत्त॒कम्यताछन्दो ति । इध कत्त॒कम्यताछन्दो भअ्रधिष्पेतो ।” - 
प० दी०, प° ७८; विभ०अ०, पृऽ २६२। 

६ विभ०, पुऽ ३०८ `| 

५. विभ०, पु° २६४। 3 

६. कामगुण पांच होते हँ; यथा - “चक्खुविञ्जेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा 
पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, सोलविजञ्जेय्या सहा..प०... घानविञ्जेय्या 
गस्वा..पे०... जिब्हाविज्ञेय्या रसा...पे०... कायविञ्जेय्या फोटन्वा इद्वा कन्ता 


मनापा पियल्पा कामूपसंहिता रजनीया ।“ - दी नि०, तु भा०, प° १८२ । 
अभि० स° : १६ 


१२२ | अभिधम्मत्यसद्धहो [ इतियौ 


एवमेते* तेरस चेतसिका श्रञ्जसमाना ति वेदितव्बा। 
इस प्रकारये तेरह चेतसिक अन्यसमान चंतसिक हं - एेसा जानना चाहिये । 





है, उनमें उसकी तृष्णा (अपने पास रखने की इच्छा) नहीं होती, इसी तरह यदि 
कोई पुरुष दान करने के लिये ही धन-सङ्ग्रह करता है तो उसकी घन के प्रति भ्रासक्ति- 
मूलिका तुष्णा न होने से उसमे लोमचंतसिक न होकर छन्दचंतसिक ही होगा! । 


प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान - श्रत्थिक्युपद्रानो' यह ्रालम्बन की इच्छा (प्रार्थना) 
करनेवाला धमं है -एेसा योगी के ज्ञान में श्रवभासित होता है। `म्रालम्बनपदट्ानों 
भ्रालम्बन ही इसके आसन्नकारण हैँ । शचेतोहत्थप्पसारणं' भ्रालम्बन को ग्रहण करने मे 
यह (छन्द) चित्त के हाथ पसारने की तरह होता है । चित्त के यद्यपि हाथ नहीं होते 
तथापि उपचार से श्रथ का ग्रहण करना चाहिये । जिस प्रकार कोई व्यक्ति किमी 
वस्तु को ग्रहण करने के लिये हाथ फलाता है, उसी तरह चित्त के द्वारा ्रालम्बन का 
ग्रहण करते समय यह चित्त के हाथ फलाने की तरह हं । 
अञ्जसमाना ~ श्रञ्जेसं समाना श्रञ्जसमाना' जो चतसिक श्रन्य चंतसिकों के 
समान होते ह उन्हँ श्रन्यसमान' कहते है । श्रौद्धत्य-म्रादि चंतसिक केवल श्रकुशल- 
स्वभाव" ही होते हँ, भ्र्थात्‌ वे केवल भ्रकुरलचित्तों मे ही सम्प्रयुक्त होते हं । श्रदधा- 
म्रादि चैतसिक केवल “शोभन-स्वभाव' ही होते ह, रथात्‌ ये केवल शोभनचित्तों मेही 
सम्भयक्त होते है । ये भ्रौद्धत्य, श्रद्धा-प्रादि चंतसिक, अनन्य धर्मो के स्वभाव के समान 
कथमपि नहीं हो सकते; अ्र्थात्‌ यदिये श्रकुशल हँ तो भ्रकुशल ही रहेगे, यदि “कुशल हँ 
तो कुदाल ही रहेगें । उपर्युक्त स्पशे, वेदना-परादि तेरह भ्रन्यसमान च॑तसिक श्रौदढधत्य, 
श्रद्धा-म्रादि की भांति केवल एकस्वभाव ही नहीं हः भ्र्थात्‌ वे भ्रकुशल स्वभाववाे. 
धर्मो के साथ सम्प्रयुक्त होने पर श्रकुशल' तथा कुशल स्वभाववाले धर्मो के साथ 
सम्परयक्त होने पर कुशलः हो सकते है । 
लोभन की श्रपेक्षा श्रयोभन श्रन्य' हैः तथा श्रगोभन की श्रपेक्षा से शोभन 
्रन्य' हैँ । इस भ्रन्य के समान जो होते हं, उन्हे श्रन्यसमान कहते हं । 


श्रन्थसमानराशि समाप्त। 





* एवमिमे - स्या० । 
““दानवत्थविस्सज्जनवसेन पवत्तकाले पि चेस विस्सज्जितव्बेन तेन श्रत्थिको व, 


खिपितव्वउस्सूनं गहणे ब्रत्थिको इस्सासो विय ।” ~ विभा०, पृ° ८२। 
२. “छन्दनं छन्दो श्रारम्मणेन भ्रत्थिकता, सो कत्तुकामतालक्खणो । तथा हिस 

भ्रारम्मणगहणे चेतसो हत्यपसारणं विया ति वुच्चति ।” -विभा०, प° ८२। 
३. “सोभणापेक्लाय इतरे, इतरपेक्खाय सोभणा च भ्रज्ञे नाम । न उद्धच्च- 
सदादयो विय श्रकरुशलादिसभावा येवा ति भ्रज्जसमाना ।“ ~ विभा०, १० ८२। 


परिच्छेदो ] ` अकुसलचेतसिका ९२९३ 


्रक्सलचेतसिका 
४. मोहो, श्रहिरीक*, श्रनोत्तप्पं, उद्धच्चं, लोभो, दिदि मानो, दोसो, 
इस्सा, मच्छरियं, कुक्कुच्चं, थनं, मिद्धं}, विचिकिच्छा चेति 'चुहुसिमं 
चेतसिका श्रकसला नाम । 
मोह्‌, आ ह्भीक्य, अनपत्राप्य ( अनपत्रपा ) ओद्धत्य, लोभ, दृष्टि, मान, 
देष, ईर्ष्या, मात्स्यं, कौकरृत्य, स्त्यान, मिद्ध एवं विचिकित्सा - इस प्रकार यें चौदह्‌ 
चैतसिक अकूराल ह । 





भ्रकूरल चतसिक 
४. १. मोह चेतसिक : 
“मुय्हतीति मोहो नाम एसो श्रञ्जाणलक्खणो; 
भ्रालम्बसभावच्छादरसोन्धकारुपद्रानो । 
भ्रयोनिसोमनसिकारपदद्ानो ति सञ्जितोः ।1"* 


* श्रहिरिकं - सी ०, स्या०, रो०, ना०, म० (क) । 
†{-† थीनमिद्धं ~ सी०; थिनं० -म० (क, ख) (सवत्र) । 
१. तु° - ६ क्लेरामहाभूमिक, २ अ्रकुशलमहाभूमिक, १० परित्तक्लेशभूमिक 
चतसिक । यथा-- 
“मोहः प्रमादः कौसीद्यमाश्चद्धचं स्त्यानमृद्धवः । ` 
क्िलष्टे, 
सदेवाकुरले, त्वाह्लीक्यमनपत्रपा ॥ 
्रोधोपनाहशाटयेष्यप्रदासस्रक्षमत्सराः. । 
मायामदविहिसारच, परीत्तक्लेडभूमिकाः 11" 
- भ्रभि० को०२ : २६, २७ का०। 


“स्त्यानं प्रमत्तिराश्रद्धचयमालस्यं मूदिरुढतिः । 
क्लिष्टे षट्‌, 


ग्रमे तु दवे, भ्राह्लीक्यमनपत्रपाः ।” -भ्रभि० दी° ११४ का०। 

“मायाशाठ्यमदक्रोधविहिसेष्यप्रिदष्टयः । 
सृक्ष्मोपनाहमात्सर्याण्यल्पक्लेशभुवो दश 11" -ग्रभि ० दी° ११५ का०। 
८ क्लेरा रागप्रतिघमूढयः ॥। 

मानदुग्विचिकित्साइचः, 

क्रोधोपनहने पुनः \ 

स्रक्षः प्रदारा ईर्ष्याथ, मात्सयं सह मायया ॥ 

राख्यं मदो विहिसाह्ीरत्रपा स्त्यानमुद्धवः। 

ग्राश्रदधचयमथ कौरीदयं प्रमादो मुषितास्मृतिः ॥ 

विक्षेपोऽसम्प्रजन्यं च. .--......-० ०. 1" -त्रि° ११-१४ क! \ 

२. ब० भा० टी० । तु०-- अहु०, पू० २०१, विसु°, पृ ३२७ । 


१२४ अभिवस्मत्थसङ्कहौ [ दुतियो 


वचनाथं एवं लक्षण ~ मुण्टतीति मोहो नास, एसो भ्रञ्जाणलक्खणो' आ्रालम्बन में जो 
स्वयं मुग्ध (मोह को प्राप्त). होता है, म्रथवा - जिसके द्वारा प्राणी . मोह को प्राप्त 
होते हं । श्रथवा ~ विचित्ततामात्र मोह है'। विद्या का विपक्ष भ्रति ग्रज्ञान - इसका 
लक्षण हैः । श्रालम्बन में मोह को प्राप्त होने का तात्पयं विचिकित्सा की तरह. 
म्रनिङ्चित होकर मोह को प्राप्त होना नहीं है; म्रपितु आलम्बन के सत्य स्वभाव का ्रज्ञान 
है । अतएव टीकाकारो ने “मुय्हति' का भ्रं न वुज्छति " -एेसा किया है । रपि च - भवङ्ख 
(भवाङ्ग) क श्रवस्था मे या सुष्क्तिकाल मे जसे किसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता", उस 
प्रकारका भी ज्ञानाभाव इसका लक्षण नहीं है; भ्रपितु ज्ञान का विपक्ष इसका भ्र्थ 
है । भ्र्थात्‌ ज्ञान के दवारा जसे श्रालम्बन के स्वभाव का यथाभूत ज्ञान होता है, ठीक 
इसके विपरीत, मोह के द्वारा वस्तु के भ्रयथाभूत स्वभाव का भ्रवधारण (विपर्ययाध्यास) 
होता है । श्रत ज्ञान का विरोधी होना इसका लक्षण है। 
श्रथवा - चित्त को भ्नन्धा करना इसका लक्षण है। 
रस एवं प्रत्य॒पस्यान - भ्रालम्बसभावच्छादरसो' श्रालम्बन के यथाथं स्वभाव का 
भ्रावरण करना (अ्रथवा जानने मं म्रसमर्थं होना) - इसका कृत्य है । श्रन्धकारुपद्रानो' यह्‌ प्र्ञाचक्षु 
को अ्रन्धकारावृत करनेवाला धमं है -एेसा योगी के ज्ञान में अवभासित होता है। 
श्रालम्बन के यथाभूतं स्वभावः से तात्पयं - दुश्चरित (पाप कटे जानेवालै) 
घर्मो के दुष्टु (्रयोमन) स्वभाव, सुचरित धर्मो के सुष्टु (शोभन) स्वभाव, दुःख-सत्य- 
श्रादि सत्यो के सत्स्वभाव, भ्रतीतभव एवं श्रनागतभव के श्रस्तिस्वभाव एवं प्रतीत्य 
समुत्पादस्वभाव-्रादि स्वभावो से है। उपर्युक्त स्वभावो का ज्ञान न होने देने के लिये 
म्रावरण करना - इसका त्य हे । मोहजनित भ्रावरण के कारण दुश्चरित धर्मो के दुङ्चरित 
स्वभाव को, दुङ्चरित के रूप में जाननेवाले विद्वान्‌ पुरुष भी जव मोह को प्राप्त होते ह तव 
वे उनमें किसी भी प्रकार की भ्रापत्ति (दोष) न देखकर उन कर्मो (पाप) को करने में प्रवृत्त 
हो जाते हैँ । भ्रतः यह मोह प्रज्ञाचक्षु को भ्रन्धा करनेवाला धमं है -एेसा योगी के ज्ञान में 
भ्रवभासित होता है। भ्रसम्यक्‌ प्रतिपत्ति या श्रन्धकार का होना इसका प्रत्युपस्थान 
(“ जानने करा श्राकार ) है। | 
पदस्थान - श्रयोनिसोमनस्िकारपदद्ानो ति सनल्जितो श्रयोनिशोमनसिकार 
इसका भ्रासन्नकारण है । श्रयोनिदोमनसिकार के होने पर भ्रनुत्पन्न म्रकूदाल धर्म भी उत्पन्न 


१. “मुग्हन्ति तेन, सयं वा मुच्छन्ति, मुग्टनमत्तमेव वा तं ति मोहो ।“-ग्नदु०, 

पुऽ २०५०१ 
२. “श्रविद्यालक्षणो. मोहः ।“-स्पु०, पु० ३०१ । 

^“मूडिरविद्यानुकारा श्रसम्प्रद्यानरूपा ।“-वि० प्र ° वृ०, पु० ७४। 
“मोहोऽपायेषु सुगतौ निर्वाणे तत्प्रतिष्ठापकेषु हेतुघु तेषां चाविपरीते हेतुफल- 
सम्बन्धे यदज्ञानम्‌ ।“ -त्रि° भा०, पृ० २८। 

३. विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ ४६ । 

४. द्र० ~ श्रमि० स० ४: १६ । 


भक्षी 


परिच्छेदो ] श्रकुसलचेतसिका १२५ 


हो जाते है, श्रतः यह मोह का श्रासन्नकारण है" । 


इसे सव श्रकुदालों का मूल जानना 
चाहिये । 


[ श्रकुडल चैतसिकों के निरूपण मेँ जहाँ पदस्थान का निर्दे न किया गया हो वहाँ 
उनका पदस्थान ( भ्रासन्नकारण ) श्रयोनिदोमनसिकार' है - एेसा समञ्ना चाहिये । ] 


२. श्राहीक्य रव ३. श्रनपत्राप्य चैतसिक : 


“'उभो इमे अ्रजिगुच्छ-्रनुत्तासनलक्खणाः; 
पापानं करणरसा भ्रसङ्कोचनुपद्राना । 
ग्रत्तपर-श्रगारवपदद्राना ति सल्जिताः 11" 


लक्षणादि - कायदुद्चरित-म्रादि से जुगुप्सा न करना ्राह्लीक्य' का लक्षण है 1 निलंज्जता 
इसका श्रथ है 1 उन्हीं कायदुर्चरित-प्रादि से त्रस्त ्र्थात्‌ भयभीत न होना श्रनपत्राप्यः 
का लक्षण है। ्र्थात्‌ पाप से उद्विग्न न होना इसका भ्रं है1 ्रकुशल कर्मों को 
करना - इन दोनों का कृत्य है । ये भ्रकुराल क्म में सङ्कोच करनेवाले धमे नहीं ह -एेसा 
योगी के ज्ञान में भ्रवभासित होता दै। भ्रात्मगौरव रौर परगौरव का श्रभाव इनके 
भ्रासन्नकारण ह । 


ग्रथवा ~ श्राह्वीक्य “ह्वी (शोभन चैतसिक) का विपक्षमूत तथा भ्रनपवाप्य श्रप- 
त्रपा ( शोभन चैतसिक ) का विपक्षभूत धमं है । कुकमं करते समय श्रपने से ही लज्जा 
का न होना--श्राह्वीक्य' तथा दूसरों से लज्जा का न होना श्रनपत्राप्यः है। ्रपनी 
सन्तान में होनेवाले गुणों के प्रति या परसन्तान में होनेवाले गुणों के प्रति भ्रथवा 
गुणवान्‌ पृद्गलों के प्रति गौरव न होना भ्राह्लीक्यः है तथा ्रनपत्राप्य'. चह धर्मं 
है जिसके योग से पुद्गल सत्पुरुषो से गहित श्रवद्य (्रकुशल कमं) का श्रनिष्ट फल,., 
नहीं देखता, श्रर्थात्‌ श्रनिष्ट फल में भय नहीं करता । 





१. तु° - "तत्थ कतमो श्रयोनिसोमनसिकारो ? श्रनिच्चे निच्चं ति भ्रयोनिसो 
मनसिकारो, दुक्खे सुखं ति भ्रयोनिसोमनसिकारो, भ्ननत्तनि ्रत्ताः ति 
ग्रयोनिसोमनसिकारो, श्रसुमे सुभं ति म्रयोनिसो मनसिकारो; सच्चविप्पटिकूलेन 
वा चित्तस्स भ्रावदरना भ्रनावटरुना अ्राभोगो समन्नाहारो सनसिकारो - श्रयं 
वुच्चति श्रयोनिसोमनसिकारो 1 - विभ ०, पु° ४४७ । 

२. ब० भा० टी । तु° - विसु, पुर ३२६;;:.अहदु°, प° २०१1 

३. “तत्राह्वीक्यं ह्वीविपक्षमूतो ध्मः, श्ननपत्राप्यमव्राप्यस्येति । श्रकायं कुर्वाणस्यालज्जा 
स्वात्मनोऽद्लीः; परेभ्योऽलज्जा भ्रनपत्राप्यमित्यपरे ।-वि° प्र ° वृ०, पू ७५॥ 
श्रह्वीरगृरुतावद्ये, भयादरितमत्रपा ।-भ्रभि० को० २८३२, पृ० १३४ 
“श्राह्लीक्यम्‌ - स्वयमवद्येनालज्जा । तस्मिन्‌ कमेण्यात्मानमयोग्यं मन्यमानस्यापि 
यावद्येनालज्जा साह्नीक्यं हीविपक्षभूतम्‌ । भ्रनपत्राप्यम्‌ - परतोऽवद्ेना- 
लज्जा "लोकशास्त्रविरुदधमेतन्मया क्रियते" - इत्येवमवगच्छतोऽपि या तया 
पापक्रिययालज्जा साऽपत्राप्यविपक्षभूतमनपत्राप्यम्‌ ।” -त्रि° भा० पृ०३१। 


१२६ अभिधम्मत्यसङ्कहो [ बृतियो 


(क) श्राह्वीक्य - न हिरीयतीति श्रहिरीको' जो कायदुङ्चरित-प्रादि से लज्जा 
नहीं करता वह श्रह्ठीकः है । इस शब्द से धुद्गल' एवं सम्प्रयुक्त धमंसमूह' - दोनों 
का ग्रहण होता है । ` श्रहिरीकस्स भावो ्रहिरीकं' ्रह्वीक के भाव को 'श्राह्ीक्य' कहते 
हं" । विष्ठा से प्रामश्ूकर की भांति कायदुदचरित-ग्रादि से जुगुप्सा न करना ~ इसका कृत्य है । 

(ख) श्रनपत्राप्य - “न उत्तप्पतीति श्रनोत्तप्पं जिस धमं के कारण पाप-कर्मो 
कै करने मे श्रपत्रपा (व्यश्रता या सङ्कोच) उत्पन्न नहीं होती वह श्रनपत्राप्य' है । भ्रग्नि 
से शलभ की भांति कायदृक्वरित-श्रादि से भ्रनुत््रास (नियता) इसका स्वभाव है । 

“जिगुच्छति नाहिरीको, पापा गथा व सूकरो । 
न भायति अननोत्तप्पी, सलभो विय पावका तिः ।। 

[ ्राह्णीक्य एवं श्रनपत्राप्य के रस, प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान हीः एवं अपत्रपा 
के विपरीत ह, रतः इन्हें शोभन चंतसिको मे होनेवाले इनके वर्णन से जानना चाहिये 1 ] 


8. श्रौद्धत्य चैतस्िक : 
“उद्धतमावो उद्धच्चं भ्रवूृपसमलक्खणं । 
श्रनवद्रानरसं मन्तभावपच्चुपट्रानकः । 
वचनार्थ एवं लक्षण - “उद्धं उद्धं हनतीति उद्धतं, उद्धतस्स भावो उद्धच्चं' उद्धत 
का भाव श्रौद्धत्य' है। तं म्रवूपसमलक्खणं उपदाम का अ्रभाव इसका लक्षण है । 
भ्रौद्धत्य से सम्प्रयुक्त चित्त भ्रालम्बन में स्थिर नही रह पाता; भ्रपितु वह्‌ वायु के 
भ्रभिघात से चञ्चल जल की भांति श्रालम्बन में श्रनवस्थित रहता है । 
रस एवं प्रत्युपस्यान ~ श्रनवद्ानरसं, “मन्तमभावपच्चुपद्रानक' श्रालम्बन में ग्रनव- 
स्थिति (श्रस्थिरता) - इसका कृत्य है । यह धमं सवंदा प्रकम्पित होते रहने के स्वभाव- 
वाला है-एेसा योगी के ज्ञान में ग्रवभासित होता है । जैसे -वायु के श्रभिघात से 





१. द्र° ~ विसु०, प° ३२६; श्रदु०, पृ० २०१। 

२- विभा०, पु० ८२; तु°-प० दी० पुर ८०। 

३. ब० भा० टी० । तु° - विसु०, पृ० ३२७; श्रदु°, पृ० २०३। 

४. द्र ° - “उद्धरतीति उद्धटं , पासाण वट्टित्वा विस्सदुगेण्डुको विय नानारम्मणेसु 
विक्खित्तं चित्तं, उद्धटस्स पन चित्तस्स उद्धरणाकारपवत्तिया पच्चयभूतो धम्मो 
उद्धच्चं, तं पन वातेरितं जलं विय धजपताका विय च ददुव्बं । ” -प० दी०, 
पु ८० | 
तु° -घ० स, पृ० १०५ २५६ २७२; विभा०, पृ० ८२। 

श्रौद्धत्यं चित्तस्यान्युपरामः ।' - वि० अ्र° वृ9; पृ० ७४। 

“चित्ताव्युपशान्तिरौद्धत्यम्‌ । - वि० प्र व°, पृ० ३०६ । 

“श्रौद्धत्यं चित्तस्याव्युपदमः; व्युपरमो हि रमथस्तद्विरुदधोऽव्युपशमः, स॒ पुनरेष 
रागानुकूलपूवंहसितरसितक्रीडिताद्यनुस्मरतर्चेतसोऽव्युपरमहेतुः रामथ-परिपन्य- 


कर्मकः ।” -त्रि० भा०,पृ० ३१। 





परिच्छेदो ) अक्सलचेतसिका १२७ 


ध्वज, पताका-श्रादि स्थिर नहीं रह पाते, श्रपितु कम्पयुक्त (चञ्चल ) होते है; उसी तरह ्रौदढत्य 
से सम्प्रयुक्त चित्त भी एक ही भ्रालम्बन में स्थिर (निष्कम्प) नहीं रह्‌ पाता; भ्रपितु 
ग्रनवस्थित (आजान्त) रहता है" । ग्रौद्धत्य के इस श्रनवस्थानकृत्य के कारण तत्सम्प्रयुक्त 
धर्म एक ही श्रालम्बन का दृढतापूर्वेक ग्रहण नहीं कर पाते, यहां तक कि 
"एकाग्रता नामक समाधि भी जब ्रौद्धत्य से सम्प्रयुक्त होती है तो वह भ्रालम्बन का 
केवल ग्रहणमात्र ही कर पाती है । दूसरे चित्तों से सम्प्रयुक्त होनें पर जंसे वह 
(समाधि) दृढ होती है; वैसे श्रौद्धत्य से सम्प्रयुक्त होने पर नहीं हो पाती । इसीलिये 
पाषाण के भ्रभिघात से समुद्धत भस्म की तरह्‌ स्वभाववाला यह्‌ धमं है-एेसा कहा 
गया है । भस्म-राशि में पाषाण के प्रक्षिप्त होने पर जंसे वह भस्म-राशि भ्रनवस्थित 


होकर ऊपर उठती है, उसी तरह इसके श्राकार को जानना चाहिये । यह्‌ (ओौद्धत्य) 
चित्त का विक्षेप है । 


[ उपर्युक्त चार चैतसिक सरवं्रकुशल-साधारण होते दै । अ्रतः इनका वर्णेन 
सर्वप्रथम किया गया है। | 


५. तीम चेतसषिक : 
“लुन्भतीति लोभो एसो आलम्बग्गाहलक्खणो ; 
ग्रभिसङ्खरसो अरपरिच्चागपच्चुपद्वानको । 
संयोजनीयधम्मेसु भ्रस्सादिक्खपददुानोः 1'' 


वचनार्थ एवं लक्षण ~ 'लुन्भतीति लोभो जो भ्रालम्बन के प्रति भ्रासक्त होता 
है, श्रथवा जिसके कारण सम्प्रयुक्त धमं भ्रासक्त होते हैः अथवा श्रासक्तिमात्र लोम 
है* । “एसो भ्रालम्बम्गाहलक्खणो' आ्रलम्बन को ग्रहण करना इसका लक्षण है । भ्रालम्बन 


१. त्‌ ० - “भन्तत्तं चित्तस्सा ति - चित्तस्स भमन्तभावो, भन्तयान-भन्तगोणादीनं 
विय । इमिना एकारम्मणस्मि येव ॒विप्फन्दनं कथितं । उद्धज्चं हि एकारम्मणे 
विप्फन्दति, विचिकिच्छा नानारम्मणे ।' ~ श्रद्ु °, पृऽ २१० ॥ 

२. वण भा० टी° । तु° - विसु०, प° ३२७; अदु, पु० २०११ पर्दा>, पृ ८०; 
विभा०,पु० ८२; म्रभि० दी०,पृ०२२०। कामेऽकुशलमूलानि रागप्रतिघमूढयः 1" 
- म्रभि० कोऽ ५:२०,पु० १३६] 

“लोभो. नाम भवे भवोपकरणेषु यासक्तिः प्राथना च ।” - त्रि° भा०, पुर २७ 1 
ग्रपिच “तत्र रागो भवभोगयोरध्यवसानं प्रा्थना च! - त्रि भा०, पृऽर८ 1 

३. तु° - ““लुब्भतीति लोभो, लुन्मन्ति सम्पयुत्ता धम्मा एतेना ति लोभो, लुन्भनमत्तमेव 
वा एतं ति लोभो । एत्थ च लुन्भनं नाम आरम्मणाभिसज्जनं दद्ुब्बं । सो पन 
म्रारम्मणे लगनद्भेन मक्कटालेपो विय, श्रभिकङ्कदुन तत्तकपाले चित्तमंसपेसि 
विय, अपरिचागद्रुन तेलञ्जनरागो विय, तण्हानदिभावेन वड्धित्वा सत्तानं 


ग्रपायावहदन सन्बानि सुक्खकटुसाखापलासतिणकसटानि महासमुदं वहन्ती 
सीघसोता नदी विय दद्रन्बो 1 - प० दी०, पृ०८०। 


१२८ अभिधम्मतथसङ्कही  [ इतियो 


का ग्रहणमात्र इसका भ्रथं नहीं है; अपितु उत्कट लगनपूर्वक आलम्बन का प्रहण हे । 
ग्रतएव कहा गया है कि लोमके द्वारा श्रालम्बन का ग्रहण बन्दर के हारा मकंटालेषप 
(गोद की तरह का कोई द्रव्य) के ्रहण की भांति हौता है । मकंट (बन्दर) के 
श्रतिशय लोभी एवं चञ्चल होने के कारण जब वहं मकंटालेपः का ग्रहण करने के लिये 
उसे श्रपने एक हाथ से पक्डता है तो उसका वह्‌ हाथ उसी में चिपक जाता है तव 
वह दूसरे हाथ से भी उसे ग्रहण करता है श्रौर उसका दूसरा हाथ भी उसी में 
चिपक जाता है । तदनन्तर वह दोनों पैर श्रौर सिर भी उसमें लगा देता है श्रौर 
उसका सम्पूणं रारीर पूरी तरह उसमें सट जाता है । इसी तरह लोभ भी छह भ्रालम्बनों 

से किसी को भी न छोड कर सब का एक साथ ग्रहण करना चाहता है। इस 
उपमा में मकंटालेप (गोद या किसी वृक्ष का नि्यसि) को लोम तथा मकट के श्रङ्खों 
को आलम्बन समज्ञना चाहिये । 


रस एवं प्रत्य॒पस्थान - श्रभिसङ्खगरसो' भ्रालम्बन में श्रभिष्वङ्घ (्रासक्ति)- 
इसका कृत्य है । जैसे गमं कड़ाही में प्रक्षिप्त (फेकी हई) मांसपेशी उसी में चिपक 
जाती है उसी तरह ब्रालम्बन में भ्रासक्त हौ जाना इसका कृत्य है । ग्रपरिच्चाग- 
पर्च॒पद्रानको' यह त्याग न करने के स्वभाववाला धमं है-एेसा योगी के ज्ञान मं 
ग्रवभासित होता है। जसे - तंलाक्त॒भ्रञ्जन-द्रन्य किसी वस्त्र-्रादि पर लग जानें 
पर, उसका आसानी से त्याग नहीं करता; उसी प्रकार लोभ भी जव किसी श्रालम्बन 
मे लग जाता है तो उसका वहाँ से हटना श्रतिदृष्कर हौ जाता ह। 


पदस्थान - 'संयोजनीयधम्मेसु भ्रस्सादिक्खपदद्रानो' संयोजन-वर्मोः के भ्रालम्बन- 
भूत धर्मो में ्रास्वाद-दरंन इसका श्रासन्नकारण है । श्रगुम को शुभ देखने से ही लोभ 
(तृष्णा). का उत्पाद होता ह । श्रत: ग्रास्वाद-ददोन ही इसके उत्पाद में भ्रासन्नकारण 
हाता है । 

छन्द एवं लोम भं भेद- चित्त की श्रालम्बन को ग्रहण करने की कामनामात्र छन्द ठैः 
यह्‌ भ्रासव्तिस्वभाव नहीं है । भ्रालम्बन का लालच श्र्थात्‌ भ्रासव्तिपूवेक भ्रालम्बन 
की चाह लोभ हैः। छन्द, अ्रालम्बन की ग्रहीतुकामता मात्र होने से, लोभ की श्रपेक्षा 
दुर्बल होता है ~ एेसा नहीं समञ्लना चाहिये; श्रपितु कुच स्थलों पर, जहां छन्द 
ञ्मधिपतिप्रत्यय होता है वहाँ, यह लोभ से भी बलवत्तर होताटै। 





१. विभा०, पु ८२। बन्दर पकड्नेवाले लोग एक एसे श्रालेप का प्रयोग 
करते है जिसका स्पदं करने पर बन्दर उसी में सट (चिपक) जाते है, 
उससे छट नहीं सकते । 

२. द्र०-श्रमि० स०, सप्त० परि०, दस संयोजनानि'। 

 “चित्तस्स भ्रालम्वितुकामतामत्तं छन्दो, लोभो तत्थ ॒श्रभिभिज्ज्ञनं ति ~ श्रयमेतेसं 
विसेसो ।“ - विभा०, पृ० ८२। 


परिच्छेदो ] भ्रकुसलचेतसिका ९२६ 


६. ट्ष्ट चेतसिक : 
“मिच्छा पस्सतीति दिदि म्रभिनिवेसलक्वणा; 
परामासरसा मिच्छाभिनिवेस-उपद्भाना 1 
ग्ररियानं ब्रदस्सनकामतादिपददुाना' 1 


वचनां - "मिच्छा पस्सतीति दिदि जो धमं श्रालम्बन को मिथ्या (ञ्ययायं 
रूप से) देखता है, श्रथवा जिसके द्वारा सम्प्रयुक्त धमं मिथ्या देखते हँ, श्रथवा मिथ्या 
देखनामाव्र मिथ्यादृष्टि" है । 'पस्सतीति दिधर इस विग्रह के अनुसार जो धमं देखता 
है वह दृष्टि" है -एेसा श्रथं होना चाहिये; किन्तु भ्रकुशल धर्मो के श्रन्तगेत सत्निविष्ट 
होने के कारण इसका “मिथ्या ~ यह्‌ विशेषण युक्तिसङ्खत है । श्रयथार्थे का ग्रहण करने 
के कारण यह वितथ एवं श्रयथाभूत दृष्टि है 1! सभी भ्रनर्थो को लानेवाली होने से यह्‌ 
पण्डितो के द्वारा जुगुप्सितं दहै, इसीलिये “मिथ्यादृष्टि कही जाती है । 


लक्षण, रस एवं प्रत्युपस्यान ~ श्रभिनिवेसलक्वणा' मिथ्याभिनिवेश्ञः (श्रयोनिशो- 
मनसिकार) इसका लक्षण है । परामासरसा' ्रालम्बन का विपरीत परामश" (्रवधारण)- 
इसका कृत्य है 1 भमिच्छाभिनिवेसपच्चुपट्ठाना' यह धमं भिथ्याभिनिवेशा के रूप में योगी के 
ज्ञान में श्रवभासित होता है। श्रनित्य को नित्य तथा जगत्‌ को सकतुंकं (ईइवरकत्तु क 
भ्रादि) मानना-्रादि मिध्याभिनिवे हैँ । यह्‌ दृष्टि परम श्रवद्य है। 


पदस्थान - श्ररियानं श्रदस्सनकामतादिपदट्भाना' भ्राठ श्राय पुद्गलों को न देखने 
की इच्छा इसका अआरासन्नकारण दहै। श्रार्योँ के दरेनमात्र से सम्यग्‌ दुष्टि का उत्पाद 
हो जाता है, ्रतः दुष्टिसम्प्रयुक्त पुद्गल उनके दशन भ्र्थात्‌ उनके सम्पकं से भी दूर 
रहना चाहता है, भ्रौर यह्‌ भ्रदोनकामता ही इसका भ्रासन्नकारण भी है।1 


ज्ञान एवं दृष्टि - ज्ञान, भ्रालम्बन को उसके स्वभाव (अ्रनित्यादि) के अ्रनुसार 





१. ब० भा० टी० । तुऽ -विसुऽ, पुर ३२७; ब्रहु°, पुऽ २०१॥ 
. तु° - “नास्ति दृष्टिरेव मिथ्यादृष्टि: 1“ -अभि० को ५:७, पुऽ १३२। 
फलहेत्वपवादो यः, सा सिथ्यादुष्टिरुच्यते 1 - अभि० दी° २७० काऽ, 
पु० २३० । 
` मिथ्यादृष्टि: - यया मिथ्यादष्टया हेतुं वाऽपवदति फलं क्रियां वा सद्वा वस्तु 
नारयति सा सवददोनपातित्वान्मिथ्यादष्टिरित्युच्यते 1 - नि ° भा०, पुऽ २६। 
३. “श्रयोनिसो अ्रभिनिवेसो भ्रनुपायाभिनिवेसो उप्पथाभिनिवेसो ।“ ~ विसु° महा०, 
द्वि° भा०, पुऽ १४६ 
४. “धम्मसभावमतिकम्म परतो भ्रामसन्तीति परामासा । ~ विसु° महा०, द्वि° भा०, 
पु १५०, ४६५। 
धम्मानं यथारूपं भ्रनिच्चादि-भ्राकारं म्रतिक्कमित्वा निच्चं ति भ्रादिवसेन 


पवत्तमाना परतो श्रामसन्तीति परामासा ।” - अ्रदुऽ, प° ४२॥। 
अभि० स० : १७ 


€ 
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जानता है 1 तथा दुष्टि, उसके यथार्थं (सत्य) स्वभाव का त्याग करके भ्रयथाथं (विपरीत) 
स्वभाव काही ग्रहण करती है-यही दोनों में विरोष हैः । 


७. मान चेतस्िक : 
“श्रहंकारो मज्जतीति मानौ उन्नतिलक्खणो; 
सम्पग्गहरसो केतुकम्यतापच्चुपद्रानको । 
दिद्विविप्पयत्तलोभपददानो ति सच्चितो 11" 
वचनां एवं लक्षण - श्रहंकारो मज्जतीति मानो, उन्नतिलक्खणो' जिस धर्मके 
द्वारा पुद्गल ्रपने को गुण-प्रादि में दूसरों से श्रधिक (सेय्यो श्रस्मि) मानता है, वह्‌ “मानः 
है 1 शरैष्ठ्य-्रादि के वशा से चित्त का उन्नमन “उन्नति है ग्रौर “उन्नति इसका लक्षण है । 


लोक में श्रेष्ठपुद्गल, सदुशपुद्गल एवं हीनपुद्गल - इस प्रकार त्रिविधं पुद्गल 
` होते ह । इनमें से प्रत्येक को भसय्यमान' सदिसमान' एवं 'हीनमान' - इस तरह त्रिविध 
मान होते हं । 

¦ (क) सेय्यमान ~ गुण, श्री, धन, प्रज्ञा एवं रूप-परादि के द्वारा अ्रपने को दूसरों 
से श्रेष्ठ मानना सेय्यमान' हे । 

(ख) सदिसमान - उपर्युक्त गुण, श्री-श्रादि के द्वारा ्रपने को दूसरों के सदृश 
समञ्लना सदिसमान' है । 
॑ (ग) हीनमान - उपर्युक्त गुणों से श्रपने हीन होने पर भी यद्यपि मेँ दूसरों से 
गुण-भ्रादि में हीन हं, किन्तु इससे क्या ? मेँ क्यो उनकी परवाह करं ! ' - इस तरह्‌ 
मानना हीनमानः दहै । 

इन त्रिविध मानों मंसे श्रेष्ठ पुद्गल का जो सेय्यमान दहै, वह 'याथावमानः 
(यथार्थं --श्रविपरीत मान) है, तथा उसके भ्रवशिष्ट दो मान म्रयाथावमान' (ञ्रयथा्थं मान) 





१. “ज्ाणं हि श्रारम्मणं यथासभावतो जानाति, दिदि यथासमभावं विजहित्वा 
भ्रयाथावतो गण्हातीति ~ श्रयमेतेसं विसेसो । - विभा०, प° ८३। 
२. ब० भा० टी० । तुऽ -विसु०, पृ ३२७; श्रदरु°, पु° २०७। 
३. “सेय्यादिवसेन उच्चतो नमनं उन्नति ।” विसु° महा०, द्वि° मा०, पृ° १५१; 
“सो पन जाति-कुल-धन-भोग-यस-इस्सरियादीहि चेव सील-सुत-लाभ-सक्कारा- 
दीहि च गुणेहि उपत्थम्भितो श्रतिरेकतरं वद्धित्वा ्रत्तानं जनमज्ज्ञे केतुं विय 
भ्रच्नुग्गतं मज्जति, तस्मा सो उन्नतिलक्लणो ति च । ` -प० दी०, पृ० ८१। 
तु° - “मानो हि नाम सवं एव सत्कायदृष्टिसमाश्चयेण प्रवर्तंते, स पुनश्चित्तस्यो- 
न्नतिलक्षणः । तथा हात्मात्मीयभावं स्कन्धेष्वध्यारोप्यायमहमिदं ममेत्यात्मानं 
तेन तेन विदोपेणोन्नमयति, भ्रन्येभ्योऽधिकं मन्यते । - त्रि° भा०, पृ० २८। 
“ऊर्ष्ववृत्तिरुन्नतिलक्षणो मानः ।५ -वि° प्र° वु ०, पृ० २४७; 
श्रपि ` च ~ “मानोऽप्यप्रदान्तत्वादुन्नतिलक्षणः ।“ - वि° प्र०व्‌० पू० २४२। 
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होते है । इसी तरह सदृशयुदगल का सदिसमान' तथा हीनयुद्गल का 'हीनमान' - 'याया- 
वमान" हँ तथा उनके श्रवशिष्ट दौ दो मान “्रयाथावमानः' होते हैँ । 


'याथावमान' का प्रहाण भ्रहेत्‌ मागे' से तथा 


स्रयाथावमानः कां प्रहाण 
स्रोतापत्तिमागं' से होतार 


रस एवं प्रत्युपस्थान - सम्पग्गहरसो, केतुकम्यतापच्चुपद्रानको' सम्प्रयुक्त धों 
को श्रवलम्बन देना ( अ्रनुग्रह करना ) - इसका कृत्य है* 1 मान से युक्त पुद्गल भ्रन्य जनों 
के मध्य अपने को केतु (पताका) की तरह म्रत्युद्गत (ऊपर उठा हुम्रा ) भर्थात्‌ 
श्रेष्ठ समज्ञना चाहता हँ - एसा योगी के ज्ञान में श्रवभासित होता है । स्वयं उन्नत होने के 
कारण यह सम्प्रयुक्त धर्मो को भी उन्नत करने की तरह होता है। 


पदस्थान--"'दिद्विविप्पयुत्तलोभपदद्रानो ति सल्जितो' दृष्टि से विप्रयुक्त लोभ 
इसका भ्रासन्नकारण टै । दुष्टि के द्वारा ही 'पञ्चस्कन्धों मे भश्रात्मा है- एेसा उपादान 
होता है, तथा मान के दारा इन पञ्चस्कन्धो में दही में हुं -एेसा माना जाता है। 
इस प्रकार दृष्टि एवं मानम मेद होने पर भी दोनों का विषय एकहीदहै। मेहं - इस 


भावना के वश से प्रवृत्त होने के कारण, दृष्टि एवं मान, दोनों सदश ही प्रवृत्त होते ह । श्रत: 


१. “सेय्योहमस्मीति मानो ति - उत्तमट्ठेन श्रं सेय्यो ति एवं उप्पन्नमानो । 
सदिसोहमस्मीति मानो ति - समसमट्ठेन श्रहं सदिसो' ति एवं उप्पन्नमानो । 
हीनोहमस्मीति मानो ति- लामकद्ुन श्रहं हीनो' ति एवं उप्पन्नमानो 1 एवं 
सेय्यमानो, सदिसमानो, हीनमानो ति इमे तयो माना तिण्णं जनानं उप्पज्जन्ति । 
सेय्यस्सापि हि ग्रहं सेय्यो, सदसो हीनो ति तयो माना उप्पज्जन्ति; 
सदिसस्सापि, हीनस्सापि । तत्थ सेय्यस्स सेय्यमानो व॒ याथावमानो, इतरे ढे 
श्रयाथावमाना । सदिसस्स सदिसमानो व. . .हीनस्स हीनमानो व॒ याथावमानो 
इतरे द्वे म्रयाथावमाना 1“ ~ ग्रदु°, पृ० २६९६; ध० स० मू० टी०, पु° १७१। 
तु° - “सप्त मानविवास्त्रिम्यो नवमानविधास्त्रिवा । 

त्रिधाऽत्यृन्नमनादिभ्यः, स्वोत्कर्षाद्यस्ति नास्तिता ॥” 
| - भ्रभि° दी° २७१५ का०, प° २३६॥। 
मानाः सप्त, नवविधास्त्रयः, दुग्भावनाक्षयः 1" 
- मभि० कोऽ ५:१०, प° १३३ 
“स॒ च पुनरिचत्तोन्नतिस्वरूपाभेदेऽपि चित्तोन्नतिनिमित्तभेदात्‌ सप्तधा भिदचते - 
मानोऽतिमान इत्येवमादि 1” - त्रि ° भा०, पृ २६ ।॥ 

२. “उन्नमनवसेनेव सम्पगगह्रसो ।” - विसु° 
घण स० मू० टी०, पऽ १२१ 1 
` केतु वुच्चति श्रच्चुरगतधजो, इध पन केतु वियाति केतु उकारतमादिभावो । 


तं केतुसङ्खातं केतुं कामेतीति केतुकम्यं चित्तं, यस्स॒घम्मस्स वसेन केतुकम्यं 
सा केतुकम्यता ।“ - विसुऽ महा० द्वि° भाऽ०, पुऽ १५१। 


महा०, द्वि° भा०, प° १५१; 


१३२ अभिधम्मत्यसङ्कहो [ दुतियो 


यह (मान) दृष्टि के साथ एक चित्तोत्पाद मे प्रवृत्त नहीं होताः । भ्रात्मस्नेह इसका प्रश्रय होता 
है; भ्रतएव दृष्टिविप्रयुक्त लोभ इसका श्रासन्नकारण है ` । इसे उन्माद कौ तरह समञ्लना चाहिये । 
[ लोम सभी लोभमूलचित्तो से, दुष्ट लोभम्‌लसम्प्रयुक्त ४ चित्तो से, तथा मान दृष्टिगत्‌- 
विप्रयुक्त ४ चित्तो से सम्प्रयुक्त होता है । सम्प्रयुक्तचित्तों मं प्रथमहोपे के कारण येतीन 
चैतसिकं द्ेष-प्रादि चंतसिकों से पूवं रखे गये हँ । | 
स. द्वेष चेतसिक : 
“चण्डिक्कलक्वणो दोसो निस्सयदाहरसको । 
 दुस्सनपच्चुपटानो ्राघातवत्थुपदद्ानो* ॥। 
लक्षणार्थं ~ "चण्डिक्कलक्खछणो दोसो' चण्डिकत्व द्वेष का लक्षण है । जैसे - कृष्ण 
सर्पं श्राहत होने पर श्रपना चण्ड स्वभाव प्रदशित करता है, ठीक उसी प्रकार चित्त 
चैतसिक धर्मो का जव किसी अनिष्ट ( श्रिय) भ्रालम्बन से समागम होता है तव 
इसका चण्डत्वं लक्षण प्रकट होता है। दुस्सतीति दोसो' काय एवं चित्त को जौ 
दूषित करता है भर्थात्‌ विकृत करता है यानष्ट करता है, वह देष है - एसा विग्रह्‌ 
होता है । अ्रथवा - जिक्षके द्वारा काय एवं चित्त दूषित होते हं वह देष. है श्रथवा ~ दूषित 


होना मात्र द्वेष है 

रस ~ “निस्सयदाहरसको' भ्रपने निश्चय (भ्राश्रय काय एवं चित्त) का दाह करना - 
इसका कृत्य है 1 जैसे -ञ्रग्नि भ्रपने प्राश्य का दहन करती है, उसी तरह जव द्वेष 
उत्पन्न होता है तव सम्प्रयुक्त धर्मो का दहन होने लगता है । सम्प्रयुक्त धर्मों के दग्ध 
होने से उन सम्प्रयुत्त धर्मों से उत्पन्न चित्तज सूपो का भी इसी द्वेष के कारण दाह होने 
लगता है तथा उक्त दहनवातु का सङ्क्रमण होने से उन चित्तज रूपों के समीपस्थं कर्मज, 
ऋतुज एवं श्राहारज रूपों का भी दहन होने लगता है प्रौर इस तरह सम्पूणं काव 
( नाम-रूप स्कन्ध ) जलन लगता है । प्रतएव दषोत्पत्तिकाल . मे सम्पुणं शरीर रक्त- 
बण होकर कंपने लगता है । दष का वेग यदि बलवान्‌ होता है, तो मनप्रदोष से 


१. “मानो पि श्रहम्मानवसेन पवत्तनतो दिद्टिसदिसो व पवत्ततीति दिद्टिया सह्‌ 
एकचितुप्पादे न॒ पवत्तति । - विभा०, पृ० ८७ । 
„. “श्रं ति पवत्तनतो मानस्स॒दिद्विसदिसी पवत्तीति सो दिद्टिया सद्धि एक 
चित्तुप्पादे न पवत्तति, भ्रत्तसिनेहसन्निस्सयो चा ति श्राह ~ 'दिद्विविप्पयुत्तलोभ- 
` . पदद्रानो' ति ।” - विसु° महा०, द्वि° भा० पु० १५१। 
३. ब० भा० टी० 1 तु° ~ विसु० पृ० ३२८; श्रदहु०, पृ० २०८ । 
४, द्र० - विसु० पु० ३२८, ब्रद्ु९ प° २०८। 
` 'तु०- षो हि सत्त्वेषु दुःखे दुःलस्थानीयेषु च वमेष्वाघातः।“-त्रि° भा०, पृ° २७। 
पूनदच ~ शश्रतिघः स्वेष्वाघातः सत्त्वेषु रूक्षचित्तता येनाविष्टः सत्वानां 
, वधनन्धनादिकमनर्थं चिन्तयति 1” -त्रि° भा०, प° २८ । 
भ्रभि० को० ५:२० प° १३९६; ग्रभि० दी० पृ० २२० । 
„ “मनं पदूसयमानो उप्पज्जतीति मनोपदोसो । ~ ब्रह ०, प° २६२ । 
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मनःप्रदोषक (मनोपदोसिका देवता) देवों कौ भांति जीवन-सन्तति का उच्छेद तक हो 
जाता है ।* श्रथवा - विष चद्नें के समान फंलने के कृत्यवाला यह धमं है) 


प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान--दुस्सनपच्चुपदरानो, भ्राघातवत्थूपदद्वानो' अवसर पायें 
हुए वैरी के समान यह काय एवं चित्त को नष्ट ब्राहत) करनेवाला घमं है-एेसा 
योगी के ज्ञान में श्रवभासित होता है। ्राघातवस्तु (्ेष्यवस्तु) इसका ्रासन्नकारण 
है । श्राघातवस्तु दस ह - मेरा प्रहित (ग्रन्थ) किया, मेरा श्रहित करता है, मेरा भ्रहित 
करेगा; मेरे श्रात्मीय प्रियजनों का श्रहित किया है, करता है, करेगा; तथा मेरे श्रप्रिय 
ग्रनिष्ट जनो (रवरग्रो) का हित साधन कियादै, करता है, करेगा - इस प्रकार प्राघात- 
वरतु नौ होती हँ तथा एक भ्रस्थानकोप - ये दस भ्राघातं वस्तु है* । ्रस्थानकोप भ्रकारणकोप' 
को कहते हुं । यह अत्यधिक वर्षेण, प्रवर्षण, वायू के अधिक वहने न वहने, सूर्यं के अधिक 
तपने न तपने -श्रादि से उत्पन्न होनेवाला कोप है । इस तरह ये दसं ॒भ्राघातवस्तु 
इसके भ्रासन्नकारण दहं । 


` < 


इस द्वेष को विषमिच्रित सड मूत्र के समान समज्ञना चाहिये । 


१. मनोपदोसिका देवताश्रों को कथा के लिये द्र° -दी० नि० भ्र०, (ब्रह्य ° सुऽ) 
ग्रन्योन्य द्वेष के कारण इन देवताग्नों के विमान, वणे-म्रादि का ना 
होते होते म्रन्त में जीवन-सन्तति काभी उच्छेद हो जाता है ्नौर वे श्रपनें 
लोकं से च्यत हो जाते हँ । 


२. “श्रनत्थं मे श्रचरीति भ्राघातो जायति, अ्रनत्थं मे चरतीति श्राघातो जायति, 
ग्रनत्थं मे चरिस्सतीति श्राघातो जायति; पियस्स मे मनापस्स श्रनत्थं अचरि 
... पथ... श्रनत्थं चरति. . .प०. . -अ्रनत्थं चरिस्सतीति ्राघातो जायति; 
ग्रप्पियस्स मे अ्रमनापस्स ब्रत्थं अचरि. .पे०... अ्रत्थं चरति. . पे०.. .भ्रत्थं 


चरिस्सतीति श्राघातो जायति; श्रदराने पन श्राघातो जायति ॥'' - ध सश, 
पृ ० २४१ | 


विस्तार के लिये द्र०-ध० स० म्‌० टी०, पृऽ १६८-१६६.; विसुऽ महा०, 
द्वि° भा०, पृ° १५१। 


३. “श्रद्ाने पन भ्राघातो ति भ्रकारणे कोपो 1 एकच्चो हि देवो अतिवस्सतीः 
ति कुप्पति, न वस्सती' ति कुप्पति; सुरियो तप्पती' ति कुप्पति, “न तप्पतीः 
ति कुप्पति; वाते वायन्ते पि कुप्पति, श्रवायन्ते पि कुप्पति; सम्मज्जितुं 
भ्रसक्कोन्तो बोधिपण्णानं कुप्पति, चीवरं पारुपितुं भ्रसक्कोन्तो वातस्स कुप्पति, 


उपक्खलित्वा खाणुकस्स कुप्पतीति इदं सन्धाय वुत्तं - 'श्रद्ाने पन राघातो जायती 
ति ।' ~ श्रद्ु°, १० २६२ 


४. विसु० महा०, द्वि° भा०, प° १५२। तु° - द्वेषस्तु भ्रनिष्टाकारेण काञ्जिक- 
कोद्रवौदनभक्षणवत्‌ ।' - वि प्र०. वृ०, पुं० २४४॥ 


१३४ अभिधम्मत्थसङ्कहो [ बुतियो 
६. ईर्ष्या चैतसिक : 


“इस्सतीति इस्सा ्रज्ज्सम्पत्युस्सूयलक्खेणा; 
तथा परसम्पत्तियानभिरतिरसा, ततो । 
विमुखपच्चुपद्राना परसम्पत्तिपदद्राना' ॥'' 
वचनां एवं लक्षण--इस्सतीति इस्सा, अ्रञ्जासम्पत्युस्सूयलक्खणा' जिस धमं के 
द्वारा डाह (जलन) होता है वह ईर्ष्या है । दूसरों की सम्पत्ति भ्रर्थात्‌ उत्कषं को देखकर 
ग्रसूया (म्रमषं -म्रसहिष्णुता) होना - इसका लक्षण दहै । 
रस, प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान - तथा परसम्पक्तियानभिरतिरसा' परसम्पत्ति 
(परोत्कषं ) मे भ्रनभिरति - इसका कत्य है । ततो विमुखपच्चुपदाना' यह्‌ धमं परसम्पत्ति 
से विमुख (श्रन्यमनस्क वा विरुद्ध) है-एेसा योगी के ज्ञान में श्रवभासित होता है। 
परसम्पत्तिपदद्वाना' परसम्पत्ति ही इसका (इसके उत्पाद का) भ्रासन्नकारण है। 
मुदिता से युक्त पुद्गल कै हदय में दूसरे के उत्कषं, गुण, भोगविलास, एेश्वयं 
एवं सम्पत्ति-म्रादि देखकर अ्रथवा सुनकर सौमनस्य एवं प्रीति का उत्पाद होता है, इसके 
विपरीत ईर्ष्या प्द्गल के हृदय मं डाह (जलन) उत्पन्न होता है । ब्रत: ईर्ष्या का 
श्रालम्बन सदा बाह्य होता है* । इसे संयोजन समञ्ना चाहिये । 


१०. मात्सयं चेतसिक : 
“मच्छरभावो मच्छरियं सम्पत्तिगृहलक्खणं ; 
साधारणक्लमरसं सङ्कोचनुपद्रानक । 
कटुकञ्चुकभावो पि ससम्पत्तिपदद्ुानंˆ ।।'' 





१. ब० भा० टी० । तु° - विसु०, पृ० ३२८; श्रदरु°, पृ० २०८; विसु° महा०, 
द्वि° भा०, पृ° १५२; प० दी०, पृ ८१। 

२. “सा हि परेसं पकतिया लद्धसम्पत्ति दिस्वा वा सुत्वा वा न सहति, तस्सा 
सम्पत्तिया विपत्ति इच्छति, श्राकङ्कति; श्रसुको इदं नाम लभिस्सती' ति 
सुत्वा पि न सहति, तस्स ॒श्रलाभं इच्छति, भ्राकङ्कति । तस्मा “सा पर 
सम्पत्तीनं उस्सूयनलक्खणा' ति वुत्तं 1 ~ प० दी०, पृ० ८१। 
तु° -श्रमि० को० ५:४७, पृ० १४७; “क्रोेष्ये प्रतिघोद्धवे ।“ ~ अ्रभि° 
को०, पृ० १४८; “परसम्पत्यमर्षणमीर्घ्या ।“ -वि० प्र° वृ० पू० ३०६; 
““&र्ष्या ~ परसम्पत्तौ चेतसो व्यारोषो लाभसत्काराध्यवसितस्य लाभसत्कार- 
कुलदीलश्रुतादीन्‌ गुणविशेषान्‌ परस्योपलभ्य दवेषांशिकोऽमषक्ृतइचेतसो व्यारोष 
ईर्ष्या ।“ - त्रि ° भा०, पृ०३०। 

३. “तत्थ कतमा इस्सा ? या परलामभ ~ सक्कार - गरुकार - मानन - वन्दन-पूजनासु 


इस्सा इस्सायना इस्सायितत्तं, उसूया उसूयना उसूयितत्तं ~ श्रयं वुच्चति 


स्सा" 1” ~ विभ ०, प° ४२६। 
४. ब० भा०टी० | तु° -विसु०, षू ३२८; भ्रदु०, प° २०८; पण दी०,पु०८१। 


"+ 
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परिच्छेदो | अक्सलचेतसिका १३५ 


व्चनार्थं एवं लक्षण - 'मच्छरभावो मच्छरियं' मत्सर (कंजूस) का भाव (कजूसी ) 
मात्सयं है । मुक्षमें ही यह गृण हो, मेरे पास ही यह वस्तु हो, भ्रन्य के पास नहीं 
-इस प्रकार श्रपने ही उत्कषंहेतु से प्रवृत्त चित्त मत्सर दहै श्रौर उसके भाव को 
"मात्सर्य" कहते है" । “सम्पत्तिगूहलक्वणं' पायी हुई (लब्ध) या पायी जानेवाली ( लब्धन्य ) 
ग्रपनी सम्पत्ति का गृहन (चछिपाना) इसका लक्षण है । यह्‌ धमं, दान कै विरोधी चित्त 
का भ्राग्रह है । इसमें घन के श्रपरित्याग की इच्छा प्रधान होती हैः । 


यह मात्सयं भी, लन्ध-सम्पत्ति तथा लब्धन्य-सम्पत्ति के वश से, दो प्रकार का 
का होता है । 


लन्ध-सम्पत्ति के वदा से- मात्सय स्वभाव के कारण,. यह सम्पत्ति श्रन्य- 
साधारण है" ( जो सम्पत्ति मेरे पास है, वह श्रन्यके पासमभी हो सकती है ) भ्रथवा 
किसी भी कारण से यह मेरे पाससे हटकर भविष्य में दूसरों के पास जानेवाली है- 
इस प्रकार देखकर, सुनकर भ्रथवा खोचकर भी जो दुःख होता है, दौमनस्य होता है, 
वह लन्ध-सम्पत्ति के वदा से मात्सय" है । 
 लब्धव्य-सम्पत्ति के वशा से-श्रमृक देश में, श्रमुकं काल मे यह सम्पत्ति 
मुञ्ञे प्राप्त होगी' - यह सुन .कर या सोचकर उसे स्वयं ही प्राप्त करना चाहता है; 
साथ ही यह नहीं चाहता कि दूसरा भी इसे प्राप्त कर ले। तथा दूसरे लोग इसे प्राप्त 


कृर लेगे' ~ यह सुनकर या सोचकर वह दुःखी एवं दुर्मना होता है, यह लब्धव्यं 
सम्पत्ति के वश से "मात्सय हैर । । 


रस एवं प्रत्युपस्थान - सावारण-ग्रक्खमरसं' अ्रपनी सम्पत्ति को श्नन्यसाधारण 
होते देखने में श्रक्षमता - इसका कृत्य है । सद्कोचनुपदानकं' यह धमं सङकूचित 
करनेवाला है -एेसा योगी के ज्ञान में `श्रवभासित होता है । कट्कञ्चुकभावो पि" 





१. “मम एव इदं गुणजातं वा वत्थु वा होतु, मा भ्रञ्जस्सा' ति एवं अ्रत्तनो 
सम्पत्तिहेतु श्रविप्फारिकतावसेन चरति पवत्ततीति मच्छर, तथा पवत्तं चित्तं, 
मच्छरस्स भावो मच्छरियं । - प० दी०, पृ० ८१; “मच्छरयोगे मच्छरीति 
पवत्तमानं मच्छरिसदहं गहेत्वा श्राह ~ मच्छरभावो मच्छरियं' ति; निरुत्ति- 
नयेन पन मा इदं श्रच्छरियं श्रञ्जेसं होतु, मय्हमेव हत्‌" ति मच्छरियं ति 


पोराणा ।'' - विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ० १५२। 
२. तु°- ्रभि० को० ५:४७, पृ० १४७; “स्ववस्तुन्याग्रहो मात्सथेम्‌, मत्तो मा 
सरेदिति निरुवितः ।'ˆ -वि० प्र° वृ०, पु० ३०६; “मात्सय दानविरोधी 


चेतस श्राश्रहः । उपात्तं वस्तु ध्मामिषकौशलात्मकम्‌। यन पूजानुग्रहकाम्यया- 
थिनेऽनथिने वा दीयते तद्‌ दानम्‌, तस्मिन्‌ सति दानाभावात्‌ तद्विरोधी- 


त्यु च्यते । लाभसत्काराध्यवसितस्य जीवितोपकरणेष रागांशिकड्चेतस आ्राग्रहो- 
ऽपरित्यागेच्छा मात्सर्यम्‌ * निर भा० पृऽ ३०) 
३. प० दी०, पृ० ८१-८२। 


१३६ अभिधम्मत्थसङ्खहौ ू [ बुतियो 


कटक रस की भांति यह सडकृचित करनेवाला धमं है । दान करने में एवं श्रपनी सम्पत्ति 
को स्वंसाधारण करने में सङ्कोच करनेवाला यह मं है । जंसे-कटुक रस, खानंवालो 
सङ्कोच (हिचक ) उत्पन्न करता है, उसी तरह यह याचकों को देखने पर, चित्त 


एवं काय (रारीर), दोनों का सद्धोच करता है' । 
पदस्थान - 'ससम्पत्तिपददुानो' स्वसम्पत्ति इसका ्रासन्नकारण है । 


मात्सय पांच प्रकार के होते हैः - १. श्रावासमात्सर्य, २. कूुलमात्सयं, ३. लाभमात्सयं, 
४. वणेमात्सयं एवं ५. धममात्सय । 

मात्सयं इन॒ आवास, कूल~प्रादि को भ्रालम्बन करता है, प्रतः इसके वणे-भ्रादि 
श्राध्यात्मिक एवं भ्रावास-प्रादि बाह्य दोनों प्रकार के श्रालम्बन होतें 

ईर्ष्यां एवं मात्सयं - लन्व-सम्पत्ति के विषय में ~ ईर्ष्या का स्वभाव दूसरों की प्राप्त 
सम्पत्ति, गृण एवं श्री-ग्रादि को देखकर जलने काटहै तथा मात्सये का स्वभाव श्रपनी 
प्राप्त सम्पत्ति का त्याग न करने तथा श्रपने सदुश गुण, श्री एवं सम्पत्ति-श्रादि को दूसरों 
के पास न चाहने का दै । 

लन्धव्य-सम्पत्ति के विषय में ~ पु्गल जिसे नहीं चाहता कि यह सम्पत्ति उपे प्राप्त 
हो, "वही परुष उस सम्पत्ति को प्राप्त कर रहा है श्रवा प्राप्त करेगा" - यह देखकर, 


सुनकर या सोचकर जो चित्तविधात होता ईरष्या' है । जिस सम्पत्ति को स्वयं 
पराप्त करना चाहता है उसे प्राप्त न होते देखकर ` या सोचकर जौ चित्तविघौत होता 
है वह “मात्स्यं' हे । 


ये दोनो, ईर्ष्या एवं मात्सयं, एक साथ उत्पन्न नहीं होते* । 

इसे (मात्सयं को) चित्त की विरूपता समज्ञना चाहिये । 

[ विदोष - भ्राधुनिक श्राचायं मात्सयं बाह्य को भ्रालम्बन नहीं करता' 
~ एेसा मान कर शधम्मसङ्खणि' के “बहिद्धारम्मणा- इस मातिकापद मं मात्सय 
का वजंन करते ह । वे श्राचायं श्रपनी सभी (ग्रावास-ग्रादि) सम्पत्ति को अज्सत्त 
(श्रघ्यात्म) ही स्वीकार करते हं । किन्तु यह ठीक नहीं दै; क्योकि श्रभिधमं के नियम 
के श्रनुसार स्वस्कन्धान्तगंत द्रव्य ही अज्दत्त हं । स्कन्ध से बाहर होनेवाले द्रव्य 





१. द्र०° -म्रदु०, प° २९९ । 

२. ध० स०, पुऽ २५१; “तत्थ कतमं मच्छरियं ? पञ्च मच्छरियानि - 
ग्रावासमच्छरियं, कुलमच्छरियं, लाभमच्छरियं, वण्णमच्छरियं, धम्ममच्छ- 
रियं । यं एवरूपं मच्छैरं मच्छरायना मच्छरायितत्तं वेविच्छं कदरियं 
कट्कञ्चुकता श्रग्गहितत्तं चित्तस्स - इदं वुच्चति मच्छरियं ।” ~ विभ, 
प° ४२७ द्र० ~ श्रद्ु०, पृ २६७-२६८। 

२३. पभ दी०, पु% ८२। 

४. घण सण, पूर । 


परिच्छेवो ] श्रक्सलचेतसिका १३७ 


वहिद्धा' कटे जते हं । इसके प्रमाण के लिये श्रदरसालिनी' मं कौ गई श्रज्जञत्तिकः 
तिक (त्रिक) की व्याख्या देखी जा सकती हैः । ] 


११. कौकृत्य चेंतसिक : 


“कुकतभावो कुक्कूच्चं कुच्छितकिरियाथ वा; £ 
पच्छानुतापलक्खणं म्रनुसोचनरसकं । 
विप्पटिसारूपद्रानं कताकतपददुानंः ।।" 


वचनाथं - कुकतभावो कुक्कुच्चं, कुच्छितकिरियाथ वा" कुङृत चित्त का भाव 
-कौकृत्य' है । भ्रथवा - कुत्सित क्रिया को कौकृत्य' कहते हँ । इसका भ्रथं कृत दुश्च- 
रित एवं भ्रकृत सुचरित हं; किन्तु यहाँ दुरु्चरित एवं सुचरित को भ्रालम्बनं करनेवाले 
चित्त को कारणोपचार से कुकरृत' कहा जाता है। भ्रतएव करुकृत चित्त का भाव 
कौकृत्य दै" - एेसा कहा गया है । 
कुच्छितं कतं कुकतं'” कुत्सित क्रिया को कुकृत' कहते है । दुङ्चरित कमं 
करने के भ्रनन्तर उसके श्रकुशल विपाकं का विचार करके या उसके श्रकूशल विपाक 
का श्रनुभव करके श्रो! मेने दुरचरित (कमं) किया है' - इस प्रकार चित्त की जो 
क्रिया होती दै तथा अ्रपनी पूवंकालिक समृद्धि कें विनष्ट हो जाने पर श्रहो ! मैने 
ग्रपने समृदधिकाल में कोई सुकृत (कमं ) नहीं किया' - एेसी जो चित्त को क्रिया होती है 
यह क्रिया - जिस समय वरा (कुत्सित) कमं किया जा रहा था उस समय उसके न 
किये जाने मे तथा उस समय नहीं किये गये सुकृत के उस समय किये जाने में - श्रव असमर्थं 
होती है । यह क्रिया इस समय कुतिसत क्रियामाव्र है, श्रत: इसे "कुकृत' कहते है" । 
इस क्रिया के उत्पन्न होने पर चित्तमें जो एक प्रकार का सन्ताप उत्पन्न होता है, 
, उसे पर्चात्ताप (अनुताप) कहते हँ, रौर यही कुकत' है" । 
लक्षण, रस एवं श्रत्युपस्थान - 'पच्छान्‌तापलक्खणं' पर्चात्ताप इसका लक्षण हैः । 
* ब्रदुऽ, पृ० २३६ 
- ब० भा० टी० । त्‌° - विसु०, पृऽ ३२८; अहु°, पु० २०८। 
- श्रदुऽ, पृ० २०८॥ र. म्रद्ु°, प° ३०७५ । 
द° -पण० दी०, प° ठ=र्‌-रत४। 
- तु० -भ्रभि० कोभ, श्रा०न० दे०, २:२८की व्याख्या, प° १३१1 
` कुकृतभावः कौकृत्यम्‌ ।'” - वि० प्र ° बृ०, पुऽ ३०६ । 
` कौकृत्यं चेतसो विप्रतिसारः । कूत्सितं कृतमिति कुतम्‌, तद्भावः कौकृत्यम्‌ । 
इह तु कुकृतविषयश्चेतसो विलेखः कौकृत्यम्‌; चैतसिकाधिकारात्‌ 1 एतच्च 
चित्तस्थितिपरिपन्थिकमंकम्‌ । - त्रि भा०, प° ३२ । 
` तत्थ कतमं कुक्कुच्चं ? श्रकप्पिये कप्पियसञ्ज्िता, कप्पिये भकप्पियसनल्जिता, 
भ्रवज्जें वज्जसज्जिता, वज्ज ्रवज्जसज्जििता - यं एवरूपं कुक्कुच्चं कुक्कुच्चायना 
कू क्कु ज्चायितत्तं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो - इदं व्‌ज्चति कुक्कुच्चं ।"* 


-च० स०, पृऽ २५६; ्रहुऽ,पष्‌० ३०४ । 
अभि० स० : १८ 
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द ` अभिधस्मत्थसङ्खहो [ इुतिषौ 


श्रनुसो चनरसक' त दुड्चरित एवं भ्रकृत सुचरित के लिये ्रनुशोच (रोक करना) - 
इसका कृत्य है । 'विप्पटिसारुपद्रानं' चित्त के विप्रतिसार (पछतावा) के रूपमे 
यह योगी के ज्ञान मं भ्रवभासित होता है । 
परमत्यदीपनीकार का कथन है कि यहां 'विप्रतिसार ही कौकृत्य है" । कौकृत्य 
के कुत्सित होने के कारण उससे सम्प्रयुक्त चित्तोत्पाद भी कुत्सित ही होता है । जिस 
कारण कौकृत्य कुत्सित होता है उसी कारण उससे सम्प्रयुक्त चित्तोत्पाद भी कुत्सित होता है। 
इस प्रकार यह चित्तोत्पाद ही कुङृत' पद से ्रहण करने के योग्य है । “सुदिन्नकण्ड 
की श्रदुकथा (पाराजिककण्ड) मे भी यह ्रथं स्पष्ट रूप से उत्लिखित है; यथा - 
“विञ्जूहि अ्रकत्तव्बताय कुच्छितकिरियाभावतो कुक्क्‌च्चं तिः 1" 
भ्रथत्‌ विद्वानों के दवारा श्रकतंव्य होने के कारण कुत्सित क्रिया होने सेयह्‌ 
कौक़ृत्य' कहलाता है । विभावनीकार नें इस प्रथं का श्रन्‌सन्धान न करके कुकरत शब्द 
की ˆकुच्छितं केतं ककत, कताकतदुच्चरितसुचरितं ति” -एेसी व्याख्या कर “कारणो- 
पचारसे कुकृत' राब्द दुडचरित एवं सुचरित को भ्रालम्बन करनेवाले चित्त का 
द्योतक है, ग्रौर उसका. भाव कौकृत्य है" - जो एेसा कहा दहै, यह युक्ति एवं प्रमाण 
सङ्खत नहीं है । 
पदस्थान - कताकतपददुानं' किया हुश्रा दुरचरित (वरा काम) एवंन किया हृश्रा 
सुचरित ( ग्रच्छा काम ) -ये दोनों इसके भ्रासन्नकारण हँ । कृत" शब्द से यहाँ 
` दुश्चरित" तथा रकृत" शब्द से “युचरित' का ग्रहण करना चाहिये । 


सुचरित को दुड्चरित तथा दंश्चरित को सुचरित समञ्च कर उसको करने कै 
म्रनन्तर, जव पुद्गल पूनः यथाथं रूप में दुरचरित को दुरचरित समञ्षतादटै तव भी 
कोौकरत्य हो सकता है; यथा - न 

“यस्मा पनेतं ~ श्रकतं वत मे कल्याणं, ्रकतं कुसलं, श्रकतं भीरुत्ताणं; कतं 
पापं, कतं लुद्ध, कतं किन्विसं“ ति ~ एवं भ्रनवज्जे वज्जसज्जिताय पि कते वीतिक्कमें 
उप्पज्जति ^“ 

भ्रथत्‌ मेने श्रपना कल्याण नहीं किया, कुशल नहीं किया, भीरु का त्राण नहीं 
किया; पाप किया, लोभ किया, किल्विष किया- इस प्रकार अनवद्य (कुशल) को 
रव्य (श्रकुशल) सज्ञा सेभी करने पर तथा इसका व्यतिक्रम होने पर भ्र्थात्‌ भ्रवद्य 
(श्रकरुशल) को श्रनवद्य सज्ञा से मी करनं पर कौकृत्य' उत्पन्न होता है। यहाँ पर 
कृत शब्द से दुदचरित का तथा अकृत शाब्द से सुचरित का प्रहण होता है" । 


. पारा० श्र° (सुदिन्नकण्ड), प° १८२। 
„ दर० - विभा०, पृ० ८३२। 

प० दी०, प° ८२। 

म्र नि०, द्वि भा०, १० १८५ । 

„ भ्रदु०, प° ३०४ । 
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कूच लोग यहां @कृत' शब्द से कृत दुरुचरित एवं सुचरित; तथा 'ग्रक्ृतः शब्द 
से श्रकृत दुरचरित एवं सुचरित - इस प्रकार दोनों भ्र्थोँ का ग्रहृण करते हं । यहाँ पर 
यह्‌ प्ररन स्वाभाविक ही उत्पन्न हो सकता दहै करि दुश्चरित के करने पर तो कौङृत्य हो 
सकता है; किन्तु सकृत करने पर कौकृत्य कंसे हो सक्ता है ? इसका समाधान वे इस 
प्रकार करते हँ - मान लीजिये, किसी सम्पन्न पुरुष ने ्रपने समृद्धिकाल मं म्रत्यधिक 
दान किया, श्रौर दान करते करते ही वह दरिद्र हो गया -एेसी स्थिति में अव दरिद्र 
हो जाने पर वह परचात्ताप करता है कि मैने इतना श्रधिक दान क्यों किया? तो 
एसे पुद्गल मं यह कत सुचरित से कौकृत्य' कहलाता है । 

सिद्धान्तपक्ष ~ उपर्युक्त वणेन का यह्‌ प्रभिप्राय है कि सुक्रेत को ्रालम्बन करके 
कौकृत्य उत्पन्न होता है। इस पर हमारा मन्तव्य यह है किं सुचरित करने पर जो 
पर्चात्ताप होता है वह "कौक्ृत्यः नहीं है, भ्रपितु 'दौमंनस्य' है । 

पुनः यह प्रन होता है कि सुकृत के न करने परतो कीकृत्य का होना स्वा- 
भाविक है; किन्तु दुश्चरित के न करने पर कौकृत्य कंसे हो सकता है? (जसा कि 
भ्रभी पहले कहा गया है । ) 

इसका समाधान भी वे प्राचायं इस प्रकार करते हं- मान लीजिये, किसी 
पुद्गल ने काले सपं को देख कर भी उसका वध नहीं किया शओ्रौर उसी सपं ने थोड़ी! 
देर बाद रागे जाकर उसके किसी प्रिय बवन्धुजन को ङस लिया-तो एेसीः परि- 
स्थिति में उसे ्रपने न किये हए ववल्प ॒दुङ्चरित पर कौङृत्य हो सकता है । 


सिद्धान्तपक्ष ~ उपर्युक्त तकं का भ्राशय यह है कि अकृत दुङ्चरित का भ्रालम्बन 
करके कौठरत्य उत्पन्न होता है 1 इसपर हमारा भ्रभिमत यह है कि अकृत दुरचरित का 
ग्रालम्बन करके जो परचात्ताप होता है वह "कोकृत्य' नहीं है, अपितु द्रेष'है। ` 


प्रतएव कू लोगों का उपर्युक्त वाद -श्रकतं कल्याणं, ..- कतं पापं. . . “ - 
इस ब्रदुकथा से विपरीत होने के कारण अरनुपादेय हैः । 

कौकरत्य तीन प्रकार का होता है; यथा- १. नीवरणकौकृत्य, २. विनयकौङ़ृत्य एवं 
३. अ्रसंयतकौकृत्यः । 

१. नीवरणकौकृत्य -रपांच नीवरण-ध्मों में परिगणित कौकृत्य नीवरण- 
कौकृत्य' है । 

२. विनयकौकृत्य - किसी भिक्षु के द्वारा किरी कमे का सम्पादन करते समय 
या उससे पूवं यह कमं विनय के अनुसार करणीय दहै किं नही"-इस प्रकार का 
विचार विनय-कौकृत्य' कहलाता है 1 इस प्रकार का कौकृत्य पृथग्जन, रक्ष्य एवं अहत्‌ 
पुद्‌गलो की सन्तान में उत्पन्न होता है । यह कौकृत्य कुशल एवं क्रिया वचित्तोत्पाद है । 
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१. द° -प० दी०,पु° र४। 
२. अहु°, पू० ३०१५; पर दी, पु ८३। 


१४० बभिघस्मत्थसङ्कहो [ दुतियौ 


३. श्रसंयतकौकृत्य - ध्यानभावना-प्रादि करते समय श्रथवा किसी महापुरुष 
के सन्निधान मेः इन्द्रिय के भ्रसंयम का हो जाना - श्रसंयत-कौकृत्य' है । यह मोह्परधान 
भक्रल चित्तोत्पाद है । 

[ द्वेष-आादि चार चँतसिक द्ेषमूल चित्त मे सम्प्रयुक्त होते हँ, भ्रतः इन्हें 'मान' 
के भ्रनन्तर तथा स्त्यानः के पूवं रखा गया है 1 उपर्युक्त चार चतसिकों मं द्वेष चंतसिक 
नियतयोगी है, रतः उसे सवंप्रथम रला गया है । | 


१२. स्त्यान चेतसमिक : 
“थियतीति थिनं नाम भ्रनुस्साहनलक्खणं ; 
वीरियावनोदनरसं संसीदपच्चुपदरानं' ।।'' 
वचनाथं एवं लक्षण - “थियतीति थिनं नाम, अ्नुस्साहनलक्खणं' जो धमं चित्त 
को मन्द करता है वह स्त्यान" हैः । श्रनुत्साहित करना - इसका लक्षण है' । यह्‌ 
धर्म वीयं के स्वभाव से विपरीत स्वभाववाला है, इसलिये इससे सम्प्रयुक्त होनेवाले धमं 
उत्साह से हीन होते हं । 
रस एवं रत्युपस्थान ~ वीरियावनोदनरसं' वीयं को दूर करना - इसका कत्य है । 
संसीदपच्चुपद्ानं' यह संसीदन भ्र्थात्‌ श्रवसाद या श्रनुत्साह के रूप में योगी के ज्ञान 
मे भ्रवभासित होता है । 


पदस्थान - श्ररतितन्दिविजम्भिकादीसु श्रयोनिसोमनसिकारपदट्भानं' ्ररति, तन्द्रा 
एवं जम्हाई-भ्रादि मे श्रयोनिशोमनसिकार - इसका ्रासन्नकारण है । 


कै 





१. ब० भा० टी० । तु० -विसु०, पृ० ३२७; श्रद्ु°, पु० २०६, ३००। 

२. “थियति चित्तं मन्दं मन्दं कत्वा भश्रज््ञोत्थरतीति थिनं ।“ -प० दी०, 
पृ० ८४ ॥ 

३. तु° - ग्रिण कोऽ २:२६, प° १२७, ५: ४७-४ठ, पृण १४७,१४८। 
“स्त्यानं कायचित्ताक्मंण्यता ।"- वि० प्र° वृ०, पृ° ७४। 
कायाकर्मण्यता स्त्यान तन्द्रीपययिवचनम्‌ ।”- वि० प्र०वृ०, पृ०३०६। 


“स्त्यानं चित्तस्याकमंण्यता स्तंमित्यम्‌ । स्तिमितस्य भावः स्तैमित्यम्‌, यदचोगा- 


चज्चित्तं जडीभवति स्तिमितं भवति नालम्बनं प्रतिपत्तुं समुत्सहते 1” - त्रि 9 


भा०, पृ० २३१ | 
“स्त्यानं कतमत्‌ ? मोहांशिका वचित्ताकमंण्यता सवक्लेशोपक्लेशसाहाम्य- 
कममकम्‌ 1*“ ~ अ्रभि० समु०,पष्‌० € । 


“तत्थ कतमं . थिनं ? या चित्तस्स भ्रकल्यता, श्रकम्मञ्ता . . . थीयितत्तं 


चित्तस्स, इदं वुच्चति थिनं ।“ -ध० स ०, पु० २५९ । 
४. “श्रनुस्साहनावसीदनभावेन संहतमावो थिनं ।“- बष० स० मू० टी०, प° 
१२०; विसु°० महा०, द्वि° भा०, पृ० १५०। 
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१३. मिद्ध चैतसिक : | 


“नेधेतीति मिद्धं नाम. म्रकम्मज्जत्तलक्खणं । 
ग्रोनय्हरसं लीनत्तोपद्रानं पि पचलायिताः ।1 


वचनाथं एवं लक्षण - मेधेतीति मिद्धं जो बमं चित्तः चंतसिक धर्मों को 
न्रकर्मण्य करके नष्ट करता है वह भिद्ध' है । ्रकम्मञ्जत्तलक्वणं' श्रकमंण्यता इसका 
लक्षण है" । 


<स्त्यान" चित्त की श्रकर्मण्यता है तथा "मिद्ध" वेदनादि स्कन्धत्रय की श्रकर्मण्यता 
है ~ यही इन दोनों मं वंशिष्टय है“ । त्रिपिटक मं चित्त की भ्रकल्यता (श्रस्वस्यता) 
एवं श्रकर्मण्यता को स्त्यानं" एवं काय की श्रकल्यता एवं श्रकमंण्यता को मिद्ध कहा गया 


है' । 


ब्रन - काय की श्रकर्मण्यता कहने से रूपकाय ( रूपस्कन्ध ) की भ्रकमंण्यता प्राप्त 
होती है श्रीर इस प्रकार मिद्ध का रूपभाव प्राप्त होता है; क्या मिद्ध रूप' है ? 


उत्तर - मिद्ध का रूपभाव प्राप्त नहीं होता; क्योकि इसे कामच्छन्द-श्रादि 
` नीवरण-धर्मो के समान प्रहातव्य-वर्मो में गिना गया है। रूप को दशंनादि 





१. व०्भाग्टी० । तु० - विसु०,पृ° ३२७; श्रहु०» प० २०६, ३००-३०१। 


२. “मेधति चेतसिके धम्मे श्रकम्मञ्जभूते कत्वा विहिसतीति मिद्धं । ` -प० 
दी० ) पृण 3.9 
३. “कायचित्ताकमेण्यता मिद्ध चित्ताभिसङक्षेपः स्वप्नाख्यः, स तु किलष्ट एवं 
पयं वस्थानम्‌ ।'* -वि० प्र° वृ०, षृ्‌० ३०६। 
द्र० - श्रभि० को० २:३०; पृ० १३३; ५:४७, पृ° १४७। 
““मिद्धमस्वतन्त्रवृत्तिचेतसोऽभिसंक्षेपः । वृत्तिरालम्बने भ्रवृत्तिः, सास्वतन्त्रा 


चेतसो यतो भवति तन्मिद्धम्‌ । कायचित्तसन्धारणासमर्था वा वृत्तिरचेतसो- 
ऽस्वतन्त्रा सा यतो भवति तन्मिद्धम्‌ । श्रभिस ङक्षेपश्चेतसश्चक्षुरादीन्द्रिय- 
दारेणाप्रवृत्तिः। एतच्च मोहांशे प्रज्ञपनान्मोहांशिक कत्यातिपत्तिसन्लिश्रयदान- 
कमंकञ्च ।"“- त्रि ° भा०, पृ०३२। 

“मिद्धं कतमत्‌ ? मिद्धनिमित्तमागम्य मोहांरिकश्चेतसोऽभिसङक्षेपः कुशलः 
ग्रकुगलः श्रव्याकृतः, काले वा अ्रकाले वा, युक्तो वा भ्रयुक्तो वा। कृत्या- 
विपत्तिस्चिश्रयदानकमंकम्‌ ।"” - भ्रभि० समु०, पृ० १०। 

“तत्थ कतमं मिद्धं ? या" कायस्स अरकल्यता भ्रकम्मञ्जता . . - इदं वुच्चति 
मिद्धं ।' -ध० स०, पृ° २५६९ ॥. 

४. विभा०, पृ० ८३। 


च्‌, घण सश षृ९ २९५६ ॥ 


१४२ भसिधम्मघ्यसङ्खहो [ दृतियो 


के द्वारा प्रहातव्य धर्मो मे नहीं गिना गया है, श्रतः मिद्ध का रूपभाव प्राप्त 
नहीं होताः । 

- भ्रोनय्हरसं' विज्ञान एवं द्वारो को अवरुद्ध (बन्द) करना - इसका कृत्य है? । 
भ्रथत्‌ इसके कारण चित्त, चक्षु-प्रादि हारों में प्रवृत्त नहीं हो पाता । जव मिद्ध का 
उत्पांद होता है तब इसके स्वभावतः मन्द होने से चित्त किसी भी श्रालम्बन का 
भरच्छी तरह ग्रहण करने मे उत्साहहीन होता है; भ्रतः इसको वजह से भवङ्गपात ही 
भ्रधिकतर होता है । वीयि-चित्तो का उत्पाद बहुत कम होता है । इसलिये चक्षार 
एवं चक्षुविज्ञान-्रादि के उत्पन्न होने मे भ्रवरोध होता है । 

[ इसके लक्षण, रस-प्रादि को भाति ही स्त्यान" के लक्षण, रस-प्रादि को 
मी समञ्नना चाहिये । | | 
्र्युपस्थान.- 'लीनत्तोपड़ानं पि पचलायिता' यह प्रालम्बन का ग्रहण करने में 
सङ्कोच करने के स्वभाववाला धमं है -एेसा योगी के ज्ञान में श्रवभासित होता है" । 
्रथवा - निद्रा, तन्द्रा-श्रादि इसके जानने के म्राकार हं । 
पृथग्जन एवं शंक्ष्य पुद्गलों मे निद्रा से पूवं तथा जागरण के श्रनन्तर प्रायः 
स्त्यान एवं मिद्ध होते हं । गाढ निद्रा-काल मे स्त्यान, मिद्ध न होकर केवल भवङ्ख- 
सन्तति (विपाक-चित्त) ही होती है । 
भ्रहंत्‌ की सन्तान में निद्रा से पूवं या जागरण के पचात कभी भी स्त्यान एवं 
मिद्ध नहीं होते, तथा न तो उनका शरीर शिथिल होता है, श्रौर न उनकी मृखकान्ति ही म्लान 
होती है । उन्हं तो श्रालम्बन मं सङ्कोच होकर भवङ्कसन्ततिमात्र होती है । सांसारिक 
पुद्गलों का शयन दौ कारणों से होता है । प्रथम - कायं की बहुलता से श्रान्त एवं क्लान्त 
होने के कारण, तथा द्वितीय ~ स्त्यान एवं मिद्ध से प्रभावित होने के कारण 1; 
ग्रहंत्‌ में केवल प्रथम कारण से ही शयन होता है, द्वितीय कारण से नहीं । 
पृथग्जन एवं दोक््य पुद्गलो मे दोनों कारणों से यथायोग्य शयन होता है । 


स्त्यानः चित्त का भ्रालस्य, एवं मिद्ध" चंतसिक का श्रालस्य है - यह कहा. 


(=. १. “कंचि मिद्धं पि रूपं ति, वदन्तेतं न युज्जति । 
पहातव्बेसु वृत्तत्ता, कामच्छन्दादयो विय ।। 
पहातन्वेसु भ्रक्लातमेतं नीवरणेसु हि । 
रूपं तु न पहातव्बमक्खातं दस्सनादिना ।। 
न ॒तुम्हं भिक्लवं रूपं, पजहेथाति पाठतो । 
पहेय्य भावलेसो पि, यत्य रूपस्स दिस्सति ।।” - विभा०, पृ० ८३। 
विस्तार के लिये द्र° ~ श्रद्ु°, प० ३०१। 
२. श्रोनहनं विञ्ाणद्वारानं पिदहनं ।” ~ विसु ° महा०, द्वि° भा०, पू १५०। 
३. “लीनता लीनाकारो ब्रारम्मणग्गहणे सङ्कोचो ।' - विसु° महा०, द्वि° 


मा०, पू० १५० । 





वरिच्छेदो ] अकसलचेतसिका १४३ 


~ 


जा चुका है । जिस प्रकार चित्त एव चंतसिकों कौ ग्रवस्थिति कदापि पृथक्‌ पृथक्‌ नही 
होती, उक्ती प्रकार त्यन एवं मिद्ध कभी भी पृथक्‌ स्थिति न होकर सवेदा परस्पर 
सम्प्रयुक्त ही रहते ह । 


[ स्त्यान एवं मिद्ध लोभमूल एवं देषमूल चित्तो से सम्बद्ध होते दह भ्रतः 
इन्हे. विचिकित्सा से पूवं रखा गया है । तथा विचिकित्सा केवल मोहमूल चित्त से 
ही सम्बद्ध होती है, अ्रतः उसे ब्रन्त मे रखा गया है] 


१४. विचिकित्सा चेंतसिक : 


'संसयलक्वणा विचिकिच्छा कम्पनरसका; 
ग्रनिच्छय-उपदाना भ्रनेकसगाहो . पि वाः ॥. 


वचनां - “सभावं विचिनन्तो किच्छति किलमति एताया ति विचिकिच्छाः' 
पदार्थो के स्वभाव का विवेचन करते हुए पुद्गल जिस ,घमं की वजह से क्लेश को 
या क्लम को प्राप्त होता है, वह विचिकित्सा है । यह्‌ घमे वृ द्ध-म्रादि की सत्ता 
क्रे विषय में, श्रथवा पदार्थो के भ्रनित्य-म्रादि स्वभावं के विषय में विवेचन 
( विर्लेपण ) करते समय किसी निङ्चय पर नदीं पहुंच सकने के कारण दुःख का 
ग्रनुभव करता है । 


ग्रथवा ~ “चिकिच्छनं चिकिच्छा, विगता चिकिच्छा विचिकिच्छा” ज्ञानरूपी 
परज्ञा से चिकित्सा करना “चिकित्सा है श्रौर चिकित्सा का अभाव विचिकित्सा 1 
वृद्ध-म्रादि के विषय मं सन्देह होने पर ज्ञानरूपी श्रज्ञा से उसकी चिकित्सा दुष्कर है; 
क्योकि उसका (पुद्गल का ) संशय समूल उच्छिन्न नहीं होता, बिलकुल चिकित्सा नहीं हो 
सकती -एेसा नहीं । 


लक्षण एवं रस - 'संसयलक्खणा विचिकिच्छा, कम्पनरसका संशय इसका लक्षण 





१. ब० भा० टी०1 तु० ~ विसु°०, पुऽ ३२८; ग्रहु°, पुर २०६) 

२. विभा०, प° ६१। 

३. तु०-"दरैधोष्ववृत्तितः 1” - प्रमि ० को० ५: १, पृ० १३०; ५:२९. पृ १३६; 
५: २२, पु० १४१॥ 
“चला दहि विचिकित्सा 1“ -वि० प्र° व°, प° २४७; “सम्यग्दृष्टचादिमागे- 
प्रतिपत्तिप्रतिवन्धभूता च विचिकित्सा 1 -वि० प्र° वु० पृ ३०३॥ 
“विचिकित्सा कमं-फल-सत्य-रत्नेष॒ विमतिः 1 विविधा मतिविमतिः - स्यान्न 
स्यादिति ।” -तरि° भा०, पुर ३०1 


४. “विगता चिकिच्छा ति चिकिच्छितुं दुक्करताय वृत्तं, न सब्बथा विचि- 
किच्छाय; चिकिच्छाभावतो ति तदत्थमत्तं दस्सेति 1 - विसु महा०, 
द्वि° भा०, पृ १५३। 


१४४ अभिषम्भत्थस हो [ तियो 


है तथा कम्पन भ्र्थात्‌ भ्रालम्बन में चित्त का दोलायमान होना (निश्चय पर पहुंचने 
मे अ्रसमर्थंता) - इसका कृत्य है' । 

्रत्युपस्थान - श्रनिच्छय-पच्चुपद्ाना' यह निर्चय कराने में समयं धमं नहीं है - 
एसा योगी के ज्ञान में श्रवभासित होता है । 

ग्रथवा - श्रनेकसगाहो पि वा भ्रनेकांराग्रह भ्र्थात्‌ भ्रनेककोटिकं ्रहण इसका 
्र्युपस्थान (जानने का भ्राकार) है । - 

विचिकित्सा दो प्रकार की होती है - (क) नीवरण-विचिकित्सा एवं (ख) प्रतिरूपिका 
विचिकित्सा । 

(क) नीवरण-विचिकित्सा - इस विचिकित्सा का, कुशल-धर्मोँ का निषेध 
करनेवाले नीवरण-धर्मो में ्रन्तभवि होने के कारण मुख्य रूप से यह वृद्ध, धमं, सङ्ख, 
शिक्षापद, स्कन्ध, आयतन, धातु एवं प्रतीत्यसमृत्पाद-श्रादि वस्तुग्रों मं विमति (विविध 
मति) करानेवाली विचिकित्सा है । 

(ख) प्रतिरूपिका विचिकित्सा - उन उन कत्यों के विषय में या शास्ता-्रादि 
के सम्बन्ध में निर्चय न कर सकना -मुख्य रूप से विचिकित्सा नहीं है, भ्रपितु यह्‌ 
प्रतिख्पिका (छरत्रिम) विचिकित्सा है । $ 

यह्‌ प्रतिरूपका विचिकित्सा पृथग्जन, रोक्ष्य या श्रत्‌ - तीनों पृद्गलों मं यथा- 
योग्य, अकुदाल कुदाल या क्रिया चित्तोत्माद है । । 

इस विचिकित्सा चंतसिक को प्रतिपत्ति-धमं (ध्यान-धमम) में परन्तराय (विघ्न) 
कृरनेवाला समञ्चना चाहिये । 


श्रकुश्चलराशि समाप्त । 





१. “निच्चं नु खो इदं, भ्रनिच्चं नु खो ति भ्रादिष्पवत्तिया एकर्मि भ्राकारे 


सण्ठातुं श्रसमत्थताय समन्ततो सेतीति संसयो ।“ ~ श्रदु°, पृ° २१०। 
4एबं नु खो, न नु खो ति ्रादिना संसप्पनबसेन सेतीति संसयो । 
कम्पनरसा ति नानारम्मणें चित्तस्स कम्पनकिच्चा 1” - विसु° महा०, द्वि 
भा०; पृ १५३। 

२. “एकसं गहेतु श्रसमत्यताय न॒ एकसगाहो ति श्रनेकसगाहो ।” ~ श्रदु०, 
पृ० २१० । 


३. प० दी०, पृ० ८५ ॥ 


परिच्छेदौ ] , सोभनचेतसिका ` १४१ 


सोभनचेतसिका 
सोभनसाधारणा 


४५. सद्धा, सति, हिरी*, शओरोत्तप्पं, श्रलोभो, भ्रदोसो, तत्रमज्सत्तता, 
कायपस्सद्धि†, चित्तपस्सद्धि†, कायलहूता, चित्तलहुता, कायमुदुता, चित्तमुदृता, 
कायकम्मञ्चयता, चित्तकम्मजञ्जता, कायपागुञ्जता, चित्तपागुञ्जता, कायु- 
ज॒कता‡, चित्तुजुकता; चेति एकूनवीसतिभे चेतसिका सोभनसाधारणा§ नाम । 


श्रद्धा, स्मृति, ह्ली, अप्राप्य, अलोभ, अद्वेष, तत्रमध्यस्थता, काय- 
प्रश्रल्धि, चित्तप्रश्चन्धि, कायलघुता, चित्तलघुता, कायमृदुता, चित्तमृदुता, काय्‌- 
कर्मण्यता, चित्तकर्मण्यता, कायप्रागृण्य, चित्तप्रागुण्य, काय-ऋलुकता एवं चित्त- 
ऋज्‌कता - इस प्रकार ये उन्नीस चं तसिक शोमन-साधारण ह" । 





्ोभनराश्ि 
शोभनसाधारण 
४५. श. श्रद्धा चेतसिक : 
“सह्हनलक्डणा सद्धा पसादनरसा तथा; 
ग्रकालुस्सियुपद्ान। सद्धेय्यवत्थूपदद्ानाः ॥। ` 


वचनाथं एवं लक्षण - सदहतीति सद्धा' जो वर्मं ॑विद्वास उत्पन्न करता है; 
ग्रथवा जिसके द्वारा श्रद्धेय वस्तुप्रोर में विद्वासं किया जातः है; भ्रथवा विश्वास 





* हिरि -सी०, स्या०, रो०, ना०। 

† कायप्पस्सद्धि, चित्तप्पस्सद्धि - म० (क) । 

‡ कायुज्जुकता, चित्तुज्ज॒कता ~ सी ०, ना ०; कायुज्जकता, चित्तुज्जुकता - रो° ॥ 

§ सोभण० - स्या०, रो०, म° (ख) (सवत्र) । 

१. तु° ~ कुराल महाभूमिक चेतसिक - 
श्रद्धाञ्रमादः प्रश्चन्धिरपेक्षा हीरपत्रपा । | 
मूलद्वयमहिसा च, वीर्यञ्च कूदाले सदा 1" - अ्रभि° कोऽ २:२५, पृ° १२४॥। 
“श्रद्धोपेश्षाऽप्रमादश्च, प्रश्रन्धिर्ह्ौरपत्रपा । 
मूलवीयंमहिसा च, रुभमूका ददा स्मृताः 11“ - अरभि० दी° ११३ का०, प° ७१। 

श्रद्धाऽथ दधीरपत्रपा ।। 
भ्रलोभादित्रयं वीये , प्रश्रन्धिः साप्रमादिका । 
हिसा कुदाला... ००८००५० ००.०००. ५: ।* -त्रि० १०० ११ का० । 
२. ब० भा० टी० 1 तुर -विसु०,पु° ३२४; अ्रदु°, प°. &७-६८ । 
। ३. त्रिर्न, भरार्यसत्य, कर्म, क्मफल-भ्रादि श्रद्धेय वस्तु हं । 
अभि० स० : १६ 


१४६ अभिषम्मत्यसङ्हौ [ दृततियो 


करनामाव्र श्रद्धा है' । सदहनलक्वणा' विद्वासं उत्पन्न करना - इसका लक्षण है । 
ब द्धोत्पाद-भ्रादि श्रद्धेय वस्तुग्रों मे सन्देह न होकर ऽनकी सत्यता में विदवास होना श्रद्धा है । 

ग्रथवा ~ श्रोकप्पनलक्खणा' बुद्धादि-प्रालम्बन का भेदन कर उपमे भ्रनुप्रवेश 
करने के लक्षणवाली श्रद्धा है । 


रस - 'पसादनरसा' चित्त की परिशुद्धि - इसका कृत्य है । जसे ~ उदकप्रसादकं 
मणि (कतक फल-म्रादि) के ्राविल (ग्रस्वच्छ) जल में छोड़ देने पर उस जल का सम्पूणं 
मल (पङ्क-दौवल भ्रादि) तत्काल ही नीचे वैठ जाता है भ्रौर उस जल में चन्द्रसू्ं 
भ्रादि का प्रतिविम्ब स्पष्ट रूप से श्रवभासित होने लगता दै, उसी तरह चित्त-सन्तान 
मे श्रद्धा के सम्प्रयुक्त होने पर चित्त नीवरण-वर्मो से रहित होकर परिशुद्ध एवं प्रसन्न 
हो जाता है तथा वह (चित्त) बुद्ध-परादि के गुणों को ्रपने में श्रच्छी तरह धारण करने 
मे समर्थं हो जाता है । 

ग्रथवा ~ पक्खन्दनरसा' भ्रोध (वाढ) को पार करने की तरह लांधने या 
उसमे निर्भय प्रवेश करने के लक्षणवाली श्रद्धा है। यह्‌ दान देना, शील को रक्षा करना, 
उपोसथ करना एवं भावना का श्रारम्भ करना-्रादि कमं में पूरवगामी होती है। | 





१. विसु०, प° ३२४ । 

२. ^सदहन्ति एताया ति सदुहनकिरिय,य पवत्तमानानं धम्मानं तत्य श्राधि- 
पच्चभावेन सद्धाय पच्चयतं दसेति । तस्सा हि धम्मानं तथापच्चयभावे 
सति पु्गलो सदृहती' ति वोहारो होति । सदृहनं सद्धेय्यवत्थुनो पत्तियायनं, तं 
लक्वणं एतिस्सा ति सदृहनलक्वणा ।” - विसु ° महा ०, द्वि° भा०, पृ° १४२। 
तु० -ध० स० मू० टी०, पृण एठः; भ्रभि० को० ६:७२, पृ० १८६; 
६ : ७५, प° १६० । 

“तत्र श्रद्धा चेतसः प्रसादः । सत्य-रत्न-कर्म-फलाभिसम्प्रत्यय इत्यपरे ।* 
-श्रभि० को० २:२५ पर भाष्य । 

श्रद्धा कतमा ? अस्तित्व-गुणवत्त्व-राक्तत्वेष्वभिसम्प्रत्ययः प्रसादोऽभिलाषः 1" 
- म्रभि० समुऽ, पु ६। | 

"तत्र श्रद्धा चेतसः प्रसादो गुणि-गुणा्थित्वाभिसम्प्रत्ययाकारः चित्तकालुष्या- 
पनायी । तद्यथ.दकप्रसादको मणिः सरसि प्रक्षिप्तः सवं कालुष्यमपनीयाच्छता- 
मुत्पादयति, तद्वच्वित्तसरसि जातः श्रद्धामणिरिति । - वि ० प्र° व°, प° ७१। 

^ तत्र श्वद्धा क्म-फल-सत्य-रल्नेष्वभिसम्प्रत्ययः प्रसादर्चेतसोऽभिनाषः। श्रद्धा हि 
त्रिधा भ्रवतंते - सति वस्तुनि गुणवत्यगुणवति वा सम्प्रत्ययाकारा, सति गुणवति च 
प्रसादाकारा, सति गुणवति च प्राप्तुमुत्पादयितु वा शक्येऽभिलाषाकारा। चेतसः प्रसाद 
इति ¬ श्वद्धा हि चित्तकालुष्यवैरोधिकीत्यतस्तत्सम्प्रयोगे क्लेशोपक्लेरमलकालुष्य- 
विगमाच््विततं श्रद्धामागम्य प्रसीदतीति चेतस प्रसाद उच्यते।"- त्रि ° भा०,पृ० २६। 

३. “शबुद्धादिगुणे श्रोगाहति भिन्दित्वा विय अनुपविसतीति श्रोकप्पना ।“ ~ श्रु 
पृ० ११८। 

४. तु° ~ श्रह०, पू €<; मिलि० पृ० ३७-३८; प० दी०, पृ ८५। 





परिच्छेदो ] सोभनचेतसिका १४७ 


[ लक्षण एवं रस, दोनों का योग श्रद्धा का समग्र रूप होता है ।] 
प्र्युपस्थान एवं पदस्थान ~ श्रकालुस्सियुपट्राना' चित्त के कालुष्य का श्रपनोदन 
करनेवाले धमं के रूपमेँ यह योगी के ज्ञान में भ्रवभासित होती है 1 चित्त कीं 


स्वच्छता इसके जानने का श्राकार है । ग्रथवा - अधिमुक्ति (दृढ भक्ति ) इसका 
प्रत्युपस्थान है । 


सद्धेय्यवत्थुपदद्वानाः श्रद्धेयवस्तुएँ इसका श्रासन्न कारण हं । तिरत (बुद्ध, 
धर्म, सङ्क), कर्म, कर्मफल, इहलोक, परलोक-श्रादि श्रद्धेय वस्तुएँ हँ । विभिन्न प्रकार 
के वृक्ष, नदी, पशु-भ्रादि के प्रति (इन्ं देव मानकर) तथा भ्रन्य श्रवरकोटि के देवी- 
देवताग्नों के प्रति होनेवाली श्वद्धा यथाथं श्रद्धा न होकर प्रतिरूपिका (कृत्रिम) श्रद्धा है। इसे 
श्रद्धा न कहकर मिथ्याधिमोक्ष कहना चाहिये । यह प्रतिरूपिका श्वद्धा मोह एवं दुष्ट 
प्रधान श्रकुशल चित्तोत्पाद है । 


ग्रथवा ~ श्रद्धा चैतसिक सद्धर्म-श्रवण-श्रादि स्रोतापत्ति के भ्रद्धों के पदस्थानवाला 
है 1 इसे हाथ, धन एवं वीज के समान जानना चाहिये । 


२. स्मृति च॑तस्सिक : 
“श्रपिलापनलक्वणा भ्रसम्मोसरसा सतिः; 
भ्रारक्वपच्चुपदाना धिरसनञ्व्नापदद्रानाः ॥। 


वचनाथं एवं लक्षण - सरतीति सति' जो धमं स्मरण करता है; भ्रथवा जिसके 
कारण स्मरण किया जाता है; भ्रथवा स्मरणमात्र स्मृति दहै 1 भ्रपिलापनलक्वणा 
जैसे ~ श्रलाब्‌ (तुम्बिका) जल में श्रस्थिर भाव से तैरती रहती है, उसमे प्रवेश नहीं 
करती, वैसे स्मृति नहीं है । स्मृति तो भ्रालम्बन में प्रवेश करने के लक्षणवाली है, यह 


भ्रालम्बन को निद्चल रूप में स्थापित करती है' । 





१. “श्रकलुसभावो भ्रकालुसियं श्रनाविलभावो ति श्रत्थो ।-ध० सं° मूर 
टी, पृऽ ८६ । 


२. धण० स० शअ्नु°, प° €५-€६। 

३. पुण्यकर्मौ के करने में हाथ के समान, स्वेविध सम्पत्तियों के देने मं धन के समान, 
तथा भ्रमृतरूपी फल के फलने मे बीज के समान हे । 

४. बऽ भा टी० | तु° -- विसु9, पृ% २३२४; म्रदु9; पृऽ ६६-१००) 

५. “उदके श्रलाब्‌ विय आरम्मणं पिलवित्वा गन्तुं अदत्वा पासाणस्सं विय 
निच्चलस्स ॒श्रारम्मणस्स ठपनं सारणं अ्रसम्मुदुताकरणं अ्रपिलापनं ।" - 


घ० स० मू० टी०, पृ० ८९ । तु° - विसु° महा द्वि° भा०, पु° १४३; 
ञ्मदु°; प° १२०॥ 


स्मृतिरालम्बनासम्प्रमोष इति । यद्योगादालम्बनं न मनो विस्मरति, तच्चा- 
भिलषतीव, सा स्मृतिः 1“ -अ्रभि० को० २:२४ पर स्फु, पुर १२७। 
““चित्तव्यापाररूपा स्मृतिः चित्तस्यार्थाभिलपना कतकत्तव्यक्रियमाणकर्मान्ता- 
विप्रमोषलक्षणा ।` -वि० भ्र° व°, प° ६& । 


१४८ अभिधम्मत्थसङ्कहो [ दुतियो 


भ्रथवा - पुनः पुनः स्मरण कराना इसका लक्षण है । जसे - राजा का भाण्डागारिक 
दशविध रत्नो की रक्षा करते हृए सायम्भ्रातः राजा को उसकी एेरवयं-म्रादि सम्पत्ति का 
स्मरण कराता है; यथा - श्रापके पास इतने हाथी हं, घोड़े हं, सुवणं है' ~ आ्रादि प्रादि; 
उसी प्रकार स्मृति भी कुशल धर्मो का स्मरण कराती है । यथा - चार स्मृतिप्रस्थान हँ चार 
सम्यग््रधान हँ" - इत्यादि' । 

भ्रथवा - हित, श्रहित धर्मों की गति का भ्रन्वेषण करके श्रहित का त्याग एवं 
हित का उपादान करनेवाली स्मृति हैः । 


रस ~ श्रसम्मोसरसा' विस्मरण न करना - इसका कृत्य है' । 

्रत्युपस्थान- श्रारक्खपच्चुपद्राना' भ्रालम्बन का संरक्षण करना श्रथवा विषय 
की श्रोर बना (श्रभिमुख ) रहना - इस का प्रतयुपस्थान (जानने का भ्राकार) है । जैसे - श्रलाव्‌ 
(लौकी ) पानी मे नीचे न बैठकर उसकी सतह पर ही सन्तरण करती रहती है, उसी प्रकार स्मृति 
से सम्प्रयुक्त चित्त का प्रालम्बन व्यपगत नहीं होता, भ्रपितु चित्त मं ही स्थित (तरता) रहता 
है; श्रतः सम्प्रयुक्त धर्मो को भ्रालम्बन मं स्थिर करना - स्मृति का लक्षण है । ्रालम्बन 
को भ्रन्तर्हित न होने देकर सवंदा उसीकी ओ्ओर वने रहना - इसका कृत्य है 1 म्तः यह 
म्रालम्बन (को भ्रन्तहित न होने देकर उस) की रक्षा करनेवाला धमं है -एेसा योगी के 
ज्ञान मेँ भ्रवभासित होता है । 

` पदस्थान - थिरसचञ्जापदद्रानाः स्थिर संज्ञा इस का भ्रासन्नकारण है । 


स्मृति के द्वारा भ्रालम्बन की श्रविस्मृतिमें तथा उसके संरक्षण कमं में, वृढ संज्ञा 
भ्रत्यधिक सहायक होती है । संज्ञा का सञ्जाननकरृत्य जितना वलवान्‌ होगा, स्मृति 
मी उतनी ही दढ होगी । कुरल-श्रादि कर्मों को करने का निरन्तर श्रम्यास करते रहने से 
वे कुडाल-म्रादि कमं स्वभाव बन जाते हं भ्रौर उनमें संज्ञा दृढ हौ जाती है । भ्रतएव 
च्युति के पूवं वे कमं पुनः ज्ञान में उपस्थित होते हँ । तथा पुद्गल के श्रनागत भव 


“चित्तसंस्कारे चेतसिकधमंसन्तानस्य सततमविच््छिन्नं चिन्तनं नाम - स्मृतिः ।“ 
 -अ्रभि० मृ० पृ० १२३। 
“स्मृतिः संस्तुते वस्तुन्यप्रमोषश्चेतसोऽभिलपनता । संस्तुतं वस्तु पूर्वानुमूतम्‌ । 
प्रालम्बनग्रहणाविप्रणारकारणत्वादसम्प्रमोषः । पूवंगृहीतस्य वस्तुनः पुनः 
पुनरालम्बनाकारस्मरणमभिलपनता । श्रभिलपनमेवाभिलपनता । सा पुन- 
रविक्षेपकर्मिका । श्रालम्बनाभिलपने सति चित्तस्यालम्बनान्तरे भ्राकारान्तरे 
वा विक्षेपाभावादविक्षेपकमिका ।“ -त्रि° भा०, प° २५-२६। 
१. मिलि०, पु० ३६; अ्रदु०, पृ० &€। 
२. मिलि०, पुर २ £- ४०; ्रदु°, प° ६ €-१०० । । 
३. सम्मोसपच्चनीकं किच्च भ्रसम्मोसो 1” - विसु० महा०, द्वि° भा०, पृण 
१४३; ध० स ०. मू° टी०, पु° -८&। > † 
“चिरकतचिरमासित्ानं न सम्मुस्सनमावतो अ्रसम्मुस्सनता । “~ श्रहु°, पु १२०। 





परिच्छवो |  , सौभनचेतसिका १४९ 


के निर्माण में न केवल पूवं भव केवे कमं ही, `श्रपितु उनकी दुढसंज्ञाजन्य स्मृति मी 
सहायक (घटक) होती रै । 

स्मृति दो प्रकार की होती है: वृद्ध-म्रादि ्रालम्बनों का स्मरण ` करनेवाली 
स्मृति सम्यक्‌ स्मृति' है, तथा लोभ एवं मोह-प्रादि के भ्रालम्बनों का सदा स्मरण करने 
वाली स्मृति श्रतिरूपिका स्मृति" है । सूत्रों मे इसे मिथ्या स्मृति -कहा गया है । 
यह्‌ (प्रतिरूपिका स्मृति) दुदसंज्ञाप्रधान ग्रकुशल चित्तोत्पाद है । 

ग्रालम्बन में दृढतापुर्वेक प्रतिष्ठित होने के कारण इसे (स्मृति चंतसिक को) 
इन्द्रकील के समान तथा वचक्ू्द्रीर-्रादि की रक्षा करने के कारण इसे दारपाल के 
समान समञ्लना चाहिये । 


३. ही रवं 8. त्रपत्राप्य : 
“उभो पापानं जेगुच्छ-उत्तासलक्लणा कमा; 
तेसं अ्रकरणरसा ततो सङ्कोचुपदाना । 
ग्रत्तप्परसगारवपदद्राना ति सज्व्िताः।' 
वचनार्थ ~ "हिरियतीति हिरी काय-दुर्चरित-श्रादि कर्मों से जुगुप्सा करना षीः 
है; लज्जा का यह नाम है। श्रोत्तप्पती ति श्रोत्तप्पं' उन्हीं कर्मो (दुश्चरितो) से भय- 
भीत होना श्रपत्राप्य' है; उद्वेग का यह नाम दहै। 
१. पण दी०, पुऽ ८५। 
२. ब० भा० टी०। तुऽ -विसुऽ, पु० ३२४; ्रदरु°, प° १०२, विसु° महा० 
द्वि° मा०, पुर १४२ 1 
३. “हिरीयतीति हिरी । कायदुच्चरितादीहि लज्जति जिगुच्छति भ्रोक्कण्ठतीति 
ग्रत्थो; तेहि येव भ्रोत्तप्पतीति ्रोत्तप्पं, उव्बिज्जतीति भ्रत्थो 1 - प° दी०, 
पुऽ ८६; विभा०, प° रत 
“श्रज्छत्तसमुद्धाना हिरि नाम; वहिद्धासमुद्धानं ओ्ओत्तप्पं नाम । अत्ताधिपति 
हिरि नामः; लोकाधिपति ओत्तप्पं नाम । लज्जासभावसण्ठिता हिरि नामः; 
भयसभावसण्ठतिं भ्रोत्तप्पं नाम ।... तत्रिदं ओ्ओोपम्मं - यथा द्वीसु भ्रयो- 
गुेसु एको सीतलो मवेय्य . गूथमक्खितो, एको उण्डो भ्रादित्तो; तत्य 
पण्डितो सीतलं गथमक्खितत्ता जिगुच्छन्तो न गण्हाति, इतरं दाहभयेन ॥ 
` तत्थ सीतलस्स गृथमक्लितत्ता जिगुच्छाय अ्रगण्टनं विय भ्रज्सत्तं लज्जिघम्मं 
ग्रोक्कमित्वा पापस्स अकरणं; उण्हुस्स दाहभयेन भ्रगण्हनं -विय अपायभयेन 


पापस्स भ्रकरणं वेदितवब्बं । - श्रहु°, प° १०२-१०४ । .- 
“प्रेम श्रद्धा गुरुत्वं हीः । -अ्रभि० कोऽ २८३२ प° १३४1. 
“ही; स्वात्मापेक्षा ` श्रकार्यकरणे लज्जा; अपत्राप्यं तु परापेक्षा ।“ -वि० 


प्र° वृ°, पृ० ७३। 


“ही रात्मानं धर्मं .वाधिपति कत्वावद्येन . लज्जा . . . अपत्राप्यं लोकमधिपति 
कृत्वावदेन लज्जा ।“ - त्रि ° भा०, पु. २६-२७। ¦ 


१५० अभिधम्मत्थसङ्खुहो [ दृतियो 


लक्षण रस एवं प्रत्युपस्थान - 'उभो पापानं जगुच्छ-उत्तासलक्वणा कमा पाप 
कमं से जुगुप्सा एवं उत्त्रास, क्रम से इन दोनों का लक्षण है । तेसं प्रकरणरसा' पापकमं 
न॒ करना - इनका कृत्य है । ततो सङ्कोचुपद्राना' पापकम से सङ्कोच (हिचक) करनेवाले 
ये धमं हं -एेसा योगी के ज्ञान में भ्रवभासित होता है । 
पदस्थान - श्रत्तप्परसगारवपदद्ाना ति सज्जता पआ्रात्मगौरव द्वी का, तथा 
परगौरव श्रपत्राप्य का श्रासन्नकारण है । दी की उपमा कलीन कन्या से तथा भ्रपत्राप्य 
की वेद्या से दी जाती है' । जैसे - कुलीन कन्या म्रपने कुल कौ मर्यादा ( सम्मान ) तथा 
स्वकीय गुणों के प्रति गौरव के कारण पापकमं (परसंसगं-प्रादि) से जुगुप्सा करती हैः 
उसी प्रकार ह्ीमान्‌ पुद्गल श्रपने ज्ञान, कुल-्रादि के गौरव के कारण पापकम से 
जुगृप्सा करता रहै । 
तथा जैसे-वेदया को यह होता है, यदि म गर्भवती हो जागी तो लोग 
मुङञसे घृणा करेगे, मेरा अ्रपमान करेगे, व्यङ्गय ( ताना ) करेगे भ्रौर इस लोकाप- 
वाद को विचार कर उसे त्रास होता है तथा वह एसी परिस्थिति न श्राने देने के 
लिये प्रयत्न करती है; इसी प्रकार जिस पुरुष मे श्रपत्राप्य' होता है वह्‌ श्रात्मगौरव से 
नहीं, अ्रपितु लोक-भय (“लोग मुले क्या करेगे ? - इस भय) से या परगौरव से पापकम से विरत 
होता है । उसे यह भय होता है कि म जो पापकमं करूगा, उसे यदि कहीं कुलीन 
(बड़) लोग॒या देवता-प्रादि जान लेंगे तो मेरा भ्रसम्मान करेगे या दण्ड देगे भ्रौर 
इस भय से वह पाप-कमं से श्रपने को मुक्त रखता दै । 


भगवान्‌ का पूजन, उपोसथ-कमं, धरममे-श्रवण एवं धममं-देशना-भ्रादि कर्मो में जो 


सङ्कोच, जुगुप्सा या वास होता है वह द्वी एवं श्रपत्राप्य नहीं हैः श्रपितु प्रति- 
रूपिका (छत्रिम) ह्वी या प्रतिरूपक श्रपत्राप्य है । यह प्रतिरूपिका ह्वी एवं अत्राप्य 
तृष्णाप्रधान श्रकुशल चित्तोत्पाद ह° । 

म्रकरुशाल कमं करने के भ्रनन्तर, उसकं दूसरों के द्वारा जान लिये जाने पर जो 
लज्जा या उत््ास (भय) होता है वह दौमंनस्यप्रधान श्रकुराल चित्तोत्पाद है । 


इन दोनों धर्मो के कारण लोक का धारण होता है । इनके रभाव में लोक 
पशुवत्‌ श्राचरण करने मे प्रवृत्त हो सकता है, भ्रतः त्रिपिटक में इन्हें लोकपाल' एवं 


"शुक्ल धमं" कहा गया दहै । 


१. द्र ° - विसु०, पृ० ३२४; विभा०, पृण .८४। 
तु° ~ “्वीरपि वंशारद्यसपत्नभूता नववधूरिवाप्रगल्मा ।“ ~ श्रभि० दी ०, पृ० ५१। 
२. “लज्जितव्बे न लज्जन्ति, भ्रलज्जियेसु लज्जरे ति च । 
भायितन्वे न भायन्ति, भ्रभये मयदस्सिनो ति च ॥” -प० दी०, पृऽ ८६। 
३. “दवेम भिक्खवे । सुक्का धम्मा लोकं पालेन्ति । कतमे दे ? हिरि च ्रोत्तप्पं 
च । इमे चे भिक्खवे ! सुक्का दवे धम्मा लोकं न पालेय्युं, न इध पञ्जायेथ- 
मात्रा ति वा, मातुच्छा ति वा, मातुलानीति वा, भ्रष्चरियभरिया ति वा, 


शै, 
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१५९ 
५. अ्रलोभ चेतसषिक : 
“न॒ लुन्भतीति अ्रलोभो अरलम्गभावलक्खणो; 
ग्रपरिग्गह्रसो ग्रल्लौनमभावुपद्ानको' 11" 


वचना्थं एवं लक्षण ~ न लुन्भतीति ्रलोभो, अ्रलम्गभावलक्खणो' आलम्बन की 
ग्राकाङक्षा न करनेवाला या उनके प्रति भ्रासक्त न होनेवाला धमं प्रलोभ है। जल 
मे कमल की भांति इष्ट भ्रालम्बन में लगाव का न होना अर्थात्‌ अनासक्ति इसका । 
लक्षण दहै । रूप, शब्द-्रादि कामगुणों के प्रति भ्रासक्तिलक्षण लोभ है, इसका प्रतिपक्ष 
ग्रलोभ हैः । किसी भी घमं (वस्तु) की अर काडक्ञा न करना अ्रलोभ नहीं है; क्योकि 
ग्रकूराल कमं की भ्राकाङक्षा न करना तो भ्रलोभ हो सकता है, किन्तु कुशल-धर्मो को 
न चाह्ना तो कभी भी ्रलोभ नहीं हो सकता। अ्रतः कुशल-घर्मों की भ्राकाङ्क्षा 
कान होना श्रलोभ' न होकर सम्यक्‌-छन्द एवं सम्यग्वीयं की दुवं लता से जनित कौसीद्य' 
है; श्रवा चित्त-चेतसिक-वर्मो कौ हीनता दहै । 

रस - ्रपरिग्गहरसो' भ्रपरिग्रह -इसका कृत्य है! म्रहेत्‌ पुद्गल जसे 
किसी भी धर्मं (वस्तु) में “यह्‌ मेरा दै' -एेसा ममत्व (परिग्रह) नहीं करता; 
उसी प्रकार श्रलोभी पुद्‌गल भी लोभनीय ्रालम्बन कामगुणों मे यह मेरा है' - एेसा 


गूनं दारा ति वा; सम्भेदं लोको भ्रगमिस्स - यथा ्रजेठका, कुक्कुट- 
सूकरा, सोणसिङ्काला । यस्मा च खो भिक्खवे ! इमे द्वे सुक्का धम्मा 
लोकं पालेन्ति, तस्मा पञ्व्नायति - माता ति वा, मातुच्छा ति वा, मातु- 
लानीति वा, म्राचरियभयिया तिवा, गरूनं दारा ति वा ति।-भ्न० नि, 
प्र° भा०, प° ४6; खु° नि० प्र भा०, पुर २०६1 
“हिरि भ्रोत्तप्पसम्पन्ना, सुक्कधम्मसमादहिता । 
सन्तो सप्पुरिसा लोके, देवधम्मा ति वुच्चरे ति 1। 
-खु° नि०, तृ° भा०, ( जा०, प्र भा० ), पृ ४। 

१. व° भा० टी०। तु° -विसु०; प° ३२४; श्रदुऽ, पु १०४। 

२. “श्रलम्गभावो अअ्ननासत्तता 1“-विसु° महा०, द्वि° भा०, पु० १४३ । 
“श्रलग्गभावलक्खणो वा कमलदले जलबिन्दु विय 1“ - विसु०, पु० ३२४; 
्रदु°, प° १०५४ । 

३. “लोभपटिपक्खो भ्रलोभो 1 -प० दी०, पु ८६; विसुऽ महा०, द्वि° 
मा०, पृ० १४३ । “न ॒लुज्मन्ति एते, सयं वा न लुन्मति, अलुब्मनमत्तमेव 
वातं ति भ्रलोभो ।' ~ विसु° पृ० ३२४; श्रदुऽ, पु १०४। 
“कतमो अलोभः ? स्वपरकायसम्पत्तावरागोऽस्वाथंइ्च ।'*-श्रभि० मृ°, पु० ६८ । 
“श्रलोमो लोभप्रतिपक्षः । लोभो नाम भवे भवोपकरणेषु च यासक्तिः. 
प्राथना च, तत्प्रतिपक्षोऽलोभो भवे भवोपकरणेषु चानासव्िर्वेमुख्यं च 1" - 
त्रि भा०, प° २७। | 
"द्वे तु कुशलमूले अ्रलोभाद्रेषौ 1“ - वि० प्र° व°, पुऽ ७३1 
म्रभि०को० २; २५ १० १२४; ६ :७; पूर १६२ 


१५९ अभिधम्मत्थसङ्खहौ [ दुतिषौ 
ममत्व नहीं करता" । इसीलिये कहा गया है - मुक्त भिक्ष्‌ की तरह इस का 
कृत्य हैः । 

यदि अपरिग्रह (ग्रममत्व)-मात्र श्रलोभ होगा तो श्रपनी सम्पत्ति का, परिणाम 
की परवाह किये विना, दुरुपयोग भी श्रलोभ हो सकता है; किन्तु एसा नही, वह अ्रलोभ 
नहीं है 1 वह तो स्मृति एवं सम्प्रजन्य* से रहित मोह नामक धमं है। दान न करना, 
मोग न करना -यह लोभ का कृत्य है, इसके विपरीत दान करना तथा स्मृति एवं 
सम्प्रजन्य से युक्त होकर कुशल परिणाम को श्रपेक्षा से उपभोग करना, प्रलोम का 
कृत्य रहै । 

प्र्युवस्थान - श्रल्लीनभावुपद्रानको' श्रनुरागथृक्त न होना इसका स्वभाव 
है-एेसा योगी के ज्ञान मं त्रवभासित होता है। जसे - प्रशुचि-कुण्ड में पतित 
पुरुष ्रपने शरीर मं अशुचि के लग जानें पर भी उस भ्रशुचि के प्रति 
रागवान्‌ नहीं होता भ्र्थात्‌ उसे अ्रपने मन से नहीं चाहता; उसी तरह भ्रलोभ- 
युक्त पुद्गल लोभ के श्रालम्बनमूत कामगुणों से परिवृत रहने पर भी उन भ्रालम्बनाों 
के प्रति भीतर से भ्रनुरागहीन होता दहै । 
६. श्रद्वोष चेतसिक : 

“न दुस्सतीति ब्रदोसो भ्रचण्डिकत्तलक्खणो । 
| ग्राघातविनयरसो, सोम्मभावुपद्रानको" ।। ” 

वचनार्थ . एवं लक्षण - “न दुस्सतीति . श्रदोसो, श्रचण्डिकत्तलक्खणो' जिस धमं के 
कारण पुद्गल किसी से द्वेष नहीं करता प्र्थात्‌ सवसे प्रीति करता है, वह्‌ श्रदरेष है । 
म्रचण्डिकत्व^ (अनुग्रता ) - इसका लक्षण हे । 

भ्रथवा - भ्रनुकल मित्र की भति भ्रविरोध- इसका लक्षण है। यह धमं द्रष 
का विरोधी. है। यहां नज' विरद्धाथक है। यह रील का दहेतु हैः। 


१. ˆ भ्रपरिग्गहो कस्सचि वत्थुनो ममत्तवसेन श्रसङ्गहो ।” - विसु° महा, 
द्वि° भा०, पु० १४३। 

२. “श्रपरिग्गहरसो मृत्तभिक््‌ विय ।” - विसु०, पृ ३२४; श्रदु०, पु १०४। 

३. “सम्पजानाती ति सम्पजजञ्ज्नं; समन्ततो पकारेहि जानातीति भ्रत्थो ।“ 
म्रदु°, पु १०७। 

४. विस्तृत ज्ञान के लिये. द्र० - प्रटु०, पृ० १०४-१०६ । 

५. ब० भा० टी° । तु° ~ विसु०, पृ० ३२४; अ्रहु०, प° १०४। 

६. “चण्डिको वुच्चति चण्डो, थद्धपुग्गलो; तस्स॒ भावो चण्डिक्कं ।” ~ भ्जदु०, 


पु०.२०८। 
७. प° दी०, पृ० ८६; विभा०, प° =४। 
तु° - “कतमोऽद्वषः 7 सत्त्वपक्षासतत्वपक्षयोरव्यापादचित्तोत्पादः ।“ _ अभि° 


मृ०, . पृऽ ६८ । श्रभि° को०.२;:२५, १५ १२४ । 
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रस एवं प्रत्युपस्थान ~ 'ग्राघातविनयरसो, सोम्मभावृपद्ानको' श्राघात देष) को 
दूर (श्रपनीत) करना - इसका कृत्य है 1 श्रथवा - चन्दनरस की मति परिदाह का उपडमन 
करना - इसका कृत्य है । पूणं चन्द्र की भांति सौम्य रूप मं यह्‌ योगी के ज्ञान में भ्रवभासित 
होता दै 

इस श्रदरेप के भ्रालम्बन के रूप मं सत्त्वप्रन्नप्ति होनें पर जव सौम्यभाव 
का उत्पाद होता है तो उसे ही ममेत्रीब्रह्मयविहार कहते ह"; अतएव सवंमेत्री ही 
ग्र्रेष है। फिर भी सर्वमैत्री को श्रद्रेष नहीं कठा जा सकता; क्योकि जव श्रद्रेष 
सत्तवप्रज्ञप्ति का भ्रालम्बन नहीं करता, श्रपितु उसके श्रालम्बन वुद्धपूजा, धमेदेदना - प्रादि 
ग्रनय कुदाल धमं होते हँ तव उसे मंत्री नहीं कहा जा सकता, बल्कि तब उसे श्रदेष' 
ही कहा जायेगा । (प्रतिरूपक श्रहेष का वर्णन नवमपरिच्छेद में किया जायेगा।) 

[ त्रिपिटक में श्रदरेष के श्रनन्तर भ्रमोह का वर्णन उपलव्य होता हैर; 
भी यहाँ (प्रस्तुत ग्रन्थ में) श्रद्रेष के म्रनन्तर भ्रमोह का वणेन नहीं किया गया है; 
क्योकि श्रमोह्‌ का श्रथं है प्रज्ञा ग्रौर यह्‌ प्रज्ञा ज्ञान-विप्रयुक्त रोभन चित्तो में सम्प्र 
युक्त नहीं होती । इस प्रकार सभी शोभनचित्तो में सम्प्रयुक्त न होने के कारण 
स्व-शोभनसाधारण चैतसिकों के इस प्रसङ्ख में उसका उल्लेख ` नहीं किया गया है। 
सब चैंतसिकों के वर्णन के श्रनन्तर श्रन्त में श्रजञेन्द्रिय' नाम से उसका पृथक्‌ वणन 
किया गया हैः | 


७. त त्रमध्यस्थता चतसिक : 


“त॒त्रमज्यत्तता नाम समवाहितलक्वणा । 
ऊनाधिकवारणरसा, मज्सत्तभावृपदुाना". ।। 


वचनां - ““मज्ज्े ठति ग्रता यस्सा ति मज्घ्त्तो, तस्स भावो मज््त्तता 


जिस सम्प्रयुक्त धर्म-समुदाय का श्रात्मा (स्वभाव) मध्य में स्थित है, वह॒ मघ्यस्थ है, 
श्रौर उसका भाव मध्यस्थता है । स्पशंन, अ्रनुभवन-श्रादि कृत्यो में - जो धमं न्यूनता 





वे तु कुशलमूले म्रलोमाद्रेषौ ।' -वि० प्र° वृ०, १०७३1 
“श्रद्रेषो देषप्रतिपक्षो मंत्री । द्वेषो हि सत्वेषु दुःखे दुःखस्थानीयेषु च 
धमेष्वाघातः, श्रद्ेषो द्वेषप्रतिपक्षत्वात्‌ स्तवेषु दुःखे दुःखस्थानीयेषु च धमष्व- 
नाघातः ।'“ ~ त्रि भा०, पु० २७। 
विस्तुत ज्ञान के लिये द्र° - सदु° पु० १०४-१०६) 

१. प० दीऽ, पुऽ ८६। 

२. द्र° - प्रभि० स० €:€ की व्याख्या । 

३. द्र० -ध० स०, पृ० १५, २३, ३४, ३१५ । 

४. द्र० - अभि स० २:८७, पु० १७१। 

५. बऽ भाश टी° । तुऽ - विसु०, पु० ३२५; भद, पु० १०६ 1 

६. प० दी०, पृ० ८६ 

अभि० स०:२० 


१५४ अभिधम्मत्यसङ्कहो ्‌ [ दतियो 


एवं श्राधिक्य का वजन करके सम्प्रयुक्त धर्मो के मध्य स्थित रहता है उसका भाव 
मध्यस्थता है । “उपेक्षा इसका भावाथ है । तत्र शव्द का सम्बन्ध यहां सम्प्रयुक्त 
चैतसिक धर्मो से है । यह सम्प्रयुक्त धर्मो में उपेक्षा करनेवाला धमं है. । 
लक्षण एवं रस - 'तत्रमज्छत्तता नाम॒ समवाहितलक्वणा' सम्प्रयुक्त धर्मो का 
समवहन करना - इसका लक्षण है । ्रथात्‌ यह वह धमं है जिसके योग से सम्प्रयुक्त 
धमं न्यूनता एवं भ्राधिक्य का वर्जन करते हुए सम ॒भ्र्थात्‌ मव्य में स्थित रहते हँ । 
इसीलिये इसे “समवादहितलक्णा' कहा गया है । “ऊनाधिकवारणरसा न्यूनता एवं 
म्राधिक्य का वारण ` (वर्जन) करना - इसका कृत्य है । अ्रथवा - पक्षपात को मिटाना - 
इसका कृत्य है । 
जैसे - श्राजानेय (उत्तम श्रव) युक्त रथ का सारथि कुं न करके केवल 
वैया; रहता है; क्योकि उत्तम श्रव स्वयं समान गति से चलते रहते हं । वहां सारथि 
का कृत्य इतना ही होता है किं वह उनमें से किसी की भी गति को कम या ग्रधिक 
न होने देते हृए, जैसे वे चल रहे हं उन्ं वैसे ही चलने दे; ठीक उसी प्रकार सम- 
वृत्त चतसिकों को न्यूनाधिक व्यापार से वजित करते हए उन्हँं समप्रवृत्त ही रहने 
देना ~ तत्रमध्यस्थता का कृत्य है । इसी त्य को उपेक्षा" कहते हं; न कि श्रनवधानता 
कोः । 
समवाहितत्व एवं उपेक्षा - ऊपर ज दुष्टान्त दिया गया है, उससे स्पष्ट होता 
है कि. जव दोनों श्राजानेय समान गति से चल रहे हों तव सारथि का कोई व्यापार 
नहीं होता, वह केवल उपेक्षामात्र ही करता है; फिर भी यह्‌ ध्यातव्य है कि वे भ्राजानेय, 
जो समान गति से चल रहे है सारथि की वजहसे ही चलते है; यदि सारथि 





१. तु° - विसु° महा०, द्वि° मा०, पु० १४७; प° दी०, पृ ८६। 
भ्रभिधर्मकोशा-्रादि ग्रन्थो में "तत्रमज्छत्तता' चंतसिक नहीं है वहां इसका 
उपेक्षा" नाम से वर्णन किया गया है । यथा - 

“उपेक्षा चित्तसमता चित्तानाभोगता । कथमिदानीमेतद्‌ योक्ष्यते .? तत्रैव चित्ते 
ग्राभोगात्मको मनस्कारो भ्रनाभोगात्मिका चोपेक्षा इति । -भप्रभि० कोऽ 
२ : २५ पर भाष्य । । | 
“उपेक्षा चित्तसमतेति । यद्योगाच््चित्तं सममनाभोगे वतते, सोपेक्षा संस्कारो- 
पेक्षा नाम । त्रिविधा हि उपेक्षा - वेदनोपेक्षा, संस्कारोपेक्षा, श्रप्रमाणोपिक्षा 
चेति ।“ - स्पु०, पृ० १२९। । 
“उपेक्षा चित्तसमता चित्तानाभोगः संस्कारनिमित्ताभोगमव्यपेक्षानिमित्त- 
प्रणता । -वि० प्र° वृ०, पु ७२। 

“कतमा उपेक्षा ? सर्वध्मष्वप्रतिष्टा ।” - ग्रभि° मृ°, पृ० ६८। 

“वेका चित्तसमता चित्तप्ररठ्ता चित्तानाभोगता । एभिस्त्रिभिः परदैस्पेक्षायां 
श्रादिमध्यावसानावस्था द्योतिता । - तरिर भा०, पृ० २७ । 

२. प० दी०, प° ८६। 
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न रहे तो कदाचित्‌ यह सम्भव न हो 1 यही सारथि का समवाहितत्व दै भ्रौर इसीलिये 
तत्रमध्यस्थता का भावार्थं उपेक्षा भी होता है तथा उसका लक्षण समवाहितत्व भी हैः 1 


चेमे 


नवम (कम्मदान) परिच्छेद में भ्रानेवाला उपेक्षा्रह्मविहार भी 'तत्रमव्यस्यताः 

(तत्रमज्छत्तता) ही है; किन्तु सभी तत्रमव्यस्थता उपेक्षाब्रह्मविहार नहीं टं । सतत्व- 
प्रज्ञप्ति का भ्रालम्बन करके जव उपेक्षा होती है तभी वह उपेक्षा-त्रह्मविहार कहलाती 
है । वुद्धाचेन, धर्मदेदाना-म्रादि मे जो तत्रमध्यस्थता होती है वह उपेक्षा-ब्रह्यविहार 
नहीं है । 
८. कायप्रश्रन्धि एवं ६. चित्तप्रश्रन्धि : 

““पस्सदधियो कायचित्तदरथोपसमलक्खणा; 

तस्स ॒निहमनरसा सन्तसीत्युपदरानका । 

कायचित्तपदद्राना उद्धच्चादिपच्चनिकाः ।1 


वचनां ~ यहाँ “कायः शाब्द स्कन्ध भ्रथं में प्रयुक्त है, तथा स्कन्धः शब्द॒से 
वेदनादि स्कन्धत्रय का ग्रहण करना चाहिये । 'पस्सम्भनं पस्सद्धि, कायस्स पस्सद्धि काय- 
पस्सद्धि' प्रश्चम्भण (उपरम) प्रश्रव्धि है, काय की प्रश्वन्धि को कायप्रश्नन्धि" कहते हे । 
इसी तरह “चित्तस्स पस्सद्धि चित्तपस्सद्धि' भ्र्थात्‌ चित्त की प्रश्नन्धि 'चित्तप्रश्चन्धि' है । 





१. द्र° - विसु महा०, द्वि° भा०, प° १४७ । 
२. द्र०-श्रमि० स० €: &। 
३. ब० भा० टी० । विसुऽ, पु० ३२४; ्रदुऽ, प° १०७। 
४. “कायस समूहवाची, सो च खो वेदनादिक्वन्धत्तयवसेना ति भ्राह - कायो ति 
चेत्य वेदनादयो तयो खन्धा' ति ।" ~ विसु° महा०, द्वि° भा०, पुऽ १४३ । 
५. “ननु च सूत्र कायप्रश्व्धिरप्युक्ता ? न खलु नोक्ता, सा तु यथा कायिकी 
वेदना तथा वेदयितव्या । कथं सा बोध्यङ्खेषु योक्ष्यते ? तत्र॒ तहि काय 
कर्मण्यतैव कायिकी प्रश्चन्धिर्वेदितव्या । कथं सा बोध्यङ्खमित्युच्यते ? 
बोध्यङ्खानुकूल्यात्‌ ।” - श्रभि° को० २ : २५ पर भाष्य । 
'“वचित्तकर्मण्यतेति ~ यद्योगाच्चित्तं कर्मण्यं भवति सा चित्तकमेण्यता, चित्तलाघव- 
मित्यर्थः। नन्‌ च सूत्रे कायप्रश्रन्धिरप्युक्तेति - कश्च पर्यायो यत्‌ प्रश्रन्धि- 
सम्बोध्यङ्खद्वयं भवति भ्रस्त कायमप्रश्नन्धिरस्ति चित्तप्रश्नन्धिः ? तत्र यापि 
कायप्रश्रन्धिः, तदपि प्रश्रन्धिसम्बोध्यङ्खमभिज्ञाये सम्बोधये निर्वाणाय 
संवते; यापि चित्तप्रश्नन्धिः, तदपि प्रश्रन्धिसम्बोध्यङ्धमभिनज्ञाये सम्बोध 
निर्वाणाय संवतंत इति 1“ - स्पु० प° १२८॥। 
“प्रश्रन्धिः चित्तकर्मेण्यता; कायप्रश्चन्धिरप्यस्ति । सा तु तदानुकूल्यात्‌ बोध्य 
द्गशन्दं लभते; तद्यथा भ्रीतिः । प्रीतिस्थानीयाइच धर्माः भीतिबोध्यङ्ख- 
मुक्तं भगवता । सम्यग्दृष्टिस द्कुल्पव्यायामाइ्च प्रज्ञानुकूल्यात्‌ प्रज्ञास्कन्ध 
इत्युक्ताः । तद्वत्‌ कायकमेण्यता चित्तकर्मेण्यता बोध्य ङ्गावाहकत्वात्‌ तच्छब्दे 
नोक्ता ।“ -वि० प्र° व°, पृ ७२। 


१५६ अभिधम्मत्यसद्धहो [ दतियो 


लक्षण एवं रस - पस्सद्धियो कायचित्तदरथोपसमलक्वणा' काय एवं चित्त के 
परिदाह को उपशान्त करना - इन दोनो प्रश्रन्धियों का लक्षण है । 'तस्स निह्मनरसा' काय 
एवं चित्त के परिदाह का दमन करना - इनका कृत्य है । 
पहले कहा गया है किं श्रौद्धत्य' काय एवं चित्त को भ्रशान्त करनेवाला धर्मं 
है, श्रतः श्रौद्धत्यप्रधान क्लेश-धमं (अकुशल चित्तोत्पाद) श्रनुपरमलक्षण होने के 
कारण चित्त-चैतसिक-धर्मों का दहन करते हँ । ये शोभनधमं (प्रश्रव्धियां) श्रौद्धत्य- 
प्रधान क्लेदा-धर्मो से विरहित होते हँ, श्रत: उपशमयुक्त होते हँ । इस प्रकार उपम 
होने मे चैतसिकसमूह का उपरम होना कायप्रश्चव्धि" तथा चित्त का उपशम होना “चित्तप्रश्न्धि' 
है । चैतसिक-स्कन्ध के परिदाह का निर्दमन कायप्रश्रन्धि का तथा चित्त के परिदाह का 
निरदेमन चित्तप्रश्रन्धि का कृत्य हैः । 
्रत्युपस्थान एवं पदस्थान - सन्तसीत्युपद्रानका' शन्त एवे शीतीभूत धमं के प 
मे ये योगी के ज्ञान में श्रवभासित होती हं । कायचित्तपदद्रानाः काय (चंतसिकसमुह्‌) 
एवं चित्त, इनके श्रासन्नकारण हं । 
“उद्धच्वपच्चनिका' ये प्रश्न्धियां भ्रौद्धत्यप्रधान क्लेश-धर्मों कौ प्रतिपक्ष हुं । 
जव श्वद्धा-भ्रादि चैतसिकों का पृथक्‌ पृथक्‌ ब्रयुग्म रूप से वणेन उपलब्ध होता 
है; तब क्यों प्रश्नन्धि, कर्मण्यता-्रादि चंतसिकों का वर्णन उसी प्रकार न करके युग्म 
रूप में किया गया है ? 
समाधान - चित्तप्रश्चव्धि-प्रादि से चित्त-धर्मो का ही उपशम-ग्रादि होता है, 
` च्रैतसिक-धर्मो का नहीं; तथा कायप्रश्रन्धि-भ्रादि से चैतसिक-समूह नामक नामकाय 


“श्रश्नन्धिः कतमा ? कायचित्तदौष्टुल्यानां प्रतिप्रश्रव्धेः कायचित्तकर्मण्यता । 
सर्वावरणनिष्कषंणकर्मिका ।“ -श्रभि० समु°, पृ० ६ । 

“कतमा प्रश्षन्धिः ? चित्तकुशलता दौष्टुल्य ( = गुरुत्व = स्त्यान-मिद्ध) 
परित्यागेन (चित्तस्य) लघुभूतता . शीतीभूतता ।“ - श्रभि° मु°, पृ०- ६८। 
“'्रश्रव्धिर्दष्टुल्यप्रतिपक्षः कायचित्तकमेण्यता । दौष्टुल्यं कायचित्तयोरकर्मण्यता, 
साङ्क्लेदिकधर्मवीजानि च; तदपगमे प्रश्रन्धिसद्भावात्‌ । तत्र कायकर्म॑- 
ण्यता - कायस्य स्वकार्येषु लघृसमुत्थानता यतो भवति । चित्तकर्मण्यता - 


सम्यङ्मनसिकारसम्प्रयुक्तचित्तस्याह्लादलाघवनिमित्तं यच्च॑तसिकं धर्मान्तरं 





यद्योगाच्चित्तमालम्बने प्रवत्ततेऽतस्तच्चित्तकमेण्यतेत्युच्यते । कायस्य पुनः ` 
सप्रष्टव्यविदोष एव प्रीत्याहृते कायप्रश्रन्धिवेंदितव्या । प्रीतमनसः कायः 


प्रश्रम्यत इति सूत्रे वचनात्‌ । इयं तद्वडेनाश्रयपरावृत्तितोऽरोषक्लेशावरणनिष्क- 
वंणकमिका ` ।” - त्रि° भा० पु० २७। 

१, विभा०, प ८४; पम दी०, पुऽ ८७ । 

२. तु° - “ह्लादः प्रश्न्धिः । रागजादिप्रिदाहप्रतप्तचित्तररीरस्य श्रीष्माकंम्रतप्त- 
स्येव शीतोदकल्दावगाहनादनाल्वज्ञानसम्मुखीभावाद्‌ यत्‌ क'यचित्तप्रह्लादः 
-स धर्मः प्रश्रन्धिः ।“ - वि प्र° वु०, पू० ३६१। 


ॐ > क्क : =>  - 


॥ 
१ 


परिच्छेदो | सोभनचेतसिका ११५७ 


एवं रूपकाय, दोनों का उपशम-म्रादि होता है; म्रतएव प्रश्चन्धि-प्रादि चतसिकों का युग्म 
रूप मे वर्णन उपलब्व टोता दै \ 

^ “एत्थ च चित्तपस्सद्धि-प्रादीहि चित्तमेव पस्सद्धं, लहु, मुदु, कम्मञ्व्नं, पगुणं, 
उजु च होति; कायपस्सद्धि-प्रादीहिं पन रूपकायो पि 1 तेनेवेत्य भगवता घम्मानं दुविवता . 


१ ,)) 


वृत्ता" 


[ फस्स' (स्पशं), वेदना-म्रादि की तरह्‌ उपशम स्वभाववाली प्रश्रव्वि को भी एक 
ही होना चाये, दो नहीं; क्योकि चित्त का उपरम एक प्रकार का भ्रौर चैतसिकों 
का उपदाम दूसरे प्रकार का होता है-एेसा नहीं । हाँ, फस्स', वेदना श्रादि की श्रपेक्षा 
सके उपशम स्वभाव का कुद वशिष्टय है । वह्‌ यह कि यह्‌ उपशम चित्त-चेतसिकों तक ही 
सीमित नहीं रहता; श्रपितु उपशमित चैतसिकों से उत्पन्न चित्तज रूपो का भी इसके इारा 
उपदाम होता दै श्रौरः चित्तज रूपों से सङ्क्रमितं होकर यह उपरशमधातु सम्पूणं शरीर 
को दान्त एवं शीतल करती है । चित्त एवं दारीर (काय) - दोनों को शान्त करने से 
यह्‌, चित्तप्रश्चव्वि एवं कायप्रश्रन्धि के नाम से, दो प्रकार की कही गयी है; वस्तुतः 
स्वभाव से एक ही दै । इसीलिये सप्तम परिच्छेद के वोधिपक्षीयसङ्गह' मे सङ्खप्पपस्सद्धि 
च पीतुपेक्खा कहकर भ्राचायं ने प्रश्रव्धि का द्विविघ भेद न करके केवल एक प्रकार 
के प्रश्चन्धि-चैतसिक का ही उल्लेख किया है। "लघुता, मृदुता रादि को भी इसी 
प्रकार जानना चाहिये 1] 

१०. कायलघरुता एवं १९. चित्तलघरुता : | 
“लहुतायो कायचित्तगरुतासमलक्वणाः; 


तस्सा निहमनरसा श्रदन्धता-उपद्ाना 1 

कायचित्तपदद्राना धिनमिद्धपच्चनिकाः 11" 
वचनां - 'लहुनो भावो लहुता, कायस्स लहुता कायलहृता लघु का भाव 
लघुता है, काय (वेदनादि स्कन्धत्रय) की लघुता कायलधुता' है । 
“चित्तस्स लहुता चित्तलहुता' चित्त की लघुता को "चित्तलधुता' कहते हं । 
लक्षण एवं रस - “लहुतायो कायचित्तगरूतासमलक्वणाः काय (चंतसिकसमूह) 
एवं चित्त की गृरुता (भारीपन) का उपशम करना - दोनों लघुताभ्रों का लक्षण है 1 
"तस्सा निदमनरसा' उस गुरुता का दमन करना- इनका कृत्य है। श्रकुशल-धमं 
स्त्यान एवं मिद्ध के द्वारा भ्रभिभूत होने के कारण गुरु होते हं । गरु होनें का तात्पयं 


इसी तरह 


. यह है कि - वीथिचित्त-सन्तति के अन्तराल में भवरङ्गपात भ्रनेक नार होता है; तथा 


वीथिचित्त शीघ्रता से न होकर मन्द गति से या कम होते हँ 1 रोभन-वमं स्त्यान 


एवं मिद्ध नामक श्रवुशल धर्मों से विरहित होने के कारण लघु होते हँ । कायलघुता 


१. विसु महा०, द्वि° मा०, पुऽ १४६ । = 
२. द्र ° ~ भ्रभि० स० ७ : ३७ 1 ू 
३. ब० भा० टी०। 


४. ब० भा० टी° । तु° -विसु०, प° ३२५; भ्रदु०, पू १०७। 


१४८ अभिधम्मत्यसद्धहो [ दृतिथो 


चंतसिकस्कन्ध की गुरुता का दमन करती है; प्रतः चैतसिकस्कन्ध का लघु होना, 
कायलघुताः है । चित्तलघुता चित्त की गुरुता का दमन करती है; ग्रतः चित्त का लघु 
होना 'चित्तलघुता' है । स 

लघुता - कुशल कमं करने मे, तथा प्रनित्य-प्रादि कम्मद्रानोँ' ( कमेस्थानों ) 
का मनसिकार करने मे, कुराल एवं क्रिया जवन-वीधियों के भ्रन्तराल में भवद्भ को 
भ्रधिक वार न होने देकर भवङ्ख-सन्तति से जवन-वीधियों को निरन्तर एवं जल्दी जल्दी 
उठाकर प्रवत्त करने के सामथ्यं को "लघुता कहते ह । 

इस कथन से यह नहीं सम्ञना चाहिये कि शोभनधर्मो के उत्पाद-स्थिति-भङ्ख 
ग्ररोभनधर्मों के उत्पाद-स्थिति-भङ्ख की ्रपेक्षा शीघ्र होते हं; वस्ततः “उत्पाद-स्थिति-मङ्ख' 
नामकं क्षणत्रय तो शोभन एवं भ्रोभन, दोनों के समान ही होते हं । 

्रत्युपस्थान एवं पदस्थान - श्रदन्धता-उपदराना" अ्रदन्धता = ग्रगुरूता (हल्कापन ) इनका 
्रत्युपस्थान हैः । भ्र्थात्‌ ये धमं गुरुता के विरोधी हँ - एेसा योगी के ज्ञान मं श्रवभासित होता 
है । (कायचित्तपदद्ाना' काय (चंतसिकसम्‌ह) एवं चित्त इनके भ्रासन्नकारण हँ । 


िनमिद्धपच्चनिका' ये लघुतायें स्त्यान एवं मिद्ध प्रधान श्रकुशल धर्मों की 


प्रतिपक्ष हं । 

जिन पृद्गलों में ये लघृताएं दुबल होती हं; उनका चित्त पाषाण पर प्रक्षिप्त 
पद्मपुष्प को भांति कुरालकर्मो मे विकसित नहीं हो पाता; श्रपितु सङ्कुचित होता है। 
जिनमें ये (लघुताएं) बलवती होती हं, उनका चित्त उदकं मं प्रक्षिप्त पद्मपुष्प की तरह कुशल 
कर्मो मे विकसित होता है; सडकुचित नहीं होताः । 

इस लघुता के बल से रूपकाय भी लघु होता है । जव कशल धमं वलवान्‌ 
होते हँ, तो रूपकाय (शरीर) भी लघु होता है श्रौर कहीं "उव्वेगा पीति (ऊष्वै- 
वेगा प्रीति) की सहायता प्राप्त हो जायेतो शरीर प्राकाश मं भी उड्‌ सकता है। 


१२. कायमृदुता रवं १३. चित्तमरदुता : 
“मुदूतायो कायचित्तथद्धतासमलक्वणा; 
तस्सा निहमनरसा भ्रप्पटिघातुपद्रानका । 


कायचित्तपदद्ाना दिद्विमानपच्चनिका' 
१. “धिनमिद्धादिपदिपक्छमावेन कुसलधम्मे भ्रनिच्चादिमनसिकारे च सीषं सीघं 
परिवत्तनसमत्थता लहुपरिणामता । . . -सा हि पवत्तमाना सीघं भवङ्ख- 
वुदानस्स पच्चयो होति ।”- व° सण मू० टी०, प° &७। 
२. “श्रगुरुता श्रदन्धता ति श्रत्थो । -प० दी०, पृ० ८७ । 
“ग्रदन्धनताति गख्मावपटिक्खेपवचनमेतं, श्रमारियताति श्रत्थो । “~ ग्रह ०, प° १२३। 
द्र० ~ प० दी०, पृ ८७। 


. द्र० - पीछे ¶० ११९-१२० । 
ब० भा० टी० । तु° ~ विसु०, पृ ३२५; श्रहु°, प° १०७। 


22 
|| 
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परिच्छेदो ] । सोभनचेतसिका १५६ 


वचना्थं ~ मुदुनो मावो मुदुूता कायस्स मुदता कायमुदूता मृदु का भाव मृदुता 
है श्रौर काय कौ मृदुता को कायमृदुता' कहते हं । 'चित्तस्स मृदुता चित्तमुदूता' चित्त 
की मृदुता "चित्तमृदुता' दै 1 
लक्षण एवं रस - 'मुदूतायो कायचित्तथद्धतासमलक्खणा' काय एवं चित्त की कठोरता 
का उपदाम करना -इन मृदुताग्रो का लक्षण है तस्सा निहमनरसा' उस कठोरता 
का दमन करना - इनका कृत्य है 


दृष्टि एवं मान प्रधान श्रकुशल चित्तोत्पाद ॒श्रात्माभिनिवेदा, भ्रस्मिमान-ग्रादि से 
युक्त होने के कारण किसी की भी परवाह नहीं करते; जंसे - कोई सेनापति शातरुभ्रों के 
मध्य मे-जाकर भी उनकी परवाह नहीं करता, इसी प्रकार किसी कौ भी परवाह न 
करने से ये (दुष्टि-मानप्रधान भ्रकुरशल चित्तोत्पाद) भ्रत्यन्त कठोर (थद्ध) होते हैः । 
शोभन-धमं इन दृष्टि, मान-प्रादि ब्रकुशल-धर्मो से सम्प्रयुक्त नहीं होते, भ्रतः मृदु होते हैं । 

कायमृदुता चंतसिकस्कन्ध की कठोरता का दमन करती है, भ्रतः चैतसिकस्कन्ध 
का मृदु होना कायमृदूता' है । चित्तमृदुता चित्तकी कठोरता का दमन करती है, अतः 
चित्त का मृदु होना “चित्तमृदुता' है । ` 

जिन पुद्गलों मं ये मृदुतायें दुबल होती हँ, उनका चित्त शत्रुसेना के मध्य 
गये हुए सेनापति की भांति कूुशल-कर्मोँ के प्रति ग्रत्यन्त कठोर (उपेक्षायुक्त ) होता है । जिनमें 
ये बलवती होती ह उनका चित्त, ग्रपने जाति-बन्वु के मध्य ्राये हुए सेनापति की भांति कुराल- 
कर्मो के प्रति म्रतिमृदु (प्रीतियुक्त) होता है 1 अ्रतः दृष्टि एवं मान का प्रहाण कर चित्तसन्तति 
को कुशल-कर्मो के प्रति प्रवण करना - इनका कृत्य हैः । 

परत्युपस्थान एवं पदस्थानं - 'भ्रप्पटिघातुपद्वानका' शोभन श्रालम्बनों में श्रप्रति- 
घात (ग्रव,धन-श्ननलोम) - स्वभाववाले ये धमं ह -एेसायोगी के ज्ञान में अवभासित 
होता है* । "कायचित्तपदद्राना' काय (चंतसिकसमूह) एवं चित्त इनके भ्रासन्नकारण हें । 


'दिद्िमानपच्चनिका' ये मृदुताएं दुष्ट एवं मान-प्रधान क्लेरा-वर्मों को प्रतिपक्ष हैँ । 
इन मृदुताग्रों के वल से रूपकाय (शरीर) भी मृदु होता है; जैसे - शान्त एवं 
निरभिमानी वलवान्‌ पुद्गलो की श्राकृति मृदु होती है) 
१४. कायकर्मर्थता रवं १५. चित्तकम॑रयता : 
कम्मज्व्यता कायचित्त-्रकम्मज्नतासमलक्खणा; 
तस्सा निहुमनरसा सम्पत्तिपच्चुपद्राना । 
. कायचित्तपदद्राना  कामच्छन्दपच्चनिकाः 11" 





१. “धद्धभावो थम्भो, दिद्िमानाधिकानं तप्पधानानं वा चतुन्नं खन्धानमेतं नामं 1 
- विसु° महा, द्वि° भा०, पृ० १४५ । 

२. द्र० -प० दीऽ, पु ८७। 

३. “श्रप्पटिघातो श्रविलोमनं ।“ - ध० स भ्मनु०, प° १०५। 


४. ब० भा° टी० । तुर - विसु०, पृ० ३२५; ्रहुऽ, पु १०७। 


१६० | मभिधम्मत्थसङ्कहौ | दुत्तियो 


वचनाथं - “कम्मनि साध्‌ कम्मञ्जं, कम्मज्ज्यस्स भावो कम्मञ्वता, कायस्स 
कृम्मञ्जता कायकम्मजञ्जता' दानादि कुराल कर्मों में साधु (प्रवीण) को कर्मण्य 
कहते हौ । कर्मण्य का भाव कमंण्यता' है। 'चित्तस्स कम्मञ्जता चित्तकम्मञ्जताः 
चित्त की कर्मण्यता "चित्तकर्मण्यता' हे 
लक्षण एवं रस - कम्मजञ्जता कायचित्त-्रकम्मजञ्व्वतासमलक्खणा' काय (वेदनादि 
स्कन्धत्रय ) एवं चित्त की श्रकर्मण्यता का उपशम करना - इन कर्मण्यताभ्रों का लक्षण है । 
तस्सा निहमनरसा' काय एवं चित्त को भ्रकर्मण्यता का दमन करना - इनका 
कृत्य है । 
पूवंकथित स्त्यान, मिद्ध एवं श्रौद्धत्य से म्रतिरिक्त कामच्छन्द भ्रादि नीवरण- 
धर्मो से सम्प्रयुक्त अकुशल चित्तोत्पाद दान-शील-ग्रादि कुशल-कर्मों मं भ्रसाधु 
( अकर्मण्य ) होते हँ । शोभनधमं इन कामच्छन्द-श्रादि नीवरण-धर्मो से श्रसम्प्रयुक्त 
(रहित) होने के कारण कुशल-कर्मो में साधु (कर्मण्य) होते ह 1 कायकर्मण्यता चैत 
सिकसम्‌ह की श्रकमेण्यता का दमन करती है, म्रतः चेतसिकसमूह का कर्मण्य होना 
“कायक्मेण्यता' है 1 चित्तकर्मण्यता चित्त की भ्रकर्मंण्यता का दमन करती है, भ्रतः 
चित्त का कर्मण्य होना 'चित्तक्मण्यता है । 
जिन पृद्गलों मे ये कर्मण्यताएं दुबल होती ह, उनका चित्त पुण्य-कर्मोँ मे यथेच्छं 
प्रवृत्त होने मे श्रसमर्थं होता है । जंसे - विपरीत वेग से वहनेवाली वायु के प्रवाह में 
प्रक्षिप्त तुषराशि (भूसे का ढेर) स्थित न रहकर विकीणं हो जाती है, उसी तरह 
चित्त मी कुशल-कर्मों में यथेच्छं स्थित नहीं रह पाता । तथा जिनमें ये बलवती होती 
ह वे श्रपनी चित्तसन्तति को कुशल-क्मों मं यथेच्छं स्थापित करने में समथं होते है। 
जैसे ~ प्रतिवात (उलट वहनेवाली हवा) में प्रक्षिप्त स्व्णं-खण्ड विकीणं न हकर स्थित 
रहता है; उसी तरह उनका चित्त भी कुडल-कर्मो में यथेच्छं स्थित रहता है 
प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान - सम्पत्तिपच्चुपद्भाना' काय एवं चित्त की भ्रालम्बन- 
करणरूप सम्पत्ति, इनका प्रत्युपस्थान (जानने का भ्राकार) है । इनकी वजह से 
चित्त श्रालम्बन को परिपणं रूप से ग्रहण करने में सक्षम होता है। आ्रालम्बन का 
ग्रहण करने में साधुता (कुशलता) होने के कारण ये धमं भ्रालम्बन का सम्यग्‌ ग्रहण 
करते ह -एेसा योगी के ज्ञान मे भ्रवभासित होता है । 





१. विसु° महा०, द्वि° भा०, प° १४५; विभा०, पृ० ठ४; प० दी०, प° ८७। 
२. “कम्मञ्चता ति कम्मनि साधृता, कुसलकिरियाय विनियोगक्लमता . ति 
म्रत्थो ।” ~ प्रद्र ०, पृ० १२३। 
३. द्र ~ प° दी०, पृं 5८७ । तु° - विसु° महा०, द्वि° मा०, पु० १४१५। 
. विशेष व्याख्यान के सिये द्र -ध० स मू० टी०, प° &७। 
४, “कृम्मञ्व्नमावेनेव सम्पन्नाकारेन भ्रारम्मणस्स गहणं श्रारम्मणकरणसम्पत्ति ।“ 
~ विसु० महा० द्वि° भा०, पृ० १४५ । 





परिच्छेदो | सौभनचेतसिका १६१ 


"कामच्छन्दपच्चनिका' ये कर्मण्यताणएँ श्रवरिष्ट कामच्छन्द-म्रादि नीवरण-व्मो ` 
की प्रतिपक्ष हं । 
ये प्रसादनीय वस्तुग्रों में प्रसाद (प्रसन्नता) को करनेवाली तथां हितकर 
क्रियाग्रों में विनियोग की क्षमता को उत्पन्न करनेवाली हं । 
इन कर्मण्यताग्नों के कारण रूपकाय (शरीर) भी कुशल कर्मों में कर्मण्य होता 
हे । 
१६. कायप्रागुरय एवं ९७. चिन्तप्रागुख्य : 
“पागज्जता कायचित्तगेलजञ्समलक्लणा; 
तस्स ॒ निहमनरसा निरादीनवुपदरानका । 
कायचित्तपदद्ाना भ्रसद्धियपच्चनिका 11 
वचनार्थ ~ “पकट्‌ठो गृणो यस्सा ति पगृणो, पगुणस्स भावो पगुञ्जनं, पागुञ्व्नमेव 
पागुञ्जता, कायस्स पागुञ्नता कायपागुज्जता" प्रङ्ृष्ट (श्रेष्ठ) गुणवाले को भ्रगुण 
कहते ह, प्रगुण का भाव प्रागुण्य है ग्रौर प्रागुण्य ही प्रागुण्यता है तथा काय की 
्ागुण्यता को कायप्रागुण्यता' कते ह । 'चित्तस्स॒पागुज्व्यता चित्तपागुज्जता चित्त 
की प्रागुण्यता को "चित्तप्रागुण्यता' कहते हँ । 
लक्षण एवं रस - 'पागुञ्जता कायचित्तगेलल्व्यसमलक्खलणा' काय (वेदनादि स्कन्ध- 
त्रय) एवं चित्त (विज्ञान स्कन्ध ) की भ्रातुरता (रोगीपन) का उपशम -करना - इनका 
लक्षण है । "तस्स ॒निदमनरसा' काय एवं चित्त की रणता का दमन करना ~ इनका 
कृत्य है । 
ग्राश्चद्धचः प्रधान (श्रसद्धियपधान) भ्रकुशल चित्तोत्पाद श्रालम्बन के ्रहण में 
रोगी की तरह होते है । शोभन-घमं इन श्राश्चद्धयप्रधान अकुराल-घर्मो से अ्रसम्प्रयुक्त 
होते है, श्रतः ये स्वयं कुशल कर्मोँमें नीरोग की तरह होते हः तथा सम्प्रयुक्त 





१. ब० भा० टी०1 तु° -विसु०, प° ३२५; अ्रहुऽ, पृ० १०७। 
२. प० दी०, पु० ८७; विभा०, पु ८४। 


३. “पगुणता ति पगुणभावो अ्रनातुरता, निग्गिलानता ति भ्रत्थो 1 - अटु°, 
पृ० १२३। 

४. “श्राश्रद्धयं चित्ताप्रसादः, चित्तकालुष्यमित्यथैः । गुणेषु गृणवत्सु चासम्प्रत्ययो- 
ऽ्नथित्वञ्च ।' -वि० प्र° वृं०, प° ७४। 


द्र० -म्रा०न०दे०, अ्रभि० को २:२६, पुऽ १२७। 
“भ्राश्चद्धचं कर्म-फल-सत्य-रत्नेष्वनभिसम्प्रश्ययः श्रद्धाविपक्षः । श्रद्धा हचस्ति- 
त्वगुणवतत्वशक्यत्वेष्वभिस' प्रयः प्रसादोऽभिलाषक्च यथाक्रमम्‌ । अश्रद्धा 
तद्विपर्ययेणास्तित्वगुणवत्तवरक्यत्वेष्वनमिसम्प्रत्ययोऽप्रसादोऽनभिलाषक्च । कोसी्- 
सन्निश्रयदानकमेकम्‌ ।“ -नि° भा०, पृ ३१) । 
५. श्रद्धा के अनुत्पाद मं कारणभूत अकुरालःचित्तोत्पाद ।, 
अभि० स° : २१ 


१६२ अभिधम्मत्थसद्खहौ - [ दृतियो 


चित्त-चैतसिक-धमोँ के रोगीपन का दमन भी करते है । कायप्रागुण्यताः चेतसिक- 
समूह की रणता का दमन करती है, ग्रतः चैतसिकसमूह्‌ का भ्रारोप्य कायप्रागुण्यता 
है । “चित्तप्रागुण्यता' चित्त की रुग्णता का दमन करती है, भ्रतः चित्त का भ्रारोग्य 
चित्तप्रागण्यता है 

जिन पुद्गलों में ये प्रागष्यताएं दुर्बल होती हँ उनका चित्तं गम्भीर उदक में 
प्रक्षिप्त वानर की भांति कुशल कर्मो में परिस्पन्दयुक्त होता है तथा जिनमें ये बलवती 
होती है उनका चित्त गम्भीर उदक मे प्रक्षिप्त मकर की भांति कुशल कर्मी में विकम्पित 
नहीं होता" । 

्रत्युपस्थान एवं पदस्थान - निरादीनवुपद्वानका' ये क्लेशरूप भ्रादीनव (दोष) 
के भ्रभाव (निर्दोष) के रूपमे योगी के ज्ञान में श्रवभासित होती हे 


कायचित्तपदद्वाना' काय (चतसिकसमूह) एवं चित्त इनके भ्रासन्चक!रण हें । 
्मसद्धियैपच्चनिका' ये भ्राश्रद्धयप्रधान क्लेरा-धर्मों की प्रतिपक्ष ह । 
इन प्रागुण्यताग्रों के कारण रूपकाय (दारीर) भी कुशल कर्मों में नीरोग की 
तरह होता है । 
१८. काय-ऋलुकता एवं १६. चित्त-ऋलुकता : 
“उजुकता उभो कायचित्त-प्रज्जवलक्लणाः; 


कोटिल्लनिहमनरस। अजिम्हता-उपद्राना । 
कायचित्तपदद्राना मायासाथेय्यपच्चनिक।२ । 


2) 


वचना्थं - “उजु एव उजुकं, उजुकस्स भावो उजुकता, कायस्स उज॒कता काय- 
जकता" ऋज को ही कऋज॒क' कहते हं । यहां स्वाथ में कः प्रत्यय है । ऋजुक का 
माव ऋजकता है । काय की ऋजुकता को काय-ऋजुकता' कटा जाता है । “चित्तस्स 
उजुकता चित्तुजुकता' चित्त की ऋजूुकता को चित्त-ऋजुकतां कहते हं । 


लक्षण एवं रस - उजुकता उभो कायचित्त-म्रज्जवलक्खणा' काय एवं चित्त का 

श्राव (सीधापन) ~ दोनों ऋजुकताग्रों का लक्षण दै । 

१. पण दी०, पुऽ ८७ । 

२. “यथावृत्तगेलञ्बनिम्मद्‌नेनेव नत्थि एतासं ्रादीनवो दोसो, न वा एता. 
भ्रादीनं कपणं वन्ति पवत्तन्तीति निरादीनवा, तेनाकारेन पच्चुपतिदुन्ति 
तं वा सम्पयुत्तेसु पच्चुपतिद्रुपेन्तीति निरादीनवपच्चुपद्ठाना ।” - विसु° महा० 
द्वि भा०, पृ १४५ । 

३. व° भा० टी० । तु° -विसु°०, पु० ३२५; ग्रु, पूर १०७। 

४, प० दी०, पुर ८७; विभा० पृ० ८५। “उजुकता ति उजुकभावो, उजुके- 

नाकारेन पवत्तनत। ति भ्रत्थो । उज॒ुकस्स खन्धत्तयस्स विजञ्जाणक्वन्धस्स 
च भावो उजुकता ।' ~ श्रदर०, प० १२३ । 





परिच्छेदो | सोभनचेतसिका । १६३ 


कोटिल्लनिहमनरसा' कुटिलता (टेढापन) का दमन करना - इनका कृत्य हैः । 
माया श्रपने दोषों का निगूहन (म्राच्छादन=चछिपाना) तथा शठ्ता अपने 
ग्रसद्धत गुणों का मिथ्यप्रदशेन हैः । ये दोनों तृष्णाप्रवान ब्रकरुशल चित्तोत्पाद हैँ ॥ 
` शोभन चित्तोत्पाद तृष्णा से ्रपश्व्रगुक्त होते दै, प्रतः वे कुशल कर्मों में ऋजु होते 
ह तथा सम्प्रयुक्त-धर्मो के कौटिल्य का दमन भी करते हं । 
जिन पुद्गलों में ये ऋजुतं दुल होती हँ, उनका चित्त सुरा के मद से मत्त 
पुरुष की गति कौ भांति पुण्य-कर्मो में विषम गतिवाला होता है तथा कदाचित्‌ सडक्चित, 
कदाचित्‌ उद्धत, कदाचित्‌ श्रवनत, कदाचित्‌ उन्नत होता है । जिनमें ये बलवती होती 
ह उनका चित्त उपर्युक्त प्रकार से विषम गतिवाला न होकर ऋजुं होता हैः । 
प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान - श्रजिम्हता-उपद्राना' ये धमं जिह्यता भ्र्थात्‌ वङ्कता 
(कुटिलता) के विरोधी हँ - एसा योगी के ज्ञान मं अवभासित होता है । कायचित्तपदद्राना' 
काय (चैतसिकसमूह) एवं चित्त इनके भ्रासन्नकारण रह । 


क 


'माया^साथेय्य्पच्चनिका' ये वऋजुताएं माया एवं शाठ्य प्रधान श्रकुशल-घर्मो 
की प्रतिपक्ष हं । 


१. “श्रकुटिलत। ति नङ्गलकोटिवङ्कुभावपदटिक्लेपो 1“ ~ ्रहु°, प° १२३। 

२. “सन्तदोसपटिच्छादनलक्खणा माया, भ्रसन्तगुणसम्भावनलक्लणं सटेय्यं ति ।- 
विसु० महा०, द्वि° भा० पुर १४५। 

३. प० दी०, प° ८७। 

४. “श्रजिम्हता ति गोमृत्तव्कुभावपरिक्खेपो, श्रवङ्कता ति चन्दलेखावद्धुभाव- 
पटिक्खेपो, श्रकूटिलता ति नङ्कखलकोटिवद्कुभावपदिक्खेपो । यो हि पापं 
कत्वा व॒न करोमी' ति भासति सो गन्त्वा पच्चोसक्कनताये गोमुत्तवङ्कोः 

` नाम होति। यो पापं करोन्तो व ^भायामहं पापस्सा' ति भासति सो येमूय्येन 
कूटिलताय “चन्दलेखावङ्को' नाम होति । यो पापं करोन्तो व को पापस्स न भायेय्याः 
. ति भासति सो नातिकूटिलताय नङ्लकोटिव द्धो ;नाम होति ।“ - श्रदु ०, प° १२३। 

५. “तत्थ कतमा माया ? इघेकच्चो कायेन . .. वाचाय . . - मनसा दुच्चरितं 
चरित्वा तस्स पटिच्छादनहेतु पापिकं इच्छं पणिदहति ... या एवरूपा 
माया .. . . वोच्छादना पापकिरिया ~ श्रयं वृच्चति माया 1 - विभ ०, प° ४२७ 

,“परवञ्चना माया ।“-वि०° प्र° व°, प° ३०७। 
“माया परवञ्चना ।" - रा० सा०, भ्रमि कोऽ ५:४९, पुर १४८। 
“माया परवञ्चना याऽभूता्थैसन्ददनता । लाभसत्काराध्यवसितस्य परवञ्चना- 
भिप्राये णान्यथावस्थितस्य रीलादेर्थस्यान्यथाप्रकारना । इयं च संहिताभ्यां 
रागमोहाभ्यामभूतान्गृणान्प्रकारायतस्तयोस्समदितयोः प्रज्ञप्यत इति क्रोधादि- 
वत्प्रज्ञप्तिति एव न द्रव्यत इति मिथ्याजीवसन्निश्रयदानकमिका ।ˆ-त्रिऽ 
भा०, प° ३०-३१। 
६. “तत्थ कतमं साटेय्यं ? इधेकच्चो सटो होति परिसठो, यं तत्थ सठं सर्ता 
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नाम । 


अभिधम्मत्थसङ्धहो [ बृतियो 


विरतियो 
६. सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माश्राजीवो चेति तिस्सो विरतियो 


सम्यग्‌-वाक्‌, सम्यक्‌-कर्मान्त, एवं सम्यग्‌-भाजीव - इस प्रकार ये तीन 


विरतियांँ हं" । 





इन ऋजुताम्रों के सामथ्यं से रूपकाय (शरीर) भी ऋन्‌ होता है ॥ 


शोभनसाधारण चेतसिक समाप्त । 
विरति चतसिक 


६. विरति - "विरमणं विरति" विरत होने को 'विरति' कहते हँ । दुरु्चरित 


एवं दुराजीन कमं करने का क्षण उपस्थित होने पर उन से विरत होना भ्र्थात्‌ 
उन्हे न करना विरति है; न किं इस प्रकार का भ्रवसर उपस्थित न होने से इन 
दुर्चरितादि कर्मो को न करना विरति है । दुङ्चरित भी कायदुङचरित एवं वाग्दु- 
चरित भेद से द्विविध है। ये दोनों दुर्चरित जव जीविका के लिये किये जते है; 
तब इन्हं ही 'दुराजीव' कहा जाता है । 

धीवर (मुए), वधक-ग्रादि पुद्गलों द्वारा भ्रपनी जीविका के लिये मत्स्यग्रहण, 
प्राणिवध-आ्रादि किया जाना भ्रथवा ~ म्रपनी जीविका के लिये दूसरों को धोखा देना, ठ्गना, 


[= 


, . . कक्करता .. . परिक्वत्तता . . . इदं वृच्चति सटेय्यं 1 ~ विभ०, प° ४२७। 
“तत्र चित्तकौटिल्यं गार्यम्‌, चित्तस्यानृजुता वक्रीभावः। - वि ० प्र° वृ °, पु° ३०७। 
“चित्तकौटिल्यं शाठ्यं येन॒ यथाभूतं नाविष्करोति विक्षिपत्यपरिस्फुटं वा 
प्रतिपद्यते ।“ - श्रभि० को० ५:४६ पर भाष्य । 

“शाठयं स्वदोबषप्रच्छादनोपायसङ्गृहीतं चेतसः कौटिल्यम्‌ । स्वदोषप्रच्छादनो- . 
पायः परव्यामोहनम्‌ । तत्पुनरन्येनान्यत्प्रतिसरन्‌ विक्षिपति, अ्रपरिस्फुटं वा 
प्रतिपद्यते ।” - त्रि° भा०, पु०३१। 


, इन विरतियों की रील नामक बोधिपाक्षिक धमं से तुलना करनी चाहिये; 


यथा - 

“श्रद्धा वीर्यं स्मृतिः शान्तिः, प्रज्ञा प्रीतिस्पेक्षणम्‌ । 

प्रश्रन्धिः हीलसङ्कल्पौ . ..----------* 11 - श्रभि० को० ६ : ६८ । 
“रीलाङ्गम्‌ - सम्यग्बाक्‌, सम्यक्कर्मान्तम्‌, सम्यगाजीवः।' ~ रा० सा०, 
ग्रमि० को०, पु० १८८ । 

“सङ्कुल्पादेश्चतुष्कस्य, पथो ज्ञेयानुकूल्यतः ।।" -श्रभि° दी ० ४४८ का०। 
“श्रङ्गतेति वतंते । सम्यक्स ङ्कल्पसम्यग्वाक्कर्मान्ताजीवानां सम्यण्दृष्टिसम्यण्व्या- 
यामसम्यक्स्मृतिसम्यक्समाधीनामिव मार्गानुकूल्यादङ्गत्वम्‌ ।” - वि° प्र° वृर, 


1 ० ३८२ 
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शूठ वोलना-प्रादि सभी कर्मं दुराजीव हैँ । इकी तरह भिक्षश्रो के द्वारा धमं के अनुसार 
चार प्रत्ययोः का ग्रहण न करके कूल-दूषण-्रादि भ्रधमं के द्वारा इन (चार प्रत्ययो) 
का ्रहण किया जाना 'दुराजीव' है । उपर्युक्त सभी प्रकार के कर्म-भ्रादि जीविका के 
लिये नहीं किये जति हतो ये दुराजीव' न होकर दुश्चरितमव्र होते हँ" । 

१. सम्यग्‌-वाक्‌' - यह तीन प्रकार कौ होती है; यथा- (क) कथा, (ख) 
चेतना, (ग) विरति । 

(क) कथा - काथे-कारणनियम से परिशुद्ध एवं ठीक ठीक कहने योग्य वाणी 
को कथा" कहते हं । इसका विग्रह्‌ है - सम्मा वचितव्वा ति सम्मावाचा ॥' 

(ख) चेतना - उपर्युक्त ॒कथा' नामक वाणी की समूत्थापिका वोद्रुपन, अभिज्ञा, 
महाकुशल श्रथवा महाक्रिया से सम्प्रयुक्त चेतना ही चेतनाः नामक सम्यग्वाक्‌ है । 
इसका विग्रह है - सम्मा वुच्चते एताया ति सम्मावाचा) भ्र्थात्‌ जिसके द्वारा सम्यक्‌ 
कटा जाता है वह "चेतना' नामक सम्पग्वाक्‌ है । 

(ग) विरति - “मुसावादा वेरमणी सिक्लापदं समादियामि” - इत्यादि 
शिक्षापदों को ग्रहण करनेवाले पुद्गल का, म्रथवा इन दिक्षापदो का श्रविष्ठान करनेवाले 
पुद्गल का, भ्रथवा सम्प्राप्त वस्तु“ सम्बन्धी व्यतिक्रम न करनेवाले पुद्गल का चित्त 
जव वाग्‌-दुङ्चरित-्रादि पापकमं से विरत होता हश्रा प्रवृत्त होता है तो उसका यह्‌ 
विरत होना ही "विरति" नामक सम्यग्‌-वाक्‌ है । 

उपर्युक्त त्रिविध (कथा-चेतना-विरति) सम्यग्‌-वाक्‌ में से यहां "विरतिः नामक 
सम्यग्‌-वाक्‌ ही "तिस्सो विरतियो नाम' - इस प्रसङ्ग मे ्रभीष्ट है । 

पहले कहा है कि विरत होने को विरति' कहते है 1 वे विरतियां तीन ह। 
उनमें से सम्थग्‌-वाक्‌ विरति को स्पष्टतया एसे समञ्षना चाहिये: 

सम्यग्‌-वाक्‌, उस समय “विरति कहलाती है जब मृषावाद (रूढ बोलना) -भ्रादि 
वाग-दुख्चरित करने का क्षण उपस्थित हौ श्रौर उसी समय कोई पुद्गल उस 





१. चीवर, पिण्डपात, शयनासन, एवं भैषज्य -ये चार प्रत्यय हं । 

२. विरोष ज्ञान के लिये द्र° -विभा० प° ८५; `प० दी०, पृ =८॥ 

३. “सुन्दरा पसत्था वा वाचा सम्मावाचा । वचीदुच्चरितसमुरघातिकाय मिच्छा- 
वाचाविरतिया एतं श्रधिवचनं । सा परिग्गहलक्वणा विरमणरसा मिच्छा- 
वाचापहानपच्चुपद्राना 1 - ्रह्ु°, पु० १७७। 
तु० - विसु०, पु० ३५६; विभ०, पु० १३३; विभ० म्र०, प° १२०1 

४. खु० नि०, प्र भा०, पृ० ३; विभ०, पुर ३४२। 

५. वाग्दुरचरित (सू बोलना-भ्रादि) के वे आलम्बन (आधार), जिनके 
कारण वाग्दुर्चरित होता हैः जब प्राप्त (उपस्थित) होते हंतोवे ही 
सम्प्राप्त वस्तु कहलाते हं । 

६. विभा०. पृ० ८५; पण दी०, पु० ठ८। 
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(वाग्‌-दुक्चरित) से विरत होता है । जिस पुद्गल ने पहले से ही भ मृषावाद न 
करूगा' -एेसा त्रत (सङ्कल्प) ले रखा है, या ले रहा है, उसका भमृषावाद न करना 
विरति नहीं है; तथा जो पद्‌गल कभी श्रसत्य-भाषण करता ही नहीं, उसका “मृषावाद 
न करना' भी विरति नहीं है । 

इसके अ्रतिरिक्त दूसरी रातं यह दै क्रि जिस वग्‌-दुश्चरित से पुद्गल विरत 
हो रहा है, उस वाग्‌ -दुर्चरित का उसकी जीविका के साथ कोई सम्बन्धं नही होना 
चाहिये । भ्र्थात्‌ जीविका के लिये किये जानेवाले वाग्‌-दुखचरितों से भिन्न वाग्‌- 
दु्चरितों से विरत होकर ठीक ठीक वाणी का प्रयोग ही सम्यग्‌-वागृ-विरति' है । 
जिन वाग्‌-दङ्चरितों का सम्बन्ध पुद्गल की जीविका के साथ होता है, उनसे विरति 
तो (सम्यग्‌-म्राजीव' के ब्रन्तगंत श्राती हे । 

२. सम्यक्‌-कर्मान्तिः - यह भी तीन. प्रकार का होता है; यथा - (क) क्रिया, 
(ख) चेतना एवं (ग) विरति । 

(क) क्रिया - किसी भ्रनवद्य (कुशल) कमं को करनेवाले पुद्गल की कायिक 
क्रिया क्रिया-कर्मान्त' है । इसका विग्रह है करीयते ति कम्मं, कम्ममेव कम्मन्तं, सम्मा 
कृम्मन्तं सम्माकम्मन्तं' भ्र्थात्‌ जो किया जाता है वह कमं है, कमं ही कर्मान्त है, 
तथा सम्यक्‌ कर्मान्त को “सम्यक्‌-कर्मान्त' कहते हं । | 

(ख) चेतना - उपयुक्त क्रिया-कर्मान्त' की समुत्थापिका चेतना "चेतना-कर्मन्ति 
है 1 इसका विग्रह है- सम्मा करीयते एताया ति सम्माकम्मा, सम्मा कम्मा येव 
सम्माकम्मन्ता' भ्र्थात्‌ जिस चेतना से सम्यक्‌ क्मं॑क्िये जते हँ वही चेतना 'सम्यक्‌- 
कर्मान्ति' है । ॑ 

(ग) विरति - “पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं समादियामि" - इत्यादि 
रिक्षापदों को ग्रहण करनेवाले पुद्गल का, भ्रथवा इन रिक्षापदों का भ्रधिष्ठान करनेवाले 
पुद्गल का, अथवा सम्प्राप्त वस्तुः (कायः-दुदचरित के उपस्थित भ्रालम्बन) -सम्बन्धी 
व्यतिक्रम न करनेवाले पुद्गल का चित्त जव काय-दुर्चरित-भ्रादि पापकर्म से विरत 
होता हृश्रा प्रवृत्त होता है तो उसका यह विरत होना ही 'विरति' नामक सम्यक्‌-कर्मान्त है" । 

उपर्युक्त त्रिविध (क्रिया-चेतना-विरति) सम्यक्‌-कर्मान्त में से यहां "विरति" 
नामक सम्यक-कर्मन्ति ही प्रभीष्ट है । 
सम्यक-कर्मान्त उस समय “विरति' कहलाता है जव प्राणातिपात-श्रादि काय- 


“सुन्दरो पसत्थो वा कम्मन्तो सम्माकम्मन्तो । भिच्छाकम्मन्तसमुच्छेदिकाय 
पाणातिपातादिविरतिया एतं नाम । सो समृदानलक्वणो विरमणरसो 
मिच्छाकम्मन्तप्पहानपच्चुपद्ानो ।" ~ म्रद, पृ ° १७७ । 
तु° - विसु०, प° ३५६; विभ०, पृ० १३३; विभ० अ्र° प° १२० । 
२. ख० नि०, प्र भा०, प° ३; विभ०, पृ° ३४२ । 
३. तु° ~ पऽ दी०, प° ८८८६); विभा०, पु० ८९ | 


। भ ` ~ 


। 


"च = काक 
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दुश्चरितो के करने का क्षण उपस्थित हो भ्रौर उसी समय कोई पुद्गल उस (काय- 
दुरचरित) से विरत होता है । जिस पुद्गल ने पहले से ही भे प्राणातिपात नहीं 
करूगा' -एेसा त्रत ले रखा दै, या ले रहा ठै, उसका श्राणातिपात-भ्रादि न करना 
विरति नहीं है तथा जो पुद्गल प्रारम्भ से ही स्वभाववश प्राणातिपात-श्रादि नहीं 
करता, उसका श्राणातिपात न करना भी विरति नहीं है 1 


इसके भ्रतिरिक्त दूसरी रातं यह है कि जिस काय-दुक्वरित से पुद्गल विरत 
हो रहा है उसका सम्बन्ध उसकी जीविका के. साथ नहीं होना चाहिये; क्योकि जीविका 
से सम्बद्ध काय-दुश्चरितों से विरति का अन्तर्भाव तो सम्यगाजीव' मेँ होता है 1 

३. सम्यग्‌-आजीव' - यह भी वीये एवं विरति भेद से द्विविध होता है । 

(क) वीयं ~ प्रकृति (स्वभाव) से म्रनवद्य (कुराल), परम्परागत कृषि या 
व्यापार एवं (भिक्षुं दारा) भिक्षाचरण-भ्रादि कमं करके जीवन-निर्वाह करनेवाले 
पूद्गलों का सम्यग्‌-व्यायाम (सम्यग्‌-उत्साह ) वीयं" नामक ॒सम्यग्‌-म्राजीव है 1 इसका 
विग्रह है - सम्मा अ्राजीवन्ति एतेना ति सम्माग्राजीवो' जिस वीयं के द्वारा ठीक प्रकार 
से जीवन-निर्वाहि किया जाता है वहु सम्यग्‌-्राजीव' है । 

(ख) विरति ~ श्राजीविका-शुद्धि की श्रपेक्षा करके श्रपने आरजीव-शील को 
दूषित करनेवाले काय-दुर्चरित एवं वाग्‌-दुङ्चरित-प्रादि कारणों का परित्याग करनेवाले 
पुद्गलो का चित्त जब इन पापों से विरत होता हुभ्रा प्रवृत्त होता है तो चित्त का 
पाप-कमं से यह विरत होना ही विरति नामक सम्यग्‌-भ्राजीव कहा जाता है । 

उपर्युक्त द्विविध (वीयं एवं विरति) सम्यग्‌-भ्राजीव मेँ से यहाँ वीरय नामक 
सम्यग्‌-्राजीव ही ब्रभीष्ट हैः 

यहां जिन काय-दुख्चरित एवं वाग्ुरचरित कर्मों से विरति होती है, उन 
(काय-दुङ्चरित एवं वाग्दुश्चरित) कर्मो का सम्बन्ध ` पुदगल की जीविका से होना 
ग्रावर्यक है, तथा सम्यग्‌-श्राजीव उसी समय विरति" कहलाता है जव काय-दुङ्चरित एवं 
वाग्‌-दुङर्चरित का भ्रवसर उपस्थित हौता है भ्रौर पुद्गल उसी समय उनसे विरत होता है। 


लक्षणादिचतुष्क - 
“विरतियो दुच्चरित-म्रवीतिक्कमलक्खणा; 


ततो सद्धोचनरसा म्रक्रियापच्चपदाना । 
सद्धाहिरोत्तप्पप्पिच्छतादिगुणपदद्रानाः 11" 





3९: सुन्दरो ` पसत्थो वा श्राजीवो सम्माश्राजीवो । -मिच्छाजीवविरतिया एतं 
प्रधि वचनं । सो वोदानलक्लणो जाय्याजीवप्पवत्तिरसो मिच्छाजीवप्पहान- 


पच्चुपद्ानो ।" ~ प्रहु ०, पृ° १७७1 तु° - विसु०, प॒० २५७; विभ०, प॒० १३४ 
विभ० श्र°, पृ १२० । 


२. द्र०-पर्दी०, प° 5८& ॥ 
३. व° भा० ठी° । तु° - विसु०, पृ० ३२६ । 
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विरति - जिसके कारण पुद्गल प्राणातिपात-्रादि भअ्रकरुशल कर्मों से विरत होते 
हं; भ्रथवा -जो स्वयं विरत होती है; भ्रथवा-विरत होना मात्र विरति हैः । 
काय-दुरचरित एवं वाग्‌-दुदचरित कर्मो कौ भ्राधारवस्तु (दूसरों के प्राण एवं पर-घन- 
भ्रादि) के सम्बन्ध में व्यतिक्रम (उल्लक्घन--वमेविरद्ध भ्राचरण) न करना- इनका 
लक्षण है; जैसे ~ प्राणातिपात एक काय-दुद्चरित है, इस प्राणातिपातरूप व्यतिक्रम 
को न करना - विरति का लक्षण है । दुश्चरित कहे जानेवाले कर्मों से सङ्कोच करना - 
इनका कृत्य है । 'दुङ्चरित कमं भ्रकरणीय हं” श्रथवा विरत होने योग्य (विरमितव्य) 
है" - इस रूप मे विरतियां योगी के ज्ञान में श्रवभासित होती ह । श्रद्धा, ही, भ्रपतराप्य 
(भय) एवं श्रत्पेच्छता-भ्रादि धमं इनके भ्रासन्नकारण हँ । 

विरति-मेद - विरतियों के तीन भेद ह; यथा- (क) समुच्छेद-विरति, (ख) 
सम्प्राप्त-विरति तथा (ग) समादान-विरति । 

(क) समुच्छेद-विरति ~ दुङख्चरित, दुराजीव-श्रादि पप-घर्मो का समूल उच्छेद 
करने से उत्पन्न विरति समुच्छेदविरति' है । यह दुश्चरित एवं दुराजीव की भ्रावारभूत 
म्रनुरायधातु के अ्रदोष समुच्छेद से उत्पन्न लोकोत्तर विरति ठै। यह्‌ विरति काल- 
विमुक्त निर्वाण का आलम्बन करती है। 

(ख) सम्प्राप्त-विरति ~ दुङ्चरित. . दुराजीव-म्नादि के श्रालम्बनों के उपस्थित 
(सम्प्राप्त) होने पर इन दुङ्चरित-म्रादि को करने के क्षण में इन ( दुरुचरित-भ्रादि ) 
से विरत होना - सम्प्राप्त-विरति' है । जिन पुद्गलो नें पाणातिपाता वेरमणी, मुसा- 
वादा वैरमणीः-्रादि रिक्षापदों का समादान (ग्रहण) नहीं किया दहै; किन्तु श्रपनी 
जाति, वयस्‌, वहुश्रृतता-म्रादि का खयाल करके हमें एेसा करना युक्त नहीं है' -एेसा 
सोचकर “सम्प्राप्त वस्तु" (परसत्त्व-परसम्पत्ति) के सम्बन्ध में व्यतिक्रम (म्रधर्माचिरण) 
नहीं करते तथा दुश्चरित-श्रादि को करने के क्षण मे उनसे विरत होते ह, उनकी यह विरति 
सम्प्राप्त-विरति" है । यह विरति प्रत्युत्पन्न वस्तु का भ्रालम्बन करती है। 

(ग) समादान-विरति - जो पुद्गल शिक्षापदों का समादान कर रहा है, भ्रथवा 
उनका अ्रधिष्ठान कर रहा है उसका - मेने जिस प्रकार शिक्षापदों का ग्रहण कियाहै या 
उन्हे देखा है, उसी प्रकार उन रिक्षापदों का श्राजीवन पालन करूंगा, उनकी रक्षा कल्गा' - 

इस भावना के वल से, शिक्षापदों के समादानकाल में तथा समादान के पश्चात्‌ भी 
प्राणों की बाजी लगाकर दुडचरित, दुराजीव-म्रादि से विरत होना ~ 'समादान-विरति' 
है । यह प्रत्युत्पन्न विषय एवं श्रनागत विषय - दोनों को प्रालम्बन करती हैः । 


१. “पाणातिपातादीहि एताय विरमन्ति, सयं वा विरमति, विरमणमत्तमेव 
वा एतं ति विरति 1” - ग्रहु०, पु ८५। 
२. “सा पमेदतो तिविधा होति ~ सम्पत्तविरति, समादानविरति, समुच्छेदविरतीति।- 
ग्रदु०, प° ८५; पर दी०, पुर ८६। 
३. इन त्रिविध विरतियों के विस्तृत ज्ञान के लिये द्र० ~ ्रहु०, पृ ८५-८६; 
प० दी०, पृ० ८& । | 


0 
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समीक्षा ~ भ्रनेक श्राचायं मानते टह कि समादान-विरति प्रत्युत्पन्न एवं अनागत - 
दोनों विषयों का भ्रालम्बन करती है। उनके इस प्रकार मानने में भ्राधारभूत पालि 
यह हैः: . 
“समादिन्नसिक्खापदानं पन सिक्वापदसमादाने च ततुत्तरिञ्च भ्रत्तनो जीवितं 
परिच्चजित्वा वत्थू श्रवीतिक्कमन्तानं उप्पज्जमाना विरति 'समादानविरती' ति वेदितव्वा' 1 
--म्रदुकथा के इस सिक्खापदसमादाने' पद का "जिस समय रिक्षापद का समादानं 
किया जाता है उस समय समादान-विरति होती है' - एेसा भ्रथं होता हे : एेसा अ्रथं होने पर 
रिक्षापद का समादान करते समय यदि विरत होने के लिये कोई श्राधारवस्तु उपस्थित 
नहीं है तो श्रनागत काल में होनेवाली वस्तु का लक्ष्य करके, ्र्थात्‌ अनागत विषय का 
ग्रालम्बनं करके, रिक्षापद का समादान करते समय ही समादान-विरति' होती है । 
उपर्युक्त भ्राचायं केवल “सिक्खापदसमादाने' - इस पद को ही देखते हँ1 इस 
पद से सम्बद्ध वत्थ्‌ं प्रवीतिक्कमन्तानं उप्पज्जमाना -इस पद पर ध्यान नहीं देते। 
इस “सिक्खापदसमादाने' पद से सम्बद्ध पदों का सङ्ग्रह करके देखा जाये तो भ्रथं यह होता है 
कि ~ !रिक्षापद का समादान करते समय वस्तु-सम्बन्धी व्यतिक्रम न करनेवाले पुद्गलों 
की उत्पद्यमान विरति" । भ्र्थात्‌ जैसे - कोई गो-घातक कसाई वव करने के लिये 
पश्‌ को लाकर प्रौर वथ की सम्पूणं तंयारी हो जानें पर उस (वध) में पाप के फल 
का विचार करके भमै इसका वध नहीं करूगा'-एेसा सोचकर उससे विरत होते 
हुए भ्रौर उस पशु को छोडते हुए. 'पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं समादियामि 
मर्थात्‌ मै प्राणातिपात से विरत होने के शिक्षापद का समादान करता हं - इस शिक्षापदं 


का समादान करता है, तौ इस प्रकार रिक्षापद का समादान करते समय उत्पन्न विरति 
समादान-विरति' होती दहै । 


व्यतिक्रम करने योग्य भ्रालम्बनों के न होने पर केवल पाणातिपाता वेरमणी 
सिक्खापदं समादियामि" - म्रादि रिक्षापदों का समादान करता हैतौ वह॒ (समादान) 
समादान-विरति न होकर समादान-चेतनाशीलमात्र होता है 1 


इस निरूपण के भ्रनुसार समादान-विरति, चाहे शिक्षापद क।[ समादान करते समय हो 
चाहे उसके परचात्‌, प्रत्युत्पन्न वस्तु का ही भ्रालम्बन कर सकेती है 1 जसे - कोई वधक किसी 
पशु को कल मारूगा' -एेसा सोचकर वध के लिये लाये श्रौर फिर कुछ सोचकर 
नहीं मारूगा' - एेसा निर्वय करता है तो यहाँ पर भी विरति का भ्रालम्बन अनागत 
न होकर उस पश की प्रत्युत्पन्न जीवितेन्द्रिय ही होती है । तथा इसी प्रकार व्यतिक्रम करने 
योग्य वस्तु के उपस्थित न होने पर श्रालम्बन की कल्पना करके उस आलम्बन 
के वध का विचार करता है तौ वह मनोदुर्चरित ही ्ोता है; तथा उससे विरत होना 
विरति" नहीं है, भ्रपितु मनोदुङ्चरित से विरत होना मात्र है । अ्रतः सम्प्राप्त एवं समादान 
~ दोनों विरतियां सवेदा प्रत्युत्पन्न का ही भ्रालम्बन करती है। इसीलिये सिक्वापद- 





१. श्रदु°, प° ८५। 
अभि०्स०्ः २२ 


१७० अभिषम्मत्यसङ्कहौ [ इतियौ 


विभङ्ख' पालि के “पञ्च सिक्खापदानि .पे०... पच्चुप्यन्नारम्मणा" - इस पाठ की 
अदुकथाचायं ने “यस्मा च सव्वानि पि एतानि सम्पत्तविरतिवसेनेव निदट्ानि, तस्मा - 
'पर्त्तारम्मणा ति च पच्चुप्पन्नारम्मणा ति चः वृत्तं -दइस प्रकार व्याख्या की 
है । मूलटीकाचायं ने भी “सम्पत्तविरतिवसेना ति - सम्पत्ते पच्चुप्पन्ने आरारम्मणे यथा- 
विरमितन्बतो विरतिवसेना ति ब्रत्थो” - इस प्रकार व्याख्या की है। 


भरदुकथा के 'सम्पत्तविरतिवसेनेव' - पद के द्वारा केवल सम्प्राप्त-विरति का ही 
ग्रहण तथा "एव" शब्द से समादान-विरति का परिहार (निषेव) होता है -एेसा नीं 
समञ्चना चाहिये । इसीलिये टीकाकार ने “सम्पतते पच्चृप्पन्ने' ~ प्रादि कहा है । भ्रथात्‌ 
र्युत्पनज्न श्रालम्बन से समागम होने पर उससे विरति करने के कारण 'सम्पत्तविरति- 
वसेन" -एेसा का गया है । एव' शब्द के द्वारा भ्रालम्बन के सम्मुख उपस्थित न होने 
प्र विरति नहीं की जा सकती - इस प्रकार विरति का निषेध (परिहार) किया गया है । 
वस्तुतः यह कहना कि सिक्खापदविभ ङ्खपालि' मूलभूत समादानविरति को न कहकर 
केवल सम्प्राप्त-विरति का ही कथन करती है ~ श्रदुकथाकार के भ्रभिप्राय के श्रनुरूप नहीं है । 
[ इन विरतियों के स्वरूप के सम्बन्य मं श्रदुकथा, टीका-श्रादि ग्रन्थों मे परस्पर 
बहुत मतभेद है, रतः जानकारी के लिये उन उन ग्रन्थो के सम्बद्ध स्थल देखना चाहिये 1 | 
व्यतिक्रमितव्य (वीतिक्कमितव्ब) == दूसरों के प्राण, सम्पत्ति भ्रादि व्यतिक्रमितव्य 
(जिनमें व्यतिक्रम हो सकता है) है" । 


व्यतिक्रम (वीतिक्कम) == काय-दुश्चरित एवं वाग्‌-दुरुचरित । 
विरमितव्य (विरमितव्व) == विरति के योग्य उपर्युक्त दुश्चरित । 
विरति == विरत होने के स्वभाववाला धर्म । 


इन चारों को च्यान में रलकर “सव्वा पि एता वीतिक्कमितन्बवत्थुं भ्रारम्मणं 
कत्वा वेरचेतनाहि येव विरमन्ति “” इस 'सिक्खापदविभङ्खटुकथा' के श्रनुसार॒ विरतिषरम 
(सम्यग्वाक्‌-प्रादि) व्यतिक्रमितव्य श्रथच प्रत्युत्पन्न किसी एक श्रालम्बन का भ्रालम्बन 
करके विरमितन्य दुश्चरितं से विरत होते हँ - इस प्रकार समञ्चना चाहिये । 
सच्चविभङ्ग-मूलटीका' के "सम्मावाचादीनं भ्रङ्खानं तंतंविरमितव्बादिश्रारम्म- 
णत्ता^” - इस पाठ में व्यतिक्रमितन्य वस्तु को ही "विरमितव्व' (विरमितव्य) कहा 
गया है, अ्रतः श्राधुनिक आचाय तीनों विरतिर्यां, विरमितःन्य नामक कामभूमिगत नामरूप- 
धर्मो का भ्रालम्बन करती है" -इस प्रकार कहते है । 

विरति चंतसिक समाप्त। 





१. विभ०, पृ० ३४८ । २. विभ० म्भ, पु ३८८ । 
३. विभ० मू° टी°०, प° १६०। 

४, विस्तार कै लिये द्र° ~ ब्रहु०, पृ ८६। = 

५. विभ० म्र°; प° ३८७ । ६. विभ० मू० टी०, पृ० ७४। 
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 श्रप्पमञ्जादयो 


७. करूणा-मुदिता शअ्रप्पमञ्व्नायो* नामा ति सब्बथा पि पञ्जि. 
न्द्रियेन सदधि पञ्चवीसतिमें चेतसिका सोभना ति वेदितन्बा । 


करुणा एवं मुदिता अप्रामाण्या नामक चेतसिक हैँ- इस प्रकार प्रजञेन्द्रिय 
के साथ ये २५ चेतसिक सवेथा शोभन चेतसिक' हं - एेसा जानना चाहिये । 








श्रषामाण्या श्रादि चतसिक 


७. अप्पमञ्चा - नत्थि पमाणं एतस्सा ति श्रप्पमाणो, ग्रप्पमाणे भवा भ्रप्प- 
मज्जा” जिसका प्रमाण नहीं है उसे श्रप्रमाण कहते हँ तथा श्रप्रमाण में उत्पन्न 
(भवा) श्रप्रामाण्या ह । 


ये चैतसिक सत्त्व-प्रज्ञप्ति का श्रालम्बन करते हैँ ओ्रौर सत्त्व-प्रज्ञप्ति की कोई 
सीमा (सङ्खया) नहीं होती, भ्रपितु समस्त सत्त्व (प्राणी) इनके अ्रालम्बन होते दहैँ। 
यही आलम्बन का श्रप्रमाणत्व है। इस भ्रप्रमाणसत्त्व-प्रज्ञप्ति के वदा से उत्पन्न होनें के 
कारण इन्हं श्रप्रामाण्या (्रप्पमञ्व्या) कहते हेः । 


९. करुणाः 
करुणा परदुक्खस्स श्रपनयनलक्खणा; 
तस्स ग्रसहनरसा श्रविहिसा-उपद्ाना 1 
दुक्खभूतानमनाथमावदस्सनपददानाः 11 ” 
वचनाथं ~ परदुक्खे सति साधूनं हदयकम्पनं करोतीति करुणा दूसरों को दुःख 
होने पर जो, साधू पुरषो के हृदय में कम्पन उत्पन्न कर देती है" वह करूणा है 1 अ्रयवा - 


परदुःख का जो विना करती है, वह्‌ "करुणा" है 1 अथवा - जो दुःखित सत्त्वो मं प्रसृत 
होती (फंलती) दहै, वह करूणा दे । 


* पन ॒श्रप्पमञ्व्ना ~ स्या०; पन भ्रप्पमञ्वनायो -ना० ¦ 
† वेदितन्वा ति - म (क) । 
१. प० दी०, प° &०। 
, इनके विस्तृत ज्ञान के लिये द्र - श्रदु° श्रह्मविहारकथा पु° १५६-१६१ 1 
, बण भाऽ टी० तु° -- विसु°, पुऽ २१२-१४; श्रटुऽ, पुऽ १५७ 1 
, “परदृक्खे सति साधूनं हदयकम्पनं करोतीति करुणा, किणाति वा परदुक्खं 
हसति विनासेतीति करुणा, किरियति वा -दुक्खितेसु करणवसेन पसारिय- 
तीति करुणा ।” - ्रदु°, पु० १५७ । “परदुक्खे सति कारुणिकानं हदय 
वेदनं करोतीति करुणा, किरति वा परदुक्खं विक्लिपति, किणाति वा 
परदुक्खं हसतीति करूणा, किरीयति दुक्खितेसु पसारीयतीति वा करूणा ॥" 
-प० दी०, पु० ८६ । तुऽ -विभा०, पृ ८५। 
` “मैव्रयद्रेषः करूणा च ।” - अ्भि० को० ८: २६९, प° २३१॥ 
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१७२ अभिधम्मत्यसङ्कहो [ दुतियो 


लक्षण एवं रस - "करुणा परदुक्खस्स श्रपनयनलक्खणा दूसरे के दुःखों को दूर 
करना - करुणा का लक्षणः है। 

तस्स श्रसहनरसा' दूसरों के दुःख को सह न सकना- इसका कृत्य है 1 दुःखित 
सत्त्वो को देखकर उनके दुःख का प्रहाण कर उन्हं दुःख से त्राण देने का स्वभाव साधु- 
जनों के हृदय को कम्पित करता है। प्रतः करुणा दूसरों के दुःखों का प्रहाण करने के 
लक्षणवाली है । तथा दूसरों के दुःखो को देख या सुन कर उन्हुं सह्‌ न सकने के कत्यवाली है । 

्रत्युपस्थान एवं पदस्थान - ्रविहिसा-उपद्वाना' यह विहिसा के प्रतिपक्ष के 
रूप मे योगी के ज्ञान में भ्रवभासित होती है। विहिसा द्वेष है। देष दूसरे स्तवो का 
वध, बन्धन, ताडन, पीडन-प्रादि चाहता है । इसके विपरीत करुणा श्रन्य स्तवो को इन 
कृष्टं से बचाना चाहती है - यही करुणा का विहिसा से प्रतिपक्षत्व है । 

दुक्लम्‌तानमनाथभावदस्सनपददाना' दुःखी सत्त्वो के भ्रनाथमाव को देखनेवाला 


योनिरोमनसिकार इसका श्रासन्नकारण है । 

भ्रपने किसी सम्बन्धी परिजन को दुःखी देखकर जो एक करुणा-सद्रा भाव 
(हृदय के द्रवीभाव) की उत्पत्ति होती हैः वह वास्तविक करुणा नहीं है; श्रपितु 
प्रतिरूपिका करुणा है । ब्र्थात्‌ यह शोक" नामकं दौमनस्यवेदना है । दुःखी सत्त्वो को 
देखकर करुणा के उत्पाद-काल में चित्त क्लेदायुक्त (दुःखी) नहीं होता, अपितु प्रसाद- 
युक्त होता है; क्योकि करुणा एक कूशल-धरमं दै । 


२. प्ुदिता : ्‌ 
“पमोदनलक्डणा एसा भ्रनिस्सायनरसका । 
भ्ररतिविघातुपद्राना  लक्खीदस्सनपदद्राना' ।।" 


^“मैत्रयद्वेषस्तथा कपा ।” - प्रभि० दी० भ्ठ का०, प° ४२७। 
“श्रद्ेषस्वमावा मैत्री, तथा करुणा श्रदवेषस्वभावा । कस्तह्येतयोरप्रमाणयोविशेषः ? 
उभयोरद्वेषात्मकत्वेऽपि मैत्री सतत्वापरित्यागवतिनो द्वेषस्य प्रतिपक्षो हर्षाकार- 
परवत्ता च, करुणा ताडनपीडनाभिप्रायवतिनो द्वेषस्य प्रतिपक्षो दैन्याकार- 
प्रवृत्ता च, इत्यस्ति विदोषः ।" - वि° प्र° वृ० पृ० ४२७ । 
“भ्रविहिसा विहिसाप्रतिपक्षः । वधबन्धनादिभिः सत्त्वानामविहेठनमविदिसा 
सत्त्वेषु कर्णा । कं रुणद्धीति करुणा । कमिति सुखस्याख्या । सुखं रुणद्धी- 
त्यर्थः । कारुणिको हि परदुःखदुःखी भवतीति ।” -त्रि° भा०, पृ० २८। 
“समाहितो भावयति त्रिधातुसत्त्वा विविधकायचित्तदुःखभाज' इति (तान्‌) 
उद्धर्तृकाम एवं भावयन्‌, (तेषाम्‌) बाहयक्लेशान्‌ न्यपनेतुं प्रतिबलो भवतीति करुणा 
नामाप्रमाणं वेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानसम्प्रयुक्तं सम्यग्वाचः सम्यक्कर्मान्तिस्योत्थापकमपि 
न॒ स्व॑संस्कारसम्प्रयुक्तमिति करुणाप्रमाणम्‌ ।” - भ्रभि° मृ०, पृ० && । 

 भ्रविहिसा कतमा ? श्रद्वेषांदिका कर्णता 1“ ~ भअ्रभि° मु०, पृ० ६। 

१. ब० भा० टी०। तु - विसु, पृ० २१४१५; श्रहु०, पृ १५७। 
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वचनार्थ - 'तंसमद्जिनो मोदन्ति ताया ति मुदिता' मृदितायुक्त पुद्गल, उस मुदिता 
कै कारण हर्षित होता है, इस हित होने का कारणभूत धमं मृदिता है । श्रथवा - जो 
धमं स्वयं मुदित होता है वह (मुदिता है । श्रथवा मोदनमात्र मुदिता है । 

लक्षण एवं रस - 'पमोदनलक्वणा एसा सुखी सत्त्वो को देखकर प्रमुदित होना - 
इसका लक्षण है । श्रनिस्सायनरसका' ईर्ष्या न करना - इसका कृत्य है । 

घन, सम्पत्ति एवं गृण-सम्पत्ति से सम्पन्न सुखित सत्त्वो को देखकर सज्जन पुरुष 
प्रमोदयक्त होते है । वे श्ष्यालुश्रों की तरह उनकी सम्पत्ति से ईर्ष्यां नहीं करते - यही 
मुदिता का कृत्य है | 

्रत्युपस्थान एवं पदस्थान - ्ररतिविघातुपट्ाना' दूसरे की सम्पत्ति मे भ्ररति करने- 
वाला यह धमं नहीं है - एेसा योगी के ज्ञान में श्रवभासित होता है। 

'लक्ीभावपदट्राना' परसम्पत्ति का दशन इसका भ्रासन्नकारण है । 

गनन्य सों को गुण, श्री-म्रादि से सम्पन्न देखकर उनके प्रति ईर्ष्यां के भाव 
को उत्पन्न न होने देनेवाला यह धमं ह । 

म्रपने परिजनों को सम्पन्न देखकर उत्पन्न होनेवाला प्रमोद मुदिता न होकर 
श्रतिरूपिका मुदिता" है 1 यह्‌ प्रीति के बल से उत्पन्न सौमनस्यसहगत लोभमुलचित्त है ॥ 


परिजनों की सम्पत्ति को देखकर उत्पन्न होनेवाले प्रमोद का भ्रालम्बन उनकी 
सम्पत्ति होती है तथा उनकी विपत्ति को देखकर उत्पन्न ॒होनेवाले दयाभाव का आलम्बन 
उनकी विपत्ति होती है । क्णा एवं मुदिता का श्रालम्बन कभी भी किसी की सम्पत्ति 


„~ 


१. “मोदन्ति ताय तंसमद्जिनो, सयं वा मोदति, मोदनमत्तमेव वा तं ति मुदिता 1 ` 
- म्रदुऽ पृ० १५७। 
“मोदन्ति एताया ति मुदिता, सा परसम्पत्ति-म्रनुमोदनलक्डणा ।* - विभा० 
पऽ ८। 
परसम्पत्ति दिस्वा मोदन्ति एताया ति मुदिता 1 -प० दी०, पृ ६०। 
“मुदिता सुमनस्कता 1” -श्रमि० को ८:२६ पृ० २२३१। 
“मुदिता भ्रीतिरेकेषाम्‌ ।“ - न्नभि० दी० भर का०, पृ० ४२७॥. 
“सौमनस्यस्वभावा मुदिता इति पौराणाः ।. . . ्ररतिप्रहाणाय मृदिता 
(संवतंते ) ।. . मोदन्तां वत सत्त्वा इति मुदिताम्‌ (समापद्यते) । - वि° 
प्र9 व°, प° ४ २७-२८ । 
“समाहितो भावयति (्रहो) मुदितास्तविधातुसवा' इति प्राप्तसुखसौमनस्यो 
दुःखदौमनस्यापनयनप्रतिबलो भवतीति मुदिता नामाप्रमाणं वेदनासंज्ञासंस्कारः 
विज्ञानसम्प्रयक्तं सम्यग्वाचः सम्यक्कर्मान्तस्योत्थापकमपि न सवंसंस्कारः- 
सम्प्रय॒क्तमिति मदिताप्रमाणम्‌ ।'' - अभि सृऽ, पृ० १००। 
“मृदिता कतमा ? ध्यानं निभ्ित्य सवाः सुखेन न वियुज्येरनः इति विहारः 


समृद्धौ समाधिः प्रज्ञा (तत्सम्प्रयुक्ताश्च चित्तचैतसिकाः धर्माः) ।* ~ भमि० 
समु°, प० & ४-६५ 1 


१७४ अभिध्मत्यस ङ्गौ [ दुतियो 


या विपत्ति नहीं होती; भ्रपितु पञ्चस्कन्धात्मक सत्तव-परज्ञप्ति ही उनका सदा श्रालम्बन 
होती है । श्रत: परिजनों की सम्पत्ति को देखकर उत्पन्न हषं या उनकी विपत्ति को 
देखकर उत्पन्न दयाभाव कभी भी भमुदिता' या करूणा नहीं हौ सक्ते । , 
अप्रामाण्याहय - नवम परिच्छेद में मैत्री, कर्णा, मुदिता एवं उपेक्षा नामक चार 
्रप्रामाण्याभ्रों (अरप्पमञ्जाभ्रों) का वर्णेन है, किन्तु यहां केवल कर्णा एवं मुदिता का 
ही उल्लेख किया गया है; क्योकि चैतसिकों के वणेन के प्रसङ्ग मे व्री का वर्णेन 


“अदरेष'"-चतसिक के नाम से कर दिया गया है; इसी प्रकार "उपेक्षा का वर्णेन 'तत्रमध्य- 


स्थताः च॑तसिक के नामसे कर दिया गया है। भ्रतएव यहां पर केवल श्रवशिष्ट 


दो श्रप्रामाण्याश्नोंका ही वणन किया गया ह। 
“श्रदोसेनेव मेत्तापि तत्रमज्ज्त्तताय च । 
उपेक्खा गदिता यस्मा तस्मा न गदिता उभो' । 
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३. प्रज्ञ न्दरिय : 


^“पटिवेधलक्वणा पजञ्जा विसयोभासनरसा । 
म्रसम्मोह-उपटाना मनसिकारपदट्रानाः 11" 
वचनार्थ - पकारेन जानाती ति पञ्जा, पञ्जञा व इन्द्रियं पञ्जिन्दरियं' उस उस अ्रनित्य- 
ञ्रादि परकाये से धर्मो को जाननेवाला धमं रज्ञा है। ्रविद्या के भ्रभिभव में म्राधिपत्य 
होने के कारण. यह “इन्द्रियः भी है, श्रतः इसे ही श्रजञेन्द्रिय' भी कहते हँ । श्रनित्य-भादि' - 


इस वाक्य में प्रयुक्त श्रादि' शब्द से भ्रनित्य, भ्रनात्म, दुःख; दुःचसमृदय, निरोध, मागे; कुशल- 


म्रकुशल तथा करम, कमं-फल भ्रादि प्रकारों को जानना ्रभिप्रेत है । इसे (इय प्रकार जानने को) 
ही श्रमोह' श्ञान' एवं श्रज्ञा' आदि नामों से भी यथायोग्य कहा जता है । 


१. व° भा० टी० 1 तु° - 
“श्रव्यापादेन मेता हि, तत्रमज्त्तताय च । 





की 


उपेक्खा गदिता यस्मा, तस्मा न गहिता उभो ति ॥ - विभा०, पृ ८६ । 


२. ब भमा० टी० । तु° - विसु°, पृ० ३२४; श्रहु०, प° १०१। 
३. ^तेन तेन वा भ्रनिच्चादिना पकारेन धम्मे जानातीति पञ्ज. . .चतुसच्च- 


धम्मे विचिनातीतिः वम्मविचयो ।“ - ब्दु०, पृ० १२०; प्रपि च-^साच 
भ्रविज्जाय श्रभिभवनतो श्रधिपतियद्ुन इन्द्रियं. ..पञ्जा व॒ इन्द्रियं 
पल्जिन्दरियं ।“ ~ श्रद्ु°, १० १०० । ˆपजानाति पजानातीति खो भ्रावृूसो ! 
तस्मा "पञ्जाः ति वृच्चति 1“ -म० नि०, प्र° भा०, पु०३६०। यथा 
महाराज ! पुरिसो भ्रन्वकारे गेहे पदीपं पवेसेय्य, पविद्रौ पदीपो भ्रन्धकारं 
विधमति ~ श्रोभासं जनेति, भ्रालोक विदसेति, रूपानि पाकटीकरोति; 
एवमेव खो महाराज ! पञ्ा उप्पज्जमाना भ्रविज्जन्धकारं विधमति, विज्जो- 
भासं जनेति, नाणालोकं विदंसेति, भ्ररियसच्चानि पाकटीकरोति. . .एवं खो 
महाराज ! भ्रोभासनलक्वणा पञ्जा ति । - मिलि० पृ० ४१। ^पकारेत 
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परिच्छेदो | सोभनचेतसिका १७५ 


लक्षणादिचतुष्क - 'पटिवेयलक्वणा पञ्ञा' प्रतिवेध भ्र्वात्‌ वर्मो का यथामूत 
11 


'विसयोभासनरसा' विषयों का श्रवभास -इसका कृत्य ह । 


ग्रविद्या विषयों का श्रवभास न होने देने के लिये ग्रन्धकार की तरह होती है। 
रज्ञा उक्त श्रन्धकार का म्रभिभव कर के भ्रालम्बन के स्वभाव का यथार्थे भ्रवभास 
कराने के लिये प्रकाश की तरह होती है। 


भ्रसम्मोह-उपद्ाना' यह ` भ्रालम्बन में ्रसम्मोहं के खूप में योगी के ज्ञान में 
भ्रवभासित होती दै। 
'मनसिकारपदद्वाना' योनिशोमनसिकार इसका भ्रासन्नकारण है 1 


प्रज्ञा एक कुशल-घर्म है, रतः त्रनवद्य कर्मो से ही इसका सम्बन्व होना चाहिये । 
वञ्चक पुरुषों का परवञ्चना मे जो चातुयं होता दै, वह भ्रकरुशल होने के कारण 
प्रज्ञा नहीं है; श्रपितु श्रतिरूपिका प्रज्ञां हे । 


कुण्डलकेरी नामक एक श्रेष्ठि-कन्या के प्राभूवणों का श्रपहरण करने के लोम 
से एक चोर उसके प्रति मिध्याप्रेम प्रददित कर उसे भ्रपने प्रमजाल मे फसा लंता 





जानाति श्रनिच्चादिवसेन भ्रववुञ््जतीति पञ्जा, सा एव यथासमभावाव- . 
बोधने श्राधिपच्चयोगतो इन्द्रियं ति पञ्जिन्द्ियं 1” - विभा०, पृ ८६। 
- “लीः प्रज्ञा घ्मंसङग्रहाद्युपलक्षणस्वभावा 1'' - वि० प्र° वु°, पुऽ ७०1 
ग्रभि० को २:२४, पुऽ १२१ 
“धर्मप्रविचथ इति ~ प्रविचिनोतीति प्रविचयः, प्रविचीयन्ते वा श्रनेन इति प्रविचयः; 
येन सङ्कीर्णा इव धर्माः पुष्पाणीव प्रविचीयन्ते उच्चीयन्त इत्यथः । इमे सासवा 
इमेऽनास्रवाः", इमे रूपिण इमेऽरूपिण' इति धर्माणां प्रविचयो घरमंप्रविचयः । 
जरतीतत्वात्‌ प्रज्ञेति वक्तव्ये इलोकबन्धानुगुण्येन मतिरिति कारिकायामुक्तम्‌ । ` 


धि स्प९; प० १२७ । 

“वमेविवेकः प्रज्ञा 1“ - श्रभि० मृ०, पृ० ६६। 

“प्रज्ञा कतमा ? उपपरीक्ष्य एव वस्तुनि धर्माणां प्रविचयः, संरायव्यावत्तेन- 
कर्मिका ।” ~ भ्रमि समु°, पृऽ ६। 


“वीः प्रज्ञा, साऽप्युपपरीक्ष्य एव वस्तुनि प्रविचयो योगायोगविहितोऽन्यथा 
वेति । प्रविचिनोतीति प्रविचयः, यः सम्यङमिथ्या वा सङ्कीणंस्वसामान्य- 
लक्षणेष्विव धर्मेषु विवेकाववोधः. . . 1“ - त्रि भा०, प° २६ । 

ज्ञा यथावस्थितप्रतीत्यसमुत्पन्नवस्तुतत्त्वप्रविचयलक्षणा 1” बोधि° 


प° १६८। 
१. “परटिवेघो ति तन्तिया तन्ति-म्रव्थस्स च यथाभूतावबोघो 1 . - पविविधो ति 
प्रभिसमयो, सो च लोकियलोकरुत्तरो 1 विसयतो शअ्रसम्मोहतो च अत्थानुरूपं 


धम्मेसु, धम्मानुरूपं भत्थेसु, पञ्जत्तिपथानुरूपं पञ्जत्तीसु अरवबोधो । तेसं 


तेसं वा तत्थ तत्य वृत्तधम्मानं पटिविज्क्ितन्बो सलक्खणसङ्खातो अविपरीत्‌- 
सभावो 1" - मरदु०, पृ० १६। 


प; 


१७६ अभिषम्मत्थसङ्हो [ बृतियौ 


है तथा एकान्त-मिलन के बहाने उसे पवंत-रिखर पर ले जाता है। रिखर तट पर 
उस कन्या को खडा करके भ्रपने सव भ्राभूषणों को देने के लिये कहता है। श्रन्यथा 
पवंत-दिखर से नीचे ठकेलकर प्राणापहरण की धमकी देता है। एेसी विपन्नावस्था में 
उस श्रेष्ठि-कन्या को एकं बुद्धि सूञ्ती टै । वह कहती है कि - तुम मेरे प्रियतम हो, भ्रतः 
ग्रन्तिमि अ्रवस्था में तुम्हारे चरण-स्पश करना चाहती हं । चोर ने उसे वैसा करने की 
मननुमति दे दी । चरण-स्पशं के बहाने श्रेष्ठि-कन्या ने उस चोर को पर्वत से नीचे ठकेल 
दिया । इस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित वनदेवता ने एक गाथा कटी - 
“न॒हि सब्वेसु ठानेसु पुरिसो होति पण्डितो । 
इत्थी पि पण्डिता होति तत्थ तत्थ विचक्वणाः 11" 
मर्थात्‌ सर्वत्र पुरुष ही पण्डित नहीं होता, भ्रपितु विशेष विदोष स्थल परस्त्री 
भी पण्डित होती हँ। इस प्राख्यायिका से यह सिद्ध ह्ृभ्रा कि स्त्री प्रज्ञावती होती 
है; किन्तु यहाँ जिस प्रज्ञा का वर्णेन किया गया है वह शुद्ध प्रज्ञा न होकर श्रतिरूपिका 
प्रज्ञाः है; क्योकि प्रज्ञा होगी तो चित्तसन्तति भी कुशल होगी, किन्तु कुण्डलकेशी की 
चित्तसन्तति कुशल नहीं हो सकती; क्योकि उक्षने प्राणातिपात किया है । यद्यपि चोर 
प्राणापहरण करने का भय दिखलाता है; किन्तु जिस समय कुण्डलकेरी उससे उसके चरण- 
स्पशं की श्रनुमति मांगती टै, उस समय उसका वितकं वञ्चना से युक्त होता है; श्रत 
उसकी प्रज्ञा वञ्चनायुक्त होती दै । श्रतः यह प्रज्ञा न होकर तुष्णा-लोभप्रधान भ्रकुशल- 
चित्तोत्पाद है । जब वञ्चना करके कुण्डलकेरी चरण-स्पदौ की भ्रनुमति प्राप्त कर लेती 
है तो पति (चोर) को श्रपने वदा में श्राया जानकर प्रसन्न होती है। उस समय उसका 
यह प्रसन्न होना सौमनस्यसहगत लोभमूलचित्त है । जव पवेत-दिखर से वह श्रपने 
पति को नीचे ढकेलती है तव उसे द्ेषमृल चित्तोत्पाद होता है। इसी तरह जो मिथ्या- 
दुष्टियुक्त पुद्गल साधारण जनों को प्रलोभन देकर श्रपने मत की श्रोर प्रकृष्ट करते 
है - यह भी वञ्चनासहगत प्रज्ञा है । ग्रदुसालिनी' में भी लिखा दैः 
“कि दिद्विगतिकानं वञ्चना पञ्जा नत्थी ति? श्रत्थि, न पनेसा पञ्जा; माया 
नामेसा होति, ्रत्यतो तण्टा वः 1" 
म्र्थात्‌ क्या मिथ्यादुष्टिवालों की वञ्चना श्रज्ञा नहीं होती? होती है; किन्तु 
यह ॒श्रज्ञा' नहीं होती, इसका नाम मायाः है । वस्तुतः यह तृष्णा दही है। इसी तरह 
वैज्ञानिकों के संहारकरास्त्रसम्बन्धी भ्राविष्कार भी कुराल चित्तोत्पाद नहीं है; क्योकि 
एसे शास्त्रों के निर्माण के समय उनकी चित्तसन्तति श्रकुशल होती हैः ग्रतः तत्सम्बन्धी 
ज्ञान श्रज्ञा' नहीं कहा जा सकता; श्रपितु यह श्रकुराल वितकं है । परन्तु जव मानवजाति 
के प्रति करूणा एवं मंत्री से प्रभावित होकर, उसकी सुरक्षा की दुष्टिसे, वैज्ञानिक 
किसी भ्रायुध्रविदोष का श्राविष्कार करता है तो उस क्षण में उसकी चित्तसन्तति कुशल 
होती है; श्रतः कुदाल होने से उसका यह ज्ञान भ्रज्ञा कहा जा सकता है । 
शोमनराशि समाप्त । 


१. खु° नि०, षष्ठ मा०, (थेरी-श्रप०), प° २३७; खु° नि०, तृ° भा० (जा०, प्र 
मा०) पु० १७० । २. श्रहु% पृ० २०२ ॥ 





परिच्छेदो ] सम्पयोगनयो 


१७७ 
सङ्कहगाथा 
८. एत्तावता च* - 
तेरसञ्वसमाना च चुहसाकुसला तथा । 
सोभना पञ्चवीसा ति द्विपञ्जास पवुच्चरे ।। 
उपयुक्त क्रम के अनुसार अन्यसमान चंतसिक १३, अकरुशल चतसिक 
१४ तथा रोभन चंतसिक २५- इस प्रकार कूल ५२ चंतसिक कहे जाते हें 
सम्पयोगनयो 
€ तेसं चित्तावियुत्तानं यथायोगमितो परं । 
चित्तुप्पादेसु पच्चेकं सम्पयोगो पवुच्चति ॥! 
१०. सत्त सम्बत्थ युञ्जन्ति यथायोगं पकिण्णका 1 
चुहुसाकुसलेस्वेव सोभनेस्वेव  सोभना ।। 
इसके अनन्तर चित्तो सं अवियुक्त उन चेतसिकों का चित्तोत्पादों (चित्तो ) 
मे पृथक्‌ पृथक्‌ यथायोग सम्प्रयोगनय कहा जाता है । 
सवेचित्तसाधारण (७) चेतसिक सवत्र (सभी चित्तो मे ) सम्प्रयुक्त होते 
हैँ । प्रकीणंक (६) चंतसिक सभी चित्तो मं यथायोग सम्प्रयुक्त होते हे । अकशल 


१४ चेतसिक अकुशल चित्तो में ही तथा (२५) शोभन चैतसिक शोभनचित्तो 
मेँ ही यथायोग्य सम्प्रयुक्त होते हं । 








| सङ्ग्रहगाथा 

८. पूर्वोक्त व्याख्या दारा ५२ चैतसिकों का वर्णेन विस्तारपूर्वक किया गया 
है । श्रव उन चैतसिकों के विस्तार को सङ्क्षेप से कटने के लिये !एत्तावता चः के 
दारा इस गाथा को प्रस्तुत किया गया है। यह गाथा पू्ववणित चैतसिकों के सङ्ग्रह 
को, साथ ही उनके निगमन को भी दिखलानेवाली गाथा है। 

तेरसञ्जसमाना' के द्वारा अन्यसमान चंतसिकों का; चुहसाकुसलाः के द्वारा 
ग्रकुराल चंतसिकों का; सोभना पञ्चवीस' के वारा शोभन चतसिकों का सङ्ग्रह दिख- 


लाया गया दहै । तथा 'एत्तावता इति द्विपञ्जास पवृच्चरे' के द्वारा ५२ चतसिकों का 
निगमन दिखलाया गया है । 


बावन चतसिकों का वर्णन समाप्त । 
सम्प्रयोगनय । 


€. तिसं चित्तावियुत्तानं. . “ - इस गाथा द्वारा चैतसिकों के सम्प्रयोगनय को 





दिखलाने का उपक्रम किया गया है। चित्तोत्पाद' शब्द से कुदं स्थानों में “चित्त 
* स्या० में नहीं। | 
† सःबयोगो - रो० । 
अभि० स० : २३ 


१७८ अभिघम्मत्यसङ्धहौ [ तियो 


श्रञ्ञासमानचेतसिक-सम्पयोगनयो 
सब्बचित्तसाधारण-सम्पयोगनयो 
१९. कथं ? सब्बचित्तसाधारणा ताव सत्तिमे* चेतसिका सब्बेसु पि 
एकूननवुतिचित्तुप्पादेसु लब्भन्ति । 

कंसे ? सवंचित्तसाधारण ये ७ चंतसिक सभी ८६ चित्तो में उपलब्ध 

(सम्प्रयुक्त ) होते हं । 
पकिण्णक-सम्पयोगनयो 

१२. पकिण्णकेयु पन वितक्को ताव ॒द्ििपञ्चविजञ्जाणवनज्जितकामा- 
वचरचित्तेयु चेव ॒एकादससु पठमज्ल्ञानचित्तेसु चेति पञ्चपञ्ज्यासचित्तेसु 
उप्पज्जति । । 

प्रकीणंक चेतसिकों (६) में से (प्रथम चेतसिक) “वितकं' - (१०) 
द्विपञ्चविज्ञान से वजित कामावचर (४४) चित्तो में एवं ११ प्रथमध्यान चित्तो 
मे - इस प्रकार कुल ५५ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है । 








एवं "चैतसिक' - दोनों का प्रहण होता दै तथा कुच स्थलों पर केवल चित्त का ही 
ग्रहण होता है । यहाँ केवल चित्तः काही ग्रहण करना चाहियेः। भ्रमुक चैतसिक 
इतने चित्तो से सम्प्रयुक्त होता है, इतने से नीं- इस प्रकर प्रत्येक चैतसिक का 
` चित्तं के साथ सम्प्रयोग दिखलानेवाला यह सम्प्रयोगनय है । क~ 


१०. यह (गाथा) सम्प्रयोगनय के सङ्क्षेप को दिखलानेवाली उदेश-गाथा 
है । रागे चलकर इसी उदेश के प्रनसार विस्तारपूर्वक निदेश दिखल\या जायेगा । 
्रन्यसमानचंतसिक-सस्प्रयोगनय 
सवं चित्तसाधारण-सम्प्रयोगनय 
११. ये ७ सव॑चित्तसाधारण चंतसिक सभी ८६ या १२१ चित्तो में सम्प्रयुक्त 
होते है । एसा कोई चित्त नहीं है, जिसमे ये चंतसिक सम्प्रयुक्त न होते हों। 
भ्रकोणक-सम्प्रयोगनय 


१२. द्विपञ्चविज्ञान (.०) चित्तों में वितकं स्वभाव से उत्पन्न नहीं होता; 
क्योकि ्रपने उत्पाद के लिये इन्हं वितकं के भ्रारोपण-कत्य को अपेक्षा ही नहीं होती । 





* सत्त -ना९ । 

१. “चित्तप्मादेसू ति ~ चित्तेसु इच्चेव श्रत्थो; उप्पज्जन्ति . चेतसिका एतेसु ति 
` उप्पादा, चित्तानि एव उप्पादा ति कत्वा । ` -प दी०, पु° &०। 
तु° -विभा०, प° ८६। | 








परिच्छेदो ] अजञ्ञसमानचेततिक-सम्पयोगनयो । १७९ 


१३. विचारो पन तेसु चेव एकादससु दतियज्जानचित्तेु चा ति 
छंसटद्विचित्तेसु* । 
१४. श्रधिमोक्खो द्विपञ्चविञ्जाण-विचिकिच्छासहगतवन्ितचित्तेसु1 
विचार - उन्हीं वितकसम्प्रयुक्त (५५) चित्तो मे तथा ११ द्वितीयध्यानः 
चित्तो मे - इस प्रकार कूल ६६ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता हे । 


अधिमोक् ~ द्विपञ्चविज्ञान (१०) एवं विचिकित्सासहगत (१) सं 
वजित (७८) चित्तो में सम्प्रयुक्त होता है 


~~ सः = क = ति भा = क = 
~ क ~ = क -- --~ ---- - ~ त ~ ऋ > वाकाय खया 


श्रालम्बन को चित्त में प्रारोपित करना वितकं का कृत्य है 1 द्विपञ्चविज्ञान चित्तो 
की ब्राधारभूत चक्षुवैस्तु-प्रादि पांच वस्तुभ्रों मे, श्रालम्बन का सङ्कृटुन स्वतः (वितकं के 
भ्रारोपण की सहायता के विना ही) भ्रत्यन्त स्पष्ट (विभृततर) होता है। ग्रतः द्विपञ्च 
विज्ञानचित्त वितकंनिरपेक्ष होने के कारण वितकंवजित होते हं। - 

द्विपञ्चविज्ञानचित्तों की ही भांति द्वितीय, तृतीय, चतुथं एवं पञ्चम ध्यानो में भी 
वितकं, सम्प्रयुक्त नहीं होता; क्योकि इन व्यानो के द्वारा भावना के बल से वितकं 
का प्रहाण कर दिया जाता है; भ्रतः वितकं केवल (११) प्रथमघ्यान चित्तो मेही 
सम्प्रयुक्त . होता है । | 

१३. विचार एवं वितकं प्रायः सहप्रवृत्त ही होते ह 1 भ्र्थात्‌ जहां वितकं रोता 
है वहां विचार श्रवर्य होता है; किन्तु जहां विचार होता है वहां स्त्र वितकं 
सम्प्रयुक्त नहीं होता । जैसे ~ द्वितीयध्यान में विचार तो होता दै; किन्तु वितकं नहीं 
होता । तृतीयध्यान में मावनाके बलस विचार का भीप्रहाण कर दिया जाता है; भ्रतः 
विचार केवल द्वितीयध्यानपर्येन्त ही सम्प्रयुक्त होता है । । 


१४. अधिमोक्ष का स्वभाव श्रालम्बन का निचय करना है। द्विपञ्चविज्ञान 
का कृत्य भ्रालम्बन का निद्चवय करना नहीं; श्रपितु उसका ग्रहण करना मात्र है। 
ग्रतः अ्रधिमोक्ष द्विपञ्चविज्ञान में सम्प्रयुक्त नहीं होता । 


विचिकित्सा सन्देहस्वभाव तथा शअ्रधिमोक्ष निरचयस्वभाव चमे हं! इस प्रकार 
दोनों के स्वभाव मे वैपरीत्य होने के कारण भ्रधिमोक्ष, विचिकित्सासहगत चित्त मं सम्प्र- 
यक्त नहीं हो सकता । भ्रतः यह्‌, कूल ८& चित्तो में से द्विपञ्चविज्ञान (१०) एवं 
विचिकित्सासहगत (१) - इस प्रकार ग्यारह (११) चित्तो को छोड कर रेष अ्रठहत्तर 





* °जायति - ना०। 
ऽविचिकिच्छावज्जितचित्तेसु - सी °, स्या०, ना० । 
“द्विपञ्चविञ्जाणानं सन्बदुन्बलत्ता तेसु छ पकिण्णका नप्पज्जन्ति, भावनाबलेन 
पटहीनत्ता वितक्को दतियज्कानिकादीसु, विचारो ततियज्ज्ञानिकादीसु, पीति 
चतुत्थज्ज्ञानिकादीसु नुप्पज्जति ।“ - प० दी०, पु० &० । तु -विभा०, प° ८६। 


१८० अभिधम्मत्थसङ्हो [ तियो 


१५. बीरियं* पञ्चद्वारावज्जन-द्विपञ्चविञ्जाण-सम्पटिच्छन-सन्तीरण- 
बज्जितचित्तेसु । 
१६. पीति दोमनस्सुपेक्वासहगत-कायविञ्व्ाण-चतुत्थज्क्षानवज्जितचित्तेषु। 
१७. छन्दो श्रहेतुक-मोम्‌हवज्जितचित्तेस† ति† । 
वीयं ~ पञ्चद्वारावजंन (१), द्विपञ्चविज्ञान (१०), सम्पटिच्छन (२) 
एवं सन्तीरण (३) से वजित (७३) चित्तो मं सम्प्रयुक्त होताहै । 
प्रीति ~ दौर्मनस्य (२), उपेक्षासहगत (५५), कायविज्ञान (२) तथा 
चतुर्थध्यान चित्त (११) से वजित (५१) चित्तो मं सम्प्रयुक्त होती है । 
छन्द-अहेतुक चित्त (१८) एवं मोमूहचित्त (२) - इस भकार (२०) 
शचित्तवजित (६९) चित्तो में सम्प्रयुक्त होता है । 








(७८) चित्तो में ही सम्प्रयुक्त होता है! 

१५. पचञ्न्वद्वारावजंन, द्विपञ्चविज्ञान, सम्पटिच्छन एवं सन्तीरण-भ्रादि चित्त 
भ्रालम्बन के ग्रहण में ्रत्यन्त दुर्बल होते हँ, इसके विपरीत वीयं ्रालम्बन का भ्रत्यन्त 
उत्साह से ग्रहण करता है; अतः विपरीतधर्मा होने के कारण वीयं उपर्युक्त चित्तं मे 
सम्प्रयुक्त नहीं होताः । 

१६. प्रीति का स्वभाव हर्षोत्पाद दहै। दौर्मनस्य वेमनस्यस्वभाव धमं है, 
उपेक्षा मघ्यस्थस्वभाव (न प्रीति, न द्वेष) धमं है; अतः प्रीति का दौमेनस्य से सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । इसी तरह प्रीति, उपेक्षा से भी सम्प्रयुक्त नहीं हौ सकती । प्रीति, 
प्रसन्नता स्वभाववाले सुख चंतसिक से ही सम्प्रयुक्त होती है; श्रतः यह कायिक सुख से भी 
सम्प्रयुक्त नहीं होती । चतुथध्यान में भावना के बल से प्रीति काप्रहाण कर दिया जाने 
से यह चतुर्थघ्यान चित्त (११) मं भी सम्प्रयुक्त नहीं होती । इस प्रकार प्रीति दौमेनस्यवेदना, 
उपेक्षावेदना, सुखसहगत कायविज्ञान (दुःखसहगत कायविज्ञान दौमंनस्यवेदना के भ्रन्तगत 
परिगणित है) एवं चतुरथध्यान से सम्प्रयुक्त नहीं होती! 

१७. छन्द इच्छास्वभाव दै । अ्रतः यह इच्छारहित श्रहेतुक चित्तो ` में तथा 


* विरियं पन -स्या० 1 
। †-† °चित्तेसु - स्या०; चित्तेसु लन्मति - ना० । 
सन्निदरानसभावत्ता श्रधिमोक्ो श्रसन्निदानसमभावे विचिकिच्छाचित्ते नुप्पज्जति ।“ ¦ 
-प० दी०, प° &० 
२. “वीरियं बलनायकत्ता दुव्वलेसु पञ्चद्वारावज्जनादीसु सोठस चित्तेसु नुष्प- 
ज्जति ।” - प० दी० प° &१। 
“पीति सम्पियायनसभावत्ता दोमनस्सुपेक्वासहगतेसु नुप्पज्जति ।” - प० वी०, 


प | ~ 


अ क, ॐ + -4 6.4 


॥ 41: 404; 0. 10 । अक > 199 
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१८. ते पन चित्तुप्पादा यथाक्कमं- 
छसट्धि पञ्चपञ्जास एकादस च सोढ्स। 
सत्तति वीसति चेव पफिण्णकविवज्जिता 11 
पञ्चपञ्जास  छसद्टदुसत्तति* तिसत्तति । 
एकपञ्जास  चेक्नसत्तति† सपकिण्णका† 1\ 


वे चित्तोत्पाद (चित्त) यथाक्रम इस प्रकार होतें हं - 


प्रकीर्णक चैतसिकों से विर्वाजत (विप्रयुक्त ) चित्त इस प्रकार हँ; यथा - 
(वितकं विवजित ) ६६, (विचारविवजित) ५५; (अधिमो क्षविवजित ) ११, 
(वीर्यविवजित) १६, (प्रीतिविवजित ) ७० तथा (छन्दविर्वाजत) २० चित्त हं । ` 


प्रकीर्णक चंतसिकों से सम्प्रयुक्त चित्त इस प्रकार हं; यथा ~ (विततकं- 


सम्प्रयुक्त ) ५५, (विचारसम्प्रयुक्त) ६६, (अधिमोक्षसम्परयुक्त) ७८, (वीर्य- 
सम्प्रयुक्त ) ७३, (प्रीतिसम्प्रयुक्त) ५१ तथा (छन्दसम्प्रयुक्त ). ६€ चित्त हे 1 





सम्मोहग्रस्त॒मोम्‌हचित्तो में स्वभाव-वेपरीत्य के कारण सम्प्रयुक्त नहीं होता" । 
१८. उपयु क्त दोनों गाथाग्रों के भ्रनुसार प्रकीणेक चतसिकों से सम्प्रयुक्त एवं 
विप्रयुक्त चित्तो की सङ्खया इस प्रकार है-- 


चेतसिक विष्रयुक्तचित्त `  सम्प्रयुक्तचित्त 
१. वितकं ६६. ५ 
२. विचार ५५ ६६ 
३. श्रधिमोक्ष ११ ७८ 
४. वीयं १६ ७३ 
५. प्रीति ७० ५१ 
६. छन्द २० - ६६ 


1 > 
ऊपर निर्दिष्ट सङ्खया के भ्ननुसार सङ्खयेय धर्मों का परिज्ञान मूलपालि देखकर 


करना चाहिये । 

ज्ञातव्य है कि चित्तो की गणना केदो प्रकार होते हं । प्रथम प्रकार में सम्पूणं 
चित्तो की सङ्का ८& होती है तथा द्वितीय प्रकार मं. कुल चित्त १२१ होते हें। 
यहाँ पर जो चैतसिक ध्यानाङ्ख में परिगृहीत ह, उनके सम्प्रयोग एवं विप्रयोग नय को 





* छसदुयदुसत्तति - स्या० । 
{-† सत्ततिस पकिण्णका - स्या० । 
“छन्दो ङच्छासभावत्ता इच्छारहितेसु श्रहेतुकमोमूहचित्तेसु च नुप्पज्जति । 
प० दी०, पृऽ. ६१1 
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अकुसलचेतसिफ-सम्पयोगनयो 
१६. श्रकुसलेसु पन मोहो, श्रहिरीक, अनोत्तप्पं, उद्धच्चञ्चा+ ति* चत्तारोमे 
चेतसिका सब्बाकुसलसाधारणा नाम, सब्बेयु पि हादसाकुसलेसु लब्भन्ति । 
अकशल चित्तो मे मोह, आ ह्लीक्य,धअनपत्राप्य एवं ओंद्धत्य -इस प्रकार 
प्रकार ये चार च॑तसिक सवै-अकुशलचित्तसाधारण हं । ये सभी १२ अकुशल चित्तो 
मेँ उपलब्ध होते हुं । - 








दिखलाने मं द्वितीय प्रकार (१२१ गणनावाला ) का प्राश्रयण किया गया है; यथा- 
वितकं, विचार एवं प्रीति के प्रसङ्ग में। इसका कारण यह दै कि ८& चित्त, ध्यानों के 
विस्तार के श्राधार पर ही, १२१ होते ह। 

जो चतसिक ध्यानाङ्ग नहीं है उनके सम्प्रयोग एवं विप्रयोग नय को दिखलानें 
मे प्रथम प्रकार को अआ्रधार बनाया गया है; यथा -श्रधिमोक्ष, वीयं एवं छन्द के 


प्रसङ्ख मे। 
श्रन्यसमानचंतसिक-सम्प्रयोगनय समाप्त । 


भ्रकुशलचेतसिक-सम्प्रयोगनय 


१६. कोई भी श्रकुशल कमं इन चार वचैतसिकों के विना नहीं हो सकता; 
अरत: ये चारों सभी भ्रकुशल चित्तं में सम्प्रयुक्त होते हँ; यथा - यदि कोई प्राणातिपात 
करता है तो वह मोह के कारण उसमे श्रादीनव (दोष) न देखने से, भ्राह्वीक्य 
के कारण श्रकुशल कमम लज्जा या जुगुप्सा न करने से, ्रनपत्राप्य के कारण 
कुदाल कर्मों मे भय या परगौरव न होने से तथा श्रौदढत्य के कारण उपरम्‌ 
(मानसिक शान्ति) न होने से ही करता है; प्रतः ये चारों चैतसिकं सम्पूणं 
अरकरदाल चित्तो से सम्प्रयुक्त होते है । 





*-* चेति - ना० । 

१. “यस्मा पन भ्रकरुसलचित्तानि इमेहि चतूहि विना नुप्पज्जन्ति, न॒हि तानि 
पापेसु श्रादीनवं पस्सित्वा ठितानं उप्पज्जन्ति, न च तेहि लज्जाय वा भयेन 
वा उक्कण्ठितानं, नापि कुसलेसु धम्मेयु समाहितानं ति; तस्मा ते सब्बेसु 
तेसु लन्भन्तीति 1” -प० दी°, पु० ६१। 
श्यो हि कोचि पाणातिपातादीसु पदिपज्जति, सो सव्यो पि मोहेन तत्य 
न्रादीनवदस्सावी, अरहिरिकेन ततो ्रजिगुच्छन्तो, भ्रनोत्तप्पेन भ्रनोत्तप्पन्तो, उद्धच्वेन 
भ्रवूपसन्तो च होति; तस्मा ते सब्वाकुसलेसु उपलब्भन्ति ।“ - विभा०, पृ० ८७ । 
तु° - “क्लिष्ट सदं वाकुदाले, त्वाह्वीक्यमनपत्रपा 1“ ~ भ्रभि० को० २:२६ 


पु १२७ ॥ | 
“श्रदुभे तु दवे भ्राह्टीक्यमनपत्रपा । " - प्रमि° दी० ११४ का०, पृ ७५। 


~ ` ----- 


परिच्छेदो] भ्रक्सलचेतसिक-सम्पयोगनयो १८३ 
२०. लोभो श्रदुसु लोभसहगतचित्तेस्वेव* लब्भति । 
२१. दद्धि चत्‌सु दिद्िगतसम्पयुत्तेसु । 
२२. मानो चत्‌सु दिद्विगतविप्पयुत्तेसु । 
लोभ चैतसिक-लोभसहगत ८ चित्तो मे ही उपलन्ध होता है । 
दृष्टि चतसिक--दुष्टिगतसम्प्रयुक्त ४ चित्तो मं सम्प्रयुक्त होता है 1 
मान चतसिक--दुष्टिगतविप्रयुक्त ४ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता हे । 


--------- - 





७ > कअ 


२१. २२. सत्काय-्रादि में श्रभिनिविष्ट पुद्गल का उस सत्काय मं ममत्व उत्पन्न 
हो जाने के कारण "दृष्टि लोभसहगत चित्तो में दही प्राप्त होती है। मानः पञ्च- 
स्कन्ध में प्रस्मिमानवश प्रवृत्त होने के कारण दृष्टि के समान ही प्रवृत्त होता है, ्रतः 
दोनों की प्रवृत्ति सद्दा होने से, उसकी द्ष्टि के साथ एकचित्तोत्पाद मं सहप्रवृत्ति 
नहीं होती; जसे - केगरी सिह अ्रपने सदुश दूसरे सिह के साथ एक गृहा मं नहीं रहता 1 

मान द्वेषमूलचित्तो में भी उत्पन्न नहीं होता; क्योकि मान का भ्राधार भ्रात्म- 
स्नेह होता है । 

लोभ ही एकान्त रूप से इसका कारण होनें से यह (मान) दृष्टिगतविप्रयुक्त 
चित्तो मं ही प्राप्त होता हैः 1 

दष्टि एवः मान दोनों पञ्चस्कन्य में भ्रास्वाद का परित्याग न करते हुए उसका 
प्रपने श्रपने ठद्ख से भ्रामशेन (ग्रहण या स्पदो) करके प्रवृत्त होते हं; ्रतः ये दोनों 
लोभमूलचित्तो में ही उत्पन्न होते हं। 

इस प्रकार उत्पन्न होनेवाले इन दोनों धर्मो में से दष्टि' पञ्चस्कन्ध में आत्मग्रह 
का दृढतापूर्वक ग्रहण करके तथा उस गृहीत श्रात्मा का नित्यता-ग्रादि मिथ्यास्वभावों . 
से परामदो (ग्रहण) करती हई प्रवृत्त होती है । 


मान तो पञ्चस्कन्ध में भ्रहमस्मि' (मेहं) - इस श्रस्मिमान का दुढतापूर्वेक 
ग्रहण करते हए तथा इस गृहीत भ्राकार का श्रेष्ठता-श्रादि भाव से परामशं करते इए 
रथात्‌ “मै हँ" तथा भें श्रेष्ठ हूः - इस प्रकार ग्रहण करते हुए, भरवृत्त होता है 
ग्रतः ये दृष्टि एवं मान, दोनों अ्रपनें श्रपने म्रामदेन करने के आकारव असदृश- 
वृत्ति ही होते हँ । यही कारण है कि ये दोनों एकचित्तोत्पाद मे उत्पन्न नहीं होते । 
जो मिथ्यादृष्टियुक्त पुद्गल दृष्टि से गृहीत श्रात्मा का ही अरहमस्मि' (मे हुं)- 
इस भाव से ग्रहण करते ह उनमें भी दृष्टि एवं मान - दोनों श्रपनें भ्रपने भ्रामरान 
(रहण) करने के भ्राकारवशा भ्रसदृशवृत्ति ही होते हँ। मान की भांति दुष्टि का 
प्रस्मिमान मे कोई व्यापार नहीं होता ओर नतो मान का ही दृष्टि की भाति वस्तु के 
म्रयथाथं पक्ष की कल्पना मे कोई व्यापार होतादहै। यही कारण है कि जिन्होने दृष्टि का 


 #* लोभगतवचित्तेस्वेव - रो° । 


१. द्र° -विभा०, पुऽ ठ७- । तु° -प० दी०, पु०-&१। 


१४ ` अभिषम्मत्यसङ्खही [ इतियो 


+ २३. दोसो, इस्सा, मच्छरियं, कुक्कुच्चञ्चा* ति* , द्वीसु पटिघसम्पयुत्त- 
चित्तेसु‡ 1 
देष, ईर्ष्या, मात्सयं एवं कौकृत्य - इस प्रकार ये चार चेतसिक, दोनों 
प्रतिघसम्प्रयुक्त चित्तो में सम्प्रयुक्त होते हं । 
प्रहाण कर दिया है-एसे अ्रनागामी पुद्गलों मं भी अरस्मिमान उत्पन्न होता है। 
भ्रात्मग्रहरूपी दृष्टि तो केवल पृथग्जनों मं ही उत्पन्न होती हे । 

'विभावनी' का यह कथन कि “मान पञ्चस्कन्ध मे श्रस्मिमानवदा प्रवृत्त होने 
के कारण दुष्ट के समान ही प्रवृत्त होता है, भ्रतः दोनों कौ प्रवृत्ति सदृश होने से 
उसकी दृष्टि के साथ एकचित्तोत्पाद में सहप्रवृत्ति नहीं होती; जंसे - केदारी सिह अ्रपने सदा 
दूसरे सिह के साथ एक गुहा में नहीं रहता - सुन्दर नहीं हँ; क्योकि सदुशप्रवृत्ति | 
सहप्रवृत्ति का कारण होती है । जव सदृशप्रवृत्ति होती टै तो सहप्रवृत्ति भी अ्रवद्य होनी 
चाहिये । एकं स्थान पर सदुशप्रवृत्ति कहना श्रौर दूसरे स्थान पर सहप्रवृत्ति का निषेध 
करना यूक्तिसङ्खत प्रतीतं नहीं होता । 

२३. द्वेष, ईर्ष्या, मात्सयं एवं कौकृत्य -ये चारों चंतसिक दो द्वेषमूलचित्तों 
मे ही सम्प्रयुक्त होते हँ ; क्योकि परसम्पत्ति से जलनेवालों के चित्तो मे, भ्रपनी सम्पत्तिका 
म्रन्यसाधारणत्व न सह सकनेवालों के चित्तो मे, कृत दुदचरित एवं अ्रकृत सुचरित के विषय 
मे श्रनुताप करनेवालों के चित्तो में (उन उन स्थानों मे), प्रतिघातवश प्रवृत्त होने के 
कारण उपर्युक्त चारों चैतसिक प्रतिघ (देष) - चित्तो में ही सम्प्रयुक्त होते हैं । 

प्रन ~ ग्रपनी सम्पत्ति मे कृपणता स्वभाववाले मात्सर्यं को तो लोभमूलचित्तों में 
ही सम्प्रयुक्त होना चाहिये, क्यो वह द्वेषमूलचित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है? 

उत्तर - दूसरों को न देने की इच्छावाला मात्सयं यद्यपि लोभप्रधान होता है, 
तथापि श्रपनी सम्पत्ति का दूसरों के साथ साधारणभाव न चाहनेवाला स्वभाव तथा 
उस साधारण भाव को न सह सकनेवाला स्वभाव -ये दोनों ( स्वभाव ) मात्सय के ही 
स्वभाव होते है, म्रौर इस प्रकार की यह अ्रसहिष्णुता द्वेष एवं दौमंनस्य ही है । ्रतः मात्स्यं के 
उत्पाद-क्षण में उसके मूलभूत लोभ का निरोध हो जाने के कारण, यह (मात्सर्यं) लोभमूल से 
सम्प्रयुक्त न होकर द्वेष श्रौर दौमनस्य से ही सम्प्रयुक्त होता हैर । 

*-* चेति -ना०; चाति चत्तारोमे चेतसिका-रो० । 
{ द्विसु-म० (क) । 

¶ पटिघचित्तेसु - स्या०, ना० । 

१. ० -पण०्दी०, प° &१। 

२. व्र०-प० दी०, पृ० ६१। 

३. “मच्छरियं पन भ्रत्तसम्पत्तीसु लगनलोभसमुद्वितं पि तासं परेहि साधारण- 

भावं श्रसहनाकारेन पवत्तता एकन्तेन पटिधसम्पयुत्तमेव होती ति वुत्तं ।“- 


प9 दी०,. पुऽ € १-९२ । 





परिच्छेवो ] सोभनचेतसिक-सम्पयोगनयो १८१ 


२४. थीनमिद्धं* पञ्चसु ससङ्कारिकचित्तेसु । 
२५. विचिकिच्छा विचिकिच्छासहगतचित्ते येवा ति! । 
२६. सन्बापुञ्जेसु चत्तारो लोभमूले तयो गता 
दोसमूलेसु चत्तारो ससङ्कारे दयं तथा ॥ 
२७. विचिकरिच्छा विचिकिच्छाचित्ते चा ति चतुदहुस 1 
हादसाकरुसलेस्वेव सम्पयुज्जन्ति पञ्चधा 11 
स्त्यान एवं मिद्ध - पाँच ससंस्कारिक चित्तो मे सम्प्रयुक्त होते हें । 
विचिकित्सा ~ विचिकित्सासहगत चित्तो मे ही सम्प्रयुक्त होती है । 
सवे अकुशल चित्तो मं चार (मोह, आ ज्लीक्य, अनपत्राप्य एवं ओौद्धत्य ), 
लोभम्‌लचित्तो में तीन (लोभ, दृष्टि एवं मान), दवेषमूलचित्तो मं चार (द्वेष, ईर्ष्या, 
मात्सय एवं कौकृत्य ), ससंस्कारिक पांच चित्तो मं दो (स्त्यान एवं मिद्ध), 
तथा विचिकित्साचित्त में (एक ) विचिकित्सा चेतसिक सम्प्रयुक्त होता ` 
हे । इस प्रकार १४ अकुशल चेतसिक १२ अकूुराल चित्तो में पांच प्रकारसे 
सम्प्रयुक्त होते हं । 
सोभनचेतसिक-सम्पयोगनयो | 
२८. सोभनेसु पन सोभनसाधारणा ताव एक्‌नवीसतिमे! चेतसिका 
सब्बेयु पि एकूनसद्िसोभनचित्तेसु स विज्जन्ति$ । 
रोभन चंतसिकों में से ये सवंशोभनसाधारण १६ चेतसिक सभी ५६ 
दोभनचित्तो में सम्प्रयुक्त होते हे । 





२४. भ्रालस्य स्वभाववाले स्त्यान एवं मिद्ध चंतसिकों का तीक्ष्ण स्वभाववालें 
श्रसंस्कारिक चित्तो से योग करना भ्रसम्भव है, भ्रतः ये दोनों ससंस्कारिक चित्तोमें दही 
सम्प्रयुक्त होते ह" 

श्रकुञचलचे तसिक-सम्प्रयोगनय समाप्त । 


शोभनचेतसिक-सस्प्रयोगनय 
२८. श्रद्धा, स्मृति-्रादि शोभनसाधारण १६ चंतसिक सभी शोभनवचित्तों में 
उपलन्ध होते ह । ं 


* थीनं मिद्धं-ना० । 
{-† येव लन्भतीति -स्या०, ना०। 
‡ एकूनवीसति - स्या०, ना० । 
§ सम्पयुज्जन्ति - स्या० । 
१. द्र०-विभा०, पृ० ठट । 
अभि० सछ : रथ 


१८६ अभिवम्मत्थसङ्कहौ [ इतियो 


२६. विरतियो पन तिस्सो पि* लोकुत्तरचित्तेसु सब्बथा पि नियता 
एकतो व लब्भन्ति, लोकियेसु पन कामावचरकुसलेस्वेव कदाचि सन्दिस्सन्ति 
विसुं विसु । 

तीनों विरतियांँ - लोकोत्तर चित्तो मे सवथा नियतरूप से एक साथही 
सम्प्रयुक्त होती हं । लौकिक चित्तो मं से तो कामावचर कुशलचित्तो मं ही कदाचित्‌ 
(कभी कभी ) तथा पृथक्‌ पृथक्‌ दिखाई देती (सम्प्रयुक्त होती ) हं । 


२६. लोकोत्तर चित्तो (८) में कभी भी विरति चंतसिकों का भ्रभाव नहीं होता; 
क्योकि लोकोत्तरमागं की प्राप्ति काय-वाग्‌-दुङ्चरितों के समूल समुच्छेद के विना नहीं 
होती तथा उपर्युक्त तीनों प्रकार के दुदचरितों का समुच्छेद युगपत्‌ (एक साथ) ही 
होता है; श्रतः मागचित्तो मं तीनों विरतियां सवेथा युगपत्‌ ही उपलन्ध होती हैं । 
मार्गचित्तों की ही भांति लोकोत्तर फलचित्त भी होते हँ; श्रत: उनमें भी ये विरतियां 
सर्वथा एवं संदा य्‌ गपत्‌ सम्प्रयुक्त रहती हं । 

लौकिक चित्तो में जिस प्रकार ये (विरतियाँ) दुङ्चरित, दुराजीव-ग्रादि के 
एकदेश के प्रहाण से प्राप्त होती हौ; उस प्रकार लोकोत्तर चित्तो में प्राप्त नहीं होतीं । 
लोकोत्तर चित्तो मे तो ये (विरतिययां) दृश्चरित, दुराजीव-प्रादि के श्रनवरेष प्रहाण 
से उत्पन्न होती हँ । लौकिक चित्तो मे एक वार उत्पन्न सम्यग्वाग्‌ विरति, विरमितव्य 
चारों प्रकार के वाग्‌-द्चरितो' का युगपत्‌ प्रहाण करने में भ्रसम्थं है; यथा - 
मृषावाद-विरति मृषावाद के ही प्रहाण मे सक्षम है, श्रन्य पिशुना वाग्‌-भ्रादि के प्रहाण 
मे नहीं; उसी प्रकार पिदुनावाग्‌-विरति पिशुना वाक्‌ का ही प्रहाण कर सकती है, श्रन्य 
परुषा वाक्‌-प्रादि का नहीं । इसी प्रकार श्रन्य विरतियों के सम्बन्ध में भी जानना चाहिये । 

लोकोत्तर चित्तो में एक वार उत्पन्न सम्यग्बाग्‌-विरति तो विरमितन्य सभी चारों 
प्रकार के वाग्‌-दुद्चरितों का समूल एवं सानुशय समुच्छेद कर देती है । सम्यक्कर्मान्त 
(विरति) भी भ्रपने एक वार के उत्पादसे ही भ्रेष (सम्पूण) काय-दुश्चरितों का समूल 
एवं सानृशय प्रहाण कर देता है। इसी तरह एक वार उत्पन्न सम्यगाजीव (विरति) 
भी . सम्पूर्णं श्राजीवहेतुक काय-वागू-दुश्चरितों का समूल एवं सानुङय प्रहाण कर॒ देता 
है । श्रतएव ये तीनों विरतियां लोकोत्तर चित्तो मे सर्वथा होती ह । 

जिस प्रकार लौकिक चित्तं मं ये विरतियां उन उन काय-वाग्‌-दुश्वरितों के 
प्रहाण से पृथक्‌ पृथक्‌ उपलब्ध होती हँ उस प्रकार लोकोत्तर चित्तो मे ये पृथक्‌ पृथक्‌ 

न होकर एक साथ ही प्राप्त होती है; क्योकि लोकोत्तर चित्तो में श्रालम्बन भिन्न भिन्न 





* पि अदटुसु-स्या० । 
१. तु° - “चत्तारो ग्रनरियवोहारा - मुसावादो, पिसुणावाचा, फरुसावाचा, 


सम्फप्पलापो ।” -दी° नि०, तु° भा०, पु० १८०। 
“वैश्यम्‌, पारष्यम्‌, मृषावादः सम्मिन्नप्रलापदचेति चत्वारि वाग्दश्चरितानि 


नाम ।"“ - श्रभि० मृ०, प° २६ । 


परिच्छेदो ] सोभनचेतसिक-सम्पयोगनयो १८६७ 


३०. श्रप्पमञ्व्यायो पन दादससु पञ्चमज्ज्ञानवज्जितमहर्गतचित्तेसु 
चेव कामावचरकुसलेघु च सहेतुककामावचरक्रियाचित्तेसु चा" ति* अ्टरुबीसति- 
चित्तेस्वेव कदाचि नाना हृत्वा जायन्ति \ 

उपेक्लासहगतेसु पनेत्थ करुणामुदिता न सन्तीति केचि वदन्ति । 

अप्रामाण्या (अप्पमञ्जा करुणा, मुदिता ) चेतसिक - पञ्चमध्यान- 
वजित॒ १२ महग्गतचित्त, (८) कामावचर कुशलचित्त तथा (८) सहेतुक 
कामावचर क्रियाचित्त - इस प्रकार कूल २८ चित्तो मं कदाचित्‌ तथा पृथक्‌ 
पृथक्‌ उत्पन्न होते हं । 

इन (२८ चित्तो) मं भी (८) उपेक्षासहगत चित्तो ( ४ कुशल, ४ 
क्रिया) में करुणा एवं मुदिता नहीं होतीं - एसा कुछ आचायं कहते हं । 





न होकर एक ही होता टह । लौकिक चित्तो मे जिस प्रकार काय-वाग्‌-दुख्चरित, दुराजीव- 
भ्रादि के नाना ्रालम्बन होते हँ प्रौर उन उन दुद्चरितों के प्रहाण से विरतियां पृथक्‌- 
पृथक्‌ उत्पन्न होती हँ, उस प्रकार लोकोत्तर चित्तो मं श्रालम्बन का नानात्व नहीं होता; श्रपितु 
समस्त लोकोत्तर चित्तो का भ्रालम्बन एकमात्र निर्वाण ही होता है। अ्रतः भ्रालम्बन के 
गरनेकत्व से लौकिक चित्तां मे विरतियों का उत्पाद पृथक्‌ पृथक्‌ तथा श्रालम्बन के एकत्व 
के कारण लोकोत्तर चित्तो मे इनका उत्पाद युगपत्‌ होता है। 

विरतियां लोकोत्तर एवं कामावचर कूदालचित्तो मं ही होती ह । कामावचर 
विपाक, कामावचर क्रिया तथा महग्गत (रूपावचर-्ररूपावचर) चित्तां मेँ ये नीं 
होतीं । कामावचर चित्तो मं भी ये केवल कामभूमि मे ही उत्पन्न होती हैँ; रूपभूमि 
एवं अ्रूपभूमि में नहीं । कामावचर चित्त न केवल कामभूमि मे ही, ्रपितु रूपावचर एवं 
श्ररूपावचर भूमि में भी होते हँ; किन्तु इन भूमियों में इन विरतियो का उत्पाद नहीं होता । 

रूपभूमि एवं श्ररूपभूमि में इनके अनुत्पाद का कारण यह्‌ है - क्योकि इन 
भूमियों में स्थित ब्रह्मा-श्रादि देवों में काय-दुश्चरित, वाग्दुरुचरित' नामक “विरमितव्य 
वस्तु ही नहीं होती - श्रत: उनमें ये विरतियां उत्पन्न नहीं होतीं । लौकिक विरतियां 
विरमितव्यवस्तु-वजित पृद्गलों में नहीं होतीं भ्रौर ब्रह्मा-म्रादि देव विरमितव्य वस्तु 
से विवर्जित पुद्गल है; प्रतः इन देवों में इन विरतियों का उत्पाद असम्भव है । 

कु भ्राचार्यो के मत में कामावचर भूमि के चातुमंहाराजिक-भ्रादि ६ देवो मे मी इन 
विरतियों का उत्पाद नहीं होता । इन ब्राचार्यो का यह मत विद्वानों द्वारा विचारणीय है\ । 


३०. करूणा एवं मुदिता (म्नप्रामाण्या चैतसिक) पञ्चमध्यानवजित महम्गत- 
चित्त (१२), कामावचर कुरालचित्त (८) तथा सहेतुकं क्रियाचित्त (८) - इस 
#+-+ चेति -ना०। 


१. विरति-सम्बन्धी इस व्याख्यान के लिये तथा एतत्सम्बन्धी विस्तृत ज्ञान के लिये 
द्र° - प० दी०, प° &२-६३ । तु° - विभा०, पु° ८८। 


१८८ अभिवम्मत्यसद्धहौ [ इृतियौ 


रकार कुल २८ चित्तो में सम्प्रयुक्त होती हँ भ्रौर इस प्रकार सम्प्रयुक्त होने पर भी, वे 
कदाचित्‌ एवं पृथक्‌ पृथक्‌ ही सम्प्रयुक्त होती हँ; क्योकि पुद्गल जव सत्त्व-परजञप्ति का भ्रालम्बन 
करके भावना करते है, तभी व्यान-प्राप्तिके काल में करुणा एवं मुदिता सम्प्रयुक्त होतीं 
है 1 पुद्गल जब सत्त्व-प्रजञप्ति का श्रालम्बन न करके पठ्वी-कसिण (पृथ्वी-कालस््यं) एवं 
बृद्धानुस्मृति-प्रादि (कम्मदरान' का भ्रालभ्वन करके भावना करते हं, तव व्यान-पराप्ति-काल 
मे करुणा एवं मुदिता सम्प्रयुक्त नहीं होतीं । प्रतएव कहा गया है कि ये कदाचित्‌ 
सम्प्रयुक्त होती ह । सत्त्व-परजञप्ति का श्रालम्बन करने पर भी जव दुःखितसत्त्व-रज्ञप्ति 
का ्रालम्बन किया जाता है, तभी करुणा का उत्पाद होता है; तथा जव सुखितसत्व- 
प्रज्ञप्ति का आलम्बन किया जाता है तब मृदिता का उत्पाद होता है- इसप्रकार 
प्रालम्बन-मेद होने के कारण दोनों श्रप्पमञ्व्नाएं युगपत्‌ नहीं होतीं; भ्रतएव कहा 
गया है कि ये पृथक्‌ पृथक्‌" होती हँ" । 


यहाँ कदाचित्‌" शब्द से करुणा एवं मुदिता का सवदा होना (शाइवतिकलत्व ) 
निषिद्ध किया गया है तथा नाना शब्द से दोनों का युगपद्धाव प्रतिषिद्ध किया गया है - 
एेसा समञ्मना चाहिये । ्‌ 

श्रभिधम्मत्थसङ्खह' की इस ( उपर्युक्त ) मूलपालि के द्वारा भेत्ता (मत्री) 
एवं “उपेक्खा' (उपेक्षा) नामक श्रप्पमज्व्नाग्रों के साथ सम्प्रयुक्त चित्तो का स्पष्ट ज्ञान 
नहीं होता, श्रत: उन्हँ इस प्रकार जानना चाहिये : 


भेत्ता (मंत्री) के साथ सम्प्रयुक्त ॒होनेवाले चित्त, करुणा एवं मुदिता के समान 
२८ चित्त ही होते ह; किन्तु उपेक्षा नीचे के चार व्यानो मं सम्प्रयुक्त नहीं होती, 
भ्रपितु पञ्चमध्यान (१५) मं ही सम्प्रयुक्त होती हैः । श्रतः उपेक्षा" नामक अअ्रप्पमञ्जा 
के साथ सम्प्रयुक्त ॒होनेवाले चित्त महाकुशल ८, महाक्रिया ८ एवं पञ्चमच्यान 
१५- इस प्रकार ३१ होते हं। 


[ जब उपेक्षा-ब्रह्मविहार होता है तव उसमें करुणा, मुदिता एवं विरति चैतसिक 
सम्प्रयुक्त नहीं होते । | 


कु ्राचार्यों का मत है कि इन २८ चित्तो में से भी महाकुरालान्तगंत उपेक्षा- 
सहगत (४) चित्तो मे तथा महाक्रियान्तगंत उपेक्षासहगत (४) चित्तो मेँ - इस प्रकार ८ चित्तं 
मे करुणा एवं मुदिता सम्प्रयुक्त नहीं होती; क्योकि द्वेष विहिसास्वभाव है श्रौर विहिसा 
करा प्रतिपन्न करुणाः होती है; तथा दौमंनस्य भ्ररतिस्वभाव है भ्रौर प्रति का प्रतिपक्ष मुदिताः 
होती है - इस प्रकार इन द्वेष एवं दौमंनस्य रूप विदिसा एवं भ्रति के प्रतिपक्ष होने के 
[~ _ 
१. “नाना हत्वा ति - भिन्नारम्मणत्ता श्रत्तनो श्रारम्मणभूतानं दुक्खित-सुखित- 
सत्तानं श्रापाथगमनापेक्डताय विसु विसुं हत्वा 1” - विभा०, पृ ८६। 
२. “मेत्तादयो तयो चतुक्कज्कानिका, उपेक्खा पञ्चमज्ज्ञानिका ।"“ - श्रभि° 
स० टी २९ € । 





: +. 9 90 ( 0१9 क 9 ` 





परिच्छेदो ] सोभनचेतसिक-सम्पयोगनयो १८९ 


कारण करूणा एवं मृदिता सौमनस्यसहगत चित्तो से ही सवेदा सम्प्रयुक्त हो सकती हँ, 
उपेक्षासहगत चित्तो से कथमपि सम्प्रयुक्त नहीं हौ सकतीं । 


इन श्राचार्योँ का यह मत श्रदुकथा' से विर्द्ध होने के कारण केचिवादो' शब्द 
से श्रभिहित किया गया है तथा समीक्षण करने पर समीचीन भी प्रतीत नहीं होता । 


इन भ्राचार्यों का उपर्युक्त मत - करुणा एवं मुदिता नामकं कम्मदुान्‌ के प्रारम्भिक 
भ्रम्यास-काल में जव कि ये (कम्मदान) पूणंतया भ्रम्यस्त नहीं होते ह, तव; तथा इन 
कम्मदानों के सिद्ध हो जाने पर जव कि करुणा एवं मुदिता ध्यान उत्पन्न हो जते हँ 
तव - उचित होता है; किन्तु कम्मद्रान-मावना के निरन्तर भ्रम्यास से जव वे (कम्म- 
दान) प्रगुण (पूणं परिचित) हो जाते ह, तव भ्रधिक ध्यान न देने पर (कर्णा-मदिता 
की) श्रपंणावीयि के पूर्वं, करूणा एवं मुदिता कभी उपेक्षासहगत चित्त से तथा कभी 
सौमनस्यसटगत चित्त से सम्प्रयक्त होती हं; जसे - किसी ग्रन्थ के पूणतया श्रभ्यस्त 
(कण्ठस्य) हो जाने पर, स्वाध्याय करते समय, पाठक के कभी श्रन्यमनस्क रहने पर भी 
वह्‌ (पाठ) निर्वाधं एवं विना त्रुटि के हौ सकता है। तथा जैसे - विपद्यना-कम्मदान, 
ज्ञान-कृत्य होने के कारण, सवेप्रथम ज्ञानसम्प्रयूक्त चित्त से भ्रारन्ध किया जाता है; किन्तु 
परिचित हो जाने पर कभी उसका ज्ञानविप्रयुक्त चित्तसे भी श्रम्यास किया जा सकता हैः । 


श्रथवा - सभी (लौकिक एवं लोकोत्तर) ध्यानो के पूवभाग नामक श्रषेणाः 
के भ्रासन्नकाल में ही सौमनस्यध्यान (प्रथम से चतुथं ध्यान) के पूर्वभाग सौमनस्यसहगत 
तथा उपेक्षाव्यान (पञ्चम) के पूवेभाग उपेक्षासहगत होते हँ; अनासन्नकाल में तो इन 


घ्यानों के पूरवंभाग कभी सौमनस्यसहगत तो कभी उपेक्षासहगत होते ह । श्रतएव भ्राचायों 
का पूर्वोक्त वाद किचिवादो' कहा गया है । 


१. “यस्मा पनेता दोससमुद्धितानं विहिसा-म्ररतीनं निस्सरणभूता ति सृत्तन्तेसु 
वृत्ता; दोमनस्सपटिपक्खं च सोमनस्सयोगमेव केचि इच्छन्तीति वुत्तं - 'उपेक्खा- 
सहगतेयु. . केचि वदन्ती' ति ।-प० दी०, प° &€४। 

२. “कृरूणामुदिताभावनाकाले भ्रप्पनावीधितो पृव्बे परिचयवसेन उपेक्खा- 

` सहगतचित्तेहि पि परिकम्मं होति; यथा तं पगुणगन्थं सज्ज्ायन्तस्स कदाचि 
ग्रञ्जविहितस्स पि सज्ज्ञायनं, यथा च विपस्सनाय सङ्कारे सम्मसन्तस्स 
कदाचि जाणविप्पयुत्तचित्तेहि पि सम्मसनं ति उपेक्खासहगतकामावचरेसु 
करुणामुदितानं ग्रसम्भववादो केचिवादो' कतो । श्रप्पनावीधथियं पन एकन्ततो 
सोमनस्ससहगतेस्वेव सम्भवो ददुव्वो 1 - विभा० पऽ ८६ । 

३. “यस्मा च सब्वेसं पि लोकियलोकृत्तरज्ञ्ञानानं पुन्बभागभावनानाम-भष्पना- 
सन्नकाले एव॒ सोमनस्सज्क्ञानानं पुव्वभागा सोमनस्ससहगता होन्ति, उपेक्वा- 
ज्लानानं पुव्वभागा उपेक्लासहगता होन्ति । भ्रनासन्नकाले पन सब्बेसं पि तेसं 
पुन्बभागा कदाचि सोमनस्ससहगता कदाचि उपेक्लासहगता होन्ति । तस्मा 
सो वादो केचिवादो' व कात्‌ युत्तो ति ।-प० दी०, पृ० &४। 


अभिधस्मस्यसङ्गहो [ इुतियो 


३१. पञ्ञा पन द्वादससु जाणसम्पयुत्तकामावचरचित्तेसु चेव सब्बेसु 
पि* पञ्चतिसमहग्गतलोकुत्तरचित्तेसु† चाः ति‡ सत्तचत्तालोसचित्तेसुऽ सम्पयोगं 


गच्छतीति । 
॑ सङ्कहगाथा 


३२. एक्नवीसति धम्मा जायन्तेक्‌नसद्टिसु$§ । ३ 
तयो सोत्सचित्तेसु श्रदुवीसतियं दयं ।। 
३३. पञ्चा पकासिता सत्तचत्तालीसविधेसु पि । | 
सम्पय॒त्ता चतुद्धेवं†† सोभनेस्वेव सोभना ।। 
प्रज्ञा ~ ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचर चित्त १२, सम्पूणं (२७) महग्गत चित्त 
एवं (८) लोकोत्तर चित्त = ३५-इस प्रकार कुल ४७ चित्तो मं सम्प्रयुक्त होती है। 
उन्नीस धमं (चंतसिक ) ५६ चित्तो मं होते ह्‌ । तीन चंतसिक १६ चित्तो 
मे तथा दो चेतसिक २८ चित्तो में होते हं । 
परज्ञा, ४७ प्रकार कं चित्तो मे कही गयी है - इस प्रकार शोभन चेतसिक 
शोभन चित्तो में ही चार प्रकार से सम्प्रयुक्त होते हं । 
३१. लोकोत्तर चित्तो की प्राप्ति सम्यण्दृष्टि के विना प्रशक्य है । सम्य्दष्टि | 
ही श्रज्ञा' है, श्रत: लोकोत्तर चित्तो मे भ्रज्ञा का होना ्रनिवायं है। 
महग्गत (रूपावचर एवं श्ररूपावचर) ध्यानों के अ्रालम्बन कसिण-म्रादि यद्यपि 
प्रगम्भीर होते ह; तथापि यौगिक कमं के वल से, चित्त के समाधान के वल से, तथा क्लेदों के 
दूरीभाव से - इन कसिणों का भ्रालम्बन करनेवाले व्यान-चित्तों में ज्ञान एकान्तमाव से 
सम्प्रयुक्त होता है। ज्ञान के विना चित्त का समाधान या क्लेशो का दूरीभाव श्रराक्य 
है भौर इस तरह ध्यान ही नहीं बन सकेगा; श्रतः महग्गत चित्तो में ज्ञान श्रवश्य 


सम्प्रयुक्त होता है । 
कामावचर चित्तो में जो चित्त ज्ञानसम्प्रयुक्त हैँ उनमें प्रजा चैतसिक सम्प्रयुक्त 


होता दी है। 

सङ्ग्रहगाथा 
३२. ३३. श्रद्धा, स्मृति-म्रादि १६ शोभनसाधारण चतसिक, सभी ५९ शोभनचित्तों 
ह । तीन विरति चैतसिक १६ चित्तो मं तथा दो भ्रप्पमजञ्जा चैतसिक 


१९० 


मे होते 
२८ चित्तो (--कामावचर कुदाल ८, क्रिया = तथा पञ्चमघ्यानवजित महग्त १२) 
मं होते हं । प्रज्ञा; ४७ चित्तो ( = जञानसम्मरयुक्त कामावचर १२, महग्गत २७, लोकोत्तर 
<) मे होती है। क 

योगनय समाप्त । 








~ - - ~= ~ ~= 


* ना० भे नहीं| † पञ्चत्तिस ° - म० (क) (सर्वत्र) । 
‡{-‡ चेति -ना० । § सत्तचत्ताठीस० - सी° (सर्वत्र) । 
§§ जायन्तेकूनसद्वियं ~ स्या० । †1† चतुधेवं - म० (क, ख) ; स्या० । 


॥ 37.81, 


14446 ५५। 


परिण्ेदो ] नियतानियतभेदो । १९१ 


नियतानियतभेदो 
३४. इस्सा-मच्छेर-कुक्कुच्च - विरति^ - करुणादयो । 
नाना कदाचि मानो च थोनमिद्धं, तथा सह ॥! 
३५. यथावुत्तानुसारेन संसा नियतयोगिनो । 
सङ्घहञ्च पवक्खामि तेसं दानि यथारहं 1! 


उपर्युक्त कथन कं अनुसार ईर्ष्या, मात्स्य, कौकृत्य, तीन विरतिर्या, करूणां 
एवं मुदिता - ये चतसिक पृथक्‌ पृथक्‌ तथा कदाचित्‌ होते हँ । मान चैतसिक 
कदाचित्‌, तथा स्त्यान एवं मिद्ध कदाचित्‌ एवं साथ साथ होते हं । 

दोष चेतसिक नियतयोगी होते हं, अर्थात्‌ सवेदा सम्प्रयुक्त होते हं । 
अव उन चंतसिकों कं सङग्रहनय' का वणंन यथायोग्य करूंगा । 


~ -- - -* 
एक क के 


नियतानियतभेद 

३४. ३५. नियतयोगी, अनियतयोगी - 'युज्जन्तीति योगिनो, नियता हृत्वा योगिनो 
नियतयोगिनो, तव्विपरीता अ्रनियतयोगिनो' योग करनेवाले धर्मो को योगी" तथा एकान्त- 
रूप से योग करनेवालों को नियतयोगी' कहते हैँ । इसके विपरीत जो कभीतो योग 
करते है, कभी नहीं -वे धमं, श्रनियतयोगी' कहलाते हैँ । तोत्पयं यह है कि जब 
सम्प्रथ्‌क्तचित्त उत्पन्न होता है तव जो चैतसिक उस चित्त के साथ श्रवश्यमेव उत्पन्न 
होते है वे नियतयोगी", तथा सम्प्रयुक्तचित्त के उत्पन्न होने पर भी जो चैतसिक कभी 
तो उत्पन्न होते ह, कभी नहीं - एेसे चंतसिक श्रनियतयोगी' हैँ । 

नाना एवं कदाचित्‌ - ईर्ष्या, मात्सय, कौकृत्य, विरतित्रय एवं करुणा-मुदिता - ये 
चैतसिक ्रनियतयोगी' हं । भ्रर्थात्‌ जव सम्प्रयुक्तचित्त उत्पन्न होता है, तव ये उसके 
साथ संदा सम्प्रयुक्त नहीं होते; भ्र्थात्‌ कभी होते हं, कभी नहीं । कभी होने पर भी ईर्ष्या, 
मात्सयं एवं कौकृत्य - ये तीनो किसी एक चित्त में एक साथ (युगपत्‌) नहीं होते 1 
इसी प्रकार तीनों विरतियां भी एक चित्त में साथ साथ नहीं होतीं । यही नियम 
करुणा एवं मुदिता के सम्बन्ध मं भी प्रयुक्त होता है; भ्र्थात्‌ ये दोनों कभी भी साथ 
साथ नहीं होतीं । ईर्ष्या, मास्सयं एवं कौकृत्य - ये तीनो यद्यपि द्वेषमूलचित्त से सम्प्रयुक्त होते 
है; तथापि जव द्वेषमूलचित्त उत्पन्न होता है तव ये नियत रूप से सवदा उत्पन्न नहीं 
होते; तथा तीनों एक साथ भी नहीं होते । 

यथा ~ प्राणातिपात भ्रथवा - शोक, परिदेव-्रादि कमं होने के काल में 
हालाकि दवेषम्‌लचित्त उत्पन्न होता है तो भी ये तीनों चैतसिक उस समय उस चित्त के साथ 
सम्प्रयुक्त नहीं होते; केवल द्वेष चेतसिक ही सम्प्रयुक्त होता है । परसम्पत्ति से ईष्या-भ्रादि 
होने के समय उत्पन्न द्वेषमूलचित्त में यद्यपि ये तीनों सम्प्रयुक्त होते हँ लथापि बहां 
पर ईर्ष्या का भ्रालम्बन परसम्पत्ति, मात्सयं का भ्रालम्बन स्वसम्पत्ति तथा कौकृत्यं 


* विरती -म० (क) । 


१९२ अभिषम्मत्थसङ्खदौ [ बुतियौ 


का भ्रालम्बन कत दुदचरित या भ्रकृत सुचरित ही होता है । इस प्रकार तीनों के भ्रालम्बन भिन्न 
भिन्न होने से तीनों एक साथ सम्प्रयुक्त नहीं होते; भ्रपितु श्रालम्बन के अनुसार कोई 
एक ही सम्प्रयुक्त होता है, यद्यपि तीनों भ्रवस्थाग्रों मे दवेषमूलचित्त ही होता है । 

[ करूणा एवं मुदिता के नानात्व (पृथक्त्व) एवं कादाचित्कत्व के सम्बन्ध में 
सम्प्रयोगनय कं वणन के प्रसङ्खं मे कह दिया गया है'। | 

विरति" शब्द से यहां लौकिक विरतियों का ही ग्रहण करना चाहिये; क्योकि 
निर्वाण का भ्रालम्बन करने से लोकोत्तर विरतियां यहां भ्रभिप्रेत नहीं हं । लोकोत्तर 
तीनों विरतियां तो एकमात्र निर्वाण का ही भ्रालम्बन करने के कारण सर्वदा एक साथ 
(युगपत्‌) ही सम्युक्त होती है । 

भानो च - 'ुष्टिगतविप्रयुक्त' मं सम्प्रयुक्त मान भी उनमें स्वंदा नहीं होता । जैसे - 

रूपालम्बन का श्रालम्बन करके जव राग का उत्पाद होता है तव मान कंसे होगा ? वह्‌ तो जव 
सिय्योहमस्मि' भ्र्थात्‌ म॑ शरेष्ठ हूं - इस प्रकार के श्रभिमान कौ प्रवृत्ति होती है तभी उनमें सम्प्रयुक्त 
होता है । मान.कं एक ही होने के कारण मानो चै" मं प्रयुक्त "च शब्दके द्वारा नाना 
का समुच्चय नहीं होता, श्रपितु केवल कदाचि (कदाचित्‌) का ही समुच्चय होता है । 


थीनमिद्धं तथा सह - यहां तथा" शाब्द के द्वारा कदाचित्‌" का ग्रहण होता है। 
पांच श्रकूशल ससंस्कारिक चित्तं मं सम्प्रयुक्त होनेवाले स्त्यान एवं मिद्ध चैतसिक, इनमें 
स्वंदा सम्प्रयुक्त नहीं होते । यथा - ससंस्कारिक चित्तो कं द्वारा जव चोरी होती है 
तव श्रकरुशल ससंस्कारिक चित्तों क होने पर भी उनमें स्त्यान एवं मिद्ध उत्पन्न नहीं 
होते । ये तो चित्त एवं चंतसिक धर्मों की श्रकर्मण्यता कौ श्रवस्था में ही उत्पन्न होते 
ह । स्त्यान" चित्त की तथा भिद्ध' चंतसिक की अ्रकमण्यता है। इसीलिये ये दोनों 
पृथक्‌ पुयक्‌ भी उत्पन्न नहीं होते; श्रपित्‌ साथ ही साथ उत्पन्न होते है, भ्रौर इसी को 
दिखाने के लिये (सह शब्द का उपादान किया गया हेः । 


यथावत्तानुसारेन - सर्वंचित्तसाधारण चैतसिक सभी चित्तो (८६ या १२१) में 
सम्प्रयुक्त होते हँ; वितकं चंतसिक ५५ चित्तो मे ` सम्प्रय॒क्त होता इत्यादि प्रकार से- 
भ्रथात्‌ उपर्युक्त सम्प्रयोगनय के भ्रनुसार किंस चित्त मं कौन च॑तसिक नियत रूप से सम्प्रयुक्त 
होते है, एवं कौन चं तसिक श्रनियत रूप से (कदाचित्‌) सम्प्रयुक्त होते है, तथा कौन 
चैतस्िक एक साथ सम्प्रयुक्त होते हं एवं कौन चंतसिक पृथक्‌ पृथक्‌ सम्प्रयुक्त होते 
ह~ यह जानना चाहिये । 
| नियतानियतमेद समाप्त । 
| सम्प्रयोगनय समाप्त । 
सङ्कहं च पवक्लामि - श्रव श्रागे उन चंतसिकों के सङग्रहनय' का व्याख्यान 
यथायोग्य किया जायेगा । 


१. ० -अभि० स० २:३० की व्याख्या (पीछे पृ० १८७) । 
२. विस्तार के लिये द्र° -प० दी०, प° ९५-९६ । तु० - विभा०, प° ८६-९०। 
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परिच्छेदो ] सङ्खहनयो १६१ 
सङ्कहनयो 


३६. छत्तिसानुत्तरे धस्मा पञ्चतिस महग्गते । 
ग्रहुतिसापि लम्भन्ति कामावचरसोभने ॥! 
३७. सत्तवीसत्यपुञ्च्यम्हि* द्ादसाहेतुके ति च 1 
यथासम्भवयोगेन पञ्चधा तत्थ सद्धहो ॥। 


अनुत्तर (लोकोत्तर) चित्तो मं ३६ चंतसिक, महग्गत (खूपा- 
वचर-अरूपावचर) चित्तो में ३५ चंतसिक, कामावचर शोभनचित्तो में ३८ 
चैतसिक; अकशल चित्तो में २७ चेतसिक तथा अहेतुक चित्तो मं १२ 
चैतसिक उपलब्ध होते हं । इस प्रकार यथासम्भव योग सें चंतसिकों का 
चित्त में पाँच प्रकार सें सङ्ग्रह होता है। 








सङग्रहनय 
३६. ३७. सम्पिण्डत्वा गय्हन्ति एत्था ति सङ्खहो उन चित्तो मे यथायोग 
सङगहीत चैतसिकों के सङ्ग्रहः को दिखलानेवाला ` नय सङ्प्रहनय' है 
लोकोत्तर प्रथमध्यान चित्त मं - सन्वचित्तसाधारणा ताव श्रादि के श्रन॒सार स्वचित्त- 
साधारण चतसिक ७, 'वितक्को ताव द्विपञ्चविञ्नाणः... ` के अनुसार प्रकीणंक 
चैतसिक ६, सोभनेसु पन सोभनसाधारणा ताव... .“ भ्रादि के भ्रनुसार शोभनसाधारण चंतसिक 
१६, "विरतियो पन तिस्सो पि...“ के ्रनुसार विरति चैतसिक ३, तथा “भपञ्व्या पन 
द्वादससु*. ..“ के श्रनुसार प्रज्ञा चंतसिक १-इस प्रकार कुल ३६ चंतसिकं सम्प्रयुक्त 
होते है । इसी प्रकार एक एक चित्त मे यथायोग प्राप्त चंतसिकों को सङ्गृहीत 

करके दिखलानेवाला नय 'सड्ग्रहनय' कहलाता है । 


ये दोनों गाथाएें रागे कहे जानेवाले सङ्ग्रहनय के सङकषिप्त क्रम को दिखलानेवाली 
गाथाएे हं । 


यया - 


चित्त दो प्रकार के है; यथा - सहेतुक एवं श्रहेतुक । सहेतुक चित्त भ्रधिक हं 
श्रतः यहाँ पहले उन्दी का वणंन क्रिया गया है 1 ्रहेतुकं चित्त केवल १८ हं; भरतः उन्हें 
गरन्त में रखा गया है । सहेतुक चित्तो मे भी लोकोत्तर चित्तो का सवेप्रथम ग्रहण किया है; 


क्योकि भ्राचायं ने सम्पूणं सहेतुक चित्तो को उत्कृष्टतम, उक्कृष्टतर, उल्छृष्ट एवं हीन - इन 


*. स॒त्तवीसतिपुञ्जम्हि -सी०, रोऽ, म० (क,ख) । 

, द्र° - श्रभि० स० २:११ (पीके प° १७८) । 

, द्र° - भ्रभि० स० २:१२ (पीडे पृ० १७८) 1 
द्र° -भ्रभि० स० २:२८ (पीले पु १८५) । 

द्र° -भम्रभि० स० २:२६ (पीछे पु १८६) । 

, दर° -मभि० स० २:३१ (पीछे पृऽ १६०) ] 
६. तु9 - विभा०, पुर &०; पर दी०, पु० ६६। 

अभि० स०:२५ 


१९४ अभिधम्मत्यसङ्धहौ [ इृतियोः 


सोभनचित्त-सङ्धहनयो 
लोकुत्तरचिल-सद्धहनयो 
३८. कथं ? लोकृत्तरेसु ताव ्रटुसु पठमज्ज्ञानिकचित्तसु भ्रञ्जसमाना 
तेरस चेतसिका, श्रप्पमञ्जावन्जिता तेवीसति सोभनचेतसिका चेति छत्तिस- 
धम्मा सङ्कहं गच्छन्ति । तथा इतियज्ज्ञानिकचित्तेु वितक्कवज्जा । ततिय- 
ज्छानिकचित्तेसु वितक्कविचारवज्जा । चतुत्थज्ज्ञानिकचित्तेचु वितक्कविचार- 
पोतिवज्जा। पञ्चमज्जानिकचित्तेयु पि* उपेक्खासहगता ते एव सद्धग्हन्तीतिं 
सब्बथापि श्रदुसु लोकुत्तरचित्तेसु पञ्चकञ्ज्ञानवसेन पञ्चधा व सङ्गहो होतीति । 
कसे ? लोकोत्तर चित्तो मं से आठ प्रथमध्यान चित्तो मे अन्य- 
समान चतसिक १३, अप्पमज्वा (अप्रामाण्या)-वजितं शोभन चंतसिक 
२३ - इस प्रकार ३६ चैतसिक सङ्गृहीत होते हं । उसी प्रकार आठ द्वितीय- 
ध्यान चित्तो में वितकंवजित (वे ही ३५ चंतसिक) ; आठ तृतीयध्यान चित्तो 
मे वितकं एवं विचार वजित (वे ही ३४ चेतसिक); आठ चतुथंध्यान 
चित्तो मे वितकं, विचार एवं प्रीति वजित (वेही ३३ चेतसिक); तथा 
आठ पञ्चमध्यान चित्तो मे (सुख के स्थान पर) उपेक्षा से सहगत वे ही (३३ 
चैतसिक) सङ्गृहीत होते हं ~ इस प्रकार आठ लोकोत्तर चित्तो मं स्वेथा 
पाँच ध्यानों के वश से (चंतसिकों का) पञ्चविध सङ्ग्रह ही होता दहै। 


-----~-~---=~~-- 





चार भागों मे विभक्त किया दहै । उनमें लोकोत्तर चित्त उक्कृष्टतम हँ, श्रतः उन्हेही 
. प्रथम स्थान दिया है। 

ऊपर, चित्तो में च॑तसिकों का पांच प्रकार से सङ्ग्रह करके दिखलाया गया है । 

यथासम्भवयोगेन - सडग्रहनय के क्रमका सङ्क्षेप करने पर भी लोकोत्तर चित्तो 
का सङ्ग्रह एक, महग्गत चित्तो का सङ्ग्रह एक, कामशोभन, भ्रकुशल एवं श्रहेतुक चित्तो 
का सग्रह एक-एक प्रकार का होने से चित्तो मे चंतसिकों का सङ्ग्रह पांच प्रकार का होता है । 

इस पञ्चविव सङ्ग्रह से भी संडग्रहनय' पूणं नहीं होता, म्रतः यथासम्भव 
सम्प्रयोगत्व दिखलाने के लिये यथासम्भवयोगेन कहा गया दहै; जसे - छत्तिसानुत्तरे 
चम्मा' - ( लोकोत्तर चित्तो मे ३६ चंतसिक सम्प्रणुक्त होते हैँ) के द्वारा लोकोत्तर 
चित्तो के एकविव सङ्ग्रह को दिखला देने पर भी यथासम्भव प्रथमध्यान में ३६, द्वितीय- 
व्यान-म्रादि में पञ्चतिस' (३५) श्रादि चैतसिक सम्प्रयुक्त होते हं - एसा जानना चाहिये । 


रोभनवचित्त-सङग्रहनय 
लोकोत्तर चित्त-सडग्रहनय 


[ऋ 9 


३८. लोकोत्तर चित्तो कं श्राठ प्रथमघ्यान चित्तो मे श्रप्पमञ्जा' (करुणा 
* स्या०, ना० में नहीं। † सङ्गग्डन्ति - स्या० । 


(| 
1 4  3। 


परिच्छेदो | सोभनवचित्त-सङ्कहनयो १६५ 


मुदिता) -वजित ३६ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते हँ । भ्रकशल चंतसिक तो लोकोत्तर चित्तो 
मे कथमपि सम्प्रयुक्त हो ही नहीं सकते - यह तो स्पष्ट ही है; शोभन चैतसिकों (२५) 

` मेँसेभी श्रप्पमञ्ज्ा' नामक दो चंतसिकों को खछोडकर २३ चेतसिक ही सम्प्रयुक्त होते 
है । श्रप्पमजञ्जा' लोकोत्तर चित्तो में क्थो सम्प्रयुक्त नहीं होतीं ? इसका कारण तो पहले 
( श्रप्पमञ्ज्ा' कं सम्प्रयोगनय के प्रषङ्ख में) दिखलायाजा चुका है कि-क्रुणा एवं 
मुदिता का अ्रालम्बन सत्त्व-परज्प्ति होता है तथा लोकोत्तर चित्तो. का भ्रालम्बन निर्वाण 
होता है; ग्रतः श्रालम्बन के भिन्न होने से लोकोत्तर चित्तो में करुणा एवं मुदिता 
नहीं हो सकतीं । द्वितीय, तृतीय, चतुर्थं एवं पञ्चम ध्यान चित्तों में होनेवाले चतसिकों 
का सङ्कया-परिज्ञान उपर्युक्त मूलपालि को देखकर कर लेना चाहिये । 


पञ्चकज्ज्ञानवसेन पञ्चधा च सङद्कहो - लोकोत्तर चित्तों में पांच घ्यान होते हं 
ग्रतः ध्यानों के श्रनुरोध से चंतसिकों का पांच प्रकार से सङ्ग्रह किया गया है 1 श्रभिधम- 
डास््र मे पञ्चकनय' एवं "चतुष्कनय' - इस प्रकार ध्यानों के दो नय प्रसिद्ध हँ । उनमें से यहाँ 
'पञ्चकनय' का ्रहण किया गया है, 'चतुष्कनय' का नहीं; यदि चतुष्कनय का ग्रहण किया 
गया होता तो चैतसिक-सङग्रह चार प्रकार का ही होता। 


लौकिकध्यानलाभी योगी पांच श्रङ्ख (वितकं, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता) 
वाले प्रथमध्यान के लाभ के श्रनन्तर जव द्वितीयध्यान का लाभ करता है तव जो मन्दप्रज्ञ 
पुद्गल होता है वह केवल प्रथमध्यान के वितकं मे ही अआ्रादीनव (दोष) देखकर उसका 
प्रहाण कर पाता है रौर चारंश्रङ्गवाले द्वितीयध्यान का लाभ करता है । तदनन्तर विचार 
मे आदीनव देखकर श्रौर उसका प्रहाण करके तीन ब्रङ्गवाले तृतीयघ्यान का लाभ 
करता है । इसके बाद दो भ्र ्गवाले चतुथं श्रौर तदनन्तर उपेक्षा एवं एकाग्रतायुक्त पञ्चमघ्यान 
का लाभ करता है- इस तरह पाँच ध्यान होते हं । किन्तु तीक्ष्णप्रज्न पुद्गल प्रथम- 
व्यान के श्रनन्तर ही वितकं एवं विचार दोनों मे भ्रादीनव देखकर तथा उन दोनों का एक 
साथ प्रहाण करके तीन भ्रङ्गवाले द्वितीयव्यान का लाभ करता है । तदनन्तर दो अ्रङ्ख- 
वाले तृतीय तथा दो श्रद्खं (उपेक्षा एवं एकाग्रता) -वाले चतुथंध्यान का लाभ करता 
है - इस तरह प्रज्ञा के तीक्ष्ण होने से चार ही ध्यान होते हँ। श्रतः प्रज्ञा-भेद से 
उपर्युक्त दो प्रकार के नय प्रसिद्ध हं । 


लौकिक की तरह लोकोत्तरो मं भी प्रज्ञा-भेद से चतुष्क एवं पञ्चक नय होते 
है । यहाँ पर भ्रनुरुदधाचायं को घ्यानचित्तों की सङ्ककया मात्र दिखलाना अभीष्ट होने से, 
वे चतुष्कनय का ग्रहण न कर, पञ्चकनय के व्यानो के भ्रनुरोध से चंतसिकों का सड्ख्ह 
दिखलाते हं । 

 चतुष्कनय का ग्रहण करने पर प्रथमध्यान में ३६ चैतसिक, द्वितीयध्यान 
मं वितकं एवं विचार वजित ३४ चैतसिक, तृतीयध्यान में ३३ चैतसिक तथा 


१. द्र° -घ०सं०, प° ४५; विसु०, पृ० ११३; श्रद्ु°, पर १४६ । 
२. तु° - विभा०, पुऽ &०; प° दी°, पृ० ६६ । 





१९६ अभिषम्मत्यसङ्हो | दृतिषो 


३९. छत्तिस पञ्चतिसाथ* ` चतुत्तिस यथाक्कमं । 
तेत्तिसदयमिच्चेवं पञ्चधानुत्तरे ठिता | 
३६ चैतसिक, ३५ चंतसिक, ३४ चैतसिक, ३३ चतसिक तथा ३३ 
चैतसिक - इस प्रकार लोकोत्तर चित्तो में सङ्ग्रहनय यथाक्रम पाँच प्रकार सें 
स्थित है । 
महग्गतचित्त-सद्धहनयो 
४०, महग्गतेसु पन तीसु पठमज्ज्ञानिकचित्तेयु ताव श्रञ्समाना 
तरस चेतसिका विरतित्तयवज्जिता‡ दावीसतिऽ सोभनचेतसिका चेति पञ्च- 
तिस धम्मा सङ्कहं गच्छन्ति ! करुणा-मुदिता पनेत्थ पच्चेकमेव योजेतञ्बा । 
महग्गत चित्तो मे से ~ तीन प्रथमध्यान चित्तो मेँ अन्यसमान च॑त- 
सिक १३ तथा विरतित्रय्वाजित शोभन चेतसिक २२ - इस प्रकार कुल 
३५ धमं (चतसिक) सङ्गृहीत होते हं । यहां करुणा एवं मुदिता का 
ऋ ~ 





चतुर्थव्यान में सुख को वजित कर, उसके स्थान- पर उपेक्षा को रखकर, ३३ चैतसिक 
ही होगे । इस नय के प्रनुसार सद्खह-गाथा इस प्रकार होगी : 
“ध्छत्तिसि चतुत्तिसि च तेत्तिसक्ढयं पि च । 
चतुक्कज््ानवसेन चतुधानुत्तरे ठिता' ॥। 
३६. क. प्रथमध्यान-मागं चित्त से सम्प्रयुक्त ॒चतसिक ३६, 
ख. द्वितीयध्यान-मागं चित्त से सम्प्रयुक्त चेतसिक ३५, 
ग. तृतीयव्यान-मागं चित्त से सम्प्रयुक्त ॒चंतसिकं ३४, 
घ. चतुर्थघ्यान-मागं चित्त से सम्प्रयुक्त चतसिक ३३, 
ड. पञ्चमघ्यान-मागं चित्त से सम्प्रयुक्त चंतसिक ३३ 
~ इस प्रकार लोकोत्तर चित्तं में पांच प्रकार से सड्ग्रहनय होता है । 


[ ऊपर सम्प्रयुक्त चैतसिकों की सङ्खया मात्र दिखलायी गयी है । नाम-भरादि 
का ज्ञान मूलपालि से करना चाहिये । | 
लोकोत्तरचित्त-सड्ग्रहनय समाप्र । 


महग्गतचित्त-सडग्रहनय 
०, विरतित्तयवज्जिता ~ कृत्य एवं भ्रालम्बन विपरीत होने से महग्गत चित्तं में 


* पञ्चतिसा च-सी०; रो०; म० (क); पञ्चतिस च -म० (ख) । 

{ चतुतिस - रो (सर्वत्र) । ‡ विरतिवज्जा ~ स्या०। 
§ बावीसति ~ स्या०। »* पञ्चत्तिस -स्या०, म० (क) । 
१. ब० भा० टी° । 
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तथा . दुतियज्ज्ञानिकचित्तेसु वितक्कवज्जा । ततियज्ज्ञानिकचित्तेसु वितक्क- 
विचारवज्जा । चतुत्थज्क्ानिकचित्तेसु वितक्कविचारपोतिवज्जा ! पञ्चम- 
ज्सानिकचित्तेयु पन* पन्नरसयु† श्रप्पमञ्जायो न लम्भन्तीति; सब्बथापि 
सत्तवीसतिमहग्गतचित्तेयु पञ्चकज्ञ्ानवसेन पञ्चधा व सङ्कहो होतीति । 


पृथक्‌ पृथक्‌ योग॒ करना चाहिये । उसी प्रकार द्वितीयध्यान चित्तो में 
वितकंवजित (३४ चैतसिक) ; तृतीयध्यान चित्तो मे वितकं एवं विचार वाजित 
(३३ चैतसिक) ; चतुर्थध्यान चित्तो में वितकं, विचार एवं प्रीति वजित 
(३२ चैतसिक सङ्गृहीत होते हें ) तथा पन्द्रह पञ्चम ध्यानचित्तो मे “अप्पमञ्व्ना' 
चैतसिक उपलब्ध नहीं होते - इस प्रकार सर्वथा २७ महग्गत चित्तो मं 
पाच ध्यानों के वद से चेतसिकों का पांच प्रकार सं ही सडग्रह होता है। 


~~ = = क [1 


तीन विरति्यां सम्प्रयुक्त नहीं होती" । विरतियों का कृत्य कायक एवं वाक्कमे का 


विदोधन करना टै तथा महम्गत व्यानो का कृत्य सुविशुद्ध कायकर्म एवं वाक्कमें 
वाले पुद्गल के चित्त का विशोधन करना है*। ध्यान की प्राप्ति के लिये यदि भावना की जाती 
है तो सर्वप्रथम शीलविशुद्धि के लिये संयम करना होता है । उस रीलविदुद्धिः के बल 
से सभी दुश्चरित एवं दुराजीव का प्रहाण करनेवाले योगी की सन्तान में समाधि 
होने से ही महम्गत ध्यानचित्त उत्पन्न होते हँ । उन महग्गत घ्यानों के लिये प्रहातव्य 
कोई दुश्चरित श्रथवा दुराजीव भ्रवरिष्ट नहीं होता । वे लोकोत्तर धर्मों की तरह ` 
दक््वरित-श्रादि कौ भ्राधारभूत श्रनुशयघातु का भी ग्रहाण नहीं कर सकते; भ्रतः विरत होने 
के लिये दुङ्चरित-प्रादि के स्वंथा न होने से ही उनमें विरतियों के सम्प्रयोग के लिये 
कोई भ्रवकाड नहीं होता. । 


विरतियाँ व्यतिक्रमितव्य-वस्तु (कायवाग्दुरचरित) एवं निर्वाण का श्रालम्बन करके 





* स्या० मं नहीं । 

† पण्णरससु - सी ०, स्या० । 

‡ लग्मन्ति - स्या०। 

१. “किच्चारम्मणविरुद्त्ता विरतियो महग्गतेसु नुप्पज्जन्तीति राह ~ "विरतित्तय- 
वज्जिता' ति 1 -प० दी०, प° &७ 

२. “विरतियो हि कायवचीविसोधनकिच्चा होन्ति, महग्गतज्ज्ानानि पन सुविसुद्ध- 
कायवचीपयोगस्सेव चित्तविसोधनकिच्चानि 1” - प० दी०, पुऽ & ७ । 

३. " सुविसुद्धकायकम्मादिकस्स चित्तसमाधानवसेन रूपारूपावचरकुसलप्पवत्ति, न 
कायकम्मादीनं सोधनवसेन, नापि दुच्चरितदुराजीवानं समुच्छिन्दनपरिप्पस्स- 


स्भनवसेना ति महग्गतचित्तुप्पादेसु विरतीनं श्रसम्भवो मेव ।“ - विसु महा०, 
द्वि भार, पू९ १४८ । 


१९० अभिधम्मत्थसङ्कहो [ इतियो 


४१. पञ्चतिस चतुत्तिस तेत्तिसि* च* यथाक्कमं । 
बत्तिसां चेव तिसेति‡ पञ्चधा व॒ महग्गते ।॥। 
३५ चंतसिक, ३४ चेतसिक, ३३ चंतसिक, ३२ चैतसिक तथा 
३० चेतसिक - यथाक्रम पांच प्रकार से ही मह्ग्गत (पाँच ध्यान) चित्तं मे 
सङ्गृहीत होते हं । 
प्रवृत्त होती ह । महम्गत ध्यान, प्रज्ञप्ति एवं महग्गत धर्मों का भ्रालम्बन करके, प्रवृत्त | 
होते है - इस प्रकार दोनों के श्रालम्बनों में मी वेपरीत्य होने से विरतियां डनम 
सम्प्रयुक्त नहीं होती" । 

करुणा एवं मुदिता -ये दोनों कभी भी किसी चित्त में एक साथ सम्प्रयुक्त 
नहीं होतीं; क्योकि करुणा दुःखितसत्त्व-प्रज्ञम्ति का श्रालम्बन कर प्रवृत्त होती है तथा 
मुदिता सुखितसत्त्व-पज्ञप्ति का श्रालम्बन करके प्रवृत्त होती दै -इस प्रकार भ्रालम्बन 
के वैपरीत्य के कारण, इन दोनों मंसे कोई एक ही एक बार में किसी ध्यानचित्त से 
सम्प्रयुक्त होती है । भ्र्थात्‌ घ्यानचित्त का भ्रालम्बन जव दुःखितसत्त्व-्रज्ञप्ति होती है 
तो करुणा तथा जब सुखितसतत्व-प्रजञप्ति होती है तव मृदिता का उस ध्यान से सम्प्रयोग 
होता है । जब करुणा होती है तब मुदिता तथा जव मुदिता होती है तवे करुणा ~ वहां 

(उस समय) नहीं होती । 

म्र्पणाप्राप्त भ्रप्पमजञ्व्ना चँतसिक कभी भी सौमनस्य से विरहित नहीं होते। 
पञ्चमध्यान चित्त (१५) सवंदा उपेक्षायुक्त होते हँ । इनकं उपेक्षायुक्त होने से इनमें 
सौमनस्य कभी भी नहीं हो सकता । ग्रतः दोनों श्रप्पमञ्व्ना' चैतसिक कभी भी 
पञ्चमध्यान से सम्प्रयुक्त नहीं हो सकतेः । 

४१. उपर्युक्त सङग्रहनय का प्रतिपादन व्यानचित्तों के पञ्चकनय के ्राधार पर 
किया गया है । यदि चतुष्कनय के श्राधार पर प्रतिपादन किया गया होता तो उस नय 
कै श्राधार पर सङ्ग्रह-गाथा का रूप यह होता : 

“पञ्चतिस च तेत्तिस, बत्तिसि तिस चेति च । 
चतुक्कज्छानवसेन चतुधा व॒मह्ग्गतेः ॥ 
क, महग्गत प्रथमघ्यान मं सम्प्रयुक्त ॒चंतसिक ३५, 
ख. महम्गत द्वितीयघ्यान में सम्प्रयुक्त चैतसिक ३४, 








32 


*-# तेत्िसाथ ~ स्या०। 
† इत्ति - सी ०; वात्तिस - म० (क, ल) । 


‡ तिसाति -स्या० । 
१. द्र० -विभा०, प° &०-€ १; प० दी°, प° &७ । 
२. ` द्र° ~ विसु° महा०, द्वि° भा०, पृण १४८। 

३. ब० भा० टी०।॥ 
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कामावचरसोभनचित्त-सङ्कहनयो 

४२. कामावचरसोभनेसु पन कूसलेसु ताव पठमदये* श्रञ्समाना 
तेरस चेतसिका, पञ्चवीसति सोभनचेतसिका चेति श्र्टुतिस† धम्मा सङ्कहं 
गच्छन्ति । श्रप्पमञ्जा-विरतियो पनेत्थ पञ्च पि पच्चेकमेव योजेतन्बा । 
तथा दुतियद्वये ाणवज्जिता, ततियद्रये जाणसम्पयुत्ता पौतिवन्जिता, चतुत्थ- 
ये जाणपीतिवन्जिता ते एव सङ्खय्हन्ति । 

कामावचर शोभनचित्तो के आठ कुशलचित्तों मे से प्रथमद्वय (ज्ञान- 
सम्प्रयुक्त ) मे अन्यसमान चेतसिक १३, एवं शोभन चेतसिक २५ - इस प्रकार 
कुल ३८ चेतसिक सङ्गृहीत होते हं । “अप्पमञ्जा' चेतसिक २, तथा 
विरति चंतसिक ३ - इस प्रकार इन ५ चेतसिकोका पृथक पृथक्‌ ही योग करना 
चाहिये । 

उसी प्रकार दितीय द्विक में ज्ञानवजित (३७ चतसिक) , तृतीय द्विक में 
जञानसम्प्रयुक्त एवं प्रीतिवजित (३७ चेतसिक), चतुथं द्विक में ज्ञान एवं प्रीति 


वर्जित वे ही ( अन्यसमान +शोभन ३६ चंतसिक) सङ्गृहीत होते हें । 


ग. महग्गत तृतीयध्यान में सम्प्रयुक्त ॒चैतसिक २३, 
घ. महग्गत चतुर्थध्यान में सम्प्रयुक्त चंतसिक ३२, 
ड. महग्गत पञ्चमध्यान में सम्प्रयुक्त चतसिक ३० 


# 


- इस प्रकार महग्गत चित्तो मं पांच प्रकार से सङ्ग्रहनय होता है। 
[ यहाँ सम्प्रयुक्त चंतसिकों की सङ्खया मात्र दिखलायी गयी है, उनके नाम- 
भ्रादि काज्ञान मूलपालि से करना चाहिये । | 


महणतचित्त-सग्रहनय समाप्त । 


र कामावचर गोभनवित्त-सङग्रहनय 


४२. कामावचर भ्राठ कुशलचित्तो में से प्रथम दो (सौमनस्यसहगत ज्ञान 
सम्प्रयुक्त अ्रसंस्कारिक एवं ससंस्कारिक) चित्तो को प्रथम द्विक, ततीय एवं चतुथे 
(सौमनस्यसहगत ज्ञानविप्रयुक्त भ्रसंस्कारिक एवं ससंस्कारिक) चित्तो को द्वितीय द्विक, 
पञ्चम एवं षष्ठ (उपेक्षासहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त भ्रसंस्कारिकं एवं ससंस्कारिक) चित्तो 


को तृतीय द्विक तथा सप्तमं एवं ्रष्टम (उपेक्षासहगत ज्ञानविप्रयुक्त भ्रसंस्कारिक एवं 


ससंस्कारिक) चित्तो को चतुथं द्विक कटा जाता है । 
इसी प्रकार क्रिया एवं विपाक चित्तो में भी ४-४ द्विक होते है । 


* पठमद्धये जाणसम्पयुत्ते ~ स्या०। 
† श्रदुत्तिस - स्या०, म० (क) । 


२०० मभिधस्मत्थसङ्कहो [ इतियौ 


४३ क्रियाचित्तेसु पि विरतिवज्जिता तथेव चतूसु पि दुकेसु चतुधा 
व* सद्धग्हन्ति । 

क्रियाचित्तों मे भी विरतिर्वाजित (वे ही अन्यसमान एवं शोभन चेतसिक 
३५) उसी प्रकार चारों द्विकों में चार प्रकार से सङ्गृहीत होते हं । 
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श्रप्पमञ्व्या' चैतसिक २ एवं विरति चंतसिक ३-इस प्रकार ये ५ 
चैतसिक एक चित्त मे कभी भी एक साथ प्रवृत्त नहीं होते । जव ईनमे से कोई एक 
चैतसिक किसी एक चित्त में सम्प्रयुक्त होता है उस समय ग्न्य शेष चार चैतसिक 
सम्प्रयुक्त नहीं होते; क्योकि श्रप्पमञ्व्या' (करूणा, मुदिता) - चंतसिक सत्त्वपरजञप्ति का 
तथा विरति चँतसिक व्यतिक्रमितव्य-वस्तु का श्रालम्बन करके प्रवृत्त होते ह, श्रतः 
इन का एक चित्त में सहावस्थान ग्रसम्भव रहै । 

यद्यपि "कामावचर शोभनचित्तो के प्रथम द्विक मे ३८ चंतसिक सम्प्रयुक्त होते हैँ - 
एसा कहा गया है; तथापि एक वार में (किसी एक काल में ) किसी एक चित्त 
मे ये ३८ चंतसिक कभी भी उपलन्ध नहीं होते; क्योकि भ्रप्पमनज्व्ना एवं विरति- 
इन पांच चंतसिकोंमेंसे कोई एकत चैतसिक ही एक वार में सम्प्रयुक्त . होता है, भ्रतः 
किसी एक काल मेंयाएक वार में भ्रधिक से प्रधिक २४ चंतसिक ही उपलब्ध होगे । 

४३. क्रियाचित्तो मे विरतियां नहीं होतीं; क्योकि क्रियाचित्त प्रहेत्‌ की 
सन्तान में ही होते हँ श्रौर जिन श्रहंत्‌-पुद्गलों ने प्रहंत्‌-पद की प्रप्ति के पूवे ही 
दुद्चरित एवं दुराजीव-भ्रादि का अदोष प्रहाण कर दिया है उन की सन्तान में दुश्चरित 
दुराजीव-भ्रादि से विरत होनेवाली विरतियां भला कंसे हो सक्ती हँ ! लौकिक विरतियां 
क्रियाचित्तों में सम्प्रयुक्त नहीं होतीं । 

किसी वस्तु से विरत होने के स्वभाववाले न होकर श्रपितु कुशल के फलमात्र 

होनेवाले लौकिक विपाकचित्तों मे मी विरतियां सम्प्रयुक्त नहीं हो सकतीं । वस्तुतः - 
सभी विरतिर्यां, एकान्त रूप से कुशलस्वभाव होने के कारण, लौकिक-भ्रव्याकृत 
(विपाक एवं क्रिया) - चित्तो मे सम्प्रयुक्त नहीं होतींः । 


,* स्या० मे नहीं । 

† सङ्गहं गच्छन्ति - स्या०। 

१. “श्रप्पमञ्व्ानं हि सत्तारम्मणत्ता विरतीनं च वीतिक्कमितन्बवत्थुविसयत्ता 
नत्थि तासं एकचित्तुप्पादे सम्भवो ति ।“ - विभा०, पृ० &१। 

२. “लोकियविरतीनं एकन्तकुसलसमभावत्ता नत्थि भ्रव्याकतेसु सम्भवो ति वृत्तं- 


विरतिवज्जिता' ति ।“ - विभा०, प° ६१। 


#* तथापि -रो० । 
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४४, तथा* विपाकेयु च श्रप्पमजञ्जाविरतिवन्जिता तं एव सद्ध- 
ग्हन्तीति† सब्बथापि चतुवीसतिकामावचरसोभनवित्तेसु दुकवसंन दादसघा 
व सङ्कहो होतीति । 

सङ्कहगाथा 
४५. श्रटुतिस सर््तातसद्रयं $ छत्िसक सुभे । 
पञ्चातस चर्तुत्तिसद्यं तेत्तिसकं क्रिये 1 

४६. र्तेत्तिस पाके बत्तिसद्रयेकतिसक* भवे । 

सहेतुकामावचरपुञ्चपाकक्रियामने ।। 

उसी प्रकार विपाकचित्तो मे भी अप्पमञ्वा एवं .विरति वजित वे ही 
(३३ अन्यसमान एवं शोभन चैतसिक, चारो द्विको मे चार प्रकार से) सङ्गृहीत 
होते हैँ । इस तरह सभी प्रकार से २४ कामावचर गोभनचित्तों मं द्विकों 
के अनरोध से वारह प्रकार से ही सङ्ग्रह होता है। 

कामावचर > कुशलचित्तो (के चारः. द्विकं) में क्रमशः ३८ 
चैतसिक, ३७ चंतसिक, पुनः ३७ चंतसिक तथा ३६ चतसिक होते हं । 
इसी प्रकार क्रियाचित्तों (के चार दिको) मं ३५ चंतसिक, ३४ चंतसिकः, 
पुनः ३४ चतसिक तथा ३३ चंतसिक होते हं । 

विपाकचित्तों (के चार द्विकों) में ३३ चतसिक, ३२ चंतसिक, पुनः 
२ चैतसिक तथा ३१ चंतसिक होते हं । इस प्रकार सहेतुकं कामावचर कुशलः, 
विपाक एवं क्रिया चित्तो मे (वारह प्रकार से सड्ग्रहनय जानना चाहिये) । 


४४. विपाकचित्तो में श्रप्पमञ्व्ा एवं विरतियां -दोनों प्रकार कं चंतसिक 
नहीं होते; क्योकि कामावचर विपाकचित्त परित्तः नामकं काम-घर्मो का ही एकान्त 
रूप से श्रालम्बन करते ह तथा श्रप्पमञ्जा' सत्त्व-प्रज्ञप्ति का भ्रालम्बन करती हैँ 
(सभी सत्त्व इनके प्रालम्बन होते हँ, ब्रत: इनका भ्रालम्बन 'परित्त' नहीं होता ) - 
दस प्रकार भअ्रप्पमज्व्या एवं कामविपाकचित्तों मे भ्रालम्बन-भेद होने से, तथा लौकिकः 
विरतियां एकान्त रूप से कुरालस्वभाव होती हं रौर विपाकचित्त कुदाल-म्रकूशलस्वभाव 
न होकर भ्रव्याकृत होते हँ - इस प्रकार विरति एवं विपाकचित्तो मं स्वभावभेद होने से, 
कामावचर विपाकचित्तो मे भ्रप्पमञ्ज्ना एवं विरतियां सम्प्रयुक्त नहीं हो सकतीं' । 

सङ्ग्रहगाथाणए 

४५-४६. कुरालचित्तो के सड्ग्रहनय के श्ननन्तर विपाकचित्तों के सङ्ग्रहुनय 


† सङ्खय्न्ति - स्या० 1 
‡ श्रदर्तिसि - म० (क) । § सत्तत्िस° - म० (क) । 
> द्रत्तिस० - सी ०, स्या० । 

१. कामावचरविपाकानं पि एकन्तपरित्तारम्मणत्ता भ्रप्पमञ्च्नानं च सत्तारम्मणत्ता, 


विरतीनं एकन्तकरुसलत्ता वृत्तं- श्रप्पमजञ्ब्याविरतिवज्जिता' ति 1 -विभा०, प्‌ऽ ६१। 
अभि० सर : २६ 


९२०२ अभिधस्मत्यसङ्धहो । [ बुतियो 


४७. न विज्जन्तेत्थ विरती* क्रियेसु† च महग्गतं । 
भ्रनुत्तरे श्रण्पमञ्व्या कामपाके दयं तथा ॥ 
४८. श्रनुत्तरे ज्ञानधम्मा श्रप्पमञ्व्या च मज्जमे । 
विरती अाणपीती च परित्तेसु विसेसका ।। 


शोभनचित्तो मं से महाक्रियाचित्त एवं मह्ग्गत चित्तो मं विरति- 
चैतसिक नहीं होते । लोकोत्तर चित्तो मं अप्पमञ्जा चेतसिक नहीं होते । 
महाविपाकचित्तों मेँ अप्पमञ्व्या एवं विरति - दोनों नहीं होते । 

लोकोत्तर चित्तो में ध्यान-घमं (वितकं-आदि चंतसिक) विरोषक 
(मेदक) होते हं । महग्गत चित्तो में अप्पमञ्जा एवं ध्यान-घमं विशेषक 
होते हें तथा कामावचर शोभनचित्तों मं विरति, ज्ञान, प्रीति एवं 
अप्पमञ्व्या विेषक होते हं । 


=-= = 


का वर्णेन प्रसङ्खप्राप्त था; किन्तु एसा न कर पहलं क्रियाचित्तों कं सङग्रहनय को कहा 
` गया है; क्योकि क्रियाचित्तों मं विपाकचित्तों की श्रपेक्षा च्रधिक चंतसिक सङ्गृहीत होते 
है, भ्रतः सह्कया का ्राधिक्य दृष्टि मे रखकर क्रियाचित्तों के श्रनन्तर विपाकचित्तों का 


सङ्ग्रहनय कहा गया रै । 





कुराल क्रिया विपाक 

. प्रथम द्विक दे ३५ ३३ 
द्वितीय द्विक २७ दे २३२ 
तृतीय द्विक २७ दे २३२ 
चतुथं द्विक २६ ३३ २१ 


कामावचरश्षोभनचित्त-सड्ग्रहनय समाप्त । 


४८. इस गाथा में लोकोत्तर, महग्गत एवं कामावचर शोभनचित्तों में परस्पर भेद करने- 
वाल चैतसिकों को दिखलाया गया है । "विसेसेन्तीति विसेसका' जो धमं चित्तो का भेद करते हँ वे 
विदोषक है । जिस प्रकार 'विजानन' - इस लक्षण से चित्त एक ही प्रकार का होता है; भ्रौर वही 
भूमि, जाति एवं सम्प्रयोग-श्रादि मेद से प्रनेकविध हौ जाता है; उसी प्रकार (भूमि, जाति-प्रादि 
भेद से भिन्न उन श्रनेकविध चित्तो मे से) लोकोत्तर चित्तो का प्रथमध्यान चित्त, द्वितीयध्यान 
चित्त-भ्रादिके रूपमे पूनः भेद करने के लिये वितक-श्रादि ध्यानाद्खों को यहाँ भेदक 


के रूप मे दिखलाया गया है' 
सनृत्तरे क्षानधम्मा - मूमि-मेद से भिन्न लोकोत्तर चित्तो का वितकं-परादि व्यानाङ्ख 





* विरति ~ रो० । { क्रियासु -सी०, रो०, ना० । 
‡ जाणपीति -स्या०, रो० । १. विभा०, पृ० €१; प०दी०,पृ० ६८। 
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पूनः मेद करते हँ यथा - वितक प्रयमध्यान चित्त मे ही सम्प्रयुक्त होता है, द्वितीयध्यान चित्त-्रादि 
में नहीं; वितकं के इस प्रकार कं सम्प्रयोग एवं भ्रसम्प्रयोग के कारण श्रथमव्यान चित्त 
एक प्रकार का तथा द्ितीयध्यान चित्त (प्रथम से भिन्न) दूसरे प्रकार काहै'-एेसा इन दोनों में 
"विशेष होता है । इस प्रकार 'वितकं-नामक ध्यानाङ्ख' प्रथमव्यान चित्त एवं द्वितीय- 
ध्यान चित्त-्रादि चित्तं कं श्रन्योन्यभेद का करनेवाला दहै । इसी प्रकार विचार, प्रीति 
एवं सुख ध्यानाङ्खों के भेदकत्व को भी, उनके सम्प्रयोग एवं भ्रसम्प्रयोग के भ्राघार 
पर, समञ्लना चाहिये । 


ग्रपने से (ध्यानाङ्घ-ग्रादि से) सम्प्रयुक्त चित्त 'एक' तथा श्रपने से यसखम्प्यक्त चित्त 
एकः - इस प्रकार परस्पर भिन्न करनेवाले धम को यहां 'विशेषक' कहा गया है 1 


अप्पमज्जा च ` मज्क्षिमे -. लोकोत्तर चित्त “उत्तमः तथा कामावचर चित्त हीनः ` 
कहे जते हैँ । इन दोनों के मध्य में होने के कारण, महग्गत चित्तं को 'मघ्यमः 
(मन्म) कहा जाता है1 इन मध्यम चित्तं में श्रप्पमञ्जा' चैतसिक, 
तया च शब्द के द्वारा व्यान-धर्म' ~ ये दोनों “विशेषकः होते हैँ । श्रप्पमञ्ज्नाः चैतसिक' 
प्रथम चार ध्यानं में सम्प्रयुक्त होते है, पञ्चमध्यान मे नहीं- इस. प्रकार इनके 
दवारा पञ्चमध्यान को प्रथम चार ध्यानों से भिन्न (पृथक्‌) किया जाता है । अतः 
ये (्रप्पमञ्व्नाएँ) महग्गत चित्तो में 'विरोषक' हँ । 
विरती . . . परितेषु -विसेका - कामावचर चित्तां को “स्तिः कहते है । 
इनमे विरतियां, ज्ञान प्रजञेन्द्िय), एवं प्रीति तथा 'च' शाब्द से अ्रप्पमजञ्ज्ाएं -ये धमं 
“विक्ञेषक' ह । विरतित्रय केवल कामावचर कुशलचित्तों में ही सम्प्रयुक्त होती रहै, 
विपाक तथा क्रिया चित्तो में नहीं-इस प्रकार ये विरतियां कुश्लचित्तो को विपाकं 
एवं क्रिया चित्तो से पृथक्‌ करती हँ, श्रतः ये कामावचर चित्तो मं "विशेषकः हँ । ज्ञान 
(रज्ञा चतसिक) ज्ञानसम्परयुक्त चित्तो मे ही होता दै, ज्ञानविप्रयुक्त चित्तो मे नहीं - इस प्रकारं 
यह (ज्ञान) बारह ज्ञानसम्प्रयुक्त चित्तों को वारह ज्ञानविप्रगुक्त चित्तो से पृथक्‌ (भिन्न) 
करता है, श्रतः यह भी कामावचर चित्तो में "विशेषक है । ओति, बारह सोमनस्यसहगत 
चित्तो मे सम्प्रयुक्त होती है, वारह उपेक्षासहगत चित्तो में नहीं ~ इस प्रकार यह्‌ (प्रीति) 
बारह सौमनस्यसहगत चित्त को बारह उपेक्षासहगत चित्तो से पृथक्‌ (भिन्न) करती है, 
रतः यह (प्रीति) भी कामावचर चित्तो मे "विशेषक है । इसी तरह भ्रप्पमजञ्व्ाः चंतसिक 
कुशल एवं क्रिया चित्तो मे सम्प्रयुक्त होते हँ विपाकचित्तो मे नहीं -इस प्रकार ये. 
(अप्पमञ्व्या चंतसिक) कुशल एवं क्रिया चित्तो को विपाकचित्तो से पृथक्‌ (भिन्न) करते 
है, भरतः ये भी कामावचर चित्तो मं 'विरोषक' हँ । | 


सोभनचित्त-सङ्ग्रहनय समाप्त । 


___-------_____ 


१. च्यान-धर्मो ( वितकं-परादि ध्यानाङ्गों) के विशेषकत्व (भेदकरत्व ) को उपयुक्त । 
लोकोत्तर चित्तो के भ्रसङ्ख में कथित प्रकार के श्रनुसार समञ्ञना चाहिये । 


२०५४ अभिधम्मत्यसद्धहो | दूतियो 


श्रक्सलचित्त-सद्धहनयो 

४९. भ्रकसलेसु पन लोभम्‌लेसु ताव पठमे श्रसद्खारिके भ्रजञ्जसमाना 
तेरस चेतसिका, श्रक्सलसाधारणा चत्तारो चा* ति* सत्तरस लोभदिषहि 
सदधि एक्नवीसति धम्मा सङ्धहं गच्छन्ति । 

५०. तथेव दुतिये श्रसद्खारिके लोभमानेनां । 

५१. ततिये तथेव ॒पीतिवभ्जिता लोभदिषटोहि .सहः‡ श्रहारस । 

४५२. चतुत्थे तथेव लोभ-मानेन । 

५३. पञ्चमे पन पटिघसम्पयुत्ते श्रसङ्खारिके दोसो, इस्सा, मच्छरियं, 
कुककूच्चञ्चा ति .चत्‌हि सद्ध पौतिवज्जिता, ते एव बीसति ध्मा सङ्धग्हन्ति\ 
इस्सा-मच्छरिय-कुक्कु च्चानि§ पनेत्थ पच्चेकमेव योजेतब्बानि । 

अकुशलचित्तो मे से (८) लोभमूलचित्तों के प्रथम असंस्कारिकं 
चित्त मे अन्यसमान चतसिक १३, सवं-अकुशलसाधारण चेतसिक ४- 
इस प्रकार १७ चैतसिक, लोभ एवं दुष्टि चेतसिक के साथ, कुल १६९ चंतसिकं 
सङ्गृहीत होते हं । 

उसी प्रकार द्वितीय असंस्कारिक चित्त में भी (उपर्युक्त १७ चतसिक) 
लोभ एवं मान के साथ (कुल १९ चेतसिक सङ्गृहीत होते हं) । 

उसी प्रकार तृतीय असंस्कारिक चित्त मं (उपर्युक्त १७ चतसिकों मं 
से), प्रीति को वजित करः तथा लोभ एवं दृष्टि के साथ, कुल १८ चतसिक 
(सङ्गृहीत होते हं) । 

चतुथं असंस्कारिक चित्त मे भी उसी प्रकार (प्रीतिवजित १६ 
चैतसिक) लोभ एवं मान के साथ (कुल १८ चतसिक सङ्गृहीत होते .हँ) । 

तथा पञ्चम प्रतिघसम्प्रयुक्त असंस्कारिक चित्त मं (उपर्युक्त . १७ 
चैतसिकों मं से) प्रीति को वाजित कर तथा द्वेष, ईर्ष्या, मात्स्यं एवं कौढृत्य - 
इस प्रकार इन चार चैतसिकों के साथ वे ही २० चेतसिक सङ्गृहीत होते हँ । 

ई््या, मात्सयं एवं कौकृत्य - इन तीनों का पृथक्‌ पृथक्‌ ही योग 

करना चाहिये । 

प्रकु शल चित्त-सडःग्रहनय 

४&€-५३. इस श्रकुदराल-सड्ग्रह मं यहां ४ लोभमूल भ्रसंस्कारिकं चित्त तथा 
१ देषमूल श्रसंस्कारिक चित्त -इस प्रकार कुल ५ श्रसंस्कारिक चित्तो का क्रमशः 
वर्णन किया गया है । ठीक इसी तरह इसके श्रनन्तर पाच ससंस्कारिकं चित्तां का 
वर्णन किया गया है । इन दोनों प्रकार के चित्तो कं वणेन के श्रनन्तर, इनसे भ्रवशिष्ट 
*-# चेति ~ स्या०। † लोभमानेन सदधि - स्या० । 
 स्या०्में नहीं । § °मच्छेर० - स्या०, रो०, ना०। 
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परिच्छेदो ] अकुसलचित्त-सङ्कहनयो २०४ 


दो मोम्‌हचित्तं का वणेन किया गया है । इन दोनों मोमूहचित्तो मे से भी ्रौदधत्यसहगत 
का पहले तथा विचिकिंत्सासहगत का उसके भ्रनन्तर वणन किया गया है 1 


इन सभी चित्तां मे सम्प्रयुक्त ॒होनेवाले चैतसिकों का ज्ञान मूलपालि के 
ब्राधार पर करना चाहिये । यदि 'सम्प्रयोगनय' का भली भति ज्ञान होगा तो वविप्रयोग- 
नय का ज्ञान भी श्रनायासदही हो जायेगा । 


प्रथम श्रसंस्कारिक चित्त में १९ चतसिक सम्प्रयुक्त होते हँ; यथा-७ 
सर्वचित्तसाधारण चैतसिक तो सभी चित्तं मेँ सम्प्रयुक्त होते ह, श्रतः वे इसं चित्त में 
मी सम्प्रयक्त होगे दी । ६ प्रकीणंक चैतसिक भी सम्प्रयोगनय के श्रनुसार इसमें सम्प्रयुक्त 
होते ह 1 ४ श्रकुशलसाधारण चैतसिक सभी श्रकुशलचित्तो मं सम्प्रयुक्त होते हैः 
ग्रतः वे भी इसमें सम्प्रयुक्त होगे ही - इस तरह इसमें सम्प्रयुक्त होनेवाले चंतसिकों 
की सङ्का श्रन्यसमान चैतसिक १३ एवं सर्व-प्रकुशलसाधारण चंतसिक ४ १७ हुई । 

यह चित्त लोभमूल दै, श्रतः लोभ' चतसिक तथा यह चित्त ॒दष्टिसम्प्रयुक्त 
है, श्रतः दृष्टि" चंतसिक -इस प्रकार ये दो च॑तसिक भी इस चित्त मं सम्प्रयुक्त 
होते ह । पूर्वोक्ति १७ चैतसिक तथा ये २ चतसिक -इस तरह कूल १६ चेतसिक इस 
चित्त में सम्प्रयुक्त होते हं । 

द्वितीय श्रसंस्कारिक चित्त दुष्टिविप्रयुक्त होता है, श्रतः उसमें दुष्टिः चंतसिक 
संम्प्रथक्त नहीं हो सकता; किन्तु इस चित्त में दृष्टि के स्थान में मानः चंतसिक 
सम्प्रयक्त॒होता है, श्रतः इसमें प्रथम श्रसंस्कारिक चित्त की भति १६ चैतसिक 
ही सम्प्रयुक्त होते हं । 

तृतीय एवं चतुथं श्रसंस्कारिक चित्त उपक्षासहगत होते हँ, भ्रतः इनमे श्रीति' 
सम्भरयक्त॒नहीं हो सकती 1 प्रीतिसम्प्रमुक्त न होने से इन दोनों चित्तो में १८ चंतसिक 
ही सम्प्रयुक्त होते हं । 

दौर्मेनस्यसहगत प्रतिघसम्प्रय॒क्त भ्रसंस्कारिक चित्त को "पञ्चम भ्रसंस्कारिक' कहते हं । 
इसमें द्वेष, ईर्ष्या, मात्सरयं-एनं कौटृत्य - ये ४ चंतसिक, प्रीतिवजित भ्रन्यसमान १२ च॑तसिक 
तथा सर्व-म्रकशलसाधारण ४ च॑तसिक - इस प्रकार कुल २० चेतसिक सम्प्रयुक्त होते हँ । 

इरसा-मच्छरिय . . . पच्चेकमेव योजेतवब्बानि - यद्यपि ईर्ष्या, मात्सय एवं 
कौकृत्य - ये तीनों चैतसिक पञ्चम अ्रसंस्कारिक चित्त में सम्प्रयुक्त होते ह, तथापि इन 
तीनों के ्रालम्बन भिन्न भिन्न होने के कारण, ये एक काल में एक साथ इस चित्त में 
सम्प्रयक्त नहीं होते; श्रपितु कमी कोई चंतसिक सम्प्रयुक्त होता है तो कभी कोई 1 
्र्थात एक काल में इन तीनों में से कोई एक चंतसिक ही सम्प्रयुक्त होता है । 


[ ईर्ष्यां का श्रालम्बन परसम्पत्ति, मात्सय का स्वसम्पत्ति तथा कौकृत्य का 
श्रालम्बन कृत दुश्चरित एवं श्रकृत सुचरित होता है 1 इस प्रकार, इनमे भ्रालम्बन्‌-मेद 


च 


होते के कारण, ये परस्पर सहानवस्थानस्वभाव होते हं । ] 


यद्यपि ऊपर कहा गया है कि पञ्चम भ्रसंस्कारिक चित्त में २० चैतसिकं 
सम्प्रयुक्त होते है, तथापि उपर्युक्त विदलेषण से यह ज्ञात होता है कि किसी एक 


२०६ अभिषम्मत्थसङ्हो [ दुतियो 


५४. ससङ्कारिकपञ्चके पि तथेव थीनमिद्धेन विसेसेत्वा योजेतब्बा । 
५५. छन्दपीतिवज्जिता पन श्रञ्जसमाना एकादस, श्रकुसलसाधारणा 
चत्तारो चा ति पन्नरस धम्मा उद्धच्चसहगते सस्पयुञ्जन्ति । 

५६. विचिकिच्छासहगतयचित्ते च श्रधिमोक्वविरहिता विचिकिच्छा- 
सहगता तथेव पञ्नरस धम्मा समुपलञ्भन्तीति* सन्बथापि दादसाकुसल- 
चित्तुप्पादेसु पच्चेक योजियसमानापि गणनवसेन सत्तधा ब सङ्कहिता भवन्तीति । 

ससंस्कारिकपञ्चक मं मी उसी प्रकार (असंस्कारिक चित्तो में सम्प्रयुक्त 
चैतसिकों को) स्त्यान एवं मिद्ध के साथ सम्मिलित करके युक्त करना चाहिये । 

छन्द एवं प्रीति व जित अन्यसमान चतसिक ११, अकुशलसाधारण चेत- 
सिक ४ - इस तरह कुल १५ चंतसिक ओद्धत्यसहगत चित्त में सम्प्रयुक्त होते हे । 

विचिकित्सासहगत चित्त मे भी अधिमोक्षवजित विचिकित्सासहित उसी . 
प्रकार १५ चतसिक उपलब्ध होते हं । इस प्रकार सवेथा १२ अकुशलचित्तो मे पृथक्‌ 


पृथक्‌ युक्त किये जाते हृए मी गणना कौ दृष्टिसे (वे चंतसिक) सात प्रकार, 


से ही सङ्गृहीत होते हं । 
काल में १८ से प्रधिक चैतसिक इस चित्त में सम्प्रयुक्त नहीं रहते; क्योकि ईर्ष्य, 
मात्सयं एवं कौकरृत्य मे से कोई एक ही इसमे सम्प्रयुक्त होगा । 
म्रपिच - पूर्वोक्त तीनों चंतसिक ्रनियतयोगी है, म्र्थात्‌ इनका योग ॒भ्रनिवार्य 


नहीं है । जव परसम्पत्तिप्रादि श्रालम्बन होंगे तो ईष्याम्रादि होगे; श्रन्यथा नहीं = ` 


इस तरह, किसी कालविशेष मे श्रालम्बन के उपस्थित न होने पर, ये तीनों चैतसिक 
इसमें सम्प्रयुक्त न हो -एेसी स्थिति भी हो सकती है श्रौर एसी ग्रवस्था में इन 
तीनों कै न होने पर इस चित्त में कभी १७ चैतसिक भी सम्प्रयुक्त रह सक्ते हँ । 

४५४. सौमनस्यसहगत दृष्टिगतसम्प्रयुक्त ससंस्कारिक चित्त-्रादि पांच ससंस्कारिक चित्तो 
मे सभग्रयुक्त होनेवाले चं तसिकों के सम्प्रयोग का ज्ञान, पूर्वोक्त पांच श्रसंस्कारिक चित्तो में कथित 
चैतसिकों के साथ स्त्यान एवं मिद्ध को मिलाकर, करना चाहिये । यथा - प्रथम भ्रसंस्कारिक 
चित्त में सम्प्रयुक्त होनेवाले १६ चंतसिकों मे पूनः स्त्यान एवं मिद्ध को भिलाने से- 

प्रथम ससंस्कारिक चित्त में सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिक २१ होते है । इसी प्रकार 
द्वितीय ससंस्कारिक-श्रादि चित्तो मे सम्प्रयुक्त होनेवाले चंतसिकों की सङ्कया, द्वितीय 


भ्रसंस्कारिक-भ्रादि चित्तो से सम्प्रयुक्त च॑तसिको में स्त्यान एवं मिद्ध को मिलाकर, जाननी चाहिये । ` 


+ प्रथम दितीय तुतीय चतुथं पञ्चम 
ग्रसंस्कारिक १६ १९ १८ १८ २० 
ससंस्कारिकं स २ २० २० २२ 


` * लन्भन्ति ~ स्या० । 
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परिच्छेवौ ] अदहेतुकचित्त-सङ्कहनयो २०७ 


सद्धहगाथा 

५७. एकूनवीसादारस* वीसेकवीस वसति । 
दावीसां पन्नरसेतिः सत्तवाकुसले ठिता ।। 

५५८. साधारणा च चत्तारो समाना च दसापरे। 


चुट्सेते पवुच्चन्ति सब्बाकुसलयोगिनो ॥ 

अकुरालचित्तों मं सड्ग्रहनय - उन्नीस, अठारह, बीस, इक्कीस, वीस, 

वार्ईस तथा पन्द्रह - इस तरह सात प्रकार सें स्थित है। । 
~ अकुरालसाधारण चेतसिक ४ तथा छन्द-अधिमोक्ष-प्रीतिर्वजित अन्यसमान 
चेतसिक १० - इस प्रकार ये १४ चेतसिक 'सवं-अकुरलयोगी' कहे जाते हें । 
्रहेतुकचित्त-सङ्धहनयो 

५९. अहे तुकेसु पन हसनचित्ते ताव छन्दवज्जिता भअ्रञ्जसमाना 
हादस धम्मा सङ्कहं गच्छन्ति । 

६०. तथा वोटुपने छन्दपीतिवन्जिता । 

(१८) अहेतुक चित्तो में सें हसनचित्त में छन्दवजित अन्यसमानं 
१२ चैतसिक सङ्गृहीत होते हं । 

उसी प्रकार वोदुपन (व्यवस्थापन) चित्त मेँ छन्द एवं प्रीति वलजित 
(वे ही ११ अन्यसमान चेतसिक सङ्गृहीत होतें हं) । 





सडग्रहगाथा 

५७. श्राठ लोभसहगत चित्तो के प्रथम भ्रसंस्कारिक एवं द्वितीय अरसंस्कारिक चित्त 
मे १९ चैतसिक प्राप्त होते हं । तृतीय भ्रसंस्कारिक एवं चतुथं श्रसंस्कारिक चित्त में 
१८ चैतसिक, पञ्चम श्रसंस्कारिक चित्त में २० चैतसिक; प्रथम ससंस्कारिक एवं 
द्वितीय ससंस्कारिक चित्त मे २१ चतसिक, तृतीय ससंस्कारिक्र एवं चतुथं ससंस्कारिक 
चित्त मं २० चंतसिक, पञ्चम ससंस्कारिक चित्त में २२ चैतसिक; मोमूहद्रय में १५ 
चैतसिक - इस तरह श्रकुराल चित्तो में सात प्रकार से चंतसिकों का सङ्ग्रह होता है। 

[ यहाँ चतसिकों की केवल सङ्खया दिखलायी गयी है, सङ्कयेयो का परिज्ञानं 
मूलपालि से करना चाहिये । | 


अकुशलचित्त-सड्ग्रहनय समाप्त । 
ग्रहे तुकचित्त-सङ्ग्रहुनय 
५९-६३. हसितोत्पादचित्त ही !हसनचित्तः है । मनोद्वारावजन को वोटुपन' 


` कहते हं । "वि" तथा श्रव" उपसपूर्वंक ठा" धातु से यू" प्रत्यय होने पर “वोदुपन' शब्द 


* एकूनवीसदारस - सी ०, स्या०, ना० । 
{ बावीस - स्या० । 
‡ पण्णरसाति - स्या० । 


-ए०८ अभिधम्मत्यसङ्खहौ [ वुत्तियौ 


६१. सुखसन्तीरणे छन्दवीरियवज्जिता । 

६२. मनोधातुत्तिकाहेतुकपटिसन्धियुगले * छन्दपौ तिवी रियवज्जिता । 

६३. दविपञ्चविञ्जाणे† पकिण्णकवन्जिता ते येव सङ्धग्हन्तीति 
सन्बथापि श्रदारससु श्रहतुकेसु गणनवसेन चतुधा व सङ्कहो होतीति । 

सङ्कहगाथा 
६४. दादसेकादस दस सत्त चा ति चतुव्बिधो । 
ग्रहारसाहेतुकेसु चित्तुप्पादेसु सङ्कहो ।। 

सुखसन्तीरण मे छन्द तथा वीयं वजित ( वे ही ११ अन्यसमान 
चेतसिक सङ्गृहीत होते हं) । 

मनोधातुत्रिक (पञ्चद्वारावजंन एवं दो सम्पटिच्छन ) एवं अहेतुक- 
प्रतिसन्धियुगल (दो उपेक्षा-सन्तीरण) मं छन्द, प्रीति एवं वीयं वजित (वे 
ही १० अन्यसमान चंतसिक सङ्गृहीत होते हं) । 

द्विपञ्चविज्ञान मं प्रकीणेक चंतसिकों से वजित वे ही (७ अन्यसमान 
चेतसिक) सङ्गृहीत होते हं । इस प्रकार सर्वथा १८ अहितुक चित्तो में, गणना 
की दृष्टि से, (चेतसिकों का) चार प्रकार सें ही सङ्ग्रह होता है। 

१८ अहेतुक चित्तोत्पाद में सङ्ग्रहनय - वारह्‌, ग्यारह, दस तथा 


सात - इस प्रकार चतुविध होता है । 


निष्पन्न होता है। भ्रहेतुक कुरालविपाक सौमनस्यसहगत ॒ सन्तीरण को 'सुखसन्तीरण' 


कहा गया है । पञ्चद्वारावजंन एवं दोनो सम्पटिच्छन चित्तो को 'मनोधातुत्रय' कहते हैँ । 
शनो उपेक्षासहगत सन्तीरण ्रहेतुकप्रतिसन्धियुगल' कंठे जाते हँ । 

इनमे चैतसिकों के सम्प्रयोग एवं विप्रयोग को मूलपालि से जानना चाहिये । 

इन श्रारह अ्रहेतुक चित्तो मेँ सम्प्रयुक्त होनेवाले चंतसिकों का चतुविध सड्ग्रहुनय 
म्मप्रिम गाथा से जाना जा सकता है। 


सङ्ग्रहगाथा 
६४. श्रहेतुक चित्तो मे सम्प्रयुक्त चंतसिकों का चतुविध सडग्रहनय इस प्रकार है - 
१. हसितोत्पाद से सम्प्रयुक्त १२ 
२. वोद्ुपन 
३. की) स सम्भगुक्त ९५ 


४. मनोधातुत्रय एवं प्रतिसन्वियुगल से सम्प्रयुक्त १० 
५. द्विपञ्चविज्ञान से सम्प्रयुक्त ७ 


* मनोधातुतिका० - स्या०; °युगठे - म० (क); °युगते - रो० । 
{ द्विपञ्चविञ्जाणेसु - स्या० । ‡ एव - स्या० । 
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परिण्छेदो ` ्‌ निगमनं २०९ 


६५. ˆ श्रहेतुकेयु सब्बत्थ सत्त सेसा यथारहं । 
इति वित्थारतो वुत्तो* तेत्तिसविधसङ्कखहो* ॥। 
समी अहेतुक चित्तो मे सवंचित्तसाधारण ७ चेतसिक सम्प्रयुक्त 
होते हे । शेष (छन्दवजित ५ प्रकीणंक चेतसिक ). यथायोग्य सम्प्रयुक्त होते हं । 
इस प्रकार विस्तार से तंतीस प्रकार का सङ्ग्रहनय. कहा गया है । 


निगमनं 
६६. इत्थं चित्तावियुत्तानं सम्पयोगञ्च सङद्धहं 1 
गत्वा भेदं यथायोगं चित्तेन सममुहिसे ॥! 
इति श्रभिघम्मत्थसङ्कह चेतसिकसङ्कहविभागो नाम 
दुत्ियो परिच्छेदो । 
इस प्रकार चित्तो मं सम्प्रयुक्त होनेवाले चेतसिकों के सम्प्रयोग 
एवं सङ्ग्रह नय को जानकर यथायोग चित्त के समान उनका भेद कहें । 


चके 


इस प्रकार “अभिधम्मत्थसङ्खह' में “चे तसिकसङ्ग्रहविभागः नामक 
द्वितीय परिच्छेद समाप्त । 








६१५. म्रन्यसमान १३ चैतसिकों में से सवेचित्तसाधारण ७ चैतसिक सब भ्रहेतुक 
चित्तां मे पाये जाते हँ । श्रवदिष्ट ९ प्रकीर्णक चैतसिकों में से छन्द चतसिक किसी भी 
अ्रेतुक चित्त मे सम्प्रयुक्त नहीं होता । छन्दर्वाजत ५ प्रकीणेक चंतसिक अहेतुकं चित्तो मं 
यथायोग्य सम्प्रयुक्त होते हँ । इनके सम्प्रयोग का ज्ञान सम्प्रयोगनय से करना चाहिये 1 


| श्रहेतुकचित्त-सड्ग्रहनय समाप्त । 
इति विरथारतो वृत्तो. - . - यहाँ सम्पूणं ८& चित्तो मे सम्प्रयुक्त होनेवाले चतसिकों का 
सडग्रहनय प्रदशित किया गया है। इन चित्तो मे चैतसिकों का विस्तार से तंतीस 
प्रकार का सङ्ग्रह होता दै; यथा- 
लोकोत्तर चित्तो में - पांच प्रकार का; महम्गत चित्तो मे ~ पांच प्रकार का; सहेतुक 
कामावचर चित्तो में - वारह्‌ प्रकार का; ्रकूशल चित्तो में - सात प्रकार का; तथा अ्रहेतुक चित्तो 


मे-चार प्रकार का, इस तरह चंतसिकों का विस्तार से तंतीस प्रकार का सङ्ग्रहनय 
कहा गया है । 


स्ग्रहनय समाप्त । 
निगमन 


६६. इस ॒चैतसिक प्रकरण मेदो प्रकार के नय का वर्णेन किया गया हे; 
यथा - (क) सम्प्रयोगनय एवं (ख) सञ्प्रहनय । 





*-* वृत्ता तेत्तिसविधस््गह। - स्या० । 
अभि० सं० : २७ 


२१० अभिघम्मत्थसङ्खहो [ वृतियो 
(क) सम्प्रयोगनय - इसके द्वारा किसी चैतसिक में सम्प्रयुक्त होनेवाले चित्तो 
का वर्णन किया जाता है; यथा - वितकं चैतसिक के साय ५५ चित्त सम्प्रयुक्त होते ह - 


इत्यादि । 
(ख) सङग्रहनय - इसके द्वारा किसी चित्त मेँ सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिकों का 


वर्णन किया जाता है; यथा - लोकोत्तर प्रथमध्यान चित्त में ३६ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते 


है - इत्यादि । 
चित्तेन सममहिसे - इसका भाव यह दै कि सम्प्रयुक्त चित्तो के वरावर (समान 
सङ्खया मं ) चंतसिकों के भेद को कहना चा! यय[ ~ ^स्परश' चेतसिक एक रै, 


` एक होने पर भी यह ८€ चित्तो में सम्प्रयुक्त होता है; अतः स्पशं चैतसिक भी 
८६ है । इसी प्रकार ५५ चित्तो मं सम्प्रयुक्त होने के कारण, एक ॒टोने पर भी "वितकं 
चै तसिक सङ्खया में ५५ हो जाता है । स्पशं एवं वितकं कौ ही भांति भ्रन्य चंतसिकां 
को भी उनमें सम्प्रय॒क्त होनेवाले चित्तो की सद्भया के वराबर जानना चाहिये । इसी 


म्रभिप्राय से "चित्तेन सममुदिसे' कहा गया टं । 
तदुभयसिश्रकनय 
प्रसङ्गवश हम यहां चैतसिकों के ततदुभयमिश्रकनय' का वणन करेगे । 
सम्प्रयोगनय एवं सङग्रहनय - इन दोनों को मिलाकर चित्त एवं चतसिकों का 
परिगणन करना - (तदुभयमिश्रकनय' कटलाता ह । इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है: 
अन्यसमानराश्ि - इसमें एक स्पा चंतसिक टै, जो ८९ चित्तो मे सम्प्रयुक्त 
होता है (यह सम्प्रयोगनय है) । ये ८९ चित्त ५२ चंतसिकों में सम्प्रयुक्त होते हं; 
(यह सडग्रहनय दै ) ग्रतः स्पदो' चैतसिक भी ५२ चतसिकों से सम्प्रयुक्त होता हे। 
एेसा होने पर भी उन ५२ चैतसिकों मे परिगणित स्प" च॑तसिकं के साथ इस स्पशं" चंतसिक 
करा सम्प्रयोग नहीं हो सकता; क्योकि स्पद के साथ स्पदो का सम्प्रयोग नहीं होता, श्रत: 
निष्कषं यह्‌ निकला कि (स्पशं" चंतसिक, स्परोवजित ५१ च॑तसिकों के साथ सम्प्रयुक्त होता ह। 
यह्‌ निष्कषं, सम्प्रयोगनय एवं सङग्रहनय - दोनों को मिलाकर देखने से, निकलता ह । इस 
प्रकार उपर्युक्त दोनों नयों को मिलाकर जो निष्कपं निकाला जाता है उसे ही तदुभय 
मिश्रकनय' कहते हं । 
^स्प्द' चतसिक कौ ही भांति भ्रन्य - वेदना, संज्ञा, चेतना, जीवितेन्द्रिय, मनसिकार 
एवं एकाग्रता नामक सर्वचित्तसाघधारण चंतसिकों के 'तदुभयमिश्रकनय' को जानना चाहिये । 
वितर्क" चंतसिक ५५ चित्तो में सम्प्रयुक्त होता है; ये ५५ चित्त ५२ चंतसिकों ॑ 
मे सम्प्रयव्त होते ह । वितकं, वितकं से सम्प्रयुक्त नहीं होता; श्रतः 'तदुमयमिश्चकनय' 
से यह निष्कषं निकला कि वितकं' चंतसिक ५१ चंतसिकों से सम्प्रयुक्त होता है। 
वितकं की ही भति विचार' चंतसिक भी ५१ च॑ंतसिकों से सम्प्रयुक्त होता है। इसी 
प्रकार श्रधिमोक्ष' चैतसिक श्रधिमोक्ष एवं विचिकित्सा वजत ५०, (श्रधिमोक्ष' चैतसिक 
विचिकित्सासहगत चित्त में सम्प्रयुक्त नहीं होता तथा विचिकित्सा चैतसिक केवल विचिकित्सा- 
सहगत चित्त मे ही सम्प्रयुक्त होता है, भरतः श्रधिमोक्ष' विचिकित्सा चंतसिक से कथमपि 
सम्प्रयुक्त नहीं हौ सकता । इसी प्रकार भ्रन्य च॑तसिकों के सम्बन्ध मे भी जानना 


॥ 3 ॥ ॥ हि 


परिच्छेदो ] निगमनं २११ 


चाहिये ।) छन्द' चैतसिक छन्द एवं विचिकित्सा वाजित ५०; 'वीर्य' चंतसिक ॒वी्येवजित 
५१, श्रीति' चैतसिक प्रीति, देष, ईर्ष्या, मात्सयं, कौकृत्य एवं विचिकित्सा वाजित ४६ 
चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होता है । 


श्रकुदालराल्ि - इसके म्रन्तगेत विद्यमान “मोह' चैतसिक १२ श्रकशलचित्तो में 
सम्प्रयुक्त होता टै । १२ भ्रकुरलचित्त २७ चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होते हैँ । २७ 
च॑तसिकों मे एक "मोह" चंतसिक भी है तथा मोहः चतसिक मोहः चैतसिक से सम्प्र 
युक्त नहीं हो सकता, प्रतः निष्कषं यह निकला कि मोह' च॑तसिक मोहवजित २६ 
चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होता है 1 इसी प्रकार श्राह्वीक्य, ्रनपत्राप्य' एवं श्रौद्धत्य' नामक ` 
सर्व-प्रकरुलसाधारण चंतसिकों को भी जानना चाहिये । | 

'लोभ' चैतसिक भ्राठ लोभमूलचित्तो में सम्प्रयुक्त होता दै! ये ८ लोभमूल- 
चित्त २२ चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होते ह । "लोभः चंतसिक "लोभ चतसिक्‌ के साथ 
सम्प्रयुक्त नहीं होता, ग्रतः यह २१ चंतसिकों से ही सम्प्रयक्त होता है। 


दृष्टि" चैतसिक दष्टिगतसम्प्रयुक्त चार चित्तो मे सम्प्रयक्त होता है 1 ये ४ चित्त 
२१ चैतसिकों से सम्प्रयुक्त इोते द । इन २१ चैतसिकों मे विद्यमान "दृष्टि" चैतसिक से "दृष्टि" 
चैतसिक सम्प्रयुक्त नहीं होता । प्रतः दुष्ट" चतसिक २० चंतसिकों से -ही सम्प्रयुक्त होता है । 
'मान' चैतसिक दुष्टिगतविप्रयुक्त चार चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है1 ये ४ 
चित्त २१ चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होते हं । 'मान' चैतसिक मानः के साथ सम्प्रयुक्त 
नहीं होता, श्रत: 'मान' चंतसिक २० चंतसिकों से ही सम्प्रयुक्त होता है । 


देष" चैतसिक दो द्रेषमलचित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है। ये दो चित्त २२ 
चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होते हैँ । इनमें से द्वेष को वजित कर द्वेष चैतसिक २१ 
च तसिकों से दी सम्प्रयुक्त होता है! 


द्यी" चैतसिक दो द्वेषमूलचित्तो में सम्प्रयुक्त होता है। ये २ चित्त २२ 
चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होते ह । इनमे विद्यमान ईर्ष्या से ईर्प्या' चैतसिक का सम्प्रयोग 
नहीं होगा तथा जव इनमें ईर्ष्या" विद्यमान है तव इनमें मात्सयं एवं कृत्य भी 
नहीं र्हेगे; क्योकि यह कहा ही जा चुक्रा है कि ये तीनों परस्पर  सहानवस्थानलक्षणः 
है, श्रतः श््या' चंतसिक के साथ १६ चैतसिक टी सम्प्रयुक्त होते हें 1 

इसी प्रकार “मात्स्यं एवं कौकृत्य' को भी समज्लना चाहिये ॥ 

स्त्यान' ( थीन ) चैतसिक ५ ससंस्कारिक चित्तो मं सम्प्रयुक्त होता है। ये 
५ ससंस्कारिक चित्त २६ चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होते हँ 1 स्त्यान का स्त्यान के साथ 
सम्प्रयोग नहीं होता, ्रतः स्त्यान चैतसिक २५ चैतसिको के साथ सम्प्रयुक्त होता है । 

इसी प्रकार “मिद्ध को भी जानना चाहिये 1 


"विचिकित्सा" चैतसिक विचिकित्सासहगत चित्त मं सम्प्रयुक्त होता है 1 यह चित्त 


१५ चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होता है । विचिकित्सा चैतसिक का "विचिकित्सा चंतसिक 
से सम्प्रयोग नहीं होता, श्रतः "विचिकित्सा" चैतसिक १४ चैतसिकों से ही सम्प्रयुक्त होता है । 


२१२ अभिधम्मत्यसङ्धहो [ दुतिय 


ोभनराश्शि - इसमे विद्यमान श्रद्धा चैतसिक ५९ शोभनचित्तों में सम्प्रयुक्त 
होता है । ये ५९ चित्त ३८ चंतसिकों से सम्प्रयुक्त होते हैँ 1 इनमे “शरद्धा' चंतसिक का श्वद्धा 
चैतसिक से सम्प्रयोग नहीं होता । श्रतः श्रद्धा चैतसिक श्रद्धावजित ३७ चैतसिकों से 
ही सम्प्रयुक्त होता है । 

श्रद्धा' की ही भांति ्रवशिष्ट १८ शोभनसाधारण चेतसिकों के साथ सम्प्रयुक्त 
होनेवाले च॑ँतसिकों के तदुभयमिश्चकनय' को भी जानना चाहिये) 

सम्यग्वाक्‌' (सम्मावाचा) चैतसिक ८ महाकुशल एवं लोकोत्तर चित्तो मे सम्प्रयुक्त 
होता दहै। ये १६ चित्त ३८ चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होते हैँ । जव 'सम्यग्वाक्‌' चंतसिक 
होता है तव वहाँ श्रप्पमञ्जा' चंतसिक नहीं होते । श्रत: सम्यरवाक्‌' च॑तसिक ३८ चेतसिकों 
में से सम्यगवाक्‌' एवं भ्रप्पमञ्ज्या-दयवजित ३५ चंतसिकों से ही सम्प्रयुक्त होता है । 

इसी प्रकार (सम्यक्कर्मान्त एवं सम्यगाजीव' को भी जानना चाहिये । 

कर्णाः चैतसिक ८ महाकुल, ४ महाक्रिया एवं पञ्चमध्यानवजित १२ 
महम्गत - इस प्रकार कुल २८ चित्तो मे सम्प्रयुक्त हीता है । ये २८ चित्त ३८ चैतसिकों से 
सम्प्रयुक्त होते ह । जव करुणा' चंतसिक होता है तव वहां विरतित्रय एवं मुदिताः 
चैतसिक नहीं होते; क्योकि ये परस्पर सहानवस्थानलक्षण' हँ ग्रतः करुणा' चैतसिक 
करुणा, विरतित्रय एवं मुदिता वजित ३३ चतसिकों से ही सम्प्रयुक्त होता है। 

इसी प्रकार ममुदिता' को भी समञ्लना चाहिये । 

श्रज्ञा' (पञ्जा) चैतसिक ४७ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होता है । ये ४७ चित्त ३८ 
चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होते हँ । श्रज्ञा' का श्ज्ञा' के साथ सम्प्रयोग नहीं हो सकता, 
म्रतः भ्रज्ञा चतसिक प्रज्ञावजित ३७ चंतसिकों से ही सम्प्रयुक्त होता है। 

[ यह [उपर्युक्त तदुभयमिश्रकनय' ब्रभिधममशस्त्र॒ को हृदयङ्गम करने में 
म्रत्यन्त उपयोगी है, भ्रतः सम्प्रयोगनय एवं सङ्ग्रहनय के साथ इसका पुनः पुनः सम्यग्‌ 
श्रम्यास करना चाहिये । | 


त्रमिधमेप्रकारिनी व्याख्या मेँ चेतसिकसङ्ग्रहविभाग नामक 
द्वितीय परिच्छेद समाप्त । 
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ततियो परिच्ेदो 


पकिण्णकसङ्कहविभागो 
१. सम्पयुत्ता यथायोगं तेपञ्जास सभावतो;। 
चित्तचेतसिका धस्मा तेसं दानि .यथारहं \\ 
२. वेदनाहेतुतो किच्चद्वारालम्बनवत्थुतो* । 
चित्तुप्पादवसेनेव सङ्कहो नाम नीयते 1) 
यथायोग सम्प्रयुक्त स्वभावतः ५३ चित्त-चेतसिक (चित्त १+ 
च॑तसिक ५२५३) धर्मो का पहले निर्देश किया गया है; . अव उन 
(धर्मो) के, यथायोग्य वेदना, हेतु, कृत्य, द्वार, आलम्बन एवं वस्तु भद सं 
(वेदनासड्ग्रह' आदि प्रकीणेकों के) सङ्ग्रह का, चित्तो के वड सं उपन्यास 
किया जाता है। (अर्थात्‌ चित्तो के वह से वणेन किया जाता है) 1 





प्रकोणक सङ्ग्रह विभाग 


१. २. चित्त एवं चैतसिक धर्मो का पृथक्‌ पृथक्‌ वणेन करके श्रव पुनः दोनों 
का संयुक्त वर्णन करने के लिये 'सम्पयुत्ता यथायोगं. - ग्रादि गाथा के द्वारा प्रकरणारम्भ 
किया जाता हे। 

चित्त स्वभाव से श्रपने श्रालम्बन-विजाननः' लक्षणके दवारा एक प्रकारका ही है। 
वही भूमि, जाति-प्रादि भेद से ८& प्रकार का हौ जाता है। इन ८६ चित्तो 
सम्प्रयुक्त होनेवाला सस्पद' चैतसिक यद्यपि ८६ प्रकार का होता है; किन्तु श्रपने स्परोन- 
लक्षणसे वह भी एक प्रकारका ही है! इसी प्रकार वेदना, संज्ञा-श्रादि को भी जानना 
चाहिये । अ्रतः चित्त १ तथा चंतसिक ५२- इस प्रकार कुल ५३ धमं होते हँ 1 इन ५३ 
धर्मो का यहाँ वेदनासड्ग्रह, देतुसङ्ग्रह-ग्रादि भेद से छह प्रकार का सङ्ग्रहं करके 
वर्णन किया जायेगा । "चित्तुप्पादवसेनेव' - मं प्रयुक्त एवकार के द्वारा इस षड्विध 
सङ्ग्रह मे केवल चित्तो का ही सङ्ग्रह होता है, चंतसिकों का . नहीं; अ्रतः चित्तप्पाद' 
(चित्तोत्पाद ) दाब्द से चत्त' का ही ग्रहण करना चाहिये । एेसा होने पर भी चित्तो 
के श्रधार पर, उनसे सम्प्रयुक्त चैतसिक-धर्मो को भी जाना जा सकता है। 
प्रकीणेक - कुद म्राचायं चित्त एवं चंतसिक धर्मो का मिश्चित वणेन होने के 
कारण वेदनासङ्ग्रह' श्रादि एक एक सङ्ग्रह को शभ्रकीणेकसञङ््रह' कहते है, क्योकि 
1 ज शद्वारारम्मण० ना०; °द्वारालम्बणवत्थुको - रो०; ° द्ारालम्बण० -म० (ख)। 
{ नीय्यते - सी ०; निय्यते -रो० । 


१. “चित्तप्पादवसेनेवा ति - चित्तवसेनेव, निय्यते ति सम्बन्धो । “एव-सदेन चेतसिके 
निवत्तेति ।” -प० दी०, पृऽ १००॥। 


२१४ अभिधम्मत्थसङ्कहो [ ततियो 


वेदनासङ्हो 
३. तत्थ बेदनासङ्कहे ताव तिविधा बेदना - सुखं," दुक्खं “, श्रदुक्वम- 
सुखा चेति† । सुखं, दुक्खं, सो मनस्सं, दोभनस्स, उपेक्खा ति च भेदेन पन 
पञ्चधा होति । 
वहाँ (वेदनासङ्ग्रह मेँ) सुखा, दुःखा तथा अदुःखायुखा - इस प्रकारं 
त्रिविध वेदना है । सुख, दुःख, सौमनस्य, दौमंनस्य एवं उपेक्षा - इस प्रकारं 
के भेद से वेदनां पांच प्रकार कीभी होती हं। 











प्रथम “चित्त परिच्छेद' मे केवल चित्तो का तथा द्वितीय “चंतसिक परिच्छेदः में 
केवल चंँतसिकों का वर्णन क्रिया गया है । यहाँ पर दोनों (चित्त-चैतसिकों) का संयुक्त 
वर्णन होने के कारण वे वेदनासङ्प्रह' श्रादि एक एक सङ्ग्रह को प्रकीणकसङ्ग्रह' 
कहते हं | 
श्सङ्गहो नाम' में प्रयुक्त नाम" शब्द से भ्राचायं भ्रनुरुद वेदनासङ्ग्रह, हेतुः 
सङ्ग्रह~-ग्रादि संज्ञा करके उन वेदनासङ्ग्रद' भ्रादि छह सङ्ग्रहो को प्रकीणं रूप में 
रखकर भरन्त मे “इति ब्रभिवम्मत्यस ङ्गंटे पकरिण्ण कस द्धहविभागो नाम ततियो परिच्छेदो 
के द्वारा श्रकीणंकसडग्रह' - इस नाम से निगमन करते ह 
पुनङ्च ग्रन्थकार के नामरूपपरिच्छेद' नामक ग्रन्य मं भी समुच्चयसङ्गरह के 
सदश सङ्ग्रह के श्रनन्तर, न कि चित्त-च॑तसिकों के श्रनन्तर - 
“तो परं किच्चतो च द्वारालम्बणवत्थूतो । 
भूमिपुग्गलतो ठाना ... सद्धिपित्वान निय्यतेः ।।' 
इस प्रकार प्रतिन्ना करके कृत्य, द्वार, म्रालम्बन, वस्तु, भूमि एव॑ पुद्गल- 
ग्रादि को प्रकीणं रूप मे रखनेवाले परिच्छेद का इति नामरूपपरिच्छेदे पकिण्णकसङ्गह्‌- 
विभागो नाम चतुत्थो परिच्छेदो' -इस प्रकार निगमन किया गया हे । ्रतः कुच 
ञ्राचार्यो का उपर्युक्त वाद भ्राचायं के मत से भ्रसङ्गत प्रतीत हीता दे । 
वेदनासङग्रह 
३. “विभावनी' की “सुखादिवेदनानं तंसहगतचित्तप्पादानं च विभ गवसेन सङ्खहो 
वेदनासङ्गटो"” - इस व्याख्या के श्रनुसार वेदनासङ्खहो' इस राब्द का वेदनायो च 





*-* सुखा, दुक्खा -सी०, स्याऽ, ना० । 


† चा ति-ना०॥ 


‡ पभेदेन - स्या० । 
“यथायोगं सम्पयुत्ता सभावतो तेपञ्ास चित्त-चेतसिका ये धम्मा मया विसुं 


१. 
विसु निदा, इदानि यभरारहं तेसं उभिन्ं सङ्गो नाम निय्यते ~ ति योजना ।" 
-प० दी०, पृ० १०० । 

२. नाम० परि० २१०-२११ का० ¶० ९७ । 


द. द्र - विभा०, प° ६३ । 


[नि १1 ११, ४९ ५4 जै 
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वेदनासहगतचित्ुप्पादा च वेदनायो' - एेसा एकशेष समास कर के भ्र्थात्‌ वेदना शब्द 
के द्वारा वेदनाभेद' एवं वेदना से सम्प्रयुक्त चित्तोत्पाद' का ग्रहण करके वेदनानं सङ्गो 
वेदनासङ्खटो' - इस प्रकार विग्रह्‌ किया जाना चहिये 1 अ्र्थात्‌ यहं सङ्ग्रह 'तिविधा 
वेदना ... पञ्चधा होति' - इस प्रकार वेदना-मेद का भी तथा तत्थ सुखसहगतं' श्रादि 
के हारा वेदना से सभ्भ्रयुक्त चित्त का भी सङ्ग्रह करता है) श्रतः वेदनानं सर्ङ्खहो 
वेदनासङ्गहो' -एेसा विग्रह होना चाहिये । 


किन्तु - "तिविधा वेदना" भ्रादि के द्वारा यहां वेदना के भेदों का सड्ग्रह्‌ करना 
प्रान नहीं; म्रपितु इस वेदनासङ्ग्रह' के द्वारा, वेदना-मेद से चित्तो कौ गणना भ्रभीष्ट 
होने के कारण, संयोगवश वेदना-मेद को भी दिखलाया गया है 1 श्रतः विभावनीकार का 
उपर्युक्त मत श्राचायं का भ्रमित्रेत नहीं हा सकता । 


परमत्थदीपनीकार के मत में “विभावनी' की उपर्युक्त व्युत्पत्ति सुन्दर नहीं है। 
उनका कहना है कि यहाँ वेदनाग्रों का मेद, उन वेदनाभ्रों के निश्रयभूत धर्मो (सम्प्रयुक्त 
चित्त-चैतसिक धर्मो) के परिग्रहणा्थं किया गया है; वेदनाभ्रों का पृथक्‌ सङ्ग्रह दिखलाने 
के लिये नहीं । सम्प्रयुक्त धर्मो का वणेन श्रभिप्रेत होने पर भी, उस वर्णन की पूणेता के 
लिये, वेदनाग्रों के भेद को भी दि्खलाया गया है । श्रतः परमत्थदीपनीकार के भ्रनुसार 
^वरेदनातो सङ्गो वेदनासङ्गहो" ( बवेदनावदा सङ्ग्रह वेदनासड्ग्रह रहै ) -एेसा विग्रह 
करना चाहिये । 


वेदना-मेद - 'सृत्तपिटक' के संयुत्तनिकाय' श्रादि ग्रन्थो मे वेदना एक दही रहै, 
वेदना द्विविध दहै" श्रादि कहा गया हैः । तथा श्रभिधम्मपिटकः के वम्मसङ्खणि' ग्रन्थ 
की मातिका मं वेदनाग्रों को तीन प्रकार कीः तथा 'विभङ्खः मं उन्हं पांच प्रकार की 
कहा गया दैः । भ्राचायं ग्रनुरुट ने श्रमिधम्मपिटकः को ही श्रपनें इस ग्रन्थ का अआ्राधार 
बनाया है, भ्रतः उसी के श्रनुसार उन्होने वेदनाग्रों का त्रिविध एवं पञ्चविध भेद 
किया है उनमें से (धम्मसद्खणि के) भ्रम प्रकार को 'म्रालम्बनानुभवननय' तथा 
(विभङ्ग के) द्वितीय प्रकार कौ इन्द्रियभेदनय' कहते हें । 


“सब्वे सह्कारा दक्वा" के ग्रनुसार सभी संस्कार धमं दुःख हं- इस श्रमिप्राय को 
लक्ष्य करके (सभी वेदनां भी दुःख ही हं ओर इसीलिये वेदना एक है -एेसा कहा 
गया है"; तथा ्रकूशलविपाक-उपेक्षावेदना अनिष्ट होने के कारण उसका दुःखावेदना 
मे समावेरा करके ग्रौर श्नन्य शेष वेदनाग्रों का सुखावेदना में समवेदा करके वेदनां 


___----________ 


. द्र° -प०्दी०, पु० १०१ । 

. सं० नि०, चतु० भा० पु० १६८१६९६, २०३ । 
- घे० सभ०, पृ० ३॥ 
विभ०, प° १५६, १५८ । 
. विभा०, प० &§४। 
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दो (दुःखा एवं सुखा) प्रकार की हँ -एेसा भी कहा गया है' । श्रनवद्य (कुशल ) -उपेक्षा- 
वेदना तथा अव्याकृत-उपेक्षावेदना, शान्तस्वभाव होने के कारण, उनका सुखवेदना मं 
म्न्तमवि करके तथा सावद्य (्रकुशल ) -उपेक्षावेदना का दुःखा वेदना में भ्रन्तमवि करके {सुखा 
एवं दुःखा" - इस प्रकार भी वेदना का द्वैविध्य कठा गया है । 

इस प्रकार का वेदना-मेद मुख्य नहीं होता; श्रपितु सूत्रान्त का पर्यायमात्र हौता 
है; अतः श्राचायं ने प्रस्तुत ग्रन्थ मं इस प्रकार के मेद का वर्णेन नहीं किया है । 

आलम्बनानुभवननय - सुखावेदना इष्ट-म्रालम्बनानुभवनलक्षण है, दुःखावेदना भ्रनिष्ट- 
आलम्बनानुभवनलक्षण है तथा श्रदुःखासुखावेदना इष्टमव्यस्थ-श्रालम्बनानुभवनलक्षण है । इस 
प्रकार श्रालम्बन के श्रनुभवनलक्षण' के ्राधार पर वेदनां तीन प्रकार की कही गयी है" । 


१. सं० नि०, चतु°० भा०, पु० १६९०८-१९६, २०३; “उपेक्खा पन श्रकुसल- 
विपाकमभूता श्रनिटरत्ता दुक्ले अ्रवरोवेतव्वा, इतरा इद्रत्ता सुखेति सा दुक्खं 
विय सुखं विय च होतीति सक्का वत्तु ति ।" - विभ० मू° टी०, पृ° १२१। 

२. “नन्‌ च 2 मा भिक्खवे ! वेदना - सुखा, दुक्खा' ति वचनतो द्वे एव वेदना 
ति ? सच्चं; तं पन श्रनवज्जपक्खिकं अदुक्खंमसुखं सुखवेदनायं, सावज्ज- 
पक्खिकं च दुक्डवेदनायं सङ्खहेत्वा वृत्तं ` - विभा०, पृ० &३-&४; मणिर, 
प्र भा० पृण २७६ । 

३. प० दी० में वेदनाश्रों का म्रतिविस्तार से वर्णेन क्या गया है, वहाँ 
वेदना कै २,३, ५, ६, १८, ३६ श्रादि कर्द भेद दिखाये गये हँ; श्रतः 
उन्हें वहीं देखना चाहिये । द° -प० दी०, प° १०१-१०२। 
तु° - “तज्जाः षड्वेदनाः पञ्च, कायिकी चंतसी परा । 

पूनइचाष्टाददाविधा, सा मनोपविचारतः ।। 
-म्रमि० को० ३:३२ का०, पृ० ३३५। 
“कतमो वेदनास्कन्धः ? वेदनानुभवः षड्विधः स्प्शजः । द्विविधा वेदना - 





कायवेदना, मनोवेदना च । त्रिविधा वेदना ~ दुःखा वेदना, सुखा वेदना, 


प्दुःखासुखा वेदना च । चतुविधा वेदना ~ कायव्याछृता, भ्रव्याकृता; 
मनोव्याकृता, भ्रव्याकृता च । पञ्चविधा वेदना - पञ्च वेदनेन्दरियाणि 
(सुखम्‌, दुःखम्‌, सौमनस्यम्‌, द्मनस्यमुपेक्षा च) । षोढा वेदना - 
चक्षुःसंस्पदंजा वेदना, शरोत्र° घ्राण० जिह्वा ° काय ° मनःसंस्पशंजा वेदना च । 
ग्रष्टाददाविधा वेदना - चक्षुराद्याः ( षड्वेदनाः ) ससुखसौमनस्याः 
(सदुःखदौर्मनस्याः) सोपेक्षाख्च । पट्त्रिशद्विघा वेदना ~ भ्रष्टादराविघां 
वेदना कुला, श्रकरुरला च । श्रष्टोत्तररतविधा वेदना ~ श्रतीतानागत्‌- 
प्रत्युत्पन्ने: प्रविभक्ताः षट्त्रिरात्‌ । प्रतिस्वं क्षणे क्षणे समुयन्त्य- 
सङ्खयेया वेदना इति वेदनास्कन्वः ।* - ग्रभि° मृ०, पृ० ५३। . | 

+ “तत्य सभावतो इट्रानिद्रुफोटरव्वानुभवनलक्खणानि सुखदुक्खवानि, सभावतो 
परिकप्यतो वा इद्भानिटरमज्छत्तानुभवनलक्वणानि इतरानीति 1“ -प० दी०, 


पु० १०२; विमा०, पृ* €४। 


१६१ | कति = 


= = कका ०... 


पो ` तो त 


| । 
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४. तत्य युखसहगतं कुसलविपाकं कायविज्जाणमेकमेव, तथा 
दुक्सहगतं श्रकुसलविपाक* । 


इन पञ्चविध वेदनाओं में सें सुखावेदना के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाला 
कुशलविपाक कायविज्ञानचित्त एक ही है; उसी प्रकार दुःखावेदना के साथ सम्प्र- 
युक्त होनेवाला चित्त (भी) अकुरलविपाक कायविज्ञानचित्त (एक ही है) । 


इद्द्रियभेदनय - जव सुख होता है तव जो स्कन्ध में सुख होता है उसे कायिक 
सुख" (कायद्रार में उत्पन्न सुख ) कहते हँ । इष्ट स्परष्टव्यालम्बन का श्रनुभव करते समय, 
उस श्रनुभव में प्राधिपत्य होने के कारण, इसे ही पसुखेन्द्रिय' भी कहते हैं । 
| जव सुख होता है तव चित्त में जो सुख होता है उसे चैतसिक सुख' (चित्त से 
सम्प्रयुवत सुख) कहते ह । सुन्दर मन का भाव होने से इसे टी सौमनस्य' तथा स्परष्टव्या- 
लम्बन से प्रतिरिकंष श्रन्य इष्ट श्रालम्बनों का भ्रनुभव करते समय, उस श्रनुभव में ्राधिपत्य 
होने के कारण इसे ही सौमनस्येन्द्रिय' भी कहते है । 

दुःखेन्दरिय एवं दौ्मनस्येन्द्रिय को सुखेन्द्रिय एवं सौमनस्येन्द्रिय से विपरीतरूप में 
समञ्लना चाहिये । 

उपेक्षावेदना उपयुक्त सुखेन्द्रिय अथवा दुःखेन्द्रिय की भाति स्कन्ध (काय) से विशिष्ट 
होने के लिये उस (स्कन्ध) कान तो अनुग्रह (उपकार) ही भ्रौर न उपघात ही कर सकती 
है; श्रतः कायिक उपेक्षावेदनाः नामक कोई वेदना न होकर केवल “चैतसिक-उपेक्षा 
नामक एक उपेक्षेन्द्रिय ही होती दहै । 

इस प्रकार इन्द्रिय-मेद से वेदनाएँ पञ्चविध होती है" 


४. सुखावेदना के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाला भ्रहेतुक कुदरालविपाकचित्त एक है । 
इसके साथ सम्प्रयुक्त ॒होनेवाले चंतसिक 'सवेचित्तसाधारण' सात हँ; किन्तु इन सात 
चैतसिकों मे ही एक वेदना चैतसिक भी है; आर वेदना चैतसिक'ः का वेदना चैतसिक के 


साय सम्प्रयोग नहीं होता, रतः सुखावेदना के साथ छह चेतसिक ही सम्प्रयुक्त होते है । 


* श्रकूसलविपाकं कायविजञ्बाणं -सी०, स्या० 1 म 

१. “एत्थ च येसु धम्मेसु भ्राधिपच्चवसेन सुखदुक्लानि इन्द्रियानि नाम होन्ति, 
तेसं कायिकमानसिकवसेन दुविधत्ता तानि पि सुखिन्द्रियं सोमनस्सिन्द्रियं, 
दुक्खिन्दरियं दोमनस्सिन्द्रियं ति द्विधा वृत्तानि । उपेक्वाय पन . ्राधिपच्च- 
दुानभूता धम्मा मानसिका एव होन्तीति सा उपेक्खिन्द्रियं ति एकधा बव 
वृत्ता ति 1“ -प० दी०, पृ० १०१ 
कायिक-मानसिक-सातासातभेदतो हि सुखं दुक्खं च पच्चेकं द्विधा विभजित्वा 
सुखिन्द्रयं सोमनस्सिन्दरियं दुक्खिन्द्रियं दोमनस्सिन्दरियं ति देसिता । उपेक्वा पन 
मेदाभावतो उपेक्खिन्द्रियं ति एकधा व 1 यथा हि ~ सुखदुक्लानि अञ्जथा कायस्स 
म्रनुगगहमुपघातं च करोन्ति, अ्रञ्जथा मनसो; नेवं उपेक्ला । तस्मा सा एकधा व 


देसिता ।” - विभा०, पू &४ । तु° -ब्रभि° को० २: ७-रःक (०, पु ६०-६१। 
अभि० ख०:२८ 


९१८ अभिषम्मत्यसङ्गहौ [ ततियौ 


५ सोमनस्ससहगतचित्तानि पन लोभमूलानि चत्तारि, दादस 
कामावचरसोभनानि, सुखसन्तीरण-हसनानि च दे ति श्रहारस कामावचर- 
सोमनस्ससहगतचित्तानि* चेव पठम-दुतिय-ततिय-चतुत्थज््ानसङ्खातानि चतु- 
चत्तालीसां महग्गतलोकुत्तरचित्तानि चेति दासटिविधानि भवन्ति । 

६. दोमनस्ससहगतचित्तानि पन दे पटिघसम्पयुत्तचित्तानेवः । 

७. सेसानि सम्बानि पि पञ्चपञ्जास उपेक्वासहगतचित्तानेवा ति । 

सौमनस्यवेदना के साथ होनेवाले चित्त - लोभमूल ४, कामावचर 
शोभन १२, सुखसन्तीरण (१) एवं हसितोत्पाद (१) =२ - इस प्रकार (ये) 
१८ कामावचर सौमनस्यसहगत चित्त एवं प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुथं ध्यानं 


नामक महग्गत एवं लोकोत्तर ध्यानचित्त ४४ - इस प्रकार कुल ६२ प्रकार ` 


के होते हं । 
दौमंनस्यवेदना के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले चित्त प्रतिघसम्प्रयुक्त दो ही 
होते हें । ॑ 
दोष सभी ५५ चित्त उपेक्षावेदना के साथ सम्प्रयुक्त होने वाले चित्तही हुँ । 
इसी तरह दुःखावेदना के साय सम्प्रयुक्त श्रहेतुक भ्रकुगशलविपाकं कायविज्ञानचित्त 
एक है । इसके साथ भी उपर्युक्त क्रम से छह चंतसिक ही सम्प्रयुक्त होते हैँ । 

४५. सौमनस्यवेदना के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले चित्त कुल ६२ हैँ । इन ६२ चित्तो 
मे द्वेष, ईर्ष्या, मात्सय, कौृत्य एवं विचिकित्सा वजित ४७ चै तसिक सम्प्रयुक्त होते हैँ । इनमें 
विद्यमान वेदना से इस सौमनस्यवेदना का सम्प्रयोग नहीं होता । श्रतः इस सौमनस्यवेदना से 
वेदनावजित ४६ चंतसिक ही सम्प्रयुक्त होते हं । 

६. दोौर्मनस्यवेदना के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले दो प्रतिघचित्त ही है । इनके 
साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिक २२ हं। इन २२ चैतसिकों के म्रन्तगेत विद्यमान 
वेदना चैतसिक के साथ इस दौर्मनस्यवेदना का सम्प्रयोग नहीं होता; क्योकि वेदना' वेदना 
के साथ सम्प्रयुक्त नहीं होती, अतः यह (दौमेनस्यवेदना) वेदनावजित २१ चैतसिकों से ही 
सम्प्रयुक्त होती टै । 

७. सुखावेदना, दुःखवेदना, सौमनस्यवेदना एवं दौमेनस्यवेदना के द्वारा गृहीत 
होनेवाले चित्तो का वजंन कर श्रवरिष्ट ५५ चित्त उपेक्षावेदना के साथ सम्प्रयुक्त 
होते दहै । वे ५५ चित्त ये ह : ब्रकुरालचित्तों मं - उपेक्षासहगत ६, ग्रहेतुकचित्तों में ~ १४, 
कामावचर शोभनचित्तों मे ~ १२, पञ्चमध्यान. (महग्गत एवं लोकोत्तर) चित्त - २३ 
५५.। इन ` चित्तं मे सम्प्रयुक्त उपेक्षावेदना से देष, दर््या, मात्सर्यं, कौकृत्य, प्रीति एवं 
उपेक्षा वजित कुल ४६ चं तसिक सम्प्रयुक्त. होते हं । 

ˆ * कामावचरचित्तानि -स्या०, ना० । 

{ चतुचत्ताठ्टीस ~ स्या० (सवत्र) । 

 ‡ पटिघचित्तानेव - स्या०,. ना° । 





. परिणश्छेदौ | वेवनासङ्ो २१६ 


चैतसिकों का सङ्ग्रह - च॑तसिकों के सङ्ग्रह के लिये दो नय प्रचलित दै; यथा - 
(क) गृहीतग्रहणनय तथा (ख) भ्रगृहीतग्रहणनय । 


(क) गृहीतग्रहणनय ~ 'गहितस्स गहणं गहितगहणं' ब्र्थात्‌ गृहीत (चंतसिकों) का 
(पुनः) ग्रहण गृहीतग्रहणनय' कहलाता है । इसमें चित्त को देखकर उसमें सम्प्रयुक्त 
होनेवाले चँतसिकों का ग्रहण किया जाता है। 


यथा ~ सुखावेदना से सम्प्रयुक्त चित्त मे गृहीत होनेवाले चतसिकों का दुःखा- 
वेदना से सम्प्रय्‌क्त चित्त मे भी पूनः ग्रहण किया जाता है। 


पाचों वेदनाग्रों में सम्प्रयुक्त होनेवाले चेतसिकों का उपर्युक्त वणेन गृहीतग्रहण- 
नय' के भ्राधार पर ही किया गया है। वम्मसद्कणिः- भ्रादि अ्रभिधम्मपिटक के ग्रन्थों 
. को समञ्चने के लिये इस नय का ज्ञान परमावद्यक है। 


(ख) श्रगृहीतग्रहणनय ~ श्रग्गदितस्स गहणं श्रगगहितगहणं भ्र्थात्‌ श्रगुहीत (चैत- 
सिकं) का (ही) प्रहण श्रगृहीतग्रहणनय'ः कहलाता है। इसमें किसी चित्त के साथ 
जिन चैतसिकों का एक वारं ग्रहण . कर लिया गया है, उनका किसी अरन्य चित्त के साय 
सम्प्रयुक्त होनेवाले चंतसिकों का विचार करते समय पुनः ग्रहण नहीं क्रिया जाता । 


यथा ~ यद्यपि द्वेषवेदना में २२ चतसिक सम्प्रयुक्त होते है; किन्तु इनमें देष, 
र्या, मात्सयं एवं कौकृत्य -ये चार च॑तसिक 'ही एसे ह जो केवल द्वेषवेदना से ही 
सम्प्रयुक्त होते है, भ्रन्य वेदनाभ्नों से नहीं । श्रवरिष्ट १८ चैतसिक द्वेषवेदना के साथ 
मी सम्प्रयुक्त होते है श्रौर भ्रन्य वेदनाप्रों के साथ भी सम्प्रयुक्त होते हँ 1 ्रगृहीत- 
ग्रहणनय' के श्रनसार द्वेषवेदना के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिकों का विचार करते 
समय हम केवल द्वेष, ई्ध्या-्रादि चार चैतसिकों का ही ग्रहण. करेगे, अरन्य श्रवरिष्ट 
१८ चैतसिकों का नहीं । यही श्रगृहीतग्रहणनयः है । 


एक वेदना के साथ सम्प्रयुक्त चेतसिक् द्वेष, ईर्ष्या, मात्सय एवं कौकृत्य - ये 
चार चैतसिक केवल द्वेषवेदना से, विचिकित्सा चंतसिक केवल उपेक्षावेदना से, प्रीति- 
चैतसिक केवल सौमनस्यवेदना से सम्प्रयुक्त होता है। इस प्रकार ये चंतसिक केवलं 
एक वेदना से सम्प्रयुक्त होनेवाले चं तसिक हे । 


वेदनाद्वय से सम्प्रयुक्त चेतसिक - लोम, दुष्टि एवं मान -ये ३ तथा शोभन 


चैतसिक २५--२र८ चतसिक सौमनस्य एवं उपेक्षा - इस प्रकार दो वेदनाग्रों से सम्प्रयुक्त 
होते दहं । 


वेदनात्रय से सम्प्रयुक्त चेतसिक - भ्रीतिवजित भ्रकीणेक चैतसिक ५, सर्वे-भकुशल- 
साधारण चैतसिक ४, तथा स्त्यान एवं मिद्ध-ये ११ चतसिक सौमनस्य, दौमंनस्य एवं 
उपेक्षा ~ इस प्रकार तीन वेदना्नों से सम्प्रयुक्त होते हं । 


वेदनापञ्चक से सम्प्रयुक्त चतसिक - वेदनार्वाजित सवंचित्तसाधारण & चंतसिक 
पचो वेदनां के साय सम्प्रयुक्त होते हं । 


४ 


२२०५ अभिषम्मत्यसङ्हो [ ततियो 
८. सुखं दक्सं उपेक्वा ति तिविधा तत्थवेवना। 
सोमनस्सं दोमनस्समिति भेदेन पञ्चधा ।। 

€. सुखमेकत्थ दुक्खं च दोमनस्सं दये ठितं । 

वासद्वु सोमनस्सं पञ्चपञ्ब्ासकेतरा ॥\ 

इस वेदना-सड्ग्रह मेँ सुख, दुःख तथा उपेक्षा (आलम्बनानुभवन- 
लक्षण से) -ये तीन वेदनाएं होती हं । सौमनस्य एवं दौमेनस्य के साथ 
(इन्द्रियभेद से) ये पाँच प्रकार की होती हं । + + 

सुखावेदना एक (चित्त) मेँ, दुःखावेदना भी एक (चित्त) मं, 
दौ्मनस्यवेदना दो (चित्तो ) में, सौमनस्यवेदना ६२ (चित्तो) मं तथा इतर 
(जन्य) अर्थात्‌ उपेक्षावेदना ५५ (चित्तो) में स्थित है । 

हेवुसङ्खहो | 

१०. हेतुसङ्कहे हेत्‌* नाम - लोभो, दोसो, मोहो; श्रलोभो, भ्रदोसो, 
भ्रमोहो चा ति छन्बिधा भवन्ति । - 

हेतुसङ्ग्रह म - लोभ, द्वेष, `मोह; (तथा) ` अलोभ, अद्वेष एवं 
अमोह - इस प्रकार षड्विध हेतु होते हं । 





असम्प्रयुक्त चं तसिक - वेदनाचैतसिक एेसा चैतसिक है जो पञ्चविध वेदनाम्नो 
मे किसी एक वेदना के साथ भी सम्प्रयुक्त नहीं होता । 


सम्प्रयुक्त चित्त चैतसिक 
सुखावेदना १ ६ 
दुःखावेदना १ ६ 
सौमनस्यवेदना ६२ ४६ 
दौमंनस्यवेदना | २ २१ 


उपेक्षावेदना २ ४६ 

॑ | ्‌ वेदनासखप्रह समाप्त! 
हेवञ्गह 

१०. यहाँ हेतुप्रों के भेद से चित्त एवं चतसिकों का सङ्गह होता है, श्रतः 


इसे हेतुसङ्गह' कहते हँ । भूल दहेतु ६ दै; यथा - लोम, देष, मोह; ` तथा श्रलोभ, 
्रदरेष एवं श्रमोह । इनमे प्रथम तीन श्रकुशल हेतु ` तथा भ्रन्तिम तीन कुशल हेतु एवं 





* देतुयो - स्या० । , 








परिच्छेदो ] हेवुसङ्खहो २२१ 

१९१. तत्थ पञ्चद्वारावज्जन-द्विपञ्चविञ्ाण-सम्पटिच्छन-सन्तोरण- 
वोदुपन*-हसनवसेन श्रद्रारस श्रहेतुकचित्तानि नाम । 

१२. सेसानि सञ्बानि पि एकसत्तति चित्तानि सहेतुकानेव 1 

१३. तत्थापि दे सोम्‌ हचित्तानि एकहेतुकानि । 

इस हतुसङ्ग्रह मं ~ पञ्चद्वारावजंन, द्िपञ्चविज्ञान, सम्पटिच्छनं 
सन्तीरण, वोदुपन (व्यवस्थापन) एवं हसन चित्तो के वश से अठारह 
अहितुक चित्त होतं हंः। 

दोष सभी ७१ चित्त सहेतुक ही हें । 

उन (इकहत्तर चित्तो) मेँ भी दो मोमूहचित्त “एकहेतुक' हें 1 





म्रव्याकृत हेतु हँ" । यहाँ अ्रदवेष॒'तत्रमध्यस्थता' (तत्रमज्कत्तता) तथा भ्रमोह 'भरज्ञाः 
चैतसिक दै । 

१९१. यहां हेतुग्रों के द्वारा तत्सम्प्रयुक्त .चित्त एवं चैतसिकों के वणेन से पुवं, 
वीथिक्रम से ब्रहेतुक चित्तो का वणन किया गया है। इन १८ अ्रहेतुक चित्तो 
छन्दः को वजित कर दोष १२ श्रन्यसमान' चैतसिक सम्प्रयुक्त होते है। इन १८ 
चित्तं को. श्रहेतुक' इसलिये कहते हं चू कि इनमे ६ हेतुचतसिकों में से कोई एक भी 
हेतुचैतसिक सम्प्रयुक्त नहीं होता । इसका वणेन विस्तारपूर्वक श्रहेतुकचित्तप्रकरण (रथम 
परिच्छेद) में किया जा चुका हैः 

१२. श्रठारह श्रहेतुक चित्तो से श्रतिरिक्त शअ्रवरिष्ट ७१ चित्त “सहेतुकः हैँ; 
क्योकि ये सब, हेतुभ्नों से सम्प्रयुक्त होते हँ । 

. १३. इन ७१ चित्तो मे भी जो चित्त केवल एक हेतु से ही सम्प्रयुक्त होते 
है उन्हँं "एकहेतुक चित्त' कहते दँ । दो मोम हचित्त केवल एक मोहचेतसिक से ही सम्मयुक्त 
होते है, भ्रतः उन्हे 'एकदेतुक' कहा जाता है 1 इन दो मोमूहचित्तों में सोलह चैतसि 
सम्प्रयुक्त होते हँ जिनकी गणना चैतसिकपरिच्छेद्‌ (द्वितीय परिच्छेद) मेँ की जा चुकी हैः । 

मोमूहचित्तों से सम्प्रयुक्त सोलह. च॑तसिकों में मोह' भी एक है । यह “मोह 
हेतु" सब पन्द्रह चैतसिकों के साथ सम्प्रयुक्त होता है किन्तु मोह के साथ कोई हेतु 
सम्प्रयुक्त नहीं होता । श्रतः जब मोह हेतु मोमूहचित्तो से सम्प्रयुक्त होता है तब वह्‌ 





* ०वोदुव्बन ० - स्या०; म० (ख) (सवत्र); ऽवोटुप्पन° - रो° (सर्वत्र) । 

१. तु° -“कुशलमूलमकुशलमूलमव्याकृतमूलं चेति मूलं त्रिविधम्‌ । कुशलमूलम्‌ - भ्रलोभः, 
ग्रद्रेषः, भ्रमोहद्च । इति त्रिविधं कुशलमूलम्‌ 1 भ्रकुरालमूलम्‌ - लोभः; देषः, 
मोहश्च । चतुविधमव्याकृतमूलम्‌ ~ भ्रव्याकृतं रागः, भ्रव्याकृताऽविद्या, 
म्रव्याकृता दुष्टिः, भ्रव्याकृतो मानः 1” ~ मभि मुर, पुऽ ५०1 

२. द्र० -भ्रभि० स० १:०८, पु० ४३1 । 

३. द्र० -श्रमि० स० २:५६ प्‌० २०६।. `. ~ 


२२२ अनिषम्मत्यस हो [ ततियौ 


१४. सेसानि दस श्रकुसलचित्तानि चेव जाणविष्पयुत्तानि द्वादस 
कामावचरसोभनानि चेति द्वावीसति द्िहेतुकचित्तानि* । | 

१५. द्वादस ` जाणसम्पयुत्तकामावचरसोभनानि चेव पञ्चतिसां 
महर्गत-लोकुत्तरचित्तानि चेति सत्तचत्तालोस तिहेतुकचित्तानीतिः । 

शेष (मोमूहवजित) १० अकुशलचित्त तथा १२ ज्ञानविप्रयुक्त 
कामावचर शोभनचित्त ~ इस प्रकार कुल २२ चित्त िहेतुक चित्त' हें । 

१२ ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचर शोभनचित्त तथा ३५ महग्गत एवं 
लोकोत्तर चित्त ~ इस प्रकार कुल ४७ चित्त ग्रिहेतुक चित्त हें । 





श्रहेतुक चैतसिक' कठा जाता है । भ्रन्य पन्द्रह *एकहेतुक' (मोहयुक्त) चंतसिक हं । 
श्रतः मोमहचित्तसम्परयुक्त मोह चैतसिक तथा ्रहेतुक चित्तो से सम्प्रयुक्त १२ चेतसिक = 
१३ चतसिक श्रहेतुक चैतसिक' कहे जाते हैँ । 

१४. मोम्‌हवजित १० भ्रकुशलचितों मे = लोभमूल चित्त लोभ तथा मोह 
नामक हेतुद्रय से, २ देषमूल चित्त द्रेष तथा मोह नामक हितुद्रय से, तथा १२ ज्ञान- 
विप्रयुक्त कामावचर शोभनचित्त प्रलोभ तथा ब्रद्रेष नामक देतुद्रय से सम्प्रयुक्त होते 
है-। श्रत इन २२ चित्तो को श्विहेतुक चित्त' कहते हँ । इन २२ चित्तो मे विचिकित्सा 
एवं प्रज्ञा बजित ५० चैतसिक सम्प्रयुक्त होते ह. । 

लोभमूलचित्तों के साथ सम्प्रयुक्त चैतसिकों मे लोभ एवं मोह 'एकहेतुक' चैतसिक्‌ 
है; क्योकि ये हेतु परस्पर संयुक्त होते है (लोभ मोह के साथ, तथा मोह लोभ के साथ 
सम्प्रयुक्त होता है), भ्रतः "एकहेतुक चैतसिक' कदे जाति हं । भ्नन्य चेतसिक ॒द्विहेतुकं 
चैतसिक' हं । 

देषम्‌ूलचित्तों के साथ सम्प्रयुक्त चैतसिकों मे देष एवं मोह च॑तसिक एकहेतुक्‌ 
चैतसिक हैः तथा भ्रन्य चैतसिक ्विहेतुक चंतसिक' हं । 

` इसी भ्रकार ज्ञानविग्रयुक्त १२ चित्तो के साथ सम्प्रयुक्त चंतसिकों में भ्रलोम 
एवं श्रद्ेष !एकहेतुक चंतसिक' है तथा श्रन्य द्विहेतुक चैतसिक ह । इस तरह इन २२ 
चित्तो मेँ सम्प्रयुक्त ५ देतु चतसिक तथा मोमहचित्तों से सम्प्रयुक्त होनेवाले १५ 
चैतसिक--२० चतसिक “एकहेतुक' है तथा इन २२ चित्त में सम्प्रयुक्त होनेवाले 
५० चतसिकों भं से ५ हेतुचैतसिकों को वजित कर श्रवरिष्ट ४५ चंतसिक द्विहेतुकं हे । 


१५. ज्ञानसम्परयुक्त॒ कामावचर शोमनचित्त १२ तथा महर्गत एवं लोकोत्तर 
चित्त. ३५ -इस प्रकार कल ४७ चित्त भ्रलोभ, श्रदेष एवं भ्रमोह नामक तीन 


हेतुशरों से सम्प्रयुक्त होने के कारण त्रिहेतुक' कहलाते दँ । 


इन ४७ चित्तो मं ३८ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते हं; यथा ~ भ्रन्यसमान 


नि ~ 
* दुटेतुकचित्तानि - स्या०, ना० । 


† पञ््चवत्तिस ~ स्या०, म० (क). ~ =. ‡ ऽचित्तति ~ सी, स्या०। 
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परिष्छेदो । हेवसङ्गहो २९६ 


१६. लोभो दोसो च मोहो च हेत्‌ ्रकुसला तयो । 
श्रलोभादोसामोह्‌ा* च कुसलान्याकता तथा ॥\\ 
१७. श्रहेतुकाटारसेकहेतुका दे इुबीसतिः; । 
द्विहेतुका मता सत्तचत्तालीस तिहेतुका \\ 


लोभ, द्वेष एवं मोह -ये तीन अकुशल हेतु तथा अलोभ, अद्वेष 
एवं भमोह - ये तीन कुशल एवं अन्याङृत हेतु हं । 

अहितुक चित्त ~ १८, एकटेतुक चित्त - २, द्विहेतुक चित्त - २२, 
तथा त्रिहेतुकचित्त - ४७ होते हं । 


 चैतसिक १३ तथा शोभनचैतसिक २५३८ 1 इन ३८ चैतसिकों मे अलोम, श्रद्रेष 
एवं भ्रमोह - ये तीन चैतसिक द्विहेतुक चैतसिक' हँ; जैसे - श्रलोभ के साथ अ्रदरेष एवं 

ग्रमो -ये दो हेतु, श्रद्रेष के साथ अ्रलोभ एवं भ्रमोह - येदो हेतु, तथा अरमोह्‌ के साथ 
ग्रलोभ एवं श्दवेष -ये दो हेतु होते ह । ये द्विहेतुक चंतसिक' ३ तथा द्विहेतुक चित्तो 
मे सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिक ४५४८ चंतसिक द्विहेतुक चैतसिक हं । इन उपर्युक्त ३८ ' 
चैतसिकों में से तीन द्विहैतुक चैतसिकों को वजित कर भ्रवशिष्ट ३ ५ चैतसिक श्रिहेतुक 
चैतसिक' हं । ` 

चित्तो के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले चंतसिकां का उपर्युक्त वणेन 'गृहीतग्रहण' 
नय के भ्रनूसार किया गया दै 1 श्रव हम श्रगृहीतग्रहण नय के भ्रनुस।र सम्बरयुक्त चेत- 
सिकों का विचार करते हं। . 

एकहेतुसम्प्रयुद्त चैतसिक - विचिकित्सा, लोभ .एवं द्वेष - ये तीन चेतसिकं 
केवल एक “मोह देतु से ही सम्प्रयुक्त होते हँ । | 

हतुद्रयसम्भ्रयुवत चैतसिक् - मोह चैतसिक लोभ एवं द्वेष हेतु से; दुष्टि एवं मान 
चैतसिक लोभ एवं मोह हेतु से; ईष्या, मात्सय तथा कौकृत्य चंतसिक देष एवं मोह हेतु 
. से; श्रलोभ, श्रदरेष एवं भ्रमोह चैतसिक स्ववजित दो दो हेतुम्रों से-इस तरह कुल नौ 
चैतसिक दो हेतुम्नों से सम्प्रयुक्त होते हं । क 

हेषुत्रयसम्प्रयुक्त चंतसिक - म्राह्वीक्य, भ्रनपत्राप्य, श्रौद्धत्य, स्त्यान एवं मिद्ध - 
ये पाँच चैतसिकः लोभ, 2ेष एवं मोह नामक हेतुत्रय से; हेतुत्रयवजित बाईस शोभन चंतसिक्‌ 
ब्रलोम, श्दरेष एवं भ्रमोह नामक हेतुत्रय से - इस प्रकार कूल सत्ताईस चतसिक तीन हेतुम्रो से 
सम्प्रयुक्त होते हं । । 

हेतुपञ्चकसम्प्युक्त च॑तसिक - प्रीति चतसिक लोभ, मोह, भ्रलोभ, श्रद्रेष एवं भरमोह ~ 
इनः पाच हेतुर से सम्प्रयुक्त होता हे । 





 * °मोहो -रो०; म० .(क, ख) । 
† अहेतुकद्ारसेकडेतुका ~ सी°, स्या०, ना । ~ 
‡ द्वावीसति - सी०; म० (क, ख) ; द्विवीसति ~ स्या०, रो० ॥ 


२२४ अभिधम्मत्थसङ्कहो [ ततियौ 


किच्चसङ्खहो 
| १८. किच्चसङ्कहे फिच्चानि नाम - पटिसन्धि-भवङद्ध-श्रावज्जन-दस्सन- 
सवन*-घायन-सायन-फुसन-सम्पटिच्छन-सन्तीरण-वोहुपन - जवन -तदारमणः - 
चतिवसेन चुहसविधानि भवन्ति । 
` ` कत्यसङ्ग्रह मे ~ प्रतिसन्धि, भवङ्ख, आवजेन, दरेन, श्रवण, घ्राण, 
आस्वादन, स्पेन, सम्पटिच्छन सन्तीरंणं, वोदुपन (व्यवस्थापन), ` जवन, 
:तदालम्बन एवं च्युति के वडा से चौदह प्रकार के कृत्य होते हं । 





हेतुष टकसम्प्रयुक्त ॒चंतसिक-प्रीतिवजित श्रन्यसमान बारह चंतसिक खह हेतुम्रो 
से सम्प्रयुक्त होते हं । 


& चित्त ` चंत सिक 
म्रहेतुक १८ १३ 
एकदेतुक ४२ २० 
दविहेतुक | २२ „ भश 
त्रिहेतुक ४७ ३५ 


हैतुसटग्रह समाप्त । 


कृत्यसङग्रह 
१८. प्रतिसन्धि-श्रादि कृत्यो के द्वारा चित्त एवं चंतसिकों को सङ्गीत करनेवाले 
इस सङ्ग्रह को “कृत्यस ङ्गह कहते हं । इस सङ्ग्रह में चौदह कृत्यो को दिखलाया गया है! । 
 जंसे-लोक में गमन, आागमन-भ्रादि व्यापारो को कृत्य कहा जाता है उसी प्रकार 
एक भव से भ्रपर भव में प्रतिसन्धान करना-भ्रादि को भी कृत्य' कहते हैँ । 
करणं किच्च" करना कृत्य' है । सभी धात्वर्थो में कर' धातु व्यापक होने 
से यहां करणं" (करना) इस शाब्द के दारा प्रतिसन्धान करना, श्रावजन करना, 
दर्शन करना -श्रादि सभी कृत्यो का ग्रहण होता है। 





* °सवण० - सी (स्वेत्र) । 
† °वोद्रुवन० ~ स्या० । 
‡ तदारम्मण० -सी०, रो० ना०, म० (ख); तदालम्बन० ~ स्या० (सवत्र). । 
१. “चुदसन्नं किच्चानं भेदेन तंकिच्चवन्तानं चित्तचेतसिकानं सङ्गह किच्चसङ्गहो |“ 
= पृऽ दीण% पृ० १०४ | | 
पटिसन्धादीनं किच्चानं विभागवसेन तंकिच्चवन्तानं च परिच्छेदवसेन सङ्गहो 
किच्चसङ्खहो' ।” - विभा०, प° ६५। 
^पटिसन्वादीनं किच्चानं विभागकिच्चवन्तपरिच्छेदवसेन स ङ्गहो किच्चसङ्गहो' 1" 
~ समभि० स9 टी०; पृ ३०८ । ५ 
तु° - विस ०,. पभ ३१६. ` 


र. मश 


। #^ 


। (७9. ॥ 9.184.41५ 


परिच्छेदो ] किच्चसङ्धहो २२१५ 


प्रतिसन्धि्कत्य ~ पटिसन्ानं पटिसन्धि' प्रतिसन्धान भ्र्थात्‌ जोड़ना श्रतिसन्धिः है! । 
पूवं भव के विच्छिन्न होने पर नवीन भव में सर्वप्रथम चित्तोत्पाद पूर्वै मव एवं नवीन 
भव का प्रतिसन्धान करनेवाले की तरह होता है 1 इस प्रकार के प्रतिसन्धानछ्ृत्य के 
कारण सतव" नामक स्कन्धसन्तति निरुद्ध न होकर नवीन नवीन भव को पुनः पुनः प्राप्त 
करती हुई संसारचक्र में प्रवृत्त होती रहती दह 1 
भवद्धक्ृप्य ~ “भवस्स रज्ञं भवरङ्गं"” भव के रङ्गं को "वङ्ग (भवाङ्ग) कहते हं । 
र्यात्‌ उपपत्तिभव की श्रविच्छित्न (निरन्तर) प्रवृत्ति के हेतुमूत चित्त को "भवङ्ख' कहते है । 
भव दो प्रकार का होता है; यथा- (क) कमेभव एवं (ख) उपपत्तिभव 1 
(क) क्मभव - चेतना को क्मभव' कहते हँ । 
(ख) उपपत्तिभव ~ कम्मतो उपपज्जतीति उपपत्ति - इस विग्रह के भ्रनुसार कमं से 
उत्मन्न लौकिक विपाक नामस्कन्य एवं कटत्तारूप' नामक कमेज रूपों को “उपपत्ति-भव' कहते हं । 
` कर्मो के अनुसार प्रतीत भव के निरुढ हो जानें पर नवीन भव के उत्पाद के लिये 
परतिसन्धिचित्त के द्वारा प्रतिसन्धानकृत्य कर दिये जाने पर स्वसदृश (्रपने समान) 
विपाक निरन्तर उत्पन्न होते रहते दँ । यदि प्रतिसन्धि के भ्रनन्त्र “अपने सदृश विपाक 
उत्पन्न नहीं होते है तो प्रतिसन्धिचित्त के ्रनन्तर ही चित्तसन्तति का विच्छद होकर 
एक भव (प्राप्त मभव) की परिसमाप्ति हो जायेगी । ्रतः एक भव की समाप्ति न होने देने 
के लिये, श्रयात्‌ भव के निरन्तर प्रवाह के लिये, प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रतिसन्धि के सदृश 
विपाकसन्तति (भवङ्खसन्तति) का उत्पाद होता रहता है । । 


नि _- 
१. “भवतो भवस्स पटिसन्दहनं पटिसन्धिकिच्चं 1 - विभा० प° ६५ ॥ 


“तस्मा ततो निव्वत्तभवतो चुतस्स भ्रन्तरा खणमत्तं पि श्रठत्वा लद्धोकासेन 
एकेन कम्मेन पून भवन्तरादिपटिसन्धानवसेन श्रभिनिव्वत्ति पटिसन्धिकिच्चं । ` 
-प० दी, पृ० १०४। । | 
"“भवन्तरपटिसन्धानतो पटिसन्धि ।" ~ भ्रभि० सण टी°, प०३०८॥ 
“पटिसन्धिविञ्व्ाणादीनं किच्चं नाम॒ मवन्तरपटिसन्धादिना आराकारेन पवत्ति 
एव ।“ - विसु° महा०, द्वि° भा०, प १३१; विसु°, पृ ३१९ । 
२. द्र० - ग्रभि० स० टी०, प° २०७८ । | 
३. “श्रविच्छेदप्पवत्तिहेतुभावेन भवस्स भ्रङ्खमावो भमवङ्खकिच्चं ।* ¬ विभा०, प° ६५। 
“तथा निव्वत्तस्स उपपत्तिमवसन्तानस्स याव तं कम्मं न चिय्यति ताव अ्रवि- 
च्छेदप्पवत्तिपच्चयङ्खभावेन पवत्ति भवद्धकिच्चं । तस्स हि तथा पवत्तिया सति 
भ्रायुपवन्धा च उस्मापवन्धा च पवत्तन्ति येवा ति एते तयो धम्मा इमं कायं 
्रभिज्जमानं रक्न्तीति । यथाह - 
भ्रायु उस्मा च विजञ्व्नाणं यदा कायं जहन्तिमं । 
ग्रपविद्धो तदा सेति निरत्थं व॒कछिङ्गरंः ति ॥' . 
| -प० दी०; पुऽ १०४-१०५। 
तु° - विसु०, पू० ३१६-३२० । ४. द्र -भ्रभि०स० ८: २३७। 
अभनि०स०:२६ | 


२२६ अभिषम्मत्यसङ्कहो [ ततिथो 


प्रतिसन्धि के श्रनन्तर प्रवृत्तिकाल मे भी यदि आलम्बन प्रत्युपस्थित होगा तो 
भ्रालम्बन के अ्रनसार वीथिचित्तसन्तति का प्रवर्तन होगा; किन्तु यदि वीथि के अ्ननन्तर 
पुनः भवङ्खचित्त का उत्पाद न होगा तो पूर्वोपात्त चित्तसन्तति, चित्तज रूप एवं कर्मज 
रूपों का निरोध हो जायेगा 1 इनका निरोध न हो, एतदथं वीथि के भ्रनन्तर पुनः 
भवङ्गचित्त का उत्पाद होता है श्रौर यह भवङ्गचित्त का उत्पाद तवतक होता रहता 
है जबतक कमं भ्रवरिष्ट रहते हँ । भवङ्खचित्त के इस उत्पाद को ही भवङ्खकृत्यः 
कहते हं । 
आवजनशृत्य - श्रावज्जीयते भ्रावज्जनं' जिसके द्वारा भ्रावर्जन (भ्रभिमुखीकरण) 
किया जाता है, वह आ्रावजंन' है । श्रथवा ~ श्रावद्रीयते भ्रावज्जनं' भ्र्थात्‌ जो भवङ्गसन्तति 
का श्रावर्तन (विवतन) करता है, वह भ्रावजन' है" । 
वीथिसन्तति के पहले भव ङ्ग सन्तति होती टै । जव म्रभिनव भ्रालम्बन श्रवभासित 
होता है तब उस भवङ्गसन्तति का पुनः भ्रागे उत्पाद न होने देकर उस भवङ्खसन्तति 
को प्रतिनिवृत्त करने के लिये उसका प्रवरोध करना श्राव्जन'का कत्य है । 
ग्रथवा - यहां मूलरूप से भ्रावटन' ब्द है। व्याकरण के भ्रनुसार उसके 
द" के स्थान पर ज्ज' प्रादेश हो जाता है श्रौर भ्रावज्जन' - यह्‌ राव्द निष्पन्न होता हैर। 
यह श्रावजंन' ्रभिनव भ्रालम्बन उपस्थित होने पर भव ङ्गुसन्तति को पूरवेगृहीत भ्रालम्बन 
से विच्छिन्न करता है, भ्रौर उस नवीन म्रालम्बन का ग्रहण करके वीधिसन्तति के उत्पादके 
लिये चित्तसन्तति को उस नवीन श्रालम्बन के श्रभिम्‌ख प्रवृत्त करता है । 
चक्षदरार-प्रादि पांच द्वारों में होनेवाले भ्रावजंन को 'पञ्चद्वारावजेन' तथा 
मनोद्भार में होनेवाले ्रावजंन को भमनोद्रारावर्जन' कहते हँ । 
दर्ानङ्ृत्य, श्रवणकृत्य, घ्राण (गन्योपादान) - कृत्य, आस्वादन (रस लेना ) -ङृत्य 
एवं स्पदानकृत्य - इन कृत्यो के भ्रथं स्वतः सुस्पष्ट हं । 
सम्पटिच्छनक्त्य - सम्परिच्छीयते सम्पटिच्छनं' जो भ्रालम्बन का ग्रहण करने की 





१. “श्रावज्जनं चित्तसन्तानस्स श्रावदटुनं, तंवा श्रावज्जेति भ्रावटरेति, भ्रावटति वा 
तं एत्थ एतेना ति वा भ्रावज्जनं; भवद्धवीथितो म्रोक्कमित्वा श्रारम्मण- 
न्तराभिमुखं पवत्ततीति भ्रत्थो । भ्रावज्जेति वा भ्रारम्मणन्तरे अ्राभोगं करोती- 

, ति म्रावज्जनं ।“-प० दी० पृ १०५। 

२. “श्रावटना वा ति भ्रादीनि चत्तारि पि भ्रावज्जनस्सेव नामानि, तं हि भवङ्गस्स 
भ्रावदुनतो भ्रावदना; तस्सेव श्रामुजनतो ब्राभोगो; रूपादीनं समन्नाहरणतो 
समन्नाहारो; तेसं येव मनसिकरणतो मनसिकारो ति वुच्चति ।“ -विभ° 
श्र, पु० ४०५८ । 

“श्रामुजनतो ति श्रामुग्गकरणतो, विवद्रुनतो इच्चेव भ्रत्थो ।' - विभ० मू 
टी०, पु० २०० ¦ 

“श्रावटनमावो भ्रावज्जनकिच्चता ।“ ~ विभ० श्नु, पु० २०१। 

विस्तार के लिये द्र° -विसु०, पृ ३२० । 





ॐ 
कि 


परिष्छदो ] किच्चसङ्कहो २२७ 


तरह होता है, वह सम्पटिच्छन' टै 1 चक्षुविर्ञान-श्रादि के द्वारा विज्ञात भ्रालम्बन का 
सम्यग्प्रहण 'सम्पटिच्छन' का कृत्य है । 
सन्तीरणकृत्य - सम्मा तीरणं सन्तीरणं, तुलनं वीमंसनं ति भ्रत्थो सम्पटिच्छन 


दवारा गृहीत श्रालम्बन का सम्यग्‌ विचार या ऊहापोह भ्र्थात्‌ तुलना या मीमांसा- 
सन्तीरण' का कृत्य दैः । 


वोद्ुपनकृत्य - विसु विसु श्रवच्छिन्दित्वा ठपनं वोद्रुपनं' भ्रालम्बन का पृथक्‌ 
पृथक्‌ श्रवच्छेद करके व्यवस्थापन करना - वोदरुपन' का कत्य है । र्यात्‌ “सन्तीरणः के 
दारा मीमांसा किये जाने के ्रनन्तर यह भ्रालम्बन ईष्ट है, अ्रथवा यह भ्रालम्बन 
म्रनिष्ट है- इस प्रकार पृथक्‌ पृथक्‌ श्रवच्छेद करना - 'वोद्रुपन' का कृत्य है । 

'विसुद्धिमर्गमहाटीका' का “पञ्चद्वारे सन्तीरणेन गहितारम्मणं ववत्यपेन्ती विय 
पवत्तनतो"” ~ यह वचन, तथा 'विभावनी' का “पञ्चद्वारे यथासन्तीरितं श्रारम्मणं ववत्था- 
पेतीति वोद्ुपनं ति च पवुच्चति“” - यह्‌ वचन भी उपर्युक्त ग्रथ का ही समर्थन करता है । 


'परमत्थदीपनी' रादि टीकाच्रों में कहा गया है कि 'वोदरुपन के द्वारा आलम्बनों 
के नील, रक्त, पीत-प्रादि वणे एवं शुभ, श्रजुभ-भ्रादि स्वभावो का निङ्चय होता है" 


किन्तु इन टीकाकारो का उपर्युक्त मत विचार करने पर समीचीन प्रतीत नहीं 





१. ““चक्खुविञ्जाणधातुया उप्पज्जित्वा निरुद्धसमनन्तरा उप्पज्जति चित्तं मनो 
मानसं. . .तज्जा मनोधातू ति ~ प्रादिवचनतो पन चक्खुविजञ्जाणादीनं 
ग्रनन्तरा तेसं येव विसयं सम्पटिच्छमाना कुसलविपाकानन्तरं कसलविपाका, 
प्रकुसलविपाकानन्तरं श्रकुसलविपाका मनोधातु उप्पज्जति - एवं द्वित्नं विपाक- 
विजञ्जाणानं सम्पटिच्छनवसेन पवत्ति वेदितन्वा 1" - विसु०, पु° ३२० । 


२. ““मनोधातुया पि उप्पज्जित्वा निरुद्धसमनन्तरा उप्पज्जति चित्तं मनो मानसं. . . 
तज्जा मनोविञ्जाणधात्‌' ति - वचनतो पन मनोधातुया सम्पटिच्छितमेव 
विसयं सन्तीरयमाना अ्रकूसलविपाकमनोधातुया अनन्तरा श्रकूसलविपाका, 
कूसलविपाकाय अनन्तरा इद्भारम्मणे सोमनस्ससहगता इडुमज्छात्ते उपेक्खा- 
सहगता उप्पज्जति विपाकाहेतुकमनोविञ्जञाणधातु ति -एवं तिण्णं विपाक- 
विञ्जाणानं सन्तीरणवसेन पवत्ति वेदितव्बा 1“ - विसुऽ, पुऽ ३२०1 

३. “सन्तीरणानन्तरं पन तमेव विसयं ववत्थापयमाना उप्पज्जति किरियाहेतुक- 
मनोविञ्जञाणधातु उपेक्खासहगता ति - एवं एकस्सव किरियविञ्जाणस्स 
वोदरप्पनवसेन पवत्ति वेदितन्वा । - विसु०, पृ° ३२० । 

४. विसु० महा०, द्वि° भा० पृ° १२६ । 

५. विभा० पु ६६ । 

६. .“वोदुपनं ति - विसु अ्रवच्छिन्दित्वा थपनं, इदं नीलं ति वा पीतकं ति वा 


सुभं ति वा अ्रसुभं ति वा श्रसङ्कुरतो थपनं, नियमनं ति वृत्तं होति।- 
पऽ दी०, पुर १०५ । 1 


२२८ अभिषम्मत्थसङ्धहो  ततियो 


होता; क्योकि इस “प्चद्वारवीयथि" में वर्ण-रादि का निश्चय नहीं हो सकता । इनका 
निदचय तो वक्ष्यमाण तदनुवर्तकवीधि" के क्षण मेही होता है । इस भच्चद्रारवीधि' 
मे तो जवन के द्वारा आलम्बन के रस का श्ननुभव करने के लिये उसके इष्ट-म्रनिष्ट 
ग्राकारमात्र का ही निश्चय किया जा सक्ता दै । 


जवनङ्त्य - “जवतीति जवनं' वेग से गमन करना - इसका प्रथं हैः । जवन" वड़े 
वेग से दौडता है; चाहे वह एक वार हो या भ्रनेकं वार । 'मागंजवन' एवं अभिज्ञा 
जवन" एक वार ही होता है; किन्तु होता है वह श्रत्यन्त वेगपूवेक । भवङ्घचित्त यद्यपि 
बार बार उत्पन्न होता है; किन्तु उसमें कोई वेग नहीं होता । जवनः का कृत्य ~ ्रालम्बन 
का अनुभव करना, अर्थात्‌ अ्रालम्बन का रस लेना है । 

तदालम्बनङृत्य ~ "तस्स भ्रारम्मणं, भ्रारम्मणं यस्सा ति तदारम्मणं जवनं का 
प्रालम्बन ही जिसका भ्रालम्बन होता है वह 'तदालम्बन कटलाता हैः । भ्रपने पूररंवतीं 
जवनों द्वारा गृहीत श्रालम्बन का पुनः ग्रहण करनेवाले चित्त को 'तदालम्बन' कहते हं । 
जवन के भ्रालम्बन का पुनः ग्रहण इसका कृत्य हें । 

च्युतिकस्य - 'चवनं चुति" च्यवन ही च्युतिः है । प्रत्युत्पन्न भव से च्यवन ही 
"यूति" पद का वाच्य है। 

वीयिचित्तों के अन्तराल मं जवतक कर्मों का वेग श्रवशिष्ट रहता है तवतक 
भवसन्तति का विच्छेद न होने देने के लिये भवद्धचित्त के द्वारा अनुनन्धनकरृत्य किया 


जाता रहता है । जव कर्मों का वेग भ्रवरिष्ट नहीं रहता तव पुनः भ्रनुवबन्ध न किया जा 


सकने के कारण शअ्रन्तिमि भवङ्गचित्त को ही, प्रत्युत्पन्न भवसे च्यत होने के कारण, 





१. द्र० -भ्रभि० स०, चतु० परि० वीधिसमुच्चय' । 

२. “श्रारम्मणे तंतंकिच्चसाधनवसेन भ्रनेकक्खक्तु एकक्खत्तं वा जवमानस्स विय 
पवत्ति जवनकिच्चं ।“ - विभा०, पुर ६५। 
“जवनं ति वा जवो ति वावेगो ति वा ग्रत्थतो एक, श्रसनिनिपातो विय 

.  वेगसहितस्स एकेकस्स चित्तस्स पवत्ति जवनकिच्चं ।” - प० दी०, प° १०५। 

३. “जवनं पन रज्जन-विरज्जनादिवसेन इद्धुानिटविभागं करोतीति भ्रालम्बन- 
रसं जवनमेव भ्रनुभवतीति वृत्तं 1“ -ध० स० मू° टी०, पु० १३०। 
विस्तार के लिये द्र० -प० दी०, पुर १०५ तु०- विसु०, प० ३२०-३२१; 
श्रु, प० २१८, २२० 

४. “तं भ्रारम्मणं एतस्सा ति तदारम्मणं, यं जवनेन गदितं तदेवास्स श्रारम्मणं 
ति वृत्तं होति । यं जवनेन गहितारम्मणं तस्सेव गहितत्ता तदारम्मणं नामा 
ति हि वृत्तं । तस्स वा जवनस्स श्रारम्मणं भ्रस्स श्रारम्मणंति तदारम्मणं।“- 
चऽ दी० + ` पुऽ १०५ । 


तंतंजवनगहितारम्मणस्स श्रारम्मणकरणं तदारम्मणकिच्चं । -विभा०, पु° &५-६६। | 


तु° ~ विसु° पु० २३२६; ब्रद्र°, प° २१८। विसु° महा० द्वि° भा०. १० १३४। 
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सरितो किज्चसद्खहो २२९ 
१६. पटिसन्धि-भवङ्ख-श्रावज्जन-पञ्चविञ्जाणद्रानादिवसेन" पन तेसं 
दसधा ठानभेदो वेदितन्बो । 


प्रतिसन्धि, भवङ्ख, आवजंन एवं पञ्चविज्ञान-आदि स्थानों के वड से 
इनका दस प्रकार का स्थान-मेद जानना चाहिये । 








च्यृति' कहते हँ । इसलिये एक भव में “भवङ्ग' एवं च्युतिचित्त समान (एक) होते है 1 
यहाँ पर प्रत्युत्पन्न (वतमान) भव से च्यत होना ही च्युति' का कृत्य है| 

१६. स्थान (ठानं) - तिदटुति एत्था ति ठानं जिस क्षणविरिष्ट काल मं प्रति- 
सन्धि-म्रादि चित्त प्रतिष्टित होते हँ उस काल को ^स्थान' कहते हँ । भ्र्यात्‌ प्रतिसन्वि ~ 
ग्रादि चित्तो से म्रवच्छिन्न कालविशेष को स्थानः कहा जातादहै। इस विग्रह के. 
अनुसार वीधिचित्तो के तीन वारो (चिन्तप्रवृत्तियों) मे सेः पूवे एवं परिचिम वारो के म्य 
मे, एक चित्त प्रवृत्त होने के लिये जो कालविशेष होता है उस मन्यवर्ती काल-परज्ञप्ति को 
ही स्थानः कहते है ! ¦ 

मूलटीकाकार ने भी कालो हि चित्तपरिच्छित्लो सभावतो अरविज्जमानो पि 
भ्राधारभावेनेव सञ्जातो प्रधिकरणं ति वृत्तो” -एेसा कहा है। भ्र्थात्‌ चित्त से परि- 
च्छिन्न काल, स्वभाव से ्रविद्यमान होते हुए भी भ्रावारभाव से संज्ञात (जाना गया), 


्रधिकरण' कहा गया दै । मूलटीका' के इस वचन के भ्रनूसार स्थानः से यहाँ किसी ` 


स्यूल या सूक्ष्म भ्राधार से तात्पयं न होकर कालः से तात्पथं है भ्रौर वह काल 
भी परमाथं-धर्मं नहीं है, भ्रपितु चित्त की उत्पाद्-स्थिति-भङ्खात्मिका क्रिया हीरै। इस 
प्रकार यह श्रपरमाथं काल-प्रजञप्ति ही यहां स्थान' शाब्दं द्वारा कही गयी रहै । 

कृत्य एवं स्थान मं भेद - उपर्युक्त टीकाग्रों के अनुसार कृत्य एवं स्थान के भेद 
को इस प्रकार समञ्ञा जा सकता दै; यथा ~ प्रतिसन्धिचित्त, भ्रावजंनवित्त-रादि 
परमार्थधर्मो का - नवीन भव का प्रतिसन्धान करना, आलम्बन का भ्रावर्जन करना-भादि 
जो भ्राकार है वह्‌ कृत्य" है । तथा प्रतिसन्धिचित्त, भवङ्खचित्त - इस क्रम से प्रवृत्त होनेवाली 
वीथिचित्तसन्तति में से पूर्ेस्थ च्युतिचित्त एवं परिचिमस्थ भवङ्गचित्त के मध्य में एक 
प्रतिसन्धिचित्त प्रवृत्त होने योग्य जो तीन क्षद्रक्षणात्मक अर्थात्‌ उत्पाद-स्थिति-मङ्खगव्यापी 





* पञ्चविजञ्जाणठानादिवसेन - म० (ख) । 

१. “निन्बत्तभवतो परिगक्नं चृतिकिच्चं 1“ - विभा०, पुऽ ६६। 
“निनव्वत्तमानमवतो चवनं मुच्चनं परिगढ्नं चति । -प० दी०, पृऽ १०५। 
“एकस्मि हि भवे यं सब्बपच्छिमं भवर्गचित्तं तं ततो मवतो चवनत्ता चुतीति 
वुच्चति ।” - विसु०, प° ३२१। 

२. ^तिद्रति पवत्तति तंतंकिच्चवन्तं चित्तं ॒एत्था ति ठानं, ओकासो, तंतंभ्रन्तरा- 
कालो ति वृत्तं होति। कालो पि हि कालवन्तानं पवत्तिविसयत्ता ठानं ति 
वुच्चति ।“ -प० दी०, पु० १०६ । 

३. धवण० सण मू9 टी०, पू० ६२ । 


२३० अभिधम्मत्यसङ्खहौ [ ततियौ 


काल होता है वह स्यान" है । यह दो चित्तो का मध्यवर्ती काल, परमा्थ-धमं न होने के कारण, 
भ्रथच प्रजञप्तिमात्र होने के कारण, श्रन्तरापञ्जत्ति' ( म्रन्तःप्रज्ञप्ति ) भी कहा गया है । 

जैसे - न्यायाधीश, न्यायकृत्य एवं न्यायालय -ये तीन होते है; उसी प्रकार प्रति 
सन्धिचित्त, प्रतिसन्धानकृत्य एवं प्रतिसन्धान करने का काल ब्र्थात्‌ स्थान -ये भी तीन 
होते है । वह काल" नामक स्थान भी श्रभोाव-प्रज्ञप्तिहैश्रतः चु - प ~ भ मं उस 
म्रभाव-प्रज्ञप्ति के प्रतिनिधिरूप में कालः नामक स्थान को शून्यो के द्वारा दिखलाया 
गया है । एक एक शून्यत्रिक, स्थान का सूचक है तथा चु-प-भ-' ये तीन उस 
स्थान में च्यवन, प्रतिसन्वान-प्रादि कृत्य करनेवाले च्युतिचित्त, प्रतिसन्धिचित्त एवं 
भवङ्गचित्त के सूचक हैँ - इस प्रकार कृत्य एवं स्थान का भेद भ्रत्यन्त स्पष्ट होता है। 
तथा कृत्य चौदह प्रकार का होने से म्रौर स्थान दस प्रकार काहोने से भी उनका 
परस्पर असदृश स्वभाव स्पष्ट होता है । 

विभावनीवाद - विभावनीकार का कहना है कि “यद्यपि प्रतिसन्धिकरत्य भी चित्त 
है श्रौर प्रतिसन्धि-स्थान भी चित्त ही है, श्रतः कृत्य एवं स्थान दोनों श्रभिन्न हैँ; तथापि 
दिलापूत्रकं के शरीर की भांति, भ्रभेद मे भेदोपचार करके, इनका यहां पृथक्‌ प्रयोग 
किया गया है -एेसा समञ्ना चाहिये । ॑ 

परमत्यदीपनीकार का कहना है कि “विभावनी का कृत्य एवं स्थान को अभिन्न 
कहना श्रौर शिलापुत्र के शरीर की भाति, श्रभेद मे भेदोपचार करके, इनका प्रयोग किया 
गया है" - यह कथन ग्रहण करने योग्य नहीं है; क्योकि यद्यपि काल स्वभाव (परमाथ) 
से विद्यमान नहीं है तथापि चित्त से पृथक्‌ भ्रधिकरणमूत एक प्रज्ञप्ति-धमं है ।“ श्रपने मत 
की पुष्टि के लिये वे अ्रदुकथा के इस वचन को उद्धृत करते हँ: 

“इमेसं श्रदुन्नं महाविपाकचित्तानं विपच्चनद्भानं वेदितव्वं । एतानि हि चतूसु 
ठानेसु विपच्चन्ति ~ पटिसन्धियं, भवदे, चुतियं, तदारम्मणे ति । कथं ?.. . पटिसन्धि- 
गहणकाले पटिसन्धि इत्वा विपच्चन्ति ।. - -प्रसङ्खंय्मं भ्रायुकालं मवङ्गं हृत्वा. - छसु दारेसु 
तदारम्मणं हृत्वा, मरणकाले चति हत्वा ति ।" 

र्यात्‌ इन श्राठ महाविपाकचित्तों का विपाकस्थान जानना चाहिये । ये (महा- 
विपाक) चार स्थानों में विपक्व होते हँ; यथा ~ प्रतिसन्वि में, भवङ्ग मे, च्युति में 





१. “पटिसन्धि-प्रादिकाले पन चूतिभवङ्गानं भ्रन्तरां पटिसन्धिया; पटिसन्धि- 
श्रावज्जनानं, तदारम्मणावज्जनानं, जवनावज्जनानं, वोद्रुपनावज्जनानं च 
म्नन्तराठं भवङ्गस्स; तदारम्मणपटिसन्धीनं, जवनपटिसन्धीनं वा ्रन्तराढं 
चुतिया ठानं ति वेदितव्वं ।” - विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ १२६ । 

२. “पटिसन्विया ठानं पटिसन्धिठानं, कामं पटिसन्विविनिम्मुत्तं ठानं नाम नत्थि, 
सुखगहणत्थं पन सिलापुक्तकस्स सरीरं त्यादीसु विय भ्रभेदे पि मेदपरिकप्पना 
ति दद्ुन्बं ।” - विमा०, पृ०. ६६। 


३. श्रद्रु° पू० २१५ 


॥१॥॥.4;॥ 


परिच्छेदो ] किच्चसङ्खहो २३१ 


तथा तदालम्बन में । कंसे ? प्रतिसन्धिग्रहणकाल में प्रतिसन्विकृत्य होकर, अ्रसङ्कुधेय 
प्राय्‌ःकाल मे भवङ्ककृत्य होकर, छह भ्रालम्बनों मेँ तदालम्बनकृत्य होकर तथा च्युतिकाल 
मे च्यतिङृत्य होकर - इत्यादि । श्रदुकथा के उपर्ुक्त वचन का निष्कषं यह दै कि 
काल, प्रज्ञप्त ही सही, चित्त से श्रतिरिक्त ध्म है। यदि कृत्य एवं स्थान श्रभिन्न होते 
तो चौदह कृत्यो कौ तरह चौदह स्थान भी होते; किन्तु श्रनुरुद्धाचायं ने कृत्यो को 
चौदह तथा स्थानों को दस कहा है। श्रतः सिद्ध होता है कि स्थान (काल), कृत्य से 
भिन्न पदाथं है" । 

स्थानभेद -- स्थान दशविध है; यथा ~ प्रतिसन्धि, भवङ्ख, भ्रावजेन, पञ्चविज्ञान, 
सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोद्रुपन, जवन, तदालम्बन एवं च्युति । 

यह्‌ कहा ही जा चका है कि प्रतिसन्धि-प्रादि किन्दीं तीन वीथिचित्तो के 


मच्यवर्तीं चित्त से श्रवच्छिन्न काल को स्थान" कहते हँ । उन्हं निम्नलिखित प्रकार से 
समञ्ना चाहिये 


१. च्युति के श्रनन्तर प्रतिसन्धिकृत्यस्थान होता है । 

२. प्रतिसन्धि के श्रनन्तर भवङ्खकृत्यस्थान होता दहै । 

३. भवद्क के श्रनन्तर पञ्चद्रारवीथि में म्रहेतुक क्रियामनोधातु का, तथा 
मनोद्रारवीथि में ~ ग्रहेतुक क्रियामनोविज्ञानधातु का एक ्रावजंनछृत्यस्थान होता है। 
पथक पृथक वीथि में होने के कारण, भवङ्ख के ्रनन्तर श्रावजन एकं कृत्यस्थान ही है । 

४. दर्शन, श्रवण, घ्राण (घायन), श्रास्वादन (सायन) एवं स्पशन कत्य, कुराल्‌- 
विपाक एवं श्रकूरलविपाक भेद से 'द्विपञ्चविज्ञानछृत्य' कटे जाते हँ । किसी एक काल 
से एक ही कृत्य होगा, श्रतः द्विपञ्चविज्ञानकृत्यों का पञ्चद्वारावजेन के म्रनन्तर एक 
ही कत्यस्थान है । - 

६. ७. द्विपञ्चविनज्ञानकृत्य के ग्रनन्तर क्रमशः सम्पटिच्छन, सन्तीरण एवं 
वोदुपन नामक छत्यस्थानों को जानना चाहिये । 

८. जवनकरत्य, पचञ्चद्रारवीथि में वोद्ुपनकरृत्य के अअ्ननन्तर, तथा मनोद्रारवीयि 
: मनोद्धारावर्जनकरत्य के श्रनन्तर, श्रभिप्रवृत्त होता है । पञ्चचद्रारवीथि में वोटरुपन- 
कत्य तथा मनोद्धारवीथि में मनोद्टारावर्जनृत्य -ये दोनों श्रहेतुक क्रियामनोविक्ञानधातु 
के कृत्य है । ्रागे कदा भी गया है कि भमनोद्वारावज्जनमेव पच्चद्वारे वोद्रुपनकिच्चं 
साधेतिः पच्चद्वारवीथि मे मनोद्धारावजंन ही वोहुपनकृत्य सिद्ध॒ करता है अर्थात्‌ 
पञ्चद्रारवीथि मे यह 'वो्रुपन' कटा जाता है भ्रौर यह मनोविज्ञानघातु का कृत्य है । . 


ग्रतः श्ररेतुक क्रियामनोविज्ञानधातु के भ्रनन्तर एक जवनकृत्यस्थान है । 


&. जवन का अनवसान होने पर एक तदालम्बनकृत्यस्थान है 1 

१०. भव के अ्रन्त मे एक चच्युति' नामक कत्यस्थान है' । 

यह कहा गया है कि दो त्यों भ्र्थात्‌ दो वीथिचित्तों के मध्यवर्ती काल को 

१. द्र°०-पण० दी०, पृऽ १०६। २. द्र° - मभि० सण ३: २४ प०२३३। 

३. इन स्थानों का विस्पष्ट ज्ञान करने के लिये द्र० -भ्रभि० स चतु° 
परि०, "पच्चद्वारवीथि एवं 'मनोद्रारवीधि' । 


२३२ अभिघम्मत्थसङ्हो [ ततियो 


२०. तत्थ दे उपेक्वासहगतसन्तीरणानि चेव श्रदु महाविपाकानि च 
नव ॒रूपारूपविपाकानि चेति एक्नवीसति चित्तानि पटिसन्धि-भवङ्ख-चुति- 


किच्चानि नाम । 

वहां (कत्यसङ्ग्रह मे) उपेक्षासहगतः सन्तीरणचित्त २,';महाविपाक- 
चित्तः ८, तथा रूपावचर एवं अरूपावचर विपाकचित्त € -इस प्रकार 
१६ चित्त प्रतिसन्धि, भवङ्ग एवं च्युति कृत्य करनेवाले होते हं । 


स्थान" कहते है । ये स्थान यद्यपि नाम से १० कहे गये हँ तथापि वीथि के भ्रनुसार 
इनकी सङ्कया २५ होती है । उसे इस प्रकार जानना चाहिये : 

१. च्युति एवं भवङ्ख के भ्रन्तराल में एक प्रतिसन्धिस्थान है । 

२-७. प्रतिसन्धि एवं प्रावजंन के ्रन्तराल में, जवन एवं भ्रावजंन कै भ्रन्तराल 
मे, तदालम्बन एवं श्रावजंन के श्रन्तराल में, तथा वोदुपन एवं म्रावजेन के भ्रन्तराल 
मे, कदाचित्‌ जवन एवं च्युति के मअ्रन्तराल में श्रौर तदालम्बन एवं च्यति के अन्तराल 
मेँ भवङ्गस्थान होता है - इस प्रकार मवङ्गस्थान छह हँ । 

८-&. पञ्चद्रारवीथि में भवङ्क एवं पञ्चविज्ञान के भ्रन्तराल में तथा मनोद्रार- 
वीथि में भवङ्ग एवं जवन के म्रन्तराल में दो श्रावजंनस्थान होते हँ । 

१०. पञ्चद्राराव्जंन एवं सम्पटिच्छन के भ्रन्तराल मे एक पञ्चविज्ञानस्थान होता है । 

११. पञ्चविज्ञान एवं सन्तीरण के भ्रन्तराल में एक सम्पटिच्छनस्थान होता है । 

१२. सम्पटिच्छन एवं वोदरुपन के अन्तराल मं एक सन्तीरणस्थान होता है । 

१३-१४. सन्तीरण एवं जवन कं भ्रन्तराल मं तथा सन्तीरण एवं भवङ्ख के 
म्रन्तराल में दो वोद्रुपनस्थान होते हं । 

१५-२०. वोद्रुपन एवं तदालम्बन कं प्रन्तराल मे, वौद्रुपन एवं भवङ्ख के 
ग्रन्तराल मे, वोदुपन एवं च्युति के म्रन्तराल मे, मनोद्रारावजन एवं तदालम्बन के 
म्रन्तराल मे, मनोद्धारावजंन एवं भवङ्गं कं भ्रन्तराल मं तथा मनोद्रारावजेन एवं च्युति 
के भ्रन्तराल मं जवनस्थान होता ह - इस प्रकार जवनस्थान कूल छह हं । 

२१-२२. जवन एवं भवङ्ग के अ्रन्तराल में तथा जवन एवं च्युति के भ्रन्तराल 
मे दो तदालम्बनस्थान होति हं । 

२३-२५. जवन एवं प्रतिसन्धि के भ्रन्तराल मे, तदालम्बन एवं प्रतिसन्धि के 
म्रन्तराल में तथा भवङ्ग एवं प्रतिसन्धि के भ्रन्तराल में तीन च्युतिस्थान होते है । 

इस प्रकार कुल २५ स्थान होते हँ । 

२४. तीन सन्तीरणचित्तो मे से दो उपेक्षासहगत सन्तीरण ही प्रतिसन्धि, भवङ्ख 
एवं, च्युति कत्य करते हं, सौमनस्यसहगत सन्तीरण् नहीं; क्योकि सौमनस्यचित्त श्रतिदु्वेल 








१. सङ्खेप०, पृ० २४१; विसु° महा०, द्वि° भा०, १० १२६। 
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२१. भ्रावज्जनकिच्चानि पन दे । 

२२. तथा दस्सन-सवन-घायन-सायन-फुसन-सम्पटिच्छनकिच्चानि च । 

२३. तीणि सन्तीरणकिच्चानि । 

२४. अनोद्ारावज्जनमेव पञ्चट्वारे वोटुपनकिच्चं साधति 1. 

२५. भ्रावज्जनद्रयवनज्जितानि कुसलाकृसल-फल-क्रियाचित्तानि पञ्च- 
पञ्ञ्नास्र जवनक्छिच्चानि । 


दो चित्त (पञ्चद्वारावजंन एवं मनोद्रारावजंन) आवजंनकृत्य 
करनेवाले होते हं । 

उसी प्रकार दरेन, श्रवण, घ्राण, आस्वादन, स्पं एवं सम्पटिच्छन 
कृत्य करनेवाले भी दो दो चित्त होते हं । 

तीन चित्त सन्तीरणकृत्य करनेवाले होते हं । 

मनोद्रारावजेनचित्त ही पञ्चद्वार मं वोदुपनकृत्य सिद्ध करता है । 

आ वजेनद्रयवजित कुशल, अकुशल, फल (लोकोत्तर) एवं क्रिया चित्त 
~ इस प्रकार कुल ५५ चित्त जवनकृत्य करनेवाले होते हें । 








होने के कारण प्रतिसन्धि देने में श्रसमथं होता है । हीन द्विहेतुक कुशल स्वयं 
सौमनस्ययुक्त होने पर भी, दुल होने के कारण सौमनस्यप्रतिसन्वि नहीं दे सकता, 
ग्रतः सौमनस्यसन्तीरण प्रतिसन्धिस्थान नहीं होता । इसीलिये 'पद्रान'° मे भी सौमनस्यसन्तीरण 
को प्रतिसन्िस्थान मं उद्धत नहीं किया गया है । 
२५. ५५ चित्त जवनकरृत्य करते हं; यथा - कुशलचित्त २१, भ्रकुशलचित्त १२, 
लोकोत्तर फलचित्त ४ एवं श्राव्जनद्वयवजित क्रियाचित्त १८५५ चित्त । 
आवज्जनद्वथवसिजितानि - मनोद्वारावजनचित्त परित्त-भ्रालम्बन में दो तीन बार 
प्रवृत्त होने पर भी जवनछत्य क्यों नहीं करता ? 
उत्तर ~ मनोद्धारावर्जन परित्त-प्रालम्बन में दो तीन वार प्रवृत्त होनें पर 
मी जवनङ्रृत्य इसलिये नहीं कर पाता; चूकि वह॒ आलम्बन केरस का भ्रनुभव करने 
मे भ्रसमथं होता रहै 1 जवन' यह चित्त का स्वभाव होता है, दो तीन बार प्रवृत्त होने 
से जवन का कोई सम्बन्ध नहीं है । लोकोत्तर मागे-श्नादि की एकचित्तक्षण प्रवृत्ति होने 
१. प, द्वि° भा०, पूर १२१-१२४ । 
२. “यस्मा भ्रोमकं द्विहेतुककुसलं सयं सोमनस्सयुत्तं पि समानं. अतिदुन्बलत्ता 
सोमनस्सपटिसन्धि दातुं न सक्कोति; तस्मा, सोमनस्ससन्तीरणं पटिसन्धिदानं 
न गच्छतीति वृत्तं - द्रे उपेक्लासहगतसन्तीरणानि चेवा ति । तथा हि 
प्राने पीतिसहगतत्तिके पटिच्चवारे दैतुपच्चनिके तं पटिसन्विाने न 
उद्धटं ति 1“ -प० दी० पृ० १०६ । तुऽ -विभा० प° &६ ॥. 
अभि सण: ३० * 


२३४ अभिषम्मत्थसङ्कहो [ ततियो | 
२६. श्रदु* महाविपाकानि चेव सन्तीर णत्तयञ्चेति एकादस तदारमण- 
किच्चानि । 
महाविपाक ८ तथा सन्तीरण ३-इस प्रकार कुल ११ चित्त 
तदालम्बनकत्य करनेवाले होते हं । 


 --~-- - ~ - ` -~--~ 





पर भी वे जवनस्वभाव होने से, जवनकरृत्य' -इस नाम को प्राप्त करते है; जसे -एक 
एक विषय (गोचर) को भ्रालम्बन वनाने पर भी 'स्वज्ञताज्ञान (सब्वञ्जुतनाण) 
समस्त विषयों मे भ्रववोध के सामथ्यं से युक्त होने कं कारण, कभी भीं म्रपने सवंज्ञताज्ञान' 
इस नाम को नहीं छोडता' । 

परमत्यदीपनीवाद - परमत्यदीपनीकार कहते हं कि मनोद्रारावजन परित्त-प्रालम्बन 
मे भ्रथवा श्रविभूत-ग्रालम्बन में दो तीन वार प्रवृत्त होनें पर भी, विपाकसन्तान से 
प्रत्ययलाभ करनेवाला होने से दुबल होने के कारण, जवनवेगरहित ही होता है; भ्रतः 


यह्‌ जवनङ्ृत्य करनेवाला नहीं होता । विभावनी' मे जो यह कारण बताया गया है- 


“चकि मनोद्रारावरजन अ्रालम्बन क रस का भ्रनुभव करने में भ्रसमथं होता है, भ्रतः 
जवनक्रत्य नहीं कर पाता' - यह कारण नहीं हो सकता; व्योकि भ्रालम्बन के रस का 
म्नुमव करना" जवनह्ृत्य कौ सिद्धि मे श्रथवा जवनः -इस नाम के लाम मेहतु 
नहीं है, वह (्रालम्बनरसानुभव) तो जवनकृत्य की सिद्धि का फल है। 
फल ( लोकोत्तर ) - चित्त॒भ्रासेवनभाव ( भ्रालम्बनरसानुभव ) से रहित होने पर 
भी, मार्गचेतना के महानुभाव ( सामथ्यं ) से तथा परिकर्म-भावना के बल से प्रवृत्त 
होने के कारण श्रालम्बन में वेगपूवंक ही पतित होते हँ श्रौर इसीलिये उनका जवनहृत्य 
करनेवालों मं ग्रहण किया गया है । विभावनीकार ने मागं एवं भ्रभिज्ञाजवनों के 
एक वार प्रवृत्त होने के कारण उनका जवनकृत्य सम्पन्न नहीं होता; श्रपितु 
जवनस्वभाव होने से जवनकरृत्य सम्पन्न होता है - इस भ्रभिग्राय से “एकचित्तक्णिकं 
पि हि लोकरत्तरमग्गादिकं तंसभाववन्तताय जवनकिच्चं नाम -एसा कहकर 
सर्व॑ज्ञताज्ञान की उपमा द्वारा जो उस प्रथं का प्रकाश किया है, वहु युक्तियुक्त 


नहीं है' । 


#* ना० मे नहीं । 

१. “मनोद्वारावज्जनस्स परित्तारम्मणे द्वितिक्खत्तुं पवत्तमानस्स पि नत्थि जवन- 
किच्चं, तस्स भ्रारम्मणरसानुभवनाभावतो ति वृत्तं भ्रावज्जनद्यवज्जिता- 
नीः ति ।... एकचित्तक्वणिकं पि हि लोकरुत्तरमग्गादिकं तंसभाववन्तताय जवन- 
किच्च नाम । यथा - एकेकगोचरविसयं पि सब्वञ्जुतजाणं सकलविसयाव- 


बोधनसामत्थिययोगतो न कदाचि तं नामं विजहतीति- ।“ - विभा०, पृ° ९७। 


२. विभा०; पृ० €७ । 
२३. पण दी, पु9 १०६-१०७ । 
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२७. तेसु पन दे उपेक्खासहगतसन्तीरणचित्तानि पटिसन्धि-मवद्ध- 
चुति-तदारमण-सन्तीरणवसेन पञ्चकिच्चानि नाम । 

२०. महाविपाकानि श्रु पटिसन्धि-मवद्ध-चुति-तदारमणवसेन चतु- 
किच्चानि नामः । 

२९. महग्गतविपाकानि नव॒ पटिसन्धि-भवङ्क-चुतिवसेन तिकिच्चानि 
नाम^ । ्‌ 

उन ( तीन सन्तीरणचित्तो ) मं सें २ उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त 
प्रतिसन्धि, भवङ्क, च्युति, तदालम्बन एवं सन्तीरण के वडा से पांच कृत्य 
करनेवाले होते हं । 

८ महाविपाक चित्त प्रतिसन्धि, भवद्ख, च्युति एवं तदालम्बन के 
वं से चार कृत्य करनेवाले होते हुं । 

& महग्गत विपाकचित्त प्रतिसन्धि, भवद्खं एवं च्युति के वदा सें 
तीन कृत्य करनेवाले होते हं । 








२७. विपाकाहेतुक मनोविज्ञानवातु सन्तीरणकृत्य' है । वह सौमनस्यसहगत 
सन्तीरण (कुशलविपाक), उपक्षासहगत सन्तीरण (कुशलविपाक) तथा उपेक्षासहगत 
सन्तीरण (श्रकुशलविपाक) - इस प्रकार कुशल-~्रकुरालविपाक के वदा से त्रिविध है। 
इनमें से कुशल एवं भ्रकुशल विपाकमभूत दो भ्रहेतुक मनोविज्ञानधातु (दो उपेक्षासन्तीरण) 
ही प्रतिसन्धि, भवङ्ग, च्युति, सन्तीरण एवं तदालम्बन - इन पाँच कृत्यो को सिद्ध करती है । 

जब वह भ्रकूरालविपाक के रूप मं उत्पन्न होती है तव प्रतिसन्धिचित्त होकर 
चार भ्रपाययोनियों मे प्रतिसन्धिकृत्य का सम्पादन करती है तथा वहीं भवङ्खचित्त होकर 
भ्रायुःपयेन्त यथासम्भव भवद्खकृत्य करती है तथा श्रायु कं पर्यवसित होने पर ॒च्युतिङृत्यं 
सिद्ध करती है । 

[ यहां यह ज्ञातव्य है कि प्रतिसन्धि, भवङ्खं एवं च्युति चित्त, नाम से भिन्न भिन्न 
होने पर भी, स्वरूपतः एक ही होते हं । ] 

जव वह (अ्रहेतुक मनोविज्ञानधातु) कुरालविपाक कें रूप में प्रवृत्त होती है तब 
यदि बलवान्‌ कुशलकर्मों का विपाक होती है तो मनुष्ययोनि मे श्रीमान्‌ पूख्षो मे; तथा 
दव॑ल कुशलकर्मो का विपाक होती है तो जात्यन्ध, जातिबधिरः मूक-भरादि पुद्गलं 
में प्रतिसन्धि होकर प्रतिसन्धिकरृत्य करती है । यहां भी वह पूर्वोक्त प्रकार से प्रतिसन्धि, 
भवङ्ख एवं च्युति कृत्यो को निष्पन्न करती है । सोमनस्यसहगत विपाकाहेतुक मनोविज्ञानधातु 
(सौमनस्यसन्तीरण ) प्रतिसन्धिकृत्य का सम्पादन नहीं करती । 

तीनों श्रहेतुकविपाक मनोविज्ञानधातु (सन्तीरणत्रय) सन्तीरण एवं तदालम्बनङ्कत्य 
का सम्पादन करती ह । 


# ना° में नहीं । 


२३६ अभिधम्मत्थसङ्धहः [ ततियो 


३०. सोमनस्ससहगतं* सन्तीरणं* सन्तीरण-तदारमणवसेन दुकिच्चं, 


तथा -वोदटरपनं† बोटुपनावज्जनवसेन । 
३ १..सेसानि पन सन्बानि पि जवन-मनोधातुत्तिक-दविपञ्चविजञ्जाणानिः 


यथासम्भवमेककिच्चानीतिः। 
३२. परटिसन्धादयो नाम किच्चभेदेन चुहस । 
दसधा ठानभेदेन चित्तुप्पादा पकासिता ॥ 
३३. श्रहुसह्टि$ तथा दवे च नवाटरु" द्वे यथाक्कसं । 
एक-दवि-ति-चतु-पञ्चकिच्चटानानिऽ$ निददिसे ।। 
सौमनस्यसहगत -सन्तीरणचित्त सन्तीरण एवं तदालस्बन के वश सें 
दो कृत्य करनेवाला होता है, उसी प्रकार वोदुपनचित्त वोदुपन एवं आवन के 
वशा से दो कृत्य करनेवाला होता है। 
पर्वंवणित चित्तो सं अवशिष्ट सभी जवनचित्त, मनोधातुत्रय एवं 
दिपञ्चविज्ञानचित्त यथासम्भव एक एक कृत्य करनेवाल होते हं । 
प्रतिसन्वि-आदि चित्तोत्पादों के कृत्य-मेद से चौदह प्रकार तथा 
` स्थानभेद से दस प्रकार प्रकाशित किये गये हं । 
एक कृत्य एवं एक स्थान, दो कृत्य एवं दो स्थान, तीन कृत्य एवं 
तीन स्थान, चार कृत्य एवं चार स्थान तथा पाच कृत्य एवं पांच स्थान वाले 
चित्तो का यथाक्रम ६८, २, €, ८ एवं २ - इस प्रकार निदंश करना चाहिये । 








३१. यथासम्भवमेककिच्चानि - रोष जवन ५५, मनोवातुत्रय (३) तथा द्विपन्च- 
विज्ञान १० - इस तरह ये ६८ चित्त एक कत्य करते हँ । जवनचित्त ५५ केवल एक 
जवनकरत्य करते ह । मनोधातुत्रय में पञ्चद्वारावजेनचित्त केवल एक॒ भआरावर्जनकृत्य तथा 
सम्पटिच्छनद्रय केवल एक सम्पटिच्छनकृत्य करते हं । १० द्विपञ्चविज्ञानचित्तो में से 
चक्षुविज्ञानद्वय केवल दरनकृत्य, श्रोत्रविज्ञानद्वय केवल श्नवणकृत्य, घ्राणविज्ञानद्रय केवल 
गन्ग्रहण (घायन) - कृत्य, जिह्वाविज्ञानद्वय केवल भ्रास्वादन (सायन) - कृत्य तथा 
कायविज्ञानद्वय केवल एक संस्पशेन (फुसन) - कृत्य करते हँ । इस प्रकार उपर्युक्त चित्त 
यथासम्भव एक एक कृत्य करनेवाले होते हं । 

, ,३२. इस कृत्यसङ्ग्रह में प्रतिसन्धि-प्रादि चित्तोत्पादो का कत्यभेद से चौदह 
प्रकार का तथा स्थानमेद से दस प्रकार का विभाग करके वणेन किया गया है 1 ` 





*-* सोमनस्ससन्तीरणं - रो०; म० (क, ख). । , { ° च -ना० । 
०मनोधातुतिक० - स्या० (तिक सवेत्र) । § श्रदुसष्ी - स्या० । 
> नवद - सी ०, स्या०, ना० । | 
$ भचतुप्पञ्च० - सी०; ऽकिच्चठानानि -रो० म० (ख) । 


१ यातो 


ह 
 " "तित = की क योक्ता क नै 
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परिच्छेदो ] किच्चसङ्कहो २३७ 


विभावनीकार गाथा में कथित नाम" रदाब्द का कृत्यः शब्द के साथ श्रन्वय 


करके इस प्रकार भ्रथं करते हैँ - “प्रतिसन्वि-प्रादि चित्तोत्पादों का नामभेद से तथा 
कृत्यभेद से चौदह प्रकार का विभाग करके वर्णन किया गया है" । 


किन्तु विभावनीकार का उपर्युक्त भ्रन्वयाथे युक्तमुक्त नहीं है; क्योकि म्रन्थकार 
ने चित्तोत्पादों का नामभेद से चौदह प्रकार का उल्लेख कहीं भी नहीं किया हैः 1 
३३. पूर्वोक्त विधि से जवनचित्त ५५, मनोधातु २३, तथा द्विपञ्चविज्ञान १० == ६ 


चित्त एक कृत्य तथा एक स्थानवाले है । सौमनस्यसन्तीरण (सौमनस्यसहगत अ्रहेतुक- 
विपाक मनोविज्ञानधातु) सन्तीरण एवं तदालम्बन नामक दो कृत्य एवं दो स्थान वाला 


, है तथा 'वोद्रुपन' (उपेक्षासहगत प्रहेतुकक्रियामनोविज्ञानधातु) भी वोट्रुपन' (व्यवस्थापन) 


एवं श्रावजंन' नामक दो त्य एवं दो स्थान वाला है । इस प्रकार सौमनस्यसन्तीरण 
एवं 'वोद्रपन' (मनोद्वारावर्जन) -ये दो चित्त दो छृत्य एवं दो स्थान वाले हं । € 
चित्त (महग्गतविपाक) तीन कृत्यं (प्रतिसन्धि, भवङ्ग, च्यूति) एवं तीन स्थान वाले हें । 
८ चित्त (महाविपाक) चार छृत्य (प्रतिसन्धि, भवङ्ध, च्युति, तदालम्बन) एवं चार 
स्थान वाले हैँ । दो उपक्षासहगत सन्तीरणचित्त (उपेक्षासहगत अ्रहेतुक विपाकमनोविज्ञानधातु) 
पांच कृत्य (प्रतिसन्धि, भवङ्ख, च्युति, तदालम्बन, सन्तीरण) एवं पांच स्थान वाले हैँ 1 
यह गाथा पूर्वोक्त चित्तो का कृत्य एवं स्थान के साथ सङ्ग्रह रूप से वणेन करती है \ 
चैतसिकविभाग ~ गृहीतग्रहणनय' से चैतसिकों का विभाग चेतसिकसड्ग्रह मे 
उक्त 'सम्प्रयोगनय' एवं सङ्ग्रहनय' के भ्राधार पर जानना चाहिये । 
` यहाँ श्रव हम श्रगृहीतग्रहणनय' से चैतसिकों के विभाग का विचार करते हं। 
(क) एक कृत्य करनेवाले चैतसिक : श्रकुदल चैतसिक १४, तथा विरति च॑तसिकं 
३-- १७ चैतसिक - केवल एक “जवनकृत्य' करते हं । 
(ख) चार कृत्य करनेवाले चैतसिक : २ श्रप्पमज्जा' चैतसिक ~ प्रतिसन्धि, भवङ्खः 
च्युति एवं जवन नामक चार कृत्य करते हं । 
(ग) पाँच कृत्य करनेवाले चैतसिक : ३ विरति चंतसिक एवं २ भ्रप्पमञ्जा 
चैतसिक ५ चैतसिकों को वजित करं श्रवशिष्ट शोभन चैतसिक २० एवं छन्दचंतसिक १२१ 
चैतसिक - प्रतिसन्धि, भवङ्ग, च्युति जवन एवं तदालम्बन नामक पाच त्य करते हं ॥ 





१. “पटिसन्धादयो चित्तप्पादा नामकिच्चभेदेन पटिसन्धादीनं नामानं किच्चानं 

च भेदेन; श्रथ वा ~ पटिसन्धादयो नाम तंनामुका चित्तुप्पादा पटिसन्धादीनं 

 किच्चानं भेदेन चृदस, ठानभेदेन पटिसन्ादीनं येव॒ ठानानं भेदेन दसघा 
पकासिता ति योजना ।“ - विभा०, प° &७ । | 

. २. “पटिसन्धादयो नाम चित्तुप्पादा ति सम्बन्धो । विभावनियं पन नामकििच्च- 


मेदेना' ति पि योजेति, तं न सुन्दरं; नामभेदस्स विसु वत्तव्बाभावतो ति ॥' 
-प० दी०, पृ० १०७॥। 


२३८ अभिधम्मत्थसङ्धहो [ ततियो 
दारसङ्खहो 


३४. द्वारसङद्कहे द्वारानि नाम - चक्खुदवार, सोतद्वार, घानद्वारं, जिष्ा- 
द्वारं, कायद्वार, मनोद्रारञ्चेति छन्बिधानि* भवन्ति । 

दरारसङ्ग्रह में द्वार - चक्षुद्रार, भ्रोव्रह्ार, घ्ाणद्वार, जिह्वादार, 
कायद्रार एवं मनोद्रार - इस प्रकार षड्विध होते हं । 








(घ) छह कत्य करनेवाले चंतसिक : प्रीति चैतसिक ~ प्रतिसन्धि, भव ङ्ग, च्युति, जवन, 
-तदालम्बन एवं सन्तीरण नामक छह कत्य करता है । 

(ङः) सात छृत्य करनेवाले चैतसिक : वीयं चैतसिक ~ प्रतिसन्धि, भवङ्ग, च्युति, 
जवन, तदालम्बन, भ्रावजंन एवं वोद्ुपन नामक सात कत्य करता ट । 

(च) नौ त्य करनेवाले चैतसिक : वितकं, विचार एवं अ्रधिमोक्ष नामक ३ 
चैतसिक - प्रतिसन्धि, भवङ्ग, च्युति, जवन, तदालम्बन, भ्रावर्जन, वोदरुपन, सन्तीरण एवं 
सम्पटिच्छन नामक नौ कत्य करते हँ । 

(छ) चौदह कत्य करनेवाले चैतसिक : ७ स्व॑चित्तसाधारण चैतसिक ॒चौदहों 
कृत्य करते हं । 

कृत्यस्षडग्रह समाप्त । 
दारसङग्रह 

३४. चक्ुष्‌-प्रादि द्वार तथा उन द्वारो मं प्रवृत्त चित्त-चंतसिक धर्मो का परिच्छेद 
करके यहां सङ्ग्रह किया गया है; ग्रतः इस सङ्ग्रह कौ द्वारसड्ग्रह' कहते है" । 

ग्रथवा - चक्षुष्‌-प्रादि द्वारो के मेद से चित्त-चंतसिक घर्मो का सङ्ग्रह करने 
वाले सङ्ग्रह को द्वारसङग्रह' कहते ह ` । 

इस सङ्ग्रह मं सवप्रथम छह मूलद्वारो का वणेन किया गया है । 

जिससे दो भ्र्थात्‌ द्विविध जन जाते हैँ वह द्वार' है । भ्र्थात्‌ किसी नगर के 
्नन्दर रहनेवाले तथा बाहर रहनेवाले मनुष्य जिस चद्रमागं से नगर से बाहर जाते 
हः या उसमे प्रवे करते हं उस चद्रमागे को द्वार' कहते हं । 


#* दछुव्विघं - रो० । 

१. द्रारानं द्वारप्पवत्तचित्तानं च परिच्छेदवसेन सङ्गहो दवारसङ्गहो, श्रावज्जनादीनं 
प्रङ्पधम्मानं पवत्तिमृखभावतो द्वारानि विया ति द्वारानि ।” - विभा०, यु° &७ । 

२. “चक्खादीनं द्वारानं मेदेन चित्तचेतसिकानं सङ्खहो दवारसङ्गहो ।“ - प० दी०, 
पु० १०७; “चक्लादीहि द्वारेहि द्वारप्पवत्तचित्तपरिच्छेदवसेन सङ्गह द्वार- 
सङ्गहो, श्रावज्जनादीनं श्ररूपधम्मानं पवत्तिमुखभावतो द्वारानि ।“ ~ भ्रभि° 
स टी०, पृ० ३०६; ्धारानं च तंदरारिकानं च सङ्गहो दवारस ङ्गहो ।“ 
~ सङ्खेप ०, पुऽ २४१ । 
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२३९ 
ग्रथवा -- द्विविध जन जिस स्थान पर जाते हैँ उस स्थान को भी ्वार' कहते ह" 1 


परिच्छेदो ] दारसङ्कहो 


द्ररीयन्ते संवरीयन्ते ति द्वारानि" - इस विग्रह कं अनुसार प्राकृतिक द्वार (स्वाभा- 
भाविक चिद्र) को ही द्वारः (दरवाजा) कहा जाता है, दरवाजे के पल्लो को नहीं । 
यहाँ पर द्वारानि विया ति द्वारानि -एेसा विग्रह्‌ करकं द्वार कौ भांति होने के कारण 
चक्षुःप्रसाद' प्रादि को भी द्वार' कहा गया है! जिस प्रकार यदि किसी घर में 
दार नहीं होता टै तो लोग उसमें प्रवेश नहीं कर पाते हँ प्रौर इसीलिये घर का द्वार 
लोगों का प्रवेदास्थान होता है; उसी प्रकार यदि वचक्षुःप्रसाद-आ्रादि नहीं होते है तो 
चक्रिक वीथिचित्त-म्रादि भी प्रवृत्त नहीं हो पति हँ । ग्रतएव स्कन्धरूपी गृह्‌ के 
चक्षुःप्रसाद-्रादि द्वार चक्षुद्रारिक~प्रादि वीधिचित्तों कं ्वृत्तिस्थान' होते हैः । ममूल्‌- 
टीका' मे भी इसी श्रथं का प्रतिपादन किया गया दहै; यथा - ““व८ञ्जन्ति पविसन्ति 
एतेना ति वद्ञ्जनं, तंद्रारिकानं फरसादीनं वठजञ्जनदरेन दार ।" 


वादान्तर - चक्षुमसि के भीतर स्थित श्रसाद' (स्वच्छभाग) को 'चक्षुःप्रसाद' कहते हँ । 
श्नत्रप्रसाद-श्रादि को भी उसी प्रकार समञ्लना चाहिये 1 भवद्ध नामक मनोद्रार भी 
“पभस्सरमिदं, भिक्खवे ! चित्तं^* भ्रादि भ्रडगुत्तरनिकाय' पालि के अ्रनुसार प्रभास्वर 
एवं भ्रत्यन्त स्वच्छ होता टै। इसीलिये जिसं प्रकार वड़े बड़े महलों के कपाट एवं 
खिडकियों मे लगे रीशों में वाहर स्थित पदार्थो का प्रतिविम्ब अवभासित होता दहै 
म्रौर महल के भ्रन्दर स्थित मनुष्य भी वहिःस्थ पदार्थो को देख लेते हँ उसी प्रकार 
स्कन्ध-दरीर में भी वहिःस्थ नानाविध श्रालम्बनों का श्रवभास होनें के लिये तथा 
ग्रन्दर स्थित वीथिचित्तों दवारा उन ( बहिःस्थ भ्रालम्बनों) का ग्रहण करने 
के लिये चक्षुःपरसाद-प्रादि छह दार महल के कपाट या खिडकी-भ्रादि के समान होते है, । 





१. द्वे जना श्रन्ति गच्छन्ति एतेना ति द्वारं, नगरस्स भ्रन्तोजना बहिजना 
च येन चिहमग्गेन निक्वमन्ति पविसन्ति च तस्सेतं नामं; दे जना श्रन्ति 
गच्छन्ति एत्था ति द्वारं ति पि वदन्ति ।“-प० दी०, पु° १०७। 

तु ०--"द्वे कवाटानि भ्ररन्त्यत्रेति द्वारं, दुज्जने वारयन्त्यस्मा रक्खका ति वा 
द्वारं; पविसनं निक्खमणं चा ति दे किच्चानि एत्था ति वा द्वारं 1“ - 
ग्रभि० प० सू, पृ० २७१। 

२. “तं पि हि आरम्मणिकधम्मानं श्रारम्मणघम्मानं च निर्गमनपविसनम्‌खपथ- 
भावतो द्वारसदिसत्ता द्वारं ति वुच्वतीति ।- प दीऽ, पुऽ 

विस्तार के लिये द्र° -प० दी०, पुऽ १०७-१०८ 1 

- धर स० मूऽ टी०, पृऽ १४६ । 

. द्र -अभि० स० ६:१५ की व्याख्या 1 

ग्र° नि०, प्र° भाऽ, पर १०। 

. “यस्मि चक्खुम्हि चन्दमण्डलादीनि रूपनिमित्तानि पञ्जायन्ति, भ्रावज्जनादीनि 

च यर्हि पञ्जञातानि तानि निमित्तानि गण्हन्ति, तस्मा तदेव चक्खु तेसं 
द्विन्नं विसयविसयिभावुपगमनस्स मुखपथभूतत्ता चक्बुद्रारं नामा क्ति अत्यो । भथ 


१०७७ । 


< < ० ~ 
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३५. तत्थ चक्खुमेव चक्खुद्रार, तथा सोतादयो सोतद्वारादीनि । 


मनोद्वारं पन भवद्धः ति पवुच्चति । 
वहाँ (उन छह हारों मे से) चक्षुःप्रसाद ही चक्षुर है तथा 
श्नोत्रप्रसाद-आदि ही श्रोत्रद्वार-आदि हं । भवङ्कचित्त मनोद्वारः कहा 


जाता है। 
उपर्युक्त वाद में प्रयुक्त वचन यद्यपि अत्यन्त ललित प्रतीत होते हँ तथापि वे 
(वचन) चक्षुःप्रसाद के विषय मं तो कथल्चित्‌ युक्तियुक्त कहे भी जा सकते है; 
किन्त्‌ श्रोत्रप्रसाद-प्रादि के विषय में तथा ब्रभाव-परज्ञप्ति भी जिसमें प्रतिभासितं होती 
है उस मनोद्वार के विषय में कथमपि युक्तियुक्त नहीं कहे जा सक्ते । 
[ ्रालम्बन के श्रवभासित ` होने के सम्बन्ध मं चतुथं परिच्छेद मं पृष्कल वणेन 
उपलब्ध होता है, श्रत: विशिष्ट ज्ञान के लिये उसे वहीं देखना चाहिये । | 
३५. चक्षुःप्रसाद ही "चकषुदर' है; इसी प्रकार श्रोत्रप्रसाद-श्रादि के सम्बन्ध 
मे भी जानना चाहिये । 
मनोद्रारं - मनस्‌ ही 'मनोद्रार' टै । यह चक्ुद्रारःप्रादि की भांति रूप-धमं नहीं 
` है, श्रपितु “भवङ्खचित्त' है । मवङ्खचित्त के सम्मुख जब भ्रालम्बन उपस्थित होता है 
तव उस भ्रालम्बन का ग्रहण करके, मनोद्रारिक वीधिचित्त प्रवृत्त होते हं; इसलिये 
सम्पूणं भवद्खचित्तो को 'मनोद्रार' कहा गया है । 
विभावनीकार “भवङ्ख' ति भ्रावज्जनानन्तरं भवङ्कं'-एेसा कहकर जिसके 
म्ननन्तर श्राव्जन होता है उस भवङ्खोपच्छेद को 'मनोद्रार' कहना चाहते हँ । उनके 
म्रनुसार ~ श्रतीतभवङ्ग-मवङ्गचलन-भवङ्गोपच्छेद-मनोद्रारावजंन-जवन' - इस प्रकार “की 
चित्तवीथि में श्रतीतभवङ्ख एवं भव ङ्गचलन - ये दो चित्त मनोद्वारावजंन' श्रादि वीथिचित्तों 
का सीधे उपकार नहीं कर सकते, केवल भवद्खोपच्छेद ही भ्रनन्तरदाक्ति से मनोद्वार 
का सीधे उपकार कर सकता है; श्रत: भवङ्खोपच्छेद को ही 'मनोद्रार' कहना चाहिये । 
म्रपिच -जिस प्रकार भ्राम के प्रवेदद्वार का ग्राम के साथ म्रन्तरालरहित 
सम्बन्ध होता है उसी प्रकार वीथिचित्तों कं उत्पत्तिकारणरूप द्वार का वीधिचित्तों के 
साथ अ्रन्तरालरहित सम्बन्ध होना चाहिये । ग्रतः वीथिचित्तों के उत्पत्तिकारणरूप भवङ्ख 
को मनोद्ार कहने मे भवङ्गोपच्छेद को (ग्रतीतभवङ्ग एवं भवङ्खचलन को नहीं) ही 


मनोद्रार' कहना चाहिये 
(> का~ येन चक्लुमण्डेन वहिद्धा चन्दमण्डलादीनि रूपानि भ्रन्तो भ्रावज्जनादीनं 
विसयभावं उपगच्छन्ति, येन॒ च भ्रन्तो भ्रावज्जनादीनं बहिद्धा तेसं रूपानं 
विसयिभावं उपगच्छन्ति, तमेव यथावृत्तकारणेन चक्खुद्रारं नामा ति भ्रत्थो ।“ 
-प० दी, पृ० १०७-१०८ । 
१. “चक्खुमेवा ति - पसादचक्खुमेव ।” - विभा०, पृ ९७ । 
२. द्र - विभा९, प° &७ । 





निम» 


+. 





` + ऋका + 1 ` 





परिच्छेदो ] दारसङ्कहो २४१ 


परमत्थदीपनीकार कहते है कि विभावनी' मे जो यह कहा गया है किं “जिसका 
भ्रपने परवर्ती वीधिचित्तों से अ्रन्तरालरहित सम्बन्ध होता है, भ्र्थात्‌ जो उत्तरवर्ती 
वीथिचित्तों से श्रव्यवहितपूवं होता है वही द्वार होता दै; जैसे - मनोद्वारवीथि में 
भवङ्खोपच्छेद द्वार' है; क्योकि मनोद्रारवीधि मनोद्रारावजेन से प्रारम्भ होती दै ्रौर 
उसके भ्रव्यवहितपूवं भवद्धोपच्छेद ही होता है, अतः वहु मनोद्रार है 1 तथा पञ्चद्वार- 
वीथि में चक्षुःप्रसाद-्रादि पाँच प्रसाद द्वार' होते है; क्योकि पच्चद्वारवीथि पञ्चद्रारा- 
वजन से प्रारम्भ होती है म्रौर उसके ्नव्यवहितपूवे चक्षुःप्रसाद-म्रादि पांच द्वारही होते 
है, श्रतः वे पञ्चद्वारिक वीथिचित्तों की प्रवृत्ति के मुखस्थानीय होने से रार है“ यह 
वाद श्रव्याप्तिदोष से ग्रस्त होने के कारण भ्रग्राह्य है । 


सिद्धान्तपक्न - यदि वीधिचित्तो के मुख्य उत्पत्तिकारण (चक्षुःप्रसाद-ग्रादि) को ही 
द्वार' कहा जाता है तो सुषुप्तिकाल मे भ्रभवा भ्रन्य वीधिचित्तो के उत्पादकाल में 
भ्रनेक प्रसाद वीधिचित्तों की उत्पत्ति के कारण नहीं दहो सकते श्रौर इस कारण उनके 
चक्ू्ार-ञ्रादि नाम न हो सकेंगे । वस्तुतः सभी प्रसादरूप, चाहे वे आलम्बन के भ्राभास- 
स्थान हों श्रथवा न हो, सवथा द्वारः होते ही हं 1 जिस प्रकार वशछञ्जनद्रुन दवारं 
इस परिभाषा के भ्रनुसार प्रवेश एवं निष्क्रमण के चिद्र को भारः कहा ही जाता है, 
चाहे उससे कोई प्रवेरा या निष्क्रमण करेया न करे; उसी प्रकार प्रसादरूप द्वारः ही 
है, चाहे उनमें तत्काल श्रालम्बन का श्रवभास हो अ्रथवा न हो । ठीक उसी प्रकार 
सभी भवङ्ग भी, यदि भ्रवसर प्राप्त होता है तो, वीधित्तों की उत्पत्ति के कारण अवदय 
होते हँ; मरतः उन्हें ्रार' कहा जा सकता है, चाहे तत्काल उन से वीथिचित्तों की उत्पत्ति 
हो रही हो प्रथवान हो रही हौ । इसीलिये प्राचां अनुरुद्ध भी किसी विरोष भवाङ्ग 
करो द्वार न कहकर मनोद्धारं पन भवङ्खं ति पवृच्चति' -इस प्रकार भवद्खमाव्र (सभी 
भवङ्गों) को “मनोद्धार' कहते हँ । 

मनोदार के भेद- 

(क) “तत्थ श्रयं नाम मनोद्धारं न होतीति न वत्तव्बो - इस पालि के 
भनुसार सभी पूर्वं पूवं चित्त परिचम पदिचम चित्तं के उत्पाद के लिये भ्रनन्तरशक्ति 
से उपकार करने के कारण उनके उत्पत्तिकारण होने से 'मनोद्रार' कटे जाते हैँ । 

[ प्रस्तृत ग्रन्थ मं वणित चह दारो में श्रन्यतम 'मनोद्वार' का इस “मनोद्रार' से 
कोई सम्बन्ध नहीं है । | 

(ख) ˆपटिच्चा ति नाम भ्रागतद्भाने भ्रावज्जनं विसु न कातव्वं, भवङ्कनिस्सित- 
कमेव कातव्वं ति; तस्मा इध मनो ति सहावज्जनकं भवङ्खं" भ्र्थात्‌ “मनञ्च पटिच्च 


धम्मे च उप्पज्जति चित्तं“ . . . इत्यादि स्थलों मे, जिनमें पटिच्च' ` यह्‌ शाब्द व्यवहूत हम्म 


१. प० दी०, पू १०८-१०६। 

२. अ्रदुऽ, १० ७९] 

३. विभ० श्र°, पु०८३। 

४. विभ०, पृ ११२) 
मभि० स०:३९१ 
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है, भवङ्ग के भ्रनन्तर होनेवाले भ्राव्जन ( मनोद्धारावर्जन ) को उस (भवद्ख) से पृथक्‌ नहीं 
करना चाहिये; श्रपितु उसे भवद्ग मे ही ्राधरित (परिगणित) करना चाहिये । इसलिये 
"नञ्च पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति चित्तं” - इस पालि मे मनस्‌" शब्द का भ्रं 
श्रावर्जन +-भवङ्ग' आवन के साथ होनेवाला भवङ्ख है । विभङ्खटुकथा के इस निर्वचन 
के भ्रनुसार श्रावजेन के साथ होनेवाला भमव्खं मनदार कहा गया है । 


म्रावर्जन के साथ भवङ्कख को मनोद्रार' कहने में विभङ्खदरुकथाकार का अभिप्राय 
यह है किं जिस प्रकार जवन' नामक मनोविज्ञानचित्त के उत्पाद मं भवङ्धचित्त उपकार 
करता है, उसी प्रकार मनोद्रारावजजनचित्त भी उपकार करता है; श्रतः मनस्‌ की ग्रपेक्षा 
. करके मनोविज्ञान उत्पन्न होता है" - इसमें मनोविज्ञानचित्त भ्रपने उत्पाद के लिये भवङ्ख 
न्नौर मनोद्रारावर्जन दोनों की श्रपेक्षा करता है, प्रतः दोनों मिलकर “मनस्‌' हैँ । 


यह नय भी सर्वत्र प्रयुक्त नहीं किया जा सकता; केवल 'मनञ्च पटिच्च ^." 
म्रादि की तरह के स्थलोंमें ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसलिये 'सच्च- 
सङ्खेप' के “सावज्जनं भवङ्खन्तु मनोद्रारं ति वुच्चति” भ्रावजन के साथ होनेवाला 
भवद्ख “मनोद्वार' कहा जाता है - इस वचन को 'मनञ्च पटिच्च -.“ इत्यादि स्थलों 
से ही सम्बद्ध समञ्लना चाहिये । मणिमञ्जूसाकार ने “सावज्जनं' का ब्रथं श्रावजेन से 
श्रनन्तर ~ श्रतीत' भ्र्थात्‌ भ्रावजंन से श्रव्यवहितपूवं निरु होनेवाला भवङ्ख मनोद्रार 
है” - यह किया है; किन्तु यह्‌ -मथं ग्रदुकथाभ्रों के भ्र्थो से विपरीत होने के कारण 
भ्रनुपदेय ह । 

(ग) कायद्रार, वाग्धार, मनोद्रार -इन द्वारो मे चित्तो का विभाजन करते 
समय कृदाल एवं श्रकुशल जवनचित्तों को मनोद्रार कह्नेवाला नय भी है। 

इस प्रकार मनोद्वार' का यथायोग्य नानाविध भ्र्थं किया जानें पर भी यहाँ 
“दछ्रस्स पन भवङ्गमनसङ्खातो मनायतनेकदेसो व॒ उप्पत्तिद्वारं” के श्रनुसार सम्पूणं 
भवङ्गचित्तो को ही (मनोद्रार' कहना चाहिये! । 





चे 


१. विभा०, पृ &€७ । भपरमत्थदीपनी' एवं विभावनी' में यह वचन -सच्चसह्खंपः 
के नाम से उल्लिखित है; किन्तु उक्त ग्रन्थ के रोमन संस्करण में यह्‌ 
प्राप्य नहीं है। 

२. “श्रनन्तरं पि सहितं विय वृत्तं - सावज्जनं ति। श्रथ वा- सह' सदुस्स 
निपातत्ता निपातानं च श्रनेकदुत्ता तस्स भ्रनन्तरदुत्तं सन्धायाह्‌ - सावज्जनं' 
ति 1“ - मणि०, प्र० भा०, पृ २६९१। 

३. ^तेभूमककुसलाकुसलो एकूनतिसविधो मनो मनोकम्मद्वारं नाम । ~ श्रदरु९, 
पु ७२ । 

४. विभण० श्र०, पु० ४८ । 

५. विस्तार के लिये द्र° -प० दी०, पृ° १०८-१०६ । 


पञ्च नि 
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३६. तत्थ पञ्चद्वारावज्जन - चक्खु विजञ्वाण - सम्पटिच्छन ˆ सन्तीरण- 
वोटरुपन - कामावचरजवन - तदारमणवसेन* छचत्तालीस चित्तानि चक्ुद्रारे 
यथारहं उप्पज्जन्ति । 


वहां (उन छह दारो मं से) चकषु्रार में पञ्चद्रारा वजंन (१), चक्षुविज्ञान 
(२), सम्पटिच्छन (२), सन्तीरण (३), वोदुपन (१), कामावचरजवन (२६) 
तथा तदालम्बन (८) के वश से ४६ चित्तयथायोग्य उत्पन्न होते हें । 


<च्----~ = 





३६. यहां चक्षदारवीथि में ४६ चित्त यथायोग्य उत्पन्न होते हँ; यथा - पञ्च 
दवारावजंन १, चक्षुविज्ञान २, सम्पटिच्छन २, सन्तीरण ३, वोद्रुपन (मनोद्धारावजेन) १ 
कामावचरजवन २६, तदालम्बन ८ (यद्यपि तदालम्बन चित्त ११ होते हँ; किन्तु उनमें 
३ सन्तीरणचित्तों की गणना भ्रन्यत्र कर दी गयी है) - इस प्रकार ये चित्त कुल ४६ होते हँ । 


यथारहं उप्पज्जन्ति - यद्यपि यह कहा गया है कि चक्र््ारवीथि में ४६ चित्त 
उत्पन्न होते हं तथापि इसका तात्पर्यं यह्‌ नहीं है कि एक वीथिमें दही ये सभी ४६ 
चित्त प्राप्त होते हँ; ्रपितु ्रालम्बन, भूमि, पुद्गल एवं मनसिकार के भ्रनुसार ये उसम 
यथायोग्य ही उत्पन्न होते ह"; यथा- 


(क) भ्रालम्बन यदि अ्रनिष्टालम्बन होता है तो “श्रनिट्ठे ्रारमणे श्रकूसल- 
विपाकानेव “* - इत्यादि तदालम्बन नियम के अनुसार भ्रकरुरालविपाक चक्षुविज्ञान, 
सम्पटिच्छन, सन्तीरण एवं तदालम्बन-म्रादि होते है । 


भ्रालम्बन यदि इष्टालम्बन होता है तो इट्ठे कुसलविपाकानि" -के भ्ननुसार 
कुशलविपाक चक्षुविन्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण एवं तदालम्बन-भ्रादि होते हैँ । 


इष्टालम्बनो मे भी श्रालम्बन यदि अ्रति-इष्टालम्बन होता है तो “भ्रतिइटठे पन 
सोमनस्ससहगतानेव सन्तीरण-तदारमणानिः' के म्रनुसार सौमनस्यसहगत सन्तीरण एवं 
तदालम्बन होते ह । 


तथा भ्रालम्बन यदि इष्ट-मध्यस्थालम्बन होता है तो उपेक्षासहगत चित्त ही 


होते हं । 
* °तदालम्बन० -सी° स्या०; ऽतदारम्मण० -ना०, म० (ख). रोऽ । 
१. “यथारहं ति - श्रारम्मण-भूमि-पुग्गल-मनसिकारादीनं भ्रनरूपवसेन।” ~ प9 दी, 
पऽ १०६।। 


तु° - ` यथारहं ति - इद्वादि-्रारम्मणे योनिसोभ्रयोनिसोमनसिकारनिरनुसय- 
सन्तानादीनं भ्रनुरूपवसेन ।“ - विभा०, पुऽ &€८ । 
२. द्र° -भम्रभि० सभ ४ २८ । 
` व्र -भ्रभि० स० ४:२६ । 
४. द° -अरभि० स० ४:३० । 


९ 
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३७. तथा पञ्चद्वारावज्जन-सोतविजञ्जयाणादिवसेन सोतद्रारादीसु* पि 
छचत्तालीसेव भवन्तीति सन्बथापि पञ्चद्वारे† चतुपञ्व्यास - चित्तानि 


कामावचरानेवः । 
३८. मनोद्रारे पन मनोद्रारावज्जन-पञ्चपञ्यासजवन-तदारमणवसेन 


सत्तसद्िं चित्तानि भवन्ति । 
उसी प्रकार पञ्चद्वारावजंन एवं श्रोत्रविज्ञान-आदि के वदा से श्रोत्र 
दार-आदि में भी ४६ चित्त ही होते हं -इस तरह सभी प्रकार से पाचों 
दारो में ५४ चित्त कामावचर चित्त ही होते हे । 
मनोद्रार मं तो मनोद्रारावजंन (१), जवन ५५ एवं तदालम्बन 
(११) के वशा सें कुल ६७ चित्त होते हं । 








(ख) यदि कामभूमि होती है तो चकू्ढारवीथि मं उपर्युक्त सभी ४६ चित्त 
होते हं तथा यदि रूपभूमि होती दै तो उस (चक््ढारवीथि) मे “कामे जवनसत्ता- 
लम्बनानं नियमे सति" के श्रनुसार तदालम्बन नहीं हो सकते । । 

(ग) पृथग्जन एवं रोक्ष्य पुद्गल कौ सन्तान में यदि योनिशोमनसिकार होता 
है तो कुशलजवन होते ह तथा यदि भ्रयोनिशोमनसिकार होता है तो भ्रकूशलजवन 
होते हं 

इसी प्रकार यदि संस्कार (सङ्खार) होता है तो ससंस्कारिक (ससङ्खारिक) 
तथा यदि संस्कार नहीं होता है तो ब्रसंस्कारिक (ग्रसङ्कारिक) चित्त होते है- 
इत्यादि । इस तरह प्रालम्बन, भूमि-ग्रादि भेद से ४६ चित्तो की यथायोग्य प्रवृत्ति 
जाननी चाहिये । 

३७. चक्ु्ारवीथि मं जिस क्रम का प्रतिपादन किया गया है, श्रोव्रद्रारप्रादि 
बीथियो मे मी उसी क्रम को समक्लना चाहिये; किन्तु चर्ारवीथि के चकुधिज्ञान- 


द्य के स्थान पर वहाँ श्रोव्रद्वारवीयि मे श्रोत्रविज्ञानद्वय, ध्राणद्रारवीथि मे घ्राणविज्ञान- 


दय, जिह्वाद्वारवीधि मे जिह्वाविज्ञानद्य तथा कायद्वारवीथि में कायविज्ञानद्य को 
समञ्चना चाहिये श्रौर पूर्वोक्त ४६ चित्तो मं इन ८ प्रतिरिक्त चित्तो को सम्मिलित कर 
पञ्चद्वारवीथि में कुल ५४ चित्त होते हं - एसा समज्लना चाहिये । 

[ भ्रथम परिच्छेद मे जिन ५४ कामचित्तो का वणेन किया गया है, ये वही 
५४ चित्त हः किन्तु उन्हे यहां वीथिक्रम से रखा गया है । | 


 * सोतद्वारादिसु -सी०, स्या०, ना०। 


{† पञ्चद्वारेखु - स्या० । 
‡ कामावचरानेवा ति वेदितव्वानि -स्या०, ना०। 


१. दर० - श्रभि० स० ४: ३५। 
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२९. एक्‌नवीसति पटिसन्धि-भवद्ख-चुतिवसेन दारविमुत्तानि । 

४०. तेसु पन* द्विपञ्चविञ्वाणानि चेव महग्गत-लोकुत्तरजवनानि 
चेति छत्तिस यथारहमेकटारिकचित्तानि नाम । 

४१. सनोधातुत्तिक पन पञ्चद्ारिकः{ । 

४२. सुखसन्तीरण-वोट्रुपन-कामावचरजवनानि छद्ारिकचित्तानि \ 

प्रतिसन्धि, भवङ्क एवं च्युति के वश सें १६ चित्त ्वारविमुक्तः 
कहे गये हं । 

उन चित्तो में से दविपञ्चविज्ञान ( १०) तथा महग्गत एवं लोकोत्तर जवन 
(२६) ~ इस प्रकार ३६ चित्त यथायोग्य 'एकट्वारिक' (एक द्वार में होनेवाले) 
चित्त हं । 

मनोधातुत्रय तो 'पञ्चद्ारिक' (पाचों द्वारो में होनेवाले) चित्त हें। 

सुखसन्तीरण, वोद्रुपनं एवं कामावचर जवन - ये चित्त षडद्रारिक' 
(छह दारो मे प्रवृत्त होनेवाले) चित्त हं । 








३६. प्रतिसन्धि, भवङ्ख एवं च्युति कृत्य करनेवाले १६ चित्त जब प्रति- 
सन्धि-श्रादि कृत्य करते हँ तव वे किसी द्वार से प्रवृत्त होकर उन कृत्यो को नहीं 
करते, श्रतः वे द्वारविमुक्त' कहे जाते हैँ । भ्र्थात्‌ वचकषूार्ग्रादि द्वारो से प्रवृत्त न 
होने के कारण, तथा “मनोद्रार' नामक भवङ्ग से गृहीत श्रालम्बन से भिन्न किसी श्रन्य 
भ्रालम्बन का ्रहण करके प्रवृत्त न होने के कारण, प्रतिसन्धि-श्रादि त्यों के वदा से 


च 


प्रवत्त होनेवाले ये १६ चित्त द्वारविमुक्त' कहे जाते हं" । 


४०. दस द्विपञ्चविज्ञानचित्तो में से चक्षुविज्ञानद्रय केवल चकर्रार मे, ` श्रोत्र 
विज्ञानद्वय केवल श्रोत्रद्रार में, इसी तरह ध्राणविन्ञानद्वय-श्रादि विज्ञानचित्त केवल श्रपनें 
भ्रपने सम्बद्ध द्वारो मे ही प्रवृत्त होने के कारण “एकदवारिक चित्त' कहे जाते हं । उसी प्रकार 
महग्गत एवं लोकोत्तर जवनचित्त भी केवल 'मनोद्रार ही प्रवत्त होते हं, श्रतः वे 
मी "एकद्वारिक चित्त कहे जाते ह । इस प्रकार द्विपञ्चविज्ञानचित्त १०, महग्गत एवं 

लोकोत्तर जवनचित्त २६ --२३६ चित्त "एकद्वारिक चित्त हं ` । 


* स्या० में नहीं । | 

† पञ्चविञ्जाणानि-सी०, रोऽ, म० (क, ख) । 

{ पच््वद्वारिकानि - रो० । 

१. “चक्खादिद्रारेसु श्रप्पवत्तनतो मनोद्रारसङ्खातभवङ्खगतो भ्रारम्मणन्तरग्गहणवसेन 
भ्रप्पवत्तितो च पटिस॒न्धादिवसेन पवत्तानि एकूनवीसति द्वारविमुत्तानि ।" 
- विभा०, पृऽ €&८। तुर -प० दी० प° १०६-११० ।॥ 

२. प्र० - विभा०, पृऽ ६८। 
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४३. उपेक्खासहगतसन्तीरण-महाविपाकानि खद्वारिकानि चेव दार- 
विसुत्तानि च । 
४४. महग्गतविपाकानि द्वारावसुत्तानेवा ति ।] 
४५. एकद्रारिकचित्तानि पञ्चलद्ारिकानि च) 
छद्वारिकविमुकत्तानि विमुत्तानि च सब्बथा ॥ 
४६. - छत्तिसति तथा तीणि एकतिस' यथाक्कमं । 
दसधा नवधा चेति पञ्चधा परिदीपये ॥ 
उपेक्षासहगत सन्तीरण (२) एवं महाविपाकचित्त (८ १० चित्त) 
कभी कभी “षडद्वारिक' तथा कभी कभी द्वारविमुक्त' होते हं । 
महग्गतविपाक चित्त (€ तो) सर्वथा द्वारविमुक्त' ही होते हे। 
एकद्वारिक चित्त, पञ्चद्वारिक चित्त, षडद्रारिक चित्त, कभी कभी 
षडद्वारिक एवं कभी दवारविमुक्त, तथा सवथा द्वारविमुक्त चित्त - 
क्रमशः २६, ३, ३१, १० तथा € होते हं । इस तरह चित्तो के 
सङ्ग्रह को पांच प्रकार से समञ्लना चाहिये । 
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नि 
४३. उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त २ तथा महाविपाक (सहेतुक कामावचरविपाक) 
चित्त ८१० ये चित्त जव सन्तीरण एवं तदालम्बन कृत्य करते हँ तब ॒“षड्दवारिकः 
होते है तथा जव यही चित्त प्रतिसन्धि, भव्ग एवं च्युति कृत्य करते हँ तव ्वारविमुक्त' 
होते हे । 
४४. नौ महग्गतविपाकचित्त सवदा प्रतिसन्धि, भवङ्ग एवं च्युति कृत्य ही करते 
ह, इन त्यों से श्रन्य कोई भी कत्य कभी नहीं करते; ्रतः सर्वथा द्वारविमुक्त' ही 
होते ह । 
इन वीथिचित्तो मे गृहीतग्रहणनय' से सम्प्रयुक्त होनेवाले चैतसिकों का ज्ञान 
चैतसिकसडग्रह (द्वितीय परिच्छेद) के सम्प्रयोगनय' एवं सड््रहनय' के भ्राधार पर कर 
लेना चाहिये । ९ 
श्रगृहीतग्रहणनय' के श्रनुसार चंतसिकों का विचार यहाँ नहीं हो सकता; 
क्योकि द्वार के श्रनुसारं चंतसिकों के सम्प्रयोग में भेद नहीं होता । 
श्रप्पमज्जा' चैतसिक सत्त्व नामक भ्रज्ञप्ति-धमं का ही श्रालम्बन करता है तथा 
चक्षुषू-भ्रादि पांच द्वार केवल रूपालम्बन, राब्दालम्बन, गन्धालम्बन, रसालम्बन एवं 
सपरष्टव्यालम्बन नामक . परमार्थ-धर्मो का ॒भ्रालम्बन करके प्रवृत्त होनेवाले चित्त-चैतसिक- 
धर्मौ के ही उत्पत्तिस्थान होते हं, श्रतः २ श्रप्पमज्जा' चैतसिक चक्ू््रार-भ्रादि पांच 


* एकत्तिस -स्या०, म० (क) । 
१. ० - विमा० प° &€5 । 
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श्रालम्बनसङ्धहो 
४७. श्रालम्बनसङ्कहे* श्रारमणानिं नाम - रूपारमणं, सदारमणः, 


गन्धारमणं, रसारमणं, फोटुन्बारमणं, धम्मारमणञ्चेति छल्बिधानि 
भवन्ति । 


आलम्बनसङ्ग्रह म॒ आलम्बन - रूपालम्बन, शब्दालम्बन, गन्धालम्बनः, 
रसालम्बन, - स्प्रष्टव्यालम्बन एवं; घर्मालम्बन {इस प्रकार छह प्रकार 
के होते हं । 





दरारों में नहीं हो सकते, वे केवल मनोद्रार' मेही हो सक्ते हं। दोष चंतसिक सभी 
(छह) द्वारो में प्रवृत्त हो सकते हँ - इतना विरोष जानना चाहिये । 


दवारसड्ग्रह समाप्र । 
श्रालम्बनसङ-ग्रह 

४७. आलम्बन के भेद से चित्त-चेतसिक धर्मों का सङ्ग्रह करनेवाले इस सङ्ग्रह 
को श्रालम्बनसडग्रह' कहते हँ" । 

पालिसाहित्य में श्रालम्बन शब्द के लिये भ्रारमणः श्रारम्मणः श्रालम्बनः 
्रालम्बण' श्रादि भ्रनेक राब्दों का प्रयोग होता है;. किन्तु व्याकरण के भ्रनुसार विचार 
करने से इनमें श्रारमण' एवं भ्रालम्बन' -ये दो शब्द ही युक्तियुक्त प्रतीत होते ह । 
इनकी व्युत्पत्ति इस प्रकार टह : 

(क ) श्रा उपसगेपूवेक "रमु" धातु" से 'यु' प्रत्यय करने पर 'यु' के स्थान पर श्रन' 
प्रादेश करके तथा नन" के स्थान पर ण श्रादेश करके आआरमणः शब्द निष्पन्न होता 
है । इसका श्रथ है - चित्त-चैतसिक घमं जहां प्राकर रमण करते हं वह स्थान ्रारमण' 
है; जिस प्रकार उद्यान-्रादि मनुष्यों के रमणस्थान होते हैँ उसी प्रकार रूपालम्बन-भ्रादि 
छह आलम्बन चित्त-चैतसिक धर्मो के “रमणस्थान' होते हं । 





* भ्रालम्बणसद्खदे - म० (ख); आरारम्मणसङ्खटे-ना०, रो० , 
† ्रलम्बनानि - सी०, स्या० (सवत्र); आ्रालम्बणानि -म० (ख) (सवत्र); 
भ्रारम्मणानि -ना०, रो० (सवत्र) । 
१. “रूपादीनं भ्रारम्मणानं भेदेन चित्तचेतसिकानं सङ्खहो भ्रारम्मणसङ्खहो ।” - 
पऽ दी०, पृऽ ११० । 
““्रारम्मणानं सरूपतो विभागतो तंविसयचित्ततो च सङ्खहो भरारम्मणसङ्खहो 1" 
- विभा०, प० &=। 
२. धाऽ मभ, का० ५४ 
३. “श्रागन्त्वा भ्राभूसो वा चित्त-चेतसिका धम्मा रमन्ति एत्था ति आरम्मणं, 
` यु, रम रमणे, भ्रापुव्वो ।" -श्रभि० प° सू०, पु० ६१। 


र्त । अभिषम्मत्यसङ्गहौ ` [ ततियो 


४८. तत्थ रूपमेव रूपारमणं, तथा सदादयो सदहारमणादीनि । 
४६. धम्मारमणं पन पसाद-युखुमरूप-चित्त-चेतसिक-निन्बान- 
पञ्ञत्तिवसेन छखधा सङ्कय्हति । 
उन (छह आलम्बनं) मं से रूप (वणं ) ही रूपालम्बन तथा शब्द-आदि 
उनब्दालम्बन-आदि हं । 
~ धमलिम्बन तो प्रसाद, सृक्ष्मरूप, चित्त, चतसिक, निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति 
के वश से छह प्रकार के सङ्गृहीत होता हे । 





(ख ) श्रा" उपसगपूवंक लवि" धातु" से यु" प्रत्यय करने पर थू" के स्थान पर श्रन' 

भ्रादेदा करके श्रीर ल के श्रनन्तर निगृहीत (निग्गहित =म्ननृस्वार) का भ्रागम करके 

तथा उस (निगृहीत) के स्थान पर भम'. कर के श्रालम्बन' शब्द सिद्ध होता है। 

इसका रथं है - चित्त-चंतसिक धमं जहां श्राकर लटकते हं श्र्थात्‌ श्रपनी प्रवत्ति के लिये 

सहारा लेते ह वह स्थान श्रालम्बनः है; जिस प्रकार वृद्ध एवं भ्रपङ्ख-म्रादि परुष 

लाठी पकड़कर उत्ते हौ या वत्ते ह, उसी प्रकार चित्त-चैतसिक धमं भी किसी एकं 
भ्रालम्बन का ग्रहण करके ही प्रवृत्त होते हर । 

४८. “रूपः शब्द से यहाँ रक्त, पीत-प्रादि वर्णो से तात्पयं है ये वणं ही 
रूपालम्बन ह । इसी प्रकार राव्द-प्रादि शब्दालम्बन-प्रादि हैँ । श्रादि' शब्द से गन्ध, 
रस, स्पदां रादि गन्धालम्बन, रसालम्बन, एवं स्प्रष्टव्यालम्बनो का ग्रहण करना चाहिये) 

४६. धर्मालम्बन छह प्रकार -से सङ्गृहीत होता दे; यथा - 

(क) प्रसादरूप -ये पांच हं; यथा- चक्षुःप्रसाद, श्रोत्रप्रसाद, घ्नाणप्रसाद, 
जिह्वाप्रसाद एवं कायप्रसाद ` । 

(ख) सूक्ष्मरूप -ये सोलह होते हं; यथा-ग्रव्धातु, स्त्रीन्दिय, पुरुषेन्दिय, 


१. सण नी०, द्वि° मा०, पुऽ ४०६-४०७ | 
२. “चित्तचेतसिका एत्थ श्रागन्त्वा लम्बन्तीति श्रालम्बनं, लवि भ्रवसंसने, यु ।" 
- स्रभि० प्‌ऽ सू° पऽ ६१ 
३. “दुव्बलपुरिसेन -दण्डादि विय चित्त-चेतसिकैहि भ्रालम्बीयति, श्रमुञ्चमानेहि 
गण्टीयतीति श्रालम्बनं । श्रारम्मणसटे पन सति चित्तचेतसिकानि भ्रागन्त्वा 
एत्य रमन्तीति भ्रारम्मणं |“ -प० दी०, पृ० ११० । 
“तदेव दुव्बलपुरिसेन दण्डादि विय चित्त-चेतसिकेहि श्रालम्बीयति, तानि वा 
.श्रागन्त्वा एत्थ रमन्तीति श्रारम्मणं ति | - विभा०, पृ० &€८। 
विदोष ज्ञान के लिये द्र° -मणि०,. प्र° भा०, पृ २६५ ` 
४. “रूपमेवाति - वण्णायतनमेव ।-प० दी०, पुर ११० । 
५. तु० -श्रदु° पृ ५€। 
६. द्र० ~ भ्रभि० स० ६:‰। 





५ 


| 
| 


| | ॥ 1५५४५. 
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५०. तत्थ चक्खुद्रारिकचित्तानं सब्बेसं पि रूपमेव श्रारमणं, तञ्च 
पच्चुष्पन्नं * 1 तथा सोतदारिकचित्तादीनं पि सदादीनि।, तानि च 
पच्चप्पन्नानि येवा । 


वहाँ (उन आलम्बनों में ) सभी च्ुारिक चित्तो का आलम्बन 
रूप ही है ओर वह्‌ रूपालम्बन भी प्रत्युत्पन्न ही (आलम्बन) दै1 तथा 


चवे 


श्रोत्रद्रारिक-आदि चित्तो के आलम्बन भी शब्द-आदि ही हं ओर वे भी प्रत्युत्पन्न 


५ 


ही (आलम्बन) होते हं । 


हृदय, जौ वितेन्दरिय, श्राहाररूप, परिच्छेदल्प, कायविक्नप्ति, वागिवज्ञप्ति, रूप की लघुता 
मृदुता, कर्मण्यता, उपचय, सन्तति, जरता एवं भ्रनित्यता । 


(ग) चित्त 
(घ) चतसिक † ये तीनों श्रत्यन्त स्पष्ट हं। 
(ङः) निर्वाण \ 


(च) प्रज्ञप्ति - यह्‌ द्विविध है; यथा - नामप्रज्ञप्ति एवं अथंप्रज्ञस्ति । 

दूस प्रकार धर्मालम्बन छह प्रकार से सङ्गृहीत होता दै'। 

मणिमज्जूसाकार कहते हँ कि “यहाँ “रूपमेव', 'चक्छुमेव' भ्रादि मं प्रयुक्त "एवः 
शब्द 'निवत्तापनावधारण' ब्रर्थवाला है, भ्र्थात्‌ यह भ्रन्य का निवारण करनेवाला है। 
यह पर यह सत्त्व नामक जीव का निवारण करता है । 

किन्तु यह भ्रथं ठीक नहीं; क्योकि यदि इसे निवारण करनेवाला अवधारण 
माना जाता है तो धम्मो येव' में यह्‌ किसका निवारण करेगा ? 

ग्रथ च - सत्त्व नामक जीव भी प्रज्ञप्ति-घमं होने से निवायं (निवारण करने 
योग्य) ` भ्रथं नहीं है, ग्रतः एव" शब्द यहाँ अनन्य श्रथ का .निवारण करनेवाला निवत्ता- 
पनावधारणः' भ्र्थक न होकर श्रपने श्रथ का निद्चय करनेवाला सन्निदानावधारणः 
भ्रथवाला हे। 


५०. प्रत्युत्पन्न रूप ही चक्षुद्रारिक चित्तो का श्रालम्बन होताहै । इसी प्रकार 
प्रत्युत्पन्न शब्द श्नोव्रदवारिक चित्तो का, प्रत्युत्पन्न गन्ध॒घ्राणद्वारिक चित्तं का, प्रत्युत्पन्न 
रस॒ जिह्वाद्रारिक चित्तो का एवे प्रत्युत्पन्न स्म्रष्टव्य कायद्रारिक चित्तो का आलम्बन 





* पच्चुप्पन्नमेव -स्या०, ना० । 
{-† सदादयो पच्चुप्पन्ना येव - स्या० । 
१. द्र० -भम्रभिऽ स ६ :२४। ¦ 
२- “पञ्चारम्मणविमृत्तं यं किल्च धम्मजातं विज्जमानं पि अविज्जमानं पि, 
भूतं पि अभूतं पि, धम्मारम्मणमेव; तं पन सभागकोदासतो सङ्कय्हमानं 
छव्बिधं होति । -प० दी°, प° १११। तु० -अदुऽ, पुऽ ५९, ६६ । 
३. द्र० -मणि०, भ्र० भा० पुर २६७-३००। । 
अभि० स० : ३२ 


२५० अभिधमत्थसङ्कहो ॥ ततियी 


होता है । ये पञ्चद्वारिक चित्त प्रतीत या अनागत रूप, शब्द-श्रादि का भ्रालम्बन 
नहीं करते । 

परत्युत्पन्नकाल-आदि मं विशेष - जव कोई भ्रालम्बन उत्पन्न होता है तव उसके उत्पाद- 
स्थिति-भङ्गात्मक विद्यमानक्षण को श्रत्युत्पन्न-्रालम्बन' कहते हैँ । यथा ~ पच्चृप्पन्नं = 
पति ¬-उप्पन्नं, तं तं कारणं पटिच्च उप्यन्नं पच्चृप्पन्नं' भ्र्थात्‌ उन उन कारणों की 
भ्रपक्षा करके उत्पन्न भ्रालम्बन श्रत्युत्पन्न' हं । | 


उत्पाद-स्थिति-भङ्गात्मक अवस्था से गुजरकर निरुद्ध हुए भ्रालम्बन को श्रतीत- 
भ्रालम्बनः कहते हं; यथा - श्रतीतं --म्रति +-इतं, म्रतिक्कमित्वा इतं गतं ति श्रतीतं' 
भर्थात्‌ उत्पाद-स्थिति-भङ्खात्मक अवस्थात्रय का ब्रतिक्रमण कर निरुद्ध भ्रालम्बन श्रतीत' है । 


तथा कारणसामग्री के सम्पन्न (पूणं) होने पर एकान्त रूप से होनेवाले अ्रालम्बन 
को श्रनागत-्रालम्बन' कहते हं; यथा ~ श्रनागतं =-न ¬+ ्रागतं श्रनागतं' म्रर्थात्‌ उत्पाद 
स्थिति-मङ्गात्मक विद्यमान भ्रवस्था को अप्राप्त श्रालम्बन ्रनागत' है । 

इन तीनों कालों से सम्बद्ध हानेवाले धर्म॑ चित्त, चंतसिक, एवं रूप ही होते हं" । 


इन तीनों कालों से विमुक्त श्रालम्बन को कालविमुक्त-प्रालम्बन' कहते है; 
यथा - (कालतो विमुत्तं कालविमृत्तं' । यह कालविमुक्त-श्रालम्बन प्रज्ञप्ति एवं निर्वाण है । 


यथा ~ प्रज्ञप्ति-धमं सङ्क्षेपतः नामप्रज्ञप्ति एवं श्रथंप्रज्ञप्ति भेद से द्विविध हुं। 
इनमें से लोक में व्यवहूत होनेवाले नाम (संज्ञा) उत्पाद, स्थिति एवं भङ्ख रूप से 
विद्यमान नहीं होते; श्रपित॒ किसी व्यक्ति द्वारा उद्दिष्ट कर दिये जाने से लोक- 
व्यवहार के विषयमाव्र होते हं । गृह, मनुष्य, देव, नदी, पवत-प्रादि द्रव्य नामक 
्रज्ञप्ति-प्रथं भी यद्यपि सांसारिक पुद्गलों की दृष्टि से विद्यमानवत्‌ प्रतीत होते है; 
किन्तु सूक्ष्मतया यथाभूत दृष्टि से देखने पर केवल रूपकलाप के रूप में ही दृष्टिगोचर 





१. ^तं तं कारणं पटिच्च उप्पन्नं पच्चुप्पन्नं, वत्तमानं ति भ्रत्थो. . - ्रतिक्कन्त- 
भावं इतं गतं पत्तं ति श्रतीतं, भ्रागच्छति श्रागच्छित्था ति भ्रागतं पच्चुप्यन्नं 
म्रतीतं च, न श्रागतं ति म्रनागतं 1... सव्बे पि सङ्कुतधम्मा श्रनागतभाव- 
पूव्बका एव होन्ति, तस्मा ते यदा पच्चयसामग्गि लभित्वा उप्पज्जिस्सन्तीति 
वत्तव्बपक्खे तिद्रुन्ति तदा श्रनागतं' नाम, यदा पच्चयसामग्गि लभित्व 
उप्पन्ना तदा “पच्चुप्पन्ना" नाम, यदा निरुद्धा तदा श्रतीता' नाम.।“ ~ प० दी° 
पु० १११॥ द्र° -ग्रह९ प०३६। 

२. “उप्पादजातिका सद्खता धम्मा एव तीसु कालेसु भ्रनुपतन्ति, तस्मा उप्पाद- 
रहिता श्रसङ्खतभूता निव्बानपञ्जत्तियो “कालविमुत्तं' नामा ति वेदितव्वा ।“ 
-प०दी०, पृ° १११। 

'पविनासाभावतो श्रतीतादिकालवसेन न वत्तव्वत्ता निव्वानं पञ्जि च 
"कालविमुत्तं' नाम ।“ -विभा०, पृ &€ । 


(अ. 
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५१. मनोदारिकचित्तानं पन छव्वबिधं पि पच्चुप्पन्नमतीतं * श्रनागत* 
कालविमृत्तञ्च यथारहमारमणं होति । 


मनोद्रारिक चित्तो के छहों प्रकार के आलम्बन तो प्रत्युत्पन्न, अतीत, 
भनागत या कालविमुक्त होकर यथायोग आलम्बन होते हं । 


~ -- ---~- 


होते ह । श्रत: उत्पाद-स्थिति-मद्ध के रूप में श्रविद्यमान इन प्रज्ञप्तियों को प्रत्युत्पन्न, 
ग्रतीत या भश्रनागत नहीं कटा जा सकता । 


शान्तिधातु नामक निर्वाण यद्यपि परमार्थेरूप से विद्यमान होता है, तथापि 
“जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है'-वस्तु का एेसा स्वभाव होनें के कारण 
निर्वाण में उत्पाद नहीं होता, भद्ध भी नहीं होता तथा स्थिति मी नहीं होती 1 वह्‌ केवल 
नित्य शान्तिस्वभाव ही होता है-इस प्रकार निर्वाण में उत्पाद-स्थिति-भङ्गात्मक 
ग्रवस्थात्रय के न होने से प्रत्युत्पन्न-निर्वाण नहीं होता, भ्रौर जव प्रत्युत्पन्न-निर्वाण नहीं 
होता तो श्रतीत-निर्वाण या भ्रनागत-निर्वाण कंसे होगा! भ्रतएव प्रज्ञप्ति एवं निर्वाण 
को (कालविमुक्त' कहा गया दै। 

५१. मनोद्वारिक चित्तं (६७) के श्रालम्बन पच्चद्वारिकं चित्तो के ्रालम्बनों 
की भांति एक एक प्रकार के नहीं होते; अपितु रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टन्य एवं 
धर्म मेद से छह प्रकार के होते हैं । भ्रपिच- पञ्चद्वारिक चित्तं के ्रालम्बनों की 


भांति वे केवल प्रत्युत्पन्न ही नहीं होते; भ्रपितु प्रत्युत्पन्न, भ्रतीत, अनागत एवं काल- 
विमुक्त भेद से चार प्रकार के होते है। 


मनोद्धारिक वीधथिचित्त श्रत्यन्त शव्तिशाली होते ह । ध्यानवीथि, मागंवीथि, 
फलसमापत्तिवीथि, निरोधसमापत्तिवीथि, म्रभिज्ञावीथि, एवं सब्बञ्जुतजाणवीथि -ये सब 
वीथियां "मनोद्रारवीधि' ह । भ्रतः एेसा कोई श्रालम्बन नहीं बचता जो इन मनोद्रारवीथि- 


चित्तो का श्रालम्बन न हो सके । भ्रतएव मनोद्वारिक वीधिचित्त प्रत्युत्पन्न, अ्रतीत-भ्रादि सभी 
भ्रालम्बनों का यथायोग्य ग्रहण करते हें" । 








*-* ऽमतीतानागतं ~ स्या० 1 

† कालविनिमृत्तञ्च -स्या० । 

१. भ्रालम्बनों के यथायोग्य ग्रहण के सम्बन्ध में द्र° ~ अ्रभि० स० ४: १६.२० 
यथारहं ति कामावचरजवनभ्रभिन्जासेसमहग्गतादिजवनानं अ्नु- 
रूपतो । कामावचरजवनानं हि हसितुप्पादवज्जानं छन्बिधं पि तिकालिकं 
कालविमूत्तञ्च अआआरम्मणं होति, हसितुप्पादस्स तिकालिकमेव; तथा दहिस्स 
एकन्तपरित्तारम्मणत्तं वक्ति 1 दिन्बचक्खादिवसप्पवत्तस्स पन अभिञ्जा- 
जवनस्स यथारहं छल्विधं पि तिकालिकं कालविमुत्तव्च भ्रारभ्मणं होति ।” 
- विभा० पु० €&; मणि० भर भा० ३००। 
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४५२. दारविमूत्तानञ्च पटिसन्धि-भवद्ध-चुतिसङ्कातानं छन्बिधं पि 
यथासम्भवं येभूय्येन भवन्तरे छद्वारग्गहितं* पच्चुष्पन्नमतीतं पञ्त्तिभूतं वा 
कस्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तसम्मतं श्रारमणं होति । 


प्रतिसन्धि, भवङ्ग एवं -च्युति नामक द्वारविमुक्त चित्तो के षड्विघ 
आलम्बन भमी यथासम्भव प्रायः भवान्तर (अतीतभव) में छह द्वारो से 
गृहीत प्रत्युत्पन्न, अतीत एवं प्रज्ञप्तिभूत; अथव। कमे, कमेनिमित्त, एवं गति- 
निमित्त संज्ञक होते हं । 

५२. द्वारविमुत्तानञ्च पटिसन्धि-भवर्ग-च॒तिङ्भातानं - दारविमत्त १६ चित्त ही 
प्रतिसन्धि, भवद्क ( भवाङ्ग ) एवं च्युति कृत्य करते हः । उनमें से किसी एक भव 
का सर्वप्रथम चित्त प्रतिसन्धिचित्त है। सवंप्रथम चित्त होने से वह छह द्वारो में से 
किसी भी द्वार का भ्राधार करके प्रवृत्त नहीं होता। वीधिचित्तो के मध्य मध्यमं 
उत्पन्न होनेवाला भवङ्गचित्त भी किसी द्वार से सम्बद्ध नहीं होता; क्योकि वह्‌ पूर्वं 
कृ्मं॑से स्वयं उत्पन्न होनेवाला विपाकचित्त टै । तथा च्युतिचित्त भी किसी द्वार से 
सम्बद्ध नहीं है; क्योकि वह भी पूरवभव के कर्मो के क्षीण हो जाने पर मरणासन्न 
वीथि के अरन्त में स्वयं उत्पन्न होनेवाला ग्रन्तिमि विपाकचित्त ही रहै इन्हीं कारणों से 
प्रतिसन्धि, भवङ्ग एवं च्युति चित्त द्वारविमुक्त' कटे जाते हँ । 

, द्वारविमुत्तानञ्च' में प्रयुक्त च शब्द पूर्वोक्त मनोद्रारिकं चित्तं का 
सम्पिण्डन करता दहै, अतः श्रथं होता दै किं केवल मनोद्वारिक चित्तो के ही भ्रालम्बन 
छह प्रकार के नहीं होते; श्रपितु द्वारविमुक्त चित्तो के श्रालम्बन भी चह प्रकार के 


होते ह । 
भवन्तरे - (भव ~+-ग्रन्तरे) भ्रन्तर शव्द ॒श्रन्य' श्रथ में प्रयुक्त होता है, ब्रत 


भ्त्यत्पन्न भव से अनन्य भव “मवन्तरः (भवान्त) है । यहां (भवन्तर' शब्द के द्वारा 
इस वर्तमान मव से श्रनन्तर भ्रतीत' भव का ्रहण करना चाहिये । 


छद्वारग्गहितं - चद्वार' शब्द के द्वारा मुख्यरूप से वचक्षुषू-प्रादि छह दरारों का 
ग्रहण होता है; किन्तु यहाँ स्थानमत द्वार -इस नाम का स्थानी जवनचित्तों में 
उपचार करके स्थानोपचार से मरणासन्न जवनो का ग्रहण करना चाहिये । श्रतः 


र ~ = 





* दछद्धारगहितं - सी°, रोऽ, ना० । 

१. “भवन्तरे ति ~ श्रतीतानन्तरभवे, तत्थ च मरणासन्नकाले ।” - प० दी ° पृ° ११२। 
“भवन्तरे ति ~ एत्य श्रतीतानन्तरभवो वाधिप्येतो, न भ्रतीतान्तरितभवोः; 
कृस्मा ? तत्थ चद्वारग्गदहितारम्मणस्स इव पटिसन्धादीनमारम्मणभावाभावतो 
ति श्राह ~ श्रतीतानन्तरभवे' ति ।” -मणि०, भ्र° भा०, पु ३०१ । 


` + > *भो 


^ ज्‌ 
+ ककम १९५ 


9 । 
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चद्रारग्गहितं' का छह द्वारो में होनेवाले मरणासन्न जवनचित्तो के द्वारा गृहीतः यह 


भ्रथं होता दहै 


पचवुप्पन्नमतीतं पञ्ञत्तिमूतं वा - यहाँ प्रयुक्त वाः शाब्द का प्रत्युत्पन्न, अ्रतीत 
एवं प्रज्ञप्ति - इन सभी के साथ श्नन्वय करना चाहिये । द्ारविमुक्त चित्तो के द्वारा 
¶हीत होनेवाले ये छह ्रालम्बन प्रत्यत्पन्नकालिक्‌ भ्रालम्बन भी होते हं, अ्रतीतकालिक 
श्रालम्बन भी होते है तथा यदि ये (आ्रालम्बन) नाम-रूपधमं नहीं होते हतो “काल- 
विमुक्त नामक प्रज्ञप्तिभूत भ्रालम्बन भी हो सक्ते हं। ये ब्रनागतकालिकं भ्रालम्बन 


तो कभी हो ही नहीं सकते - इसका कारण पञ्चम परिच्छेद के मरणुप्पत्ति' प्रकरण 
में स्पष्ट किया जायेगा ॥ 


कम्भ-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तसम्मतं - यदि मरणासन्नकाल नहीं होता है तो 
म्न्य वीथिचित्तों कं श्रालम्बनों को प्रायः कमं, कमेनिमित्त या गतिनिमित्त नहीं कह 


सकते; भ्रपितु तव॒ रूपालम्बन को रूपालम्बन . - - धर्मालम्बन को धर्मालम्बन ही कहते 


ह । मरणासन्न वीथिचित्तो, प्रतिसन्धिचित्तों एवं च्यूतिचित्तो कं रूप-श्रादि छह ्रालम्बनों 
को ही यथासम्भव कर्म, कमेनिमित्त या गतिनिमित्त कहते हं । 


तात्पर्यं यह है कि वे (रूप-म्रादि छह ्रालम्बन भ्रपने) रूपालम्बन, शब्दालम्बन- 


१. तु० - “यया पन श्रावज्जनादीनं चद्धारिकचित्तानं श्रारम्मणं मवन्तरे पि, 
इमस्मि भवे पि, पुरिमभागे केनचि द्वारेन गहितं पि, अगहितं पि होति; 
न तथा इमेसं ति दस्सेतुं “भवन्तरे छद्वारगहितं' ति वृत्तं । भवविसेसं दहि 
पत्थित्वा कम्मं कत्वा तत्थ निव्वत्तानं भ्रारम्मणं भवन्तरे पि केनचि द्वारेन 
 गहितं पि होति येवा ति... चद्वारगदितं ति- छहि द्वारेहि मरणासन्न- 
जवनेहि गदितं ।“ -प० दी०, प° १११-११२ । | 
“तं पन नेसं भ्रारम्मणं, न श्रावज्जनस्स विय केनचि भ्रगगहितमेव गोचर 
भावं गच्छति ।" - विभा०, प° && । † 

२. “यथा च पञ्चद्वारिकचित्तानं आ्रारम्मणं एकन्तपच्चुप्पन्नमेव होति, यथा 
च . मनोद्रारिकचित्तानं ्रारम्मणं तेकालिकं वा कालविमूत्तसामञ्ां वा 
होति, न तथा इमेसं ति दस्सेतुं 'पच्चुप्पन्नमतीतं पञ्जत्तिमूतं वा ति वृत्तं । ` 
-प० दीऽ, पुऽ ११२ 
“श्रनागतं पन निमित्तं उपद्ुहमानं गतिनिमित्तमेव सिया, न च तस्स विसु 
उपद्वातन्वकिच्चं भ्रत्थि, पच्चुप्पन्नगतिनिमित्ते सिद्धे सिद्धमेव होतीति 
'पच्चृप्पन्नमतीतं पञ्जत्तिभूतं वा ति 1“ -प० दी०, पुर ११३-११४ । 
“न॒हि तं श्रतीतकम्मकम्मनिमित्तानि विय अनुभूतं, नापि पच्चुप्पन्नकम्म- 
निमित्तगतिनिमित्तानि विय भ्रापाथगतं च होतीति 1 कम्मकम्मनिमिक्तादीनं 
च सरूपं सयमेव वक्ति ।“ - विभा०, प° १००-१०१ ॥। ` 


२५४ मभिषम्मत्यसङ्कहो [ ततियो 


प्रादि नामों के ्रतिरिक्त कमं, कर्मनिमित्त एवं गतिनिमित्त-इन नामो केद्वारा भी 
भ्रभिहित होते है" । 

सारांश - पूवं भव (अ्रतीत भव) के षडद्रारिकं मरणासन्नजवनों द्वारा गृहीत 
भ्रालम्बनों का ही प्रतिसन्धि-्रादि चित्त भी भ्रालम्बन करते हं। 

यथा - जव कोई सत्त्व देवलोक से च्युत होकर मनुष्यलोक मे प्रतिसन्धि ग्रहण 
करता है तब उस देवलोक से होनेवाली वच्यति के पूर्ववर्ती मरणासन्नजवनों द्वारा 
रूप-भ्रादि छह ्रालम्बनों में से जिस एक ्रालम्बन का ग्रहण किया जाता है, (देवलोक क 
मरणासन्नजवनों द्वारा गृहीत) उसी भ्रालम्बन का इस मनुष्यभव के प्रतिसन्धिचित्तों 
दवारा भी ग्रहण किया जाता है तथा इस मव के भवङ्क एवं च्युति चित्त.भी उसी 
(प्रतिसन्धिचित्त द्वारा गृहीत) भ्रालम्बन का ही ्रहण करते हँ । 

यथासम्भवं - यथासम्भवं" इस शब्द का 'छद्वारग्गहितं, 'पच्चुप्पन्नमतीतं पञ्जत्ति- 
मूतं, कम्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तसम्मतं - इन तीनों पदों से ्रन्वय करना चाहिये । 

. इन (पदो) में से यथासम्भवं' - इस पद का जव चद्वारग्गहितं' - इस पद से 
सम्बन्ध होता है तब भ्रथं यह होता है- श्रालम्बन यदि चक्षुद्रार मं होने योग्य होता 
है तो वह चक्द्रारगृहीत रूपालम्बन, यदि श्रोत्रदवार मं होने योग्य होता है तो श्रोत्र 
दरारगृहीत शब्दालम्बन . .. यदि मनोद्वार मं होने योग्य होता दै तो मनोद्रारगृहीत छह 
भ्रालम्बनों मे से कोई एक ब्रालम्बन होता है । 

जब "यथासम्भवं' - इस पद का "पच्चुप्पन्नमतीतं पञ्व्यत्तिभूतं' से सम्बन्ध होता 
है तब श्रथं यह होता दहै - श्रालम्बन यदि प्रत्युत्पन्न होनें योग्य होता है तो वह्‌ प्रत्यु- 
त्पन्न-श्रालम्बन, यदि श्रतीत होने योग्य होता है तो भ्रतीत-्रालम्बन तथा यदि प्रज्ञप्ति 
होने योग्य होता है तो प्रज्ञप्त भ्र्थात्‌ कालविमुक्त-प्रालम्बन होता है' । 

जव यथासम्भवं इस शब्द का कम्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तसम्मतं' से सम्बन्ध 
होता है तव भ्रथं यह होता है- श्रालम्बन यदि कमं होनें योग्य होताहै तो वह्‌ 


१. “यथा च छद्वारिकचित्तानं भ्रारम्मणं ्रागमसिद्धिवोहारयृत्तं पि तब्बोहार- 
विनिमूत्तं पि होति, न तथा इमेसं ति दस्सेत्‌, कम्म-कम्मनिमित्त-गति- 
निमित्तसम्मतं' ति वृत्तं ।... मरणासन्नतो पुरिमभागे पि हि सत्ता म्रत्तना 

 कतकम्मं वा चेतियादीनि कम्मुपकरणानि वा श्रारम्मणं करोन्ति येव तदापि 
हि कम्मं कम्ममेव, कम्मृपकरणानि च कम्मनिमित्तानि येव; कम्मसिद्धिया 
निमित्तं कारणं कम्मनिमित्तं ति कत्वा कम्मस्स निमित्तं भ्रारम्मणं कम्मनिमित्तं 
ति पि वदन्ति ।... सुपिनदस्सनादिवसेन गतिनिमित्तानि पि आरम्मणं 
करोन्ति येव ।”- प° दी०, पृ० ११२ । 

"नापि मरणासन्नतो पूरिमभागजवनानं विय कम्म-कम्मनिमित्तादिवसेन आ्रागम- 
सिद्धिवोहारविनिमूत्तं ति श्राह - यथासम्भवं" ˆ. . . सम्मतं" ति ।“ - विभा०, 
पृ०. ६€॥।. - । 


+ १ जक्षि 
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कर्म-्रालम्बन, यदि कर्मनिमित्त होने योग्य होता दै तो क्मनिमित्त-्रालम्बनः 
तथा यदि गतिनिमित्त होनें योग्य होता टै तो गतिनिमित्त-्रालम्बन होता है" । 
मर्थात्‌ मुमूर्णुं पुद्गल के मरणकाल में छह द्वारोमें से किसी भी द्वार में अ्रभिम्‌खीभूत 
(उपस्थित) भ्रालम्बन यदि ग्रपने द्वारा पहले किये हुए, अ्रथच प्रतिसन्धि देने में समथं 
कुशल (दान, वन्दना-म्रादि) या ्रकुशल (हिसा-म्रादि) कमं होते हँ तो एसे आ्रालम्बनों 
को कर्म-ग्रालम्बन' कदते ह । यदि उपस्थित ग्रालम्बन कमं न होकर इन उपर्युक्त 
कर्मों की सिद्धि के निमित्त होते हँ; जसे -दान किथे हुए चीवर-प्रादि या चैत्य-श्रादि 
ग्रथवा हिसा के सावन रास््र-म्रादि, तो एसे अ्रालम्बनों को “क्मनिमित्त-प्रालम्बन' कहते 
हँ । तथा यदि उपस्थित ग्रालम्बन पूर्वोक्ति दोनों प्रकार के ्रालम्बन न होकर श्रग्निमं 
भव में उपलन्ध होने योग्य (जैसे - निरय में उपलब्ध होने योग्य, अ्रग्निज्वाला-्रादि) 
ग्रथवा उपभोग के योग्य, (जसे - स्वगं में उपभोग के योग्य नन्दन वन-आ्रादि) आलम्बन 
होते दँ तो एसे श्रालम्बनों को 'गतिनिमित्त-्रालम्बन' कहते हँ । 

"यथासम्भवं" - इस पद से सम्बद्ध प्रथं का प्रतिपादन यद्यपि पञ्चम परिच्छेदं 
के (मरणुप्पत्ति" नामक प्रकरण मं विस्तारपूवेक किया जायेगा, तथापि प्रसङ्ग उपस्थित 
हो जाने से यहाँ भी उसका सङ्क्षेप में निरूपण कियाजारहा है। 

कामप्रतिसन्धि एवं भवङ् के ्रालम्बन यदि रूप, शब्द-म्रादि पञ्चविध भ्रालम्बनं 
ही होते है तो वे श्रनन्तर-प्रतीत (समनन्तरनिरुदध) पूवं भव मं यथायोग्य छह द्वारो से 
गृहीत ही होते हौ ।. तथा यदि वे प्रालम्बन निरुद्ध नहीं होते हतो वे प्रतिसन्वि एवं 
भवङ्ग के क्षण में प्रत्युत्पन्न-प्रालम्बन ही होते हँ 1 इसके अ्रनन्तर इस वतमान भव में 
जो अनन्त भवङ्क होते ह वे सव भ्रतीत-्रालम्बन का ही ग्रहण करते हँ 1 च्युतिकाल 
मे भी च्युतिचित्त के द्वारा ्रतीत-म्रालम्बन का ही ग्रहण होता है । यदि वे रूप्‌, 
शब्द-प्रादि भ्रालम्बन निरुद्ध हो चुके रहते हं तो प्रतिसन्वि, मवङ्ग एवं च्युति-ये सभी 
ग्रतीत-प्रालम्बन का ही ग्रहण करते हैँ । यहां कम, कममनिमित्त एवं गतिनिमित्त- इन 
त्रिविध श्रालम्बनों में से केवल कर्मनिमित्त प्रालम्बन ही होता । 

यदि कामप्रतिसन्धि एवं भवद्क का आलम्बन वर्मालम्बन होताहै तो वह 
ग्रनन्तर-अरतीत (पूवे) भव में केवल मनोद्वारिक जवनो द्वारा ही गृहीत होता है । यदि वह्‌ 
धर्मालम्बन “चेतना' होता है तो वह्‌ श्रतीत कर्म-ग्रालम्बन होता है 1 यदि वह्‌ घर्मा 
लम्बन “चेतना नहीं होता है तो वह्‌ श्रतीत कर्मनिमित्त-प्रालम्बन ही होता है । 

ये कामप्रतिसन्धि, भवङ्ख एवं चच्युति चित्त अ्रनन्तरःप्रतीत भव में मनोद्रारिक 
जवनो द्वारा गृहीत प्रत्युत्पन्न गतिनिमित्त रूपालम्बन का भी आलम्बन करते हं । 
मरदुकथा में उक्त है कि सभी गतिनिमित्त-प्रालम्बन रूपालम्बन्‌ ही होते है" । 

१. “यथासम्भवं ति - तंतंभूमिकपटिसन्धिभवङ्गचुतीनं तंतद्रारगहितादिवसेन सम्भवा- 
नुरूपतो ।“ - विभा० पु० && । ~ 
विस्तृत व्याख्या के लिये द्र° -मणि०, प्र° भमा०, पुर ३०१ । 

२. द्र० -अभि०स० ५: ८०-८३। ३. श्रु, पु० ३२४; विभ० अऽपु° १५६। 
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प्रतिसन्वि, भवङ्क एवं च्युति कृत्य करने वाले १९ चित्तो में से रूपलोक एवं 
श्ररूपलोक मे केवल € चित्त ही . उक्त प्रतिसन्धि-प्रादि कृत्य करते हँ । उन £ चित्तो 
मे से भी प्रथम (्राकाशानन्त्यायतन) एवं तृतीय (आ्राकिञ्चन्यायतन) श्ररूपावचर 
(२), तथा रूपरावचर (५) == ७ प्रतिसन्धि, भवङ्घं एवं च्युति चित्त, ्रनन्तर-्रतीत 
भव मं मनोद्रारिक जवनो द्वारा गृहीत कसिण' श्रादि प्रज्ञप्तिभूत कर्मनिमित्त धर्मालम्बन 
का ही आलम्बन करते है 1 तथा द्वितीय (विज्ञानानन्त्यायतन) एवं चतुथं (नैवसंज्ञाना- 
संज्ञायतन) अ्ररूपावचर प्रतिसन्धि, भवङ्क एवं च्युति चित्त भ्रनन्तर-ग्रतीत भव मे मनोद्रार 
से ही गृहीत श्रतीत महग्गतकर्मनिमित्त धर्मालम्बन का ही श्रालम्बन करते हैँ । 

येभुय्येन - यह कहा ही जा चूका टै कि प्रतिसन्धि, मवद्ग एवं च्युति चित्तो 
के भ्रालम्बन समनन्तर-ग्रतीत (पूवं) भव में षड्ट्वारिक मरणासन्न जवनचित्तों से गृहीत ्रालम्बन 
ही होते ह । ्रधिकतर एेसा ही होता है; किन्तु सवेदा एसा ही हो -एेसा नहीं। कभी 
कभी षडद्वारिक मरणासन्न जवनों से ्रगृहीत श्रालम्बन भमी होते हँ; अ्रतएव मूलपालि 
मे येमुय्येन' भ्र्थात्‌ श्रायशः' - यह कहा गया है । 

ध्यान प्राप्त होने के कारण इस कामभूमि से प्रसज्ञिभूमि में प्रतिसन्धि लेनेवालें 
पुद्गल जव. उस श्रसंज्ञिभूमि से च्युत होते ह तव उन्हे कामसुगतिभूमि में ही प्रतिसन्धि 
लेनी पड़ती है । श्रसंज्ञिभूमि मं चित्त सर्वथा होते ही नहीं, ग्रतः वहाँ च्युति के आसन्न 
पू्वंकाल मे भ्रालम्बनों का ग्रहण करने के लिये मरणासन्न जवनचित्त हौ ही नहीं सकते । 
एसी परिस्थिति में श्रसंज्ञिभव से च्यत होकर कामभूमि में प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलों 
मे प्रतिसन्विचित्तो के भ्रालम्बन, ग्रनन्तर-श्रतीत भव के मरणासन्न जवनों द्वारा 
गृहीत भ्रालम्बन नहीं होते; भ्रपितु भ्रसंज्ञिभव मं पहुंचने से पूवं, पूवं पूवे भव (ग्रन्तर- 
ग्रतीत भव) मे किये गये श्रथच इस कामप्रतिसन्धि-फल को देने के लिये भ्रवसर पाये 
हए अ्रपरपर्यायवेदनीय कर्मो द्वारा प्रतिमासित कमं, कर्मनिमित्त म्रथवा गतिनिमित्त- 
इन शआ्रलम्बनों में से कोई एक भ्रालम्बन होता है । सच्चसङ्केप' नामक ग्रन्थ में भी 
इस प्रसद्ख में यह श्रदन उठाया गया है कि श्रसं्ञिभव से च्युत होनेवाले पुद्गलों के 
(काम) प्रतिसन्धिचित्तो का ब्रालम्बन क्या होता दे ? इसके उत्तर में लिखा है- 

“भवन्तरकतं कम्म यमोकासं लम ततो । 
होति सा सन्वि तेनेव उपद्रापितगोचरे' ।” 


९५६ 


ग्रथति भ्रसंज्ञिभव. मे पहुचने से पूवे किसी एक भव में किये हुए श्रपरपर्याय- 
वेदनीय कमं यदि भ्रवकाश (्रवसर) प्राप्त करते हँ तो भ्रसंज्ञिभव से च्युत होकर 
काममूमि मं प्रतिसन्धि लेनेवाले सत्त्वो की वह प्रतिसन्धि, उन श्रपरपर्यायवेदनीय कर्मों 
द्वारा उपस्थापित (ग्रवमासित) कमं, क्मनिमित्त या गतिनिमित्त- इन भ्रालम्बनों में से 


ही किसी एक श्रालम्बन मं होती है । 


१. विस्तृत ज्ञान के लिये द्र - विभा०, प° ९€-१००। २. द्र° ~ प्रभि० स० ५:४३ । 
३. सच्च० १७१ का०, प° १२। ४. द्र° - विभा०, पृ० १०० । 


क पका 
= ऋ वा= न्नः 


परिच्छेदो । आलम्बनसङ्धहो २४५७ 
५३. तेयु चक्खुविञ्च्ाणादीनि यथाक्कमं रूपादि-एकेकारमणानेव* 1 
५४. मनोधातुत्तिकं पन रूपादिपञ्चारमणं† 
उन (चित्तो) में भी चक्षुविज्ञानादि (१० चित्त) यथाक्रम एक 
एक आलम्बनवाले ही होते हं । 
मनोधातुत्रय तो रूप-आदि पांच आलम्बनवाले होतें हँ 





प्ररूप-भूमि में रूप-धर्मो से घृणा होती है, श्रत: इस (श्ररूप) भूमि से च्युत 
होकर काम-मूमि मं उत्पन्न होनेवाले सत्त्वं की कामप्रतिसन्वि के भ्रालम्बन यदि कमं 


होते है तव तो वे श्ररूप-भूमि के मरणासन्नजवनो द्वारा गृहीत हौ सकते है; किन्तु 


यदि वे भ्रालम्बन कमं न होकर गतिनिमित्त-्रालम्बन होते हैँ, श्रथवा रूप-धमें कर्मनिमित्त 
म्रालम्बन होते हैँ तव वे उनके म्रालम्बन नहीं हौ सकते -एेसी परिस्थिति में (अर्थात्‌ 
कर्मालम्बन न होने पर) फल देनेवाले म्रपरपर्यायवेदनीय कर्मों के बल से श्रवभासित 
ग्रालम्बन ही वहाँ उपस्थित होते दै" । 

प्रतिसन्धि, भवङ्कं एवं च्युति चित्त, चूकि भवान्तर (ग्रनन्तर-प्रतीत भव) में 
घडद्रारिक मरणासन्नजवनों द्वारा गृहीत भ्रालम्बन का श्रायः" ही ग्रहण करते है, श्रत: 
धेभुय्येन भवन्तरे च्वारग्गदितं' - इस मूलपालि में येभूय्येन' पद रला गयादहै । 

५३. उन पूर्वोक्त चित्तो में से चक्षुविज्ञान-श्रादि दस चित्त यथाक्रम रूप-श्रादि 
एक एक श्रालम्बन को ग्रहण करते हँ; जसे - चक्षुविनज्ञानदय रूप का, श्रोत्विज्ञानद्रय 
शब्द का, इसी तरह ध्राण-जिह्वा-काय विज्ञान क्रमशः गन्ध, रस एवं स्पशं नामक एक 
एक ्रालम्बन का ग्रहण करते ह॑ । 

४५४. मनोधातुत्रयः, पच्चद्वार में होने के कारण, रूपालम्बन-प्रादि पाचों भरालम्बनों 


का ग्रहण कर सक्ते हँ । 





* ऽएकेकालम्बनानेव - सी ०; ऽएकेकालम्बनानि एव ~ स्या०; ®एकेकारम्मणानेव 
-म० (ख), ना०; ऽएकेकालम्बणानेव - रो० । 
{ ऽपञ््चालम्बनं - सी०, स्या०; ऽपचज्चारम्मणं - नाऽ, म० (ख); 
ऽपञ्चालम्बणं - रो० । 
१. विस्तार के लिये द्र०-प० दी०, पृ ११२-११३। 
२. "तेस ति - यथावृत्तेसु भ्रारम्मणिकचित्तेसु 1 रूपादीसु पञ्चसु एकेक भ्रारम्मणं 
एतेस ॒ति समासो ।" -प०्दी०, प° ११४1 
“तसू ति ~ रूपादिपच्चुप्पन्नादिकम्मादि-श्रारम्मणेसु विञ्जाणेसु 1  रूपादीसु 
एकेकं भ्रारम्मणं एतेसं ति रूपादि-एकेकारम्मणानि 1“ - विभा०, पु° १०१1 
३. सम्पटिच्छनद्वय एवं पञ्चद्वारावज॑न को “मनोधातुत्रय' कहते हैँ । 
४. “रूपादीनि पञ्च भ्रारम्मणानि एतस्सा ति विग्गहो 1“ - प° दी ०, पुऽ ११४; 
“रूपादिकं पञ्चविधं पि -भ्रारम्मणं एतस्सा ति रूपादिपञ्चारम्मणं 1 - 
विभा० पु° १०१। 
अभि० सं०:३३ 


२५८ अभिधम्मत्यसङ्खहौ [ षतियौ 


५५. सेसानि कामावचरविपाकानि हसनचित्तञ्चेति* सन्बथापि 


कामावचरारमणानेव । 
५६. श्रकुसलानि चेव जाणविष्पयुत्तकामावचरजवनानि चेतिं 


लोकुत्तरवज्जितसनब्बारमणानि । 

रेष कामावचर विपाकचित्त एवं हसन (हसितुप्पाद) चित्त -ये 
सवंथा ही काम-घर्मो का आलम्बन करनेवाले होते हं । 

अकुरालचित्त ( १२) एवं ज्ञानविग्रयुक्त कामावचर जवनचित्त (८ 
२० चित्त) लोकोत्तरवजित सभी धर्मो का आलम्बन करनेवाले होते हैँ । 


५५. शेष भ्र्थात्‌ द्विपञ्चविन्ञान एवं सम्पटिच्छनद्वय वजित कामावचर विपाक- 
चित्त (महाविपाक ८ एवं सन्तीरण ३ ==) ११ एवं हसितोत्पादचित्त १=-१२ चित्त 
सर्वथा काम-धर्मो' का ही ्रालम्बन करते हें । मूल में प्रयुक्त एव" राव्द के द्वारा 
महग्गत (महद्गत), लोकोत्तर एवं प्रज्ञप्ति-श्रालम्बनो का प्रतिषेध किया गया है, भ्र्थात्‌ 
ये धमं केवल काम-घर्मो का ही भ्रालम्बन करते हं, भ्रन्य महग्गत-श्रादि भ्रालम्बनों का 
नहीं । सन्बथा' राब्द कं द्वारा ये चित्त ्रपने प्रतिसन्धि, भवङ्क-ग्रादि नानाविध त्यों 
दवारा रूप-श्रादि नानाविध भ्रालम्बनों में प्रवृत्त होने के कारण सभी प्रकार के श्रालम्बनां 
का ्रहण करनेवाले होते हं" - यह द्योतित किया गया है। 
ये चित्त सर्वज्ञ वुद्ध-प्रादि की सन्तान में उत्पन्न होने पर भी, उनमें विकल्प करने- 
वाली शक्ति के न होने से, प्रविद्यमान प्रज्ञम्ति-वमं, सूक्ष्म महग्गत-धर्मं एवं गम्भीर लोकोत्तर 
धर्मो का भ्रालम्बन करने मेँ श्रसम्थं होते हं । 

५३. ५४. ५५. इनमें कथित २५ चित्त काम-धर्मो का एकान्तेन भ्रालम्बन करते है"। 


५६. श्रालम्बन सङ्क्षेप से चार प्रकार के होते हं; यथा - कामालम्बन, महम्गता- 


* हसनचित्तञ्च -स्या० । च - स्या० । 

१. कामचित्त ५४, उनसे सम्प्रयुक्त चंतसिक एवं रूप-धर्मो को कामधमे' कहते हे। 

२. “सेसानीति - पञ्चविज्नाणसम्पटिच्छनदयतो सेसानि सन्तीरणमहाविपाकानि ।“ 
-पण० दी० पु ११४। 

“सेसानीति ~ द्विपञ्चविञ्जाणसम्परिच्छनेहि श्रवसेसानि एकादस कामावचर- 
विपाकानि । - विभा०, पृ० १०१ । 

३. “सब्वथापि कामावचरालम्बनानेवा ति - पटिसन्धादीहि नानाकिच्चेहि 
रूपादीसु नानारम्मणेसु पवत्तेन॒ सन्वप्पकारेन पि कामावचरालम्बनिकानि 
येव, तानि हि सन्वञ्जुवद्धानं उप्पन्नानि पि विकप्पसत्तिरहितत्ता भ्रविज्जमानें 
पञ्जत्तिधम्मे च, सुखुमे महग्गतधम्मे च, गम्भीरे लोकुत्तरधम्मे च भ्रालम्बितुं न 
सक्कोन्तीति ˆ -प० दी०, पुऽ ११४; सन्बथापि कामावचरारम्मणानीति- 
 सब्वेन पि छद्ारकिद्रारविमूत्तचछढारम्मणगोचरानि ।” - विभा०, प° १०१। 
विस्तार के लिये द्र° - वहीं, प° १०१। ४. श्रदु०, पृ० ३२४। 


# कै ज 
[= > ग्नो 


४॥ 


1 4414 (4 ॥॥. ६998841; 


परिच्छेदो ] आलप्बनसद्धहो २५९ 


लम्बन, लोकोत्तरालम्बन एवं प्रज्ञप्ति-प्रालम्बन । इनमे से भ्रकूराल चित्त १२ एवं ज्ञान- 
विप्रयुक्त कामावचर जवनचित्त ( कुशल ४ एवं क्रिया ४==) ८==२० चित्त लोकोत्तरा- 
लम्बन* को वजित कर ग्रवशिष्ट सभी श्रालम्बनों का ग्रहण करते हं । 


क्योकि लोकोत्तरालम्बन श्रतिगम्भीर हँ, श्रतः मनोद्रारावजन को . छोडकर 
लोकोत्तर-धर्मो का भ्रालम्बन करनेवाले सभी चित्त ज्ञान से सम्प्रयुक्त होने पर ही उनकां 
ग्रालम्बन कर सक्ते हं । इसीलिये श्रकुदरालचित्त एवं ज्ञानविप्रयुक्त कामजवनचित्त 
ज्ञान से विप्रयुक्त (रहित) होने के कारण उन ( लोकोत्तर-घर्मो) का भ्रालम्बन नहीं 
कर सकते । वे लोकोत्तरवजित सभी धर्मो का ्रालम्बन करते हेंर। 

प्रन - क्या १२ श्रकशलचित्त एवं ८ ज्ञानविप्रयुक्त॒कामावचर जवनचित्त 


लोकोत्तर-धर्मो को छोडकर भ्रवदिष्ट म्न्य सभी (कामावचर, महग्गत-्रादि) धर्मो का 
का सर्वदा भ्रालम्बन करते हैँ? 


उत्तर - ये उपर्युक्त चित्त लोकोत्तरवजित सभी धर्मों का सवेदा भ्रालम्बन्‌ 
नहीं करते । 
इनमे से श्रकूरलचित्तान्तगत ४ दृष्टिगतसम्प्रयुक्त चित्त काम-धर्मो (परीत्त- 


घर्मो ) की श्रपेक्षा करके उनमें मिथ्याविमरे, भ्रास्वाद एवं अभिनन्दन करते समय 


कामावचर-धर्मो का भ्रालम्बन करनेवाले होते हँ; इन्हीं मिथ्याविमशं, ्रास्वाद-्रादि 
भ्राकारों से २७ . महम्गत-धर्मो की श्रपेक्षा करके प्रवृत्तिकाल में महग्गत-धर्मो का 
भ्रालम्बन करनेवाले होते हँ; तथा प्रज्ञप्ति-धर्मो की श्रपेक्षा करके प्रवृत्तिकाल मे प्रज्ञप्ति- 
धर्मों का भ्रालम्बन करनेवाले होते हं । 

उन्हीं अ्रकुरलचित्तो में से ४ दुष्टिगतविप्रयुक्त चित्त भी उपर्युक्त काम्‌, 
महग्गत एवं प्रज्ञप्ति धर्मो की श्रपेक्षा करके ही केवल भ्रास्वादन एवं श्रभिनन्दन के 
वदा से प्रवृत्तिकाल में उन उन धर्मो का श्रालम्बन करनेवाले होते हँ । 


प्रतिघसम्प्रयुक्त चित्त द्वेष एवं विप्रतिसार (परचात्ताप) के वश से प्रवृत्तिकाल में 
परीत्त, महम्गत एवं प्रज्ञप्ति धर्मो का भ्रालम्बन करनेवाले होते हं । 


विचिकित्सासहगत चित्त निद्चयभाव को प्राप्त न होते हुये प्रवृत्तिकाल में परीत्त 


महम्गत एवं प्रज्ञप्ति वर्मो का आलम्बन करनेवाला होता है । 


१. लोकोत्तर चित्त, उनसे सम्प्रयुक्त ॒चतसिक, एवं निर्वाण को लोकोत्तरा- 

लम्बन कहते हं । 

२. "द्रादसाकूुसल-अरदुनाणविप्पयुत्तजवनवसेन वीसति चित्तानि भ्रत्तनो जडभावतो 
लोकुत्तरधम्मे भ्रारन्भ पवत्तितुं न॒ सक्कोन्तीति नवविघलोकुत्तरघम्मे वज्जेत्वा 
तेभूमकानि पञ्ञत्तिञ्च आ्रारन्भ॒ पवत्तन्तीति श्राह - भ्रकुसलानि चेवा 
त्यादि 1 - विभा०,पु° १०१ । विस्तार के लिये द्रऽ-विभा०, प° १०१-१०२। 

त्‌० - “लोकुत्तरधम्मा भअरतिगम्भीरत्ता जाणस्सेव विसयभूता ति वृत्तं- 

श्रकूसल . .. लोकृत्तरवज्जितसब्बारम्मणानी' ति 1 -प० दीऽ, पुऽ ११४; 
भ्रटु°, प° ३२५। 


ऋक 


२.६० अभिधम्मत्यसङहो [ ततियो. 


` ४५७. जाणसम्पयुत्तकामावचरकुसलानि चेव पञ्चमज््ञानसङ्कातं 
भ्रभिञ्ज्ाकुसलञ्चेति* श्ररहत्तसग्गफलवन्जितसब्बारमणानि । 
ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचर कुरालचित्त ४, एवं पञ्चमध्यान नामक 
अभिनज्ञाकशल चित्त १ -इस प्रकार ये ५ चित्त अहैत्‌-मागं एवं अरहत्‌- 
फल को छोड़कर शेष सभी धर्मो का आलम्बन करनेवाले होते हे । 


----------->+ 


म्नद्धत्यसहगत चित्त, विक्षेप एवं श्रनुपशम के वशा से, प्रवृत्तिकाल में परीत्त, महम्गत, 
एवं प्रज्ञप्ति धर्मों का श्रालम्बन करनेवाला होता है। 

म्राठ ज्ञानविप्रयुक्त कामावचर जवनचित्त ( महाकुदाल ४ एवं महाक्रिया ४), 
दौक्ष्य, पुथग्जन, एवं क्षीणास्रव ( अर्हत्‌ ) पुद्गलों के बअ्रगौरवपूर्वंक दान, भ्रगौरवपूर्वक 
परत्यवेक्षण एवं श्रगौरवपूवंक धर्मश्रवण-म्रादि करते समय कामावचर-धर्मो कौ श्रपेक्षा 
करके प्रवृत्तिकाल में कामावचर-घर्मो का भ्रालम्बन करनेवाले होते हं; भ्रतिरयमावित, 
व्यानों का प्रत्यवेक्षण करते समय महग्गत-धर्मों का ्रालम्बन करनेवाले होते है; 
तथा कसिण-निमित्त-्रादि में परिकर्मग्रादि करते समय प्रज्ञप्ति-धर्मं का ्रालम्बन 
करनेवाले होते हँ - इस प्रकार जानना चाहिये । 

५७. ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचर कुशलचित्त ४ एवं कुरालाभिन्ना ( पञ्चमध्यान) 
१-- ये ५ चित्त श्रहंत्‌-मागं एवं भ्रहंत्‌-फल को छोडकर भ्रन्य सभी धर्मों का श्रालम्बन 
करते हे । कुरालघमं पृथग्जन एवं रोक्ष्य पुद्गल की सन्तान मेही होते हँ; क्योकि 
पृथग्जन एवं रोक्ष्य पुद्गलो को श्रमी ब्रहत्‌-मागं एवं ब्रहंत्‌-फल को प्राप्ति नहीं 





* अ्रभिज्जाकुसलच्च -स्या०। ` 
१. द्र०-भ्रभि० स० €:२०। 
२. “मेस हि अ्रकुसलतो चत्तारो दिद्विगतसम्पयुत्तचित्तुप्पादा परित्तधम्मे भ्रारम्भ 
` परामसन-ग्रससादनाभिनन्दनकाले कामावचरारम्मणा, तेनेवाकारेन सत्तवीसति 
महम्गतवम्मे श्रारढ्म पवत्तियं महग्गतारम्मणा, सम्मृतिधम्मे श्रारब्भ॒पवत्तियं 
" पञ्जत्तारम्मणा । दिद्विविप्पयुत्तचित्त॒प्पादा पि ते येव धम्मे श्रारन्भ केवलं भ्रस्सादना- 
भिनन्दनवसेन पवत्तियं । पटिघसम्पयुत्ता च दुस्सनविप्पटिसारवसेन । विचिकिच्छा- 
सहगतो श्रनिदरुङ्गमनवसेन, उद्धच्चसहगतो विक्खिपनवसेन म्रवूपसमवसेन च पवत्तियं 
परित्तमहग्गतपरित्तारम्मणो । कुसलतो चत्तारो क्रियतो चत्तारो ति श्र माण- 
विप्पयुत्तचित्तुप्पादा सेक्छपुथुज्जनखीण।सवानं श्रसक्कच्चदानपच्चवेक्खणधम्म- 
सवनादीसु परित्तधम्मे श्रारज्म पवत्तिकाले कामावचरारम्मणा, भ्रतिपगुण्ञान- 
पच्चवेक्खवणकाले महग्गतारम्मणा, कसिणनिमित्तादीसु परिकम्मादिकाले पन्ञत्ता- 
रम्मणा ति दद्ुन्ना ।” - विमा०, पृ० १०१-१०२ । 
तु° - “तत्थ तानि लद्धसमापत्तीनं उप्पन्नकाले एव महगतारम्मणानि, तेसु चद्व 
दोसमूलचित्तानि परिहीनज्क्ञानानि श्रार्म उप्पन्नकाले ति दद्ुव्वं ।“- 
प० दी०, पृ० ११४; ब्रहरु°, प° ३२५, ३२७-२२८ । 
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हुई है । श्रतः ये पांच चित्त श्रत्‌ पद्गल को सन्तान में होनेवालें प्रहेत्‌-मागं एवं 
प्रहुत्‌-फल का म्रालम्बन नहीं कर सकते । 


निष्कषं यह्‌ है किं नीचे कौ भूमि के पुद्गलों को श्रपने द्वारा श्रप्राप्त ऊपर को भूमि के 
धर्मो का ज्ञान नहीं होता; जंसे - सकृदागामी पद्गल को भ्रनागामी पुद्गल के अ्रनागामी मागं एवं 
ग्रनागामी फल का ज्ञान नहीं होता; इसी प्रकार स्रोतापन्न पुद्गल भी सकृदागामी, श्रनागामी-श्रादि 
मागं एवं फल धर्मो का ज्ञान नहीं कर सकता; इसी तरह पृथग्जन भी स्रोतापन्न सकृदागामी- 
श्रादि मागं एवं फल धर्मों का ज्ञान नहीं कर सकता । 


सङ्क्षेप मं सभी पुद्गल श्रपने द्वारा प्राप्त धर्मों से समता रखनेवाले (सदृश) 
धर्मो का तथा उनसे नीचे के धर्मो का श्रालम्बन कर सकते हं । 


यह कहा जा चृका है कि उपर्युक्त पांच चित्त अ्रहत्‌-मागं एवं फल वाजित 
सभी आलम्बनों का ग्रहण कर सक्ते हं, तथा यह्‌ भी कहा जा चकारह कि नीचे की 
भूमि का पुद्गल ऊपर की भूमि के भ्रालम्बनो काज्ञान नहीं कर सकता; वह केवल 
भ्रपने द्वारा प्राप्त सीमा तक के ग्रालम्बनोंका ही ज्ञान कर सकता है1 भ्रतः. केवल अनागामी 
पुद्गल ही भरँत्‌-मागे एवं फल वजित उपर्युक्त सभी धर्मो का श्रालम्बन कर सकता 
है; श्रन्य नदीं - एेसा जानना चाहिये" 


रा 1 गीं 
~ ~ - 


१. “श्ररहत्तमगफलवज्जितसब्वारम्मणानि, सेक्खपुथुज्जनसन्तानेस्वेव पवत्तनतो, 
सेक्खापि हि ठपेत्वा लोकियचित्तं श्ररहतो मग्ग-फलसङ्कातं पादिपुर्गलिक- 
चित्तं जानितुं न सक्कोन्ति, अ्रनधिगतत्ता; तथा पुथूज्जनादयो पि सोता- 
पन्नादीनं । सेक्ानं पन म्रत्तनो म्रत्तनो मग्ग-फलपच्चवेक्खणेसु परसन्तानगत- 
मग्गफलारम्मणाय ग्रभिञ्जाय परिकम्मकाले अभिञ्जाचित्तेनेव मम्ग-फलानं 
परिच्छिन्दनकाले च म्रत्तनो ्रत्तनो समानानं हेद्विमानञ्च मग्ग-फलधम्मे 

- आ्रारल्म कूसलजवनानं पवत्ति भ्रत्थीति अ्ररहत्तमरग-फलस्सेव पिक्खेपो कतो । 
कामावचरमहग्गतपञ्मत्तिनिव्बानानि पन सेक्खपुथुज्जनानं सक्कच्चदानपच्च- 
वेक्खणधम्मसवनसङ्कारसम्मसनकसिणपरिकम्मादीसु तं तदारम्मणिकाभिञ्जञाणं 
परिकम्मकाले गोत्रमुवोदानकाले दिव्बचक्खादीहि रूपविजाननादिकाले च 
कूसलजवनानं गोचरमावं गच्छन्ति 1 - विभा०, पृ° १०२। 

तु०-“चत्तारि जाणसम्पयुत्तकामावचरकुसलानि च॒ भ्रभिजञ्ञाकुसलचित्तञ्चापि 
पञ्च पि सेक्पुथुज्जनसन्ताने येव पवत्तनतो सेक्खानं पि अरहतो मग्ग- 
फलं जानितुं भ्रसक्कुणेय्यत्ता भअरहत्तमग्ग-फलवज्जितसव्बारम्मणानि ।" - 
श्रभि० स० टी°, पृ° ३१०-३११। 
“तत्थ पुथुज्जनो वचेतोपरियनाणलाभी पुथुज्जनानं येव चित्तं जानाति, न 
श्ररियानं । अ्ररियेसु पि देद्िमो उपरिमस्स चित्तं न॒ जानाति; उपरिमो 
पन हेट्िमस्स जानाति । -ञअ० नि° अ०, पुर १५३। 
न ॒अ्ररियानं ति ~ भ्ररियानं मग्गफलचित्तं न जानातीति भ्रत्थो, तं हि तेन 
भ्रनधिगतत्ता चेतोपरियनाणेनापि न सक्का विज्ञातु, भ्रञ्जं पन चित्तं 


= = "तकन 
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५८. जाणसम्पयुत्तकामावचरक्रियानि चेव क्रियाभिञ्जा वोहुपनञ्चेति 


सन्बथापि सब्बारमणानि । 

ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचर क्रियाचित्त ४, क्रियाभिनज्ञा १, एवं वोदुपन- 
चित्त १ - इस प्रकार ये ६ चित्त सभी प्रकार से सभी धर्मो का आलम्बन 
करनेवाले होते हं । 

परमत्यदीपनीवाद - कोई भी पुद्गल यदि महग्गत-ध्यान को प्राप्त नहीं हरा 
है तो वह महम्गतचित्त का श्रालम्बन नहीं कर सकता । नीचे के व्यानौं को प्राप्त 
पुद्गल भी ऊपर के ध्यानों का श्रालम्बन नहीं कर सकता । श्रनेकं पुद्गल ध्यान, मागं 
फल एवं निर्वाण का भ्रभिलाष करते ह तथा उनकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न भी करते 
ह, ग्रन्थकार एवं श्रध्यापक-प्रादि भी उन व्यान-श्रादि के स्वभाव का प्रतिपादन करते 
हँ । ये सभी पुद्गल ध्यान-भ्रादि का यथाभूत प्रतिपादन नहीं कर सकते । केवल उन 
व्यान~्रादि की भ्राकारप्रज्ञप्ति का श्रनुमान दवारा निरूपण ही कर सक्ते है" 
स प्रकार परमत्थदीपनीकार कहते हँ । 

वे श्रागे लिखते हं किं परचित्तविदू (परचित्तवित्‌) मार - देवपुत्र, ध्यान की 
्राप्ति न करते हुए भी, रूपावचर ध्यान का श्रालम्बन कर सक्ते हँ; म्रतः कुचं प्रभाव- 
शाली पुद्गल श्रपने द्वारा ब्रप्राप्त लौकिक ध्यान का श्रालम्बन भी कर सक्ते हँ - 
इस प्रकार भी जानना चाहिये ।. 

अभिज्ञा - रूपावचर पञ्चमध्यान जवनचित्त को ही श्रभिज्ञा' कहते हँ । कुशल एवं 
क्रिया चित्त जवन' होते हँ, श्रत: रूपावचरकरुशल पञ्चमध्यान के रक्तिविशेष को (कशलाभिज्ञा' 
तथा रूपावचरक्रिया पञ्चमघ्यान के दाव्तिविरोष को (क्रियाभिज्ञा' कहते हं । ्रभिज्ञा' शब्द मेँ 
न्नभिः का भ्र्थं विदोषः है, श्रतः पञ्चमध्यान के शक्तिविदोष को ही ्रभिन्ञा' कहते हँ । 

५८. ज्ञानसम्प्रयुक्त॒ कामावचर क्रियाचित्त ४, क्रियाभिज्ञा १ तथा वोदुपन 
(मनोद्रारावर्जन) १ - इस तरह ये ६ चित्त सभी भ्रालम्बनों का ग्रहण कर॒ सकते हैँ । 
सभी का श्रयं चारों प्रकार के श्रालम्बनों से है; यथा- कामालम्बन, महग्गतालम्बन, 
लोकोत्तरालम्बन एवं प्रज्ञप्ति-म्रालम्बन । 

ग्रज्सत्त, वहिद्धा-श्रादि, इन्हीं चत्‌विध श्रालम्बनों के प्रभेद हँ; श्रतः इन्हीं के ्रन्तर्ग॑त 
समाविष्ट हो जाने से उनका पृथक्‌ नामोत्लेख नहीं किया गया है । इसलिये भ्रागे सङग्रहगाथा' 


मे भी उपर्युक्त कामालम्बन-ग्रादि चार भ्रालम्बनों का ही उल्लेख पाया जाता है । 


जानाति येव 1 देद्िमो उपरिमस्स चित्तं न जानातीति श्रादीनि पि मग्गफल- 
चित्तमेव सन्धाय वृत्तानीति वेदितन्वानि 1“ -भ्र° नि ्र° टी०। 

“एत्थ च पुथुज्जनो सोतापन्नस्स चित्तं न जानाति, सोतापन्नो वा सकदागामिस्सा ति 
एवं याव भ्ररहत्ता नेतव्वं । श्ररहा पन सब्बेसं चित्तं जानाति । श्रञ्ञो पि च उपरिमो 
हृद्विमस्सा ति ~ श्रयं विसेसो वेदितव्वो 1 ~ भ्रट °, प° ३२६। 

१. विदोष ज्ञान के लिये द्र° -प० दी०, पृ° ११४-११५। 
२. ्र० - भ्रभि० स० ३:६२, १० २६७ । 
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सव्वथा' (सर्वथा) कहने का श्राय यह दै कि ये ६ चित्त सभी चतुविघ 
भ्रालम्बनों के सर्वाश का श्रालम्बन करते हँ, एकदेश का नहीं 1 भ्र्थात्‌ ये. चित्त सभी 
कामालम्बन, सभी महग्गतालम्बन, सभी लोकोत्तरालम्बन एवं सभी प्रज्ञप्ति-प्रालम्बन 
का ग्रहण कर सक्ते हं । | 

जिस प्रकार श्रारूप्य द्ितीय एवं चतुथं चित्तो के दवारा महग्गतालम्बनों का 
ग्रहण किया जाने पर भी", वे उन ( महग्गतालम्बनों ) के सर्वाश का ग्रहण नहीं करते 
भर्थात्‌ सभी महग्गत धर्मों का श्रालम्बन नहीं करते, श्रपितु उनके एकदेश का ही अ्रहण ` 
करते हँ; उस प्रकार ये छह चित्त चतुविध भ्रालम्बनों के एकदेदा का ग्रहण नहीं करते; 
ग्रपितु सभी कामालम्बन, सभी महग्गतालम्बन, सभी लोकोत्तरालम्बन तथा सभी प्रज्ञप्ति- 
ग्रालम्बनों का ग्रहण करते हं । 

किन्तु यह्‌ ज्ञातव्य दहैकि जव ये चित्त भगवान्‌ बुद्ध की सन्तान में होते हं 
तभी स्वंविध ्रालम्बनों का ग्रहण करते हं, श्रन्यथा नहीं; क्योकि 'सव' का भ्रालम्बन 
करना 'सन्वजञ्जुतनाण' काही विषय है, ्नन्य का नहीं । यह सव्वञ्जुतजाणः केवल 
भगवान्‌ वृद्ध को ही होता है श्रन्य को नहीं । ज्ञानसम्प्रयुक्त महाक्रियाचित्त (४) में सम्प्रयुक्त 
्रज्ञाचैतसिक ही सव्वञ्जुतनाण' है; जसे कहा भी गया है : 


“सव्वञ्जुतजाणं . . . तं हि चतूसु जाणसम्पयुत्तमहाक्रियाचित्तेसु लन्भति* ।“ 





१. द्र° -श्रभि० स० ३:५६, पृ०२६४। 

२. "सन्वथापि सबव्वारम्मणानीति - कामावचर-महग्गत-सनव्वलोकृत्तर-पञ्जत्तिवसेन 
सव्वथापि सनव्वारम्मणानि, न पन भ्रकुसलादयो विय सप्पदेससब्बारम्मणानीत्यत्यो । 
क्रियजवनानं हि सब्वज्जृतजाणादिवसप्पवत्तियं, वोदट्रुब्बनस्स च तंतंपुरेचारिक- 
वसप्पवत्तियं, न किञ्चि भ्रगोचरं नाम अत्थि 1“ - विभा०, पु° १०२। 

"ये पन श्रग्गमग्गफलानि पटिविज्कन्ति, तेसं उप्पन्नानि जाणसम्पयुत्तकाम- 
क्रियजवनानि क्रियाभिञ्जाजवनञ्च पुम्गलानुरूपं पञ्जत्तिया सह॒ चतु- 
व्भूमकधम्मेसु किञ्चि आरम्मणं कातुं न सवकोन्तीति नत्थि, तथा तेसं 
पुरेचारिकमनोद्रारावज्जनञ्चा ति वुत्तं - 'नाणसम्पयुत्त . .. सब्वथापि. सब्बा- 
रम्मणानी' ति । तत्य सव्बथापीति - सन्वकामावचर - सन्बमहग्त - सनब्ब- 
लोकृत्तर-सव्वपञ्जत्ति-सन्वपच्चुप्पन्नादिपकारेनपीति अ्रत्थो । इदञ्च सब्बजञ्जुबुद्धानं 
उप्पन्नानि सन्धाय वृत्तं; इतरानि पन पच्चेकवुद्धानं उप्पन्नानि पि पदेससन्बा- 
रम्मणानि एव होन्ति । तानि हि एकं पथविधातुं पि सब्वेहि भ्रनवसेस- 
पकारेहि जानितुं न सक्कोन्तीति ।* -प० दी०, पुर ११५ । 
३. दी° नि° अ० (सीलक्खन्ध०), पुऽ ६३। 

` कतमं तथागतस्स सन्बञ्जुतजाणं ? सब्बं सद्भतमसङ्कतं भ्रनवसेसं जानातीति 
सन्वञ्जूुतजाणं । तत्थ श्रावरणं नत्थीति प्रनावरणनाणं ।. . -यावता सदेवकस्स लोकस्स 
समारकस्स सब्रह्मकस्स सस्समणत्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय दद्रुं सुतं मृतं 
विज्ञातं पत्तं परियेसितं ्रनुविचरितं मनसा; सब्बं जाणं, सन्बं दिदं, सन्बं विदितं 


= गि, > १८ 
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न 


५९. श्रारुप्पेसु* दुतियचतुत्थानि† भहग्गतारमणानि । 
आरूप्यचित्तो मं से द्वितीय एवं चतुथं चित्त महग्गत-घर्मो का 
आलम्बन करनेवाले होते हं । 


जब सव्वजञ्जुतजाणवीयधि' होती दहै तव॒ वौद्ुपनचित्त मनोद्रारावजंनकृत्य करता 
है । उस समय बोद्रुपन' भी सव्वञ्जुतमाण' के तुल्य हो जाता है, ओ्रौर सन्व- 
ञ्लुतमाण' जितने धर्मो का ज्ञान कर सकता है, "वोद्रपन' भौ उन सभी ्रालम्बनों का 
भ्रावजन कर सकता है । इसी तरह श्रभिञ्जा' भी, जव वह॒ पूरवेनिवासानुस्मृति एवं 
म्रनागतांश-अभिज्ञा के रूप में प्रवृत्त होती टै तव, भ्रपनी एवं दूसरे की श्रतीत एवं 
ग्रनागत मे होनेवाली सभी घटनाग्रों को जानती है; भ्रतः सब का भ्रालम्बन कर 
सकती है । इसीलिये कहा गया है किं ये छह चित्त जव भगवान्‌ वद्ध कौ सन्तान में 
होते हँ तब सभी भ्रालम्बनों का ग्रहण कर सक्ते हं, तथा जव भ्रन्य पुद्गलों की 
सन्तान में होते हं तव सभी श्रालम्बनों का सर्वथा ग्रहण नहीं कर सक्ते । यहां तक 
कि प्रत्येकबुद्ध भी सभी प्रज्ञप्तियों का ग्रहण नहीं कर सक्ते" । 

प्रहंत्‌-मागं -ज्ञान के प्रति यह सव्वञ्जुतमाण है' - इस प्रकार के भ्रामक कथन को, 
प्रथवा सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त महाक्रियाचित्त के प्रति यह सब्वजञ्जुतजाण है' - इस 
प्रकार के श्रपणं कथन को, नहीं मानना चाहिये । 

'सब्वजञ्जुतजाण एक ही वीथि के द्वारा सभी भ्रालम्बनों का युगपत्‌ ज्ञान कर 
सकता है, ्रथवा 'सव्वजञ्जुतनाण सभी श्रालम्बनों का सवेदा ज्ञान रखता है' -इस 
प्रकार के मतों को भी नहीं मानना चाहिये । 

वस्तुतः सब्वञ्जूतजाण' जब किसी विशेष म्रालम्बन को जानने के लिये श्राव्जन 
करता है तब उसे विना किसी बाधा के जान सकता है श्रौर इस प्रकार वह सभी 


म्रालम्बनों को जान सकता है - यह सबव्वञ्जुतजाण' का गुणदहै । 


५९. श्रारूप्यचित्तों में से द्वितीय ्रारूप्यचित्त (विज्ञानानन्त्यायतन कुशल-विपाक-क्रिया) 


३ तथा चतुथं भ्रारूप्यचित्त (नैवसंज्ञानासंज्ञायतन कुराल-विपाक-क्रिया) ३ ये ६ चित्त 


सव्वं सच्छिकतं, सव्वं फस्सितं पञ्जाय ; भ्रफस्सितं पञ्ञाय नत्थीति "सन्बञ्जतनाणं' । 
तत्थ ॒भ्रावरणं नत्थीति भ्रनावरणजाणं ।* - पटि० म०, पुर १४५- १४८ । 
तु०- तथागतस्य द बलानि ।“- श्रभि° को०, पृ° २०६-२०७ । 
ग्रभि० मृ०, पु० ८६-६३ । 

“मोक्षमव्यानां नानाधातूनां सत्त्वानामनेकधातूनां सवक्लेशप्रहाणायौषधविरोषवत्‌ 
सामान्यप्रतिपक्षविशेषप्रतिपक्षञ्च सवत्र जानीते गतिहेतुं चानेन धातुरेकसन्ताने 
यो यद्गतचित्तस्तद्वशेन तदवतरणमव्योऽमव्यङ्च भवति तत्स्व यथावत्‌ प्रतिजाना- 
तीति सर्वाकारज्ञताऽ्प्युक्ता मवति । तदेतत्‌. सफलमागेप्रहाणाद्‌ दशज्ञानात्मकं 
भवति ।” - वि० प्र ° वु०, पृ० ३८५ । 

* भ्र्पेसु - स्या० । † दुतियचतुक्कानि - रो०। 


परिच्छेद | आलम्बनसङ्कहो २६१ 


महग्गत-धर्मो का श्रालम्बन करते हैँ । इनमें से विज्ञानानन्त्यायतन कुशलचित्त, प्रत्युत्पन्न भव एवं 
ग्रतीत भव की श्राध्यात्मिक सन्तान में उत्पन्न भ्राकारानन्त्यायतनकुशल का भ्रालम्बन 
करता है । विज्ञानानन्त्यायतन विपाकचित्त ग्रतीत भव की भ्राघ्यात्मिक सन्तान में उत्पन्न 
म्राकाशानन्त्यायतन का श्रालम्बन करता है । तथा विज्ञानानन्त्यायतन क्रियाचित्त प्रत्युत्पन्न 
भव एवं श्रतीत भव को आध्यात्मिकं सन्तान मे उत्पन्न श्राकारानन्त्यायतनकुशल एवं 
ग्राकाशानन्त्यायतनक्रिया का ्रालम्बन करता दै'। 
पृथग्जन एवं रोक्ष्य पुद्गल भ्राकाानन्त्यायतनकुशल कौ प्राप्ति के ग्रनन्तर, इसी 
प्रत्युत्पन्न भव मे जव फिर॒विज्ञानानन्त्यायतन कुशल को प्राप्ति करता टै तव वह्‌ 
इस भव (प्रत्युत्पन्न भव) की भ्राघ्यात्मिकं सन्तान में उत्पन्न भ्राकाशानन्त्यायतन कुरशल- 
ध्यान का श्रालम्बन करता है 1 च्युति के म्रनन्तर द्वितीय श्ररूपभूमि मे पहुंचकर जब 
वह॒ विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान की प्राप्ति करता है तब वह्‌ (विन्ञानानन्त्यायतन व्यान) 
ग्रतीत भव की म्राघ्यात्मिक सन्तान में उत्पन्न श्राकादानन्त्यायतन कुशलघ्यान का हौ 
भ्रालम्बन करता है । विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान कौ प्राप्ति के श्रनन्तर द्वितीय ्ररूपभूमि 
में प्रतिसन्धि, भवङ्क एवं च्युति कृत्य करनेवाला विज्ञानानन्त्यान्यतन विपाकचित्त, अतीत भव 
की भ्राध्यात्मिक सन्तान में उत्पन्न ्राकारानन्त्यायतनकूुराल क्मनिमित्त का ही आलम्बन 


करता है । 

लन एवं दौक्ष्य पद्गल की श्रवस्था में ्राकारानन्त्यायतन कुशलघ्यान को 
प्राप्त करने के श्रनन्तर इसी प्रत्युत्पन्न भव में ही जव पुद्गल श्रत्‌ हो जाता हैश्रौर 
र्त्‌ होने के ्रनन्तर यदि वह ( श्रत्‌ ) फिर विक्ञानानन्त्यायतन क्रियाघ्यान को 
प्राप्त करता है तो प्रथमतः प्राप्त वह विज्ञानानन्त्यायतन क्रियाध्यान, इस भव की 
प्राध्यात्मिक सन्तान में उत्पन्न भ्राकारानन्त्यायतन कुरलघ्यान का श्रालम्बन करता 
है । इसके श्रनन्तर भ्राकाशानन्त्यायतन क्रियाघ्यान का, जबतकं वह पुनः समावर्जन 
नहीं ` करता तवतक, विज्ञानानन्त्यायतन क्रियाध्यान ही वार बार उत्पन्न होता है ्रौर 
उस समय हर वार वह इस भव कौ श्राध्यात्मिक सन्तान में उत्पन्न आराकाडानन्त्यायतन 
कुदालध्यान का ही भ्रालम्बन करता दै। 

म्रहंत्‌ होने के म्रनन्तर वह्‌ पुद्गल यदि आकाशानन्त्यायतन ध्यान का समावजेन 
करता है तो वह॒ समावजित ध्यान आकाशानन्त्यायतन क्रियाध्यान होता रहै; अतः 
इसके बाद समावजित सभी विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान इस भव को ` ्राध्यात्मिक सन्तान 
मे उत्पन्न भ्राकाशानन्त्यायतन क्रियाध्यान का ही भ्रालम्बन करते हं । श्रहंत्‌ होनें के 
म्रनन्तर, भ्राकाडानन्त्यायतन ध्यान को प्राप्त कर लेने के पर्चात्‌, यदि वह्‌ पुद्गल 
विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान को पुनः प्राप्त करता है तो वह्‌ (विज्ञानानन्त्यायतन घ्यान) इस भव की 
भ्राघ्यात्मिक सन्तान में उत्पन्न श्राकादानन्त्यायतन क्रियाध्यान का ही भ्रालम्बन करता है। 

कामभूमि एवं रूपभूमि में रोक्ष्य पुद्गल की अवस्था मे विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान 
प्राप्त करके यदि वह (दोक्ष्य पुद्गल) च्युति के अ्ननन्तर पुनः विज्ञानानन्त्यायतनभूमि 


मे उत्पन्न होता है ओर (इस भूमि में) उत्पन्न होकर भ्रहंत्‌ होता है तो उस अहत्‌ 





१. तु° - अ्रदु०, पर २३२४, २३२८। 
अभि० सं°: देर 
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६०. सेसानि* महर्गतचित्तानि ` सन्बानि पि पञ्ञ्यत्तारमणानि । 
६१. लोकृत्तरचित्तानि निब्बानारमणानीतिं । 

शेष सभी महग्गत चित्त प्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाले होते हं । 
लोकोत्तर चित्त निर्वाण का आलम्बन करनेवाले होते हं । 


की अवस्था में समावजित विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान म्रतीत भव की भ्राघ्यात्मिकं सन्तान 
में उत्पन्न भ्राकाशानन्त्यायतन कुरालध्यान का ही आलम्बन करताहै। 

[ विज्ञानानन्त्यायतनभूमि में उत्पन्न होने के अ्रनन्तर, पुदगल श्राकाशानन्त्यायतन ध्यान 
का समावजेन नहीं कर सकता, ग्रतः वह भ्राकाशानन्त्यायतन क्रियाध्यान का भ्रालम्बन 
नहीं कर सकता । | 

चतुथं आ्रारूप्य (नैवसंज्ञानासंज्ञायतन ) ध्यान तृतीय ्रारूप्य (प्राकिञ्चन्यायतन ध्यान 
नामक महग्गत-घम) का भ्रालम्बन करता है । 

चतुथं श्रारूप्य कुरालचित्त प्रत्युत्पन्न एवं भ्रतीतभव की भ्राघ्यात्मिकं सन्तान में 
उत्पन्न ्राकिञ्चन्यायतन कुराल का श्रालम्बन करता टै । चतुथं श्रारूप्य विपाकचित्त 
म्रतीत भव की भ्राध्यात्मिक सन्तान मे उत्पन्न प्राकिञ्चन्यायतन कुशल काही भ्रालम्बन 
करता है। चतुर्थं ्रारूप्य क्रियाचित्त प्रत्युत्पन्न एवं भ्रतीत भव की भ्राध्यात्मिक सन्तान 
में उत्पन्न आकिञ्चन्यायतन कुशल एवं क्रिया का अ्रालम्बन करता है । 

चतुथं श्रारूप्य के भ्रालम्बनों के विस्तार को पूरवेकथित द्वितीय भआरारूप्य के 
भ्रालम्बनों के विस्तार की भाति समञ्लना चाहिये । [ भ्राध्यात्मिक सन्तान" शब्द, 
जो पहले कई वार प्रय्‌क्त किया गया है, का अर्थं स्व॒ (्रपनी) ्राध्यात्मिक सन्तानः 
लेना चाहिये, "पर (दूसरे की) बआराघ्यात्मिक सन्तानः नहीं । | 

६०. शेष, भ्र्थात्‌ जब भ्रभिज्ञाकृत्य होता दै तव रूपावचरकुशल एवं रूपावचर- 
क्रिया पञ्चमघ्यान, द्वितीय एवं चतुथं ्रारूप्य चित्त वलजित (२१) महग्गतचित्त, श्रपने 
से सम्बद्ध प्रज्ञप्ति-धर्मों काही श्रालम्बन करते हं । वे प्रज्ञप्ति-ध्मं “पठवीकसिणः 
( पृथ्वीकात्स््यं ) भ्रादि कसिण-प्रज्ञप्ति एवं ब्रशुभ-प्ज्ञप्ति-श्रादि भेद से २८ प्रकार के 
होते हं" । [ इनमें कौन चित्त किस प्रज्ञप्ति-धमं का भ्रालम्बन करता है, इसका वणेन 
नवम परिच्छेद में होगा। | 
* सेसानि पन ~ स्या० । 

† निनव्वाणालम्बनानीति - सी (ण .सवेत्र ); निव्बानालम्बनानीति ~ स्या०; 
निव्वानारम्मणानीति - ना०, म ० (ख); निन्वानालम्बणानीति -रो० । 

१. “सेसानि . . . पञ्बत्तारम्मणानीति - पन्नरस रूपावचरानि, पठ्मततियारप्पानि चा ति 
एकवीसतिकसिणपञ्जत्तीसु पवत्तनतो पञ्जत्तारम्मणानि 1“ - विभा०, पृ १०२। 
सेसानीति - अ्रभिञ्नाद्वयदुतियचतुत्थारुप्पेहि भ्रवसेसानि सब्बानि पि एकवीसति- 
विधानि महम्गतचित्तानि कसिणादिपञ्बत्तारम्मणानीति ्रत्थो ।“ - प० दीऽ, 


तू ० १०६ 
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६२. पञ्चवीस परित्तम्हि छ चित्तानि महग्गत । 

. एकवीसति वोहारे भ्रट निब्बानगोचरे ॥ 

६३. वीसानुत्तरमुत्तम्हि श्ररगमरगफलुज्डिते । 

पञ्च सन्बत्थ छंच्चेति* सत्तधा तत्थ सङ्कहो ॥ 

२५ चित्त कामालम्बन, ६ चित्त महग्गतालम्बन, २१ चित्त प्रज्ञप्ति 
आलम्बन तथा ८ चित्त निर्वाणालम्बन होतें हं । 

२० चित्त लोकोत्तर्वजित सभी आलम्वनों मं होते हं, ५ चित्त 
अहैत्‌-मागं एवं अहेत्‌-फल वजित सभी आलम्बनो मं होते हं, ६ चित्त सभी 
आलम्बनों में होते हं - इस प्रकार आलम्बनसडग्रह में आलम्बनों का सङ्ग्रह 
सात प्रकार सें होता हे। 








६२-६३. उपर्युक्त गाथाय में से प्रथम के द्वारा एकान्तरूप से आ्रालम्बनों 
के ग्राहक (ग्रहण करनेवाले) चित्तो का तथा द्वितीय के द्वारा भ्रनेकान्तरूप से भ्रालम्बनों 
के ग्राहक चित्तं का दिग्दशेन कराया गया है । 

सङ्क्षेप में भ्रालम्बनों के चार विभाग होते हं; यथा - काम, महग्गतः, लोकोत्तर 
एवं प्रज्ञप्ति । इनमें से किसी एक विभाग का ही श्रालम्बन करनेवाले चित्त एकान्तेन 
भ्रालम्बन करनेवाले (एकान्तालम्बन) चित्त' कहे जाते हं । तथा कन्हं दो या तीन 
विभागों का भ्रालम्बन करनेवाले चित्त 'म्रनेकान्तेन आलम्बन करनेवाले (्रनेकान्तालम्बन) 
चित्त' कहे जाते हं । 

एकान्तालम्बन चित्त- 

(क) २५ चित्त केवल काम-धर्मो का ही एकान्तेन म्रालम्बन करते हँ, भ्रत्य 
महग्गत-श्रादि धर्मों का भ्रालम्बन नहीं करते, श्रतः ये 'एकान्तालम्बन चित्त कहे जाते 
हँ । वे इस प्रकार हं; यथा ~ द्विपञ्चविज्ञान १० मनोघातु ३, सन्तीरण ३, महा- 
विपाक = एवं हसितोत्पाद १=२५ चित्त । | 

(ख) ६ चित्त केवल महग्गत-धर्मो का ही एकान्तेन ्रालम्बन करते हें; 
यथा ~ द्वितीय ब्रारूप्यचित्त ( कुराल-विपाक-क्रिया ==) ३, तथा चतुथं श्रारूप्यचित्त (कुशल- 
विपाक-क्रिया = ) ३ == ६ चित्त । 

(ग) २१ चित्त केवल प्रज्ञप्ति-धर्मो का ही एकान्तेन अलिम्बन करते है; यथा - 
लव श्रभिज्ञाकृत्य होता है तव रूपावचरकुदाल एवं रूपावचरक्रिया पञ्चमघ्यान, द्वितीय 
श्रारूप्यचित्त (३), एवं चतुथं भ्रारूप्यवचित्त (३) वलजित महग्गत चित्त २१ । 

(घ) = लोकोत्तर चित्त केवल निर्वाण-घमे का ही एकान्तेन भ्रालम्बन करते हं । 

अनेकान्तालम्बन चित्त- ॥ 

(क) २० चित्त लोकोत्तर्बजित सभी भआालम्बनों का भ्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करते 
है, श्रतः ये 'अनेकान्तालम्बन चित्त कहे जाते हं । वे इस प्रकार हं; यथा - अकुशल 


* दुं चेति -स्या० । 
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चित्त १२, तथा ज्ञानविप्रयुक्त कामावचर जवनचित्त ८ (ज्ञानविप्रयुक्त कुशल ४ 
क्रिया ४--८) == २० चित्त । 

(ख) ५ चित्त अहंत्‌-मागं एवं अ्रहंत्‌-फल वजित सभी श्रालम्बनों का श्रनेकान्तेन 
भ्रालम्बन करते हँ; यथा - ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावच्नर कुराल ४ तथा पञ्चमध्यान नामक 
भ्रभिज्ञाकराल १=-५ चित्त । | 

(ग) ६ चित्त सभी भ्रालम्बनों का श्रनेकान्तेन श्रालम्बन करते हँ; यथा- 
ज्ञानसम्प्रयुक्त कामावचरक्रिया ४, क्रियाभिज्ञा १ तथा वोदरुपन (मनोद्धाराव्जंन) १==६ चित्त । 

यह श्रालम्बनसङ्ग्रह' श्रभिधम्मपिटक के समञ्लने में अ्रत्यन्त उपयोगी एवं वड़ा 
सहायक है, भ्रतः एकान्त-प्रनेकान्त-मेद को हम यहां जरा प्रौर विस्तार से कगे । 

सवंप्रथम हम समस्त्॒रलम्बनों का करई विभागों श्रेणियो) में वर्गकिरण 
करेगे, तदनन्तर उन भ्रालम्बनों के ग्राहक (ग्रहण करनेवाले) चित्तीं को कहेंगे । एकं 
विभाग में मी कभी कभी दो तथा कभी कभी तीन या इससे श्रधिक छोटे छोटे उप- 
विभाग होगे । एक विभाग के म्रन्तगंत ्रनेक उपविभागो में से जो चित्त केवल एक उपविभाग 
का ग्रहण करते हं वे एकान्तालम्बन चित्त, तथा जो भ्ननेक उपविभागों का ग्रहण करते 
हं वे अनेकान्तालम्बन चित्त होगे; यथा- 

१. नाम-रूप । (यह ्रालम्बनों का एक विभाग दहै, इसमें नाम' तथा “खूप 
ये दो उपविभाग हँ; इनमें से केवल नाम-धर्मो का ही या केवल रूपनधर्मों काही 
जो चित्त आलम्बन करते हं वे एकान्तालम्बन' तथा जो चित्त नाम एवं रूप - दोनों 
प्रकार के धर्मो का भ्रालम्बन करते हें. वे “्रनेकान्तालम्बन' कहे जाते हं । इसी प्रकार 
म्रन्य विभागों के सम्बन्ध में भी समञ्लना चाहिये । ) 

२. ्रत्युत्पन्न-म्रतीत-श्रनागत-कालविमुक्त । 

. प्रज्ञप्ति-परमाथं । 

. भ्रष्यात्म (ग्रज्छत्त), वाहय (वहिद्धा), श्रध्यात्मवाहुय (श्रज्छत्तवहिद्धा) । 
. रूपालम्बन-ग्रादि छह भ्रालम्बन । 

६. एकालम्बन, दयालम्बन, पञ्चालम्बन, दादशालम्बन, चतुदंशालम्बन, पञ्च- 


विहात्यालम्बन ॥ 


^ 


+< ० ५ ९1 


इन छह विभागो में विभक्त भ्रालम्बनो को एकान्तेन एवं भ्रनेकान्तेन ्रहण कृरने- ` 


वाले चित्तो के वणेन से पूर्वं हम यहां कामालम्बन, महम्गतालम्बन-श्रादि चतुविध श्रालम्बनों 
को एकान्तेन एवं भ्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्तो का वर्णन करते हँ; तदनन्तर उपर्युक्त छह 
विभागो में विमक्त भ्रालम्बनों को एकान्तेन एवं भ्रनेकान्तेन ग्रहण करनेवाले चित्तो का वर्णन करेगे । 
कामादि चतुविघ आलम्बनों के एकान्तालम्बन एवं अभेकान्तालम्बन चित्त ~ 
१. (क) काम-धर्मो का ही एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त २५ होते है; 


यथा ~ कामविपाक' २३, पञ्चद्वारावजन १ तथा हसितोत्पाद १२५ चित्त । 


१. द्र० -श्रमि० स० १:१७, पृ० ६१ 


" , " "काका 
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(ख) काम-धर्मो का श्रनेकान्तन भ्रालम्बन करनेवाले चित्त ३१ होते है; 
यथा - हसितौत्पादवजित कामजवन' २८, वोद्रुपन १ तथा ग्रभिज्ञाद्रय-३१ चित्त 1 

२. (क) महग्गत-धर्मो का एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त ६ होते हं; 
यथा ~ द्वितीय भ्रारूप्य (कुशल-विपाक-क्रिया) ३, तथा चतुथं ्रारूप्य (कुशल-विपाक-क्रिया) 

३ =-६ चित्त । 

(ख) महम्गत-घर्मो का अनेकान्तेन आ्रलम्बन करनेवाले चित्त ३१ होते हं; 
यथा-वे ही ३१ चित्त, जो काम-वर्मों का श्रनेकान्तेन श्रालम्बन करते हें 1 

३. (क) निर्वाण-वमं का एकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्त ८ होते हे; 
यथा - = लोकोत्तर चित्त । 

(ख) निर्वाण-घमं का श्रनेकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त ११ होते है; 
यथा ~ ज्ञानसम्प्रयुक्त॒कामावचर कुशल ४ एवं क्रिया ४८, भ्रभिज्ञा. २ एवं वोद्रुपन 
(मनोद्वारावजन ) १== ११ .चित्त । 

[ प्रज्ञप्ति-धमं का एकान्तेन एवं श्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्तो का वर्णेन ` 
उपर्युक्त ६ विभागों मे विभक्त श्रालम्बनों के तृतीय विभाग के व्णेन-प्रसङ्ख में करेगे। ] 

श्रव यहाँ उपर्युक्त ६ विभागो में विभक्त भ्रालम्बनों को एकान्तेन एवं म्रनेकान्तेनं 
भ्रालम्बन करनेवाले चित्तो का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है; यथा- . 

१. (क) केवल नाम-धर्मोा का ही एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त ` १४ 
ह, यथा ~ द्वितीय एवं चतुथं भ्रारूप्य चित्त ६, तथा लोकोत्तर चित्त ८ १४ चित्त । 

(ख) नाम-घर्मोँ का भ्रनेकान्तन श्रालम्बन करनेवाले चित्त ४३ हँ; यथा- 
तदालम्बनः चित्त ११, कामजवनचित्त २९. वोटुपन १ एवं श्रभिनज्ञा २४३ चित्त 1 

(ग) केवल रूप-धर्मो का ही एकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्त १३ रहै; ` 
यथा ~ द्विपञ्चविज्ञानचित्त १० एवं मनोधातु ३ == १२३ चित्त । | 


, (घ) रूप-धर्मो का श्रनेकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त ४३ हं; यथा-वेः 
ही ४२ चित्त, जो नाम-वर्मो का श्रनेकान्तेन आलम्बन करते हं । 


२. (क) केवल प्रत्यत्पन्न का ही एकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्त १३ ध 
यथा ~ द्विपञ्चविज्ञान १० तथा मनोधातु ३ १३ चित्त । 


(ख) केवल श्रतीत का ही एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त ६ हं; यथा- 
द्वितीय ब्रारूप्यचित्त ( कुशल-विपाक-क्रिया ) ३, तथा चतुथं भ्रारूप्यचित्त ( कुराल 
विपाक-क्रिया) ३--६ चित्त । 


१. जवनचित्त ५५ होते हँ" उनमें श्रकुशलचित्त १२, महाकुशल ८, महाक्रिया 
८ एवं हसितोत्पाद १२६ चित्त कामजवन' कहलाते हं । ० ~ ्रभि० स ० 
२३:२५, ० २३३ । 

२. सन्तीरण ३ एवं महाविपाक ८ ११ चित्त तदालम्बन' . कहलाते हे । 
द्र -भ्रभि° स° ३:२६, पु० २३३ । 


भः 
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(ग) केवल ्रनागत का ही एकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाला चित्त कोई नहीं है । 

(घ) प्रत्युत्पन्न, ्रतीत एवं अनागत का भ्रनेकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त 
४३ है; यथा-वे ही ४३ चित्त, जो नाम-धर्मों का श्रनेकान्तेन श्रालम्बन करते हे । 

(ङ) केवल कालविमुक्त-धर्मो का ही एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त २९ 
ह; यथा रूपावचरचित्त १५, अ्राकाशानन्त्यायतनचित्त (कुराल-विपाक-क्रिया) ३, भ्राकिञ्च- 
न्यायतनचित्त (कुराल-विपाक-क्रिया) २ तथा लोकोत्तर चित्त ८२६ चित्त । 

(च) कालविमुक्त-धर्मो का भ्रनेकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त ३१ हँ; यथा - 
वे ही ३१ चित्त, जो काम-धर्मों का भ्रनेकान्तेन श्रालम्बन करते हं । | 

३. (क) केवल प्रज्ञप्ति का ही एकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्त २१ है; 
यथा - रूपावर चित्त ॒ १५, आ्आकारानन्त्यायतनचित्त ( कुदाल-विपाक-क्रिया ) ३ तथा 


प्राकिञ्चन्यायतनचित्त (कुराल-विपाकःक्रिया) ३२१ चित्त । 

(ख) प्रज्ञप्ति-धर्मो का भअ्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्त ३१ हैँ; यथा- 
वे ही ३१ चित्त, जो काम-घर्मो का भ्रनेकान्तेन श्रालम्बन करते हैँ । 

(ग) केवल परमार्थ-घर्मो का ही एकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्त ३६ है; 
यथा - केवल काम-धर्मो का ही एकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्त २५, केवल महग्गत-धर्मो 
का ही एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त ६, तथा केवल निर्वाणका ही एकान्तेन आ्आालम्बन 
करनेवाले चित्त ८ ३६ चित्त । 

(घ) परमार्थ-र्मोँ का श्रनेकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त ३१ है; यथा- 
वे ही ३१ चित्त, जो काम-धर्मो का भ्रनेकान्तेन श्रालम्बन करते हँ । 

४. (क) केवल श्रध्यात्म-(श्रज्छत्त) धर्मो का ही एकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले 
चित्त ६ हं; यथा ~ द्वितीय श्रारूप्यचित्त (कुराल-विपाक-क्रिया) ३ तथा चतुथं ्रारूप्य 
चित्त (कुशल-विपाक-क्रिया) ३ =--६ चित्त । 
| (ख) भ्रव्यात्म-घर्मो का श्रनेकान्तेन ब्रालम्बन करनेवाले चित्त ५६ हँ; यथा - 
कामचित्त' ५४, तथा श्रभिज्ञा २५६ चित्त । 

(ग) केवल बाह्य (वदिद्धा ) -घर्मो का एकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्त २६ है; 
यथा - रूपावचरचित्त १५, भ्राकारानन्त्यायतनचित्त (कुराल-विपाक-क्रिया) ३ तथा लोकोत्तर 
चित्त ८==२६ चित्त । | 

(घ) बाह्य-ध्मो का श्रनेकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले चित्त ५६ है; यथा - 
वे ही ५६ चित्त, जो श्रघ्यात्म-वर्मो का ग्रनेकान्तेन श्रालम्बन करते हँ । 

[ नास्तिमावप्रजञप्ति ( नत्थिमावपञ्मत्ति ) - यह प्रथम श्रारूप्यविज्ञान नामकं 
भ्रष्यात्म-धमं की श्रभावप्रज्ञप्ति होने से न तो श्रव्यात्म (म्रज्छत्त) धमेही है श्रौर न बाह्य 
(बहिद्धा) धर्मं ही है, भ्रतः इस नास्तिमावप्रजञप्ति' का आलम्बन करनेवाले श्राकिञ्चन्यायतन 
(कुराल-विपाकःक्रिया) ३ चित्त, न तो भ्रध्यात्म-र्मो का भ्रालम्बन करनेवाले चित्तो मे सङ्गृहीत 
होते हं भ्रौर न बाहय-धर्मो का श्रालम्बन करनेवाले चित्तो में ही सङ्गृहीत होते है । ] 


१. व्र० -प्रभि० स १:३००पृ० ८६। 


` 
न म यकर 0 = = - 
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(ङ) श्रध्यात्म-वाहय (ग्रज्छत्त-वहिद्धा) -वर्मो का एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले 
चित्त नहीं होते 1 ` 


(च) ` श्रध्यात्म-वाहय-घर्मो का श्रनेकान्तेन ब्रालम्बन करनेवाले चित्त ५६ रहै; 
यथा -वे ही ५६ चित्त, जो म्रव्यात्म-धर्मोँ का भ्रनेकान्तेन ब्रालम्बन करते हें। 


५. (क) रूपालम्बन-श्रादि पांच ्रालम्बनों का एकान्तेन श्रालम्बन करनेवाले 
चित्त १० हं; यथा - चक्षुविज्ञान-श्रादि द्विपञ्चविज्ञान चित्त १० । (ये चक्षुविज्ञानदढय- 
प्रादि द्विपञ्चविज्ञानचित्त क्रमराः रूप-म्रादि ्रालम्बनों का एकान्तेन आलम्बन करते द । 


(ख) रूपालम्बन-श्रादि पांच . ्रालम्बनों का श्रनेकान्तन भ्रालम्बन करनेवाले 


चित्त ४६ हं; यथा - नाम-धर्मों का भ्रनेकान्तेन आलम्बन करनेवाले चित्त ४३ तथा मनोधातु 
३ =-४६ चित्त । 


(ग) केवल धर्मालम्बन का ही एकान्तेन अ्रालम्बन करनेवाले चित्त ३५ है; 
यथा - महग्गत चित्त २७ तथा लोकोत्तर चित्त ८ ३५ चित्त । 


(घ) धर्मालम्बन का भ्रनेकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले चित्त ४३ हे; यथा- 
वे ही ४३ चित्त, जो नाम-धर्मो का भ्रनेकान्तेन श्रालम्बन करते हें । 


६. (क) एकालम्बन चित्त - जो चित्त केवल एकविषव भ्रालम्बन का ही ग्रहण 
करते ह उन्हं “एकालम्बनचित्त' कहते हँ । ये २८ होते हें; यथा ~ द्विपञ्चविज्ञान- 
चित्त १०, भ्राकाशानन्त्यायतनचित्त (कुशल-विपाक-क्रिया) ३, अ्राकिञ्चन्यायतनचित्त (कुशल- 
विपाक-क्रिया) २३, विज्ञानानन्त्यायतनचित्त ( क्रियावजित ) २, नैवसंज्ञानासंज्ञायतनचित्त 
(क्रियावजित) २ तथा लोकोत्तर चित्त ८२८ चित्त । + 


(ख ) द्वयालम्बन चित्त - जो चित्त द्विविध भ्रालम्बनों का ग्रहण करते हें उन्हें 
द्रयालम्बन चित्त' कहते हँ । वे चित्त २ हँ; यथा - विज्ञानानन्त्यायतनक्रियाचित्त १ तथा 


` नैवसंज्ञानासंज्ञायतनक्रियाचित्त १=२ चित्त । 


विज्ञानानन्त्यायतनक्रियाचित्त, भ्राकाशानन्त्यायतनकूरल एवं भ्राकाानन्त्यायतन- 
क्रिया - इन दौ भ्रालम्बनों का ग्रहण करता है; तथा नैवसज्ञानासंज्ञायतनक्रियाचित्त, आकि 
ञ्चन्यायतनकुराल एवं भ्राकिञ्चन्यायतनक्रिया - इन दो ्रालम्बनों का ग्रहण करता है । 

(ग) पञ्चालम्बन चित्त -जो चित्त पाच प्रकार के भ्रालम्बनों का ग्रहण करते 
हैँ वे पञ्चालम्बन चित्त' कहलाते हं । वे चित्त ३ हँ; यथा - मनोधातुत्रय ` । ये रूपालम्बन- 
भ्रादि पाचों अआआलम्बनों का ्रहण. करते हं । 


, (घ) दवादशालम्बन चित्त -जो चित्त १२ प्रकार के भ्रालम्बनों का ग्रहण 


१. कुराल-विपाक-क्रियामेद से रूपावचर १५ तथा भ्ररूपावचर १२२७ 
महग्गत चित्त हं । र 


२. पञ्चद्वारावजेन एवं सम्पटिच्छनद्वय -ये ३ चित्त “मनोधातुत्रय' कहलाते हें 1 


२७२ अभिधम्मत्यस द्धहौ [ ततियो 


करते ह वे द्वादशालम्बन चित्त' कहलाते हं । वे चित्त ३ होते हं; यथा - रूपावचर 
पञ्चमध्यानचित्त ३। 

ये काम, सहग्गत, निर्वाण, नाम, रूप, प्रत्युत्पन्न, कालविमुक्त, प्रज्ञप्ति, परमाथ, 
भ्राध्यात्मिक (्रज्कत्तिक), वाहय (वहिद्धा) एवं धमं - इस प्रकार १२ भ्रालम्बनों का 
ग्रहण करते हं । 

(ङ) चतुदंशालम्बन चित्त - जो चित्त चौदह प्रकार के भ्रालम्बनों का ग्रहण 
करते हें वे “चतुदंशालम्बन चित्त' कहलाते हँ । वे चित्त € हं; यथा -द्वितीय, तृतीय 
एवं चतुर्थं भ्ररूपावचरघ्यान चित्त € । 

(च) पञ्चविशत्यालम्बन चित्त -जो चित्त २५ प्रकार के भ्रालम्बनों का ग्रहण 
क्रते हैँ वे पञ्चविशत्यालम्बन चित्त' कहलाते हं । ये ३ हं; यथा - रूपावचर प्रथम- 


घ्यानचित्त' ३ । 
चेतसिकगणना 


दो श्रप्पमजञ्ना' चैतसिक रूपालम्बन-श्रादि पांच भ्रालम्बनों का ग्रहण नहीं करते; 
भ्रपितु ये प्र्ञप्ति-धर्मालिम्बन का ही ग्रहण करते हँ । अ्रतः रूपालम्बन का ग्रहण करनेवाले 
चैतसिक श्रप्पमञ्जा' नामक चैतसिकदयवजित ५० चंतसिक ही होतेह । इसी प्रकार 
शब्द, गन्ध, रस एवं स्प्रष्टव्य भ्रालम्बन का ग्रहण करनेवाले चैतक्िकों को भी ५०-५० 
ही जानना चाहिये । सभी ५२ चैतस्िक धर्मालम्बन का ग्रहण करते हं । श्रकरुशल चैतसिक 
लौकिक आआलम्बनों काही ग्रहण करते हं, ये लोकोत्तर ्रालम्बन का ग्रहण नहीं करते । ईर्ष्या 
एवं श्रप्पमञ्ञा चैतसिक २-इस प्रकार ये ३ चैतसिक श्राव्यात्मिकं ( अ्रज््ात्तिकं ) 
ग्रालम्बनों काः ग्रहण नहीं करते, ्रतः इन तीनों चंतसिकों का वजन करके भ्रवशिष्ट 
४& चंतसिक श्रध्यात्मिक भ्रालम्बन का ग्रहण करते हं । लौकिक विरतित्रय चैतसिक 
धोतिक्कमितव्बवत्थु (व्यतिक्रमितव्यवस्तु) नमक कामचित्त-च॑तसिक नाम-घर्मों एवं 
ूप-धर्मो का ग्रहण करते हँ; तथा इनके द्वारा गृहीत ये नाम-रूप-श्रालम्बन प्रत्युत्पन्न 
ही होते है, श्रनागत नहीं । लोकोत्तर विरतित्रय चंतसिक निर्वाणः नामक कालविमुक्त 
ग्रप्रमाण धर्म का भ्रालम्बन करते हँ । श्रप्पमजञ्जा' नामक चैतसिकद्य कालविमुक्त 
नामक सत्त्व-परज्ञप्ति का अ्रालम्बन करते हं । उपर्युक्त चंतसिकों के श्रतिरिक्त श्रवरिष्ट 
३३ चतसिक सर्वालम्बन होते हं । 
कख श्राचा्यं “मात्सथं चतसिक वाहय धमं का श्रालम्बन नहीं करते तथा लौकिक 
विरतित्रय चैतसिक श्रनागत का भी ्रालम्बन करते हं'-एेसा कहते हँ । उनके इस 
मत के सम्बन्व में हमने चंतसिक परिच्छेद में विचार किया है । 
। श्रात॒म्बनस्म्प्रह समाप्त । 





१. इनके दवारा गृहीत २५ प्रकार के भ्रालम्बनों के ज्ञान के लिये द्र°- 


प्रभि० स० € : २३-२५ 
२. द्र°- ग्रभि० स० २:८४ प° १३६; २:६, प० १६६। 


परिच्छेदो ] वत्युसङ्खहो २७३ 
वत्थुसङ्कहौ 


६४. वत्थ्‌ सद्धहे वत्थूनि नाम-चक्ख *-सोत-घान-जिव्हा-काय-हदयवत्थु* 
चंति छल्बिघधानि भवन्ति । 


६५. तानि कामलोके सन्बानि पि लब्भन्ति । 


वस्तुसडग्रह मं चक्षुष्‌, श्रोत्र, ध्ाण, जिह्वा, काय एवं हृदय नामक 
छह प्रकार की वस्तुएँ होती हं । 
वे सभी (६) वस्तु कामलोक में पायी जाती हं । 
वस्तुसङग्रह 

६४. वस्तु-मेद से चित्त-चैतसिकों का विभाग इस सङ्ग्रह में किया गया है, 
ग्रतः इस सडग्रह को 'वस्तुसडग्रह' कहते हें" । 

"वसन्ति एत्था ति वत्थु" जिन चक्षुष्‌-्रादि में चित्त-चतसिक धमं भ्रान्नित होकर 
वृत्त होते हँ, उन ब्राश्नयभूत चक्षुष्‌-ग्रादि को "वस्तु, कते हँ । जैसे - किसी भवन के 
ग्राधार को "वस्तुः कहा जाता है; उसी प्रकार चक्षुष्‌, श्रोत्र-म्रादि रूपी धर्मो को. मी, 
चित्त-चैतसिक धर्मों का श्राधार होनें के कारण, "वस्तु कहा जाता हैः । वस्तु चह 
है; यथा ~ चक्षवंस्तु, श्चोत्रवस्तु, ्राणवस्तु, जिह्वावस्तु, कायवस्तु एवं हृदयवस्तु । 

ग्रथवा जिन चक्षुष्‌-प्रादि में चित्त-चैतसिक धमं प्रतिष्ठित होते हं, उन चक्षुष्‌-भ्रादि 
को "वस्तु" कहते हँ । 

६५. चक्षुरिन्द्रियं (चक्षुःप्रसाद), श्रोत्रेन्द्रियं (श्रोत्रप्रसाद) श्रादि इन्द्रियो से 
परिपू्णं पुद्गल कामभूमि में हौ उत्पन्न होते हं; श्रतः कामभूमि में सभी वस्तुरूप 
उपलन्ध होते हं । 

वस्तु, भ्रालम्बन एवं कामगुणों का श्रभिलाष करनेवाली कामतृष्णा ही कामावचर 
कुदाल कर्मा का मूल है, श्रतः जव ये कमं फल देते हँ तब श्रपनी मूलभूत तृष्णा के 
ग्रनसार रूप, राब्द-श्रादि पांच विषयों (श्रालम्बनों) का सम्यग्‌ भोग करने के लियं 
च्षुष्‌, श्रोत्र, ध्राण, जिह्वा एवं काय नामक क्मेजरूप इन्द्रियो को अरभिनिवृ तत (उत्पन्न) करते 





* चक्खु सोतं घानं जिन्हा कायो हदयवत्थु - स्या° । 

† तानि पन -स्या° । 

१. “वत्थुविमागतो तब्वत्थुकचित्तपरिच्छेदवसेन च सङ्खहो वत्थुसङ्खहो 1- विभा०, 
पु० १०३; द्र० -मणि० प्र° भा०, पु° ३१२। 5 

तु° - “चक्खादीनं वत्थूनं भेदेन तन्बत्थुकानं चित्तचेतसिकानं सङ्खगहो वत्थुसङ्गहो 1 
-प०्दी०, पु ११६ । 

२. “वसन्ति एतेसु चित्तचेतसिका तन्निस्सयत्ता ति वत्थूनि ।“ - विभा०, पुऽ १०३॥ 

३. “वसन्ति पतिद्रुहन्ति चित्तचेतसिका एतेसू ति वत्थूनि 1“ - प० दी०, पु ११६। 

अभि० स० : २४ 


२७४ अभिधम्मत्यसङ्कहौ [ ततियौ 


६६. रूपलोके पन घानादित्तयं नत्थि । 
रूपलोक मं ध्राण-आदि तीन वस्तुएं नहीं होतीं । 


हे । इस प्रकार परिपूर्णेन्दरिय पद्गल कामतृष्णा की गोचर (क्षेत्र) कामभूमि मेही 
उत्पन्न होने के कारण, ये ६ वस्तुएं कामभूमि में उपलब्ध होती हं । 

सन्वानि पि' में प्रयुक्त श्रपि' शब्द कं द्वारा श्रन्ध, वधिर-्रादि कुं पुद्गल 
छह इन्द्रियों को प्राप्त नहीं होते" - यह द्योतित किया गया है' । 

६६. रूपलोक में घ्राण, जिह्वा एवं काय -ये तीन वस्तुएं नहीं होतीं; क्योकि 
रूपभूमि की प्राप्ति कं कारणभूत रूपावचरध्यान वस्तु, . ्रालम्बन एवं कामगुणों से घृणा 
करनेवाली कामविरागभावना ही हँ; श्रतः रूपभूमि में कामगुणों का भोग करनेवाली 
पांच इन्द्रियां (प्रसाद-रूपः) नहीं होतीं । 

रूप-प्रादि पांच गोचर-रूपोः को ही "वस्तुः एवं श्रालम्बन' कहते हँ, श्रतः 
इनका प्रहाण नहीं किया जा सकता । जिस प्रकार स्वभाव से सुन्दर रूपालम्बन 
को भ्रसुन्दर मानकर उसका प्रहाण नहीं किया जा सकता म्रौर वह प्रहाण करने के 
योग्य भी नहीं है; उसी प्रकार मधूर्‌ शब्द, सुगन्ध, सुन्दर रस एवं सुन्दर स्प्रष्टव्यालम्बन 
भ्रादि का भी प्रहाण नहीं किया जा सकता । यदि वलवान्‌ भ्रकूशल कर्मो के कारण 
इन (श्रालम्बनो) के प्रति घृणा होती है तो उन उन श्रालम्बनों से सम्बद्ध प्रसाद-रूपों 
का ही प्रहाण हो सकता है । इसी प्रकार कामगुणों के प्रति भ्रत्यन्त घृणा होने से, 
भावना करनेवाले योगियों की कामविरागमावना जव विपाक (फल) देती है तव प्रहाण के 
योग्य पांच प्रसाद-रूपो का ही प्रहाण होता है; किन्तु योगी भगवान्‌ वृद्ध के दरशन एवं धर्मश्नरवण- 
मेँ उपकारक चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र नामक प्रसाद-रूपो की श्रपेक्षा घ्राण, जिह्वा एवं काय प्रसाद का 
ही प्रहाण चाहते हं, भ्रतः कामविरागभावना के वल सेइन्दींका प्रहाण करते हँ । भ्रतएव 
रूपभूमि में ६ वस्तुभ्रो मे से घ्राण-ग्रादि ३ तीन वस्तुरूप उपलब्ध नहीं होते*। 


१. “परिपुण्णिन्द्रियस्स तत्थेव उपलन्मनतो । "पि सदेन पन श्रनधबधिरादिवसेन 
केसच्चि प्रसम्भवं दीपेति ।“-विभा०, पृ० १०३। 
“तानि कामलोके सव्यानि पि लन्भन्तीति कामतण्ठाधिनकम्मनिव्बत्तानं 
ग्रत्तभावानं एव परिपुण्णिद्दियता सम्भवतो सब्वानि पि तानि द वत्थूनि 
कामलोके एव लन्मन्ति 1 -प० दी, „० ११६ । | 

तु° - “कामधात्वाप्ताः सवं" - ग्रभि° को० १:३०, पृ० ४५। 
“कामधात्वाप्ताः सवं एवेत्यवधार्यते, ्रष्टादशधातुत्वमाव्रसङग्रहात्‌; न तु प्रत्येकं 
साकल्यतः 1 - स्पफू०, पृ० ६० । 

२. द्र० - प्रभि० स० ६;:५। 

द. द्र०-ग्रमि० स० ६.:६। 

४. श्रह्यानं काभविरागभावनावसेन गन्धरसफोटुव्वेसु विरत्तताय तन्निसयप्पसादेसु पि 
विरागसन्भावतो (घानादित्तयं नत्थि) ; वुढदस्सन-घम्मसवनादिग्मत्थं पन चक्लु- 
सोतेसु भ्रविरत्तमावतो चक्ादिद्रयं तत्थ ~ पलव्मति ।“ ~ विभा०, पृ १०३। 





परिश्छेदो | वस्थुसङ्हो २७५ 


'चानादित्तयं नत्थि' एवं अहीनेन्दिय - त्रिपिटक में रूपभूमि के ब्रह्याग्रों की 
“रूपी' एवं ्रहीनेन्रिय' शब्दों द्वारा बहुशः स्त॒ति कीः गयी . है' 1. यहाँ ` यह प्रदन होता है 
किं रूपभूमि में जव घ्राण-आदि तीन वस्तुएं नहीं हं, तव रूपी ब्रह्मा कंसे रूपी एवं 
ग्रहीनेन्धिय हं ? 


समाधान - ्रहीनेन्दिय' - इस राब्द से श्रसाद-रूपो' से तात्पयं नहीं है; श्रपितु 


उन (चक्षुःप्रसाद-म्रादि) के संस्थानों (श्राकारो) से तात्य ह; तथा “घनादित्तयं नत्यि' 


इस वचन से घ्राण जिह्वा एवं काय प्रसाद से तात्पयं है, ब्रत: दोनों वचनों में कोर 
विरोध नहीं है। 


उपर्युक्त कथन का निष्कर्षं यही है कि रूपी ब्रह्याप्नों में यद्यपि घ्राण, जिह्वा 
एवं काय प्रसाद नहीं होते तथापि उनमें घ्राण, जिह्वा एवं काय के संस्थान होते हे । 


'ब्रह्यपारिपद्या (ब्रह्मपारिसज्जा) भमि से लेकर ` सोलह भूमियां रूपभूमि कही 
जाती हं* । इन भूमयो में समी ब्रह्मा पुरुष-संस्थान (पुरुषाकृति) ही होते ह, फिर भी 
उनमें पुम्भाव या स्त्रीभाव के व्यञ्जक निमित्त नहीं होते । चक्षुःप्रसाद एवं श्रोत्रप्रसाद 
होते हँ, प्रतः वे रूपको देखते हं रौर शब्दों का श्रवण करते हुं । घ्राणपिण्ड (इन्द्रि 
का आकार) है; किन्तु ध्नाणप्रसाद (घ्राणेन्द्रियि) एवं ध्राणविज्ञान नहीं होते, श्रतः 
उन्हें गन्धज्ञान नहीं होता । सम्यक्सञ्चालन योग्य जिह्वा है, भ्रतः,. वे बातचीत करते हे; 
किन्तु उन्हें जिह्वाविज्ञान नहीं होता, इसलिये वे किसी रस को नहीं जानते तथा 


यथा च दस्सनसवनानुत्तरियधम्मभूतानि “चक्लुसोतानि वद्धदस्सन-धम्मसवना- 
दिवसेन सत्तानं विसुद्धियापि होन्ति, न तथा घानादित्तयं; तं पन केवलं 
कामपरिभोगत्थाय एव होति; तस्मा तं कामविरागभावनाकम्मनिन्बत्तेसु ब्रह्यत्त- 
भावेसु न उपलन्भतीति वृत्तं ~ 'रूपलोके पन घानादित्तयं नत्थी' ति ।” - प° दी° 
पृ० ११६-११७ । | 
तु०- भः रूपे चतुदश । 
| विना गन्धरस घ्राणजिह्वाविज्ञानधातुभिः ॥। 
- म्रभिण० कोऽ १:३० पुऽ ४ । 
 द्र०-श्रभि० समु०, पृ० १४ ॥ 
१. द्र० -दी० नि०, भ्रं भा०, श्रह्मजालसूत्त' एवं “पोदुपादसूत्त' । 
२. “इदञ्च पसादरूपत्तयं सन्धाय वृत्तं, ससम्भारघानजिन्हाकायसण्ठानानि पन 
सुट्टु परिपुण्णानि एव होन्तीति ।“ -प० दी०, पृ० ११७ । 
तु°-“तथा हि भगवता रूपावचराः सत्त्वा प्रविकला भ्रहीनेन्द्रिया इति उक्ताः; 
¦ काण-कुण्ठत्वाभावत्वात्‌;  अरहीनेन्द्रियाश्चक्षुरादिभिरहीनत्वात्‌ । .. भाचायं 
प्राह - यानि तत्रे ति विस्तरः-यानि तत्र॒ रूपधातौ धघ्नाणेन्धिमादि- 
` - ` रहितानि चक्षुरादीनि तरहीनेन्दरिया इति सूत्रा्थपरिग्रहादविरोधः ।" 
[= अ | 
३. द्र० ~ श्रमि० स० ५: ७-१० । च 


२७६ अभिधम्मल्यसङ्धहो [ ततियो 


६७. भ्रूपलोफे पन सब्बानि पि न संविज्जन्ति । 
अरूपलोक में तो सभी (६ वस्तुं) नहीं होतीं । 








न खाते हें न कु पीते ही हे ध्यानप्रीति ही उनका श्राहार होता है । काय है; किन्तु कायप्रसाद 
एवं कायविज्ञान नहीं होते; भ्रतः वे कुं भी स्पद नहीं जानते, फिर भी परिधान के लिये शाटक- 
प्रादि (वस्त्र) होते है । ब्रह्मविमान, शयनासन (विस्तर-श्रादि) एवं सव प्रामूषण भी हते हं । 
के, नख एवं दन्त भी होते हँ । शेष २९ कोट्रास (प्रत्यङ्ध ) पृथक्‌ पृथक्‌ नहीं होते । दीपशिखा की 
भांति शरीर होता है, उसमें मल एवं मूत्र मागं नहीं होते । उनमें स्त्रियां (स्त्री-विग्रह) भी नहीं 
होती, श्रौर स्त्रीसेवन भी नहीं होता । वहाँ नृत्य, गीत, वादिच्र-भ्रादि नहीं होते । कोई ब्रह्मा 
भ्रायंविहार से कोई दिव्यविहार से तो कोई ब्रह्मविहार से कालयापन करते (विहरते) हः । 


६७. अ्ररूपभूमि मे प्रतिसन्धि देनेवाले श्ररूप-ध्यान सम्पूणं रूपों (रूपमावत्र) 
से त्यन्त घृणा करनेवाली रूपविरागभावना से सम्पन्न होते हं, ग्रतः भ्रूपभूमि में कोई 


१. कोटस कुल वत्तीस होते हँ; द्र०-खु० नि०, प्र° भा० (खु° पा०) 
पु० ४ 1 श्रथवा पी पृ० & (टि०)। 

२. “तत्थ ब्रह्मपारिसज्जतो पदाय इमानि सोद्रस रूपावचरानि नाम । ते सन्े 
पुरिससण्ठाना, इत्थिपुरिसन्यञ्जनं पि नत्थि। चक्खुसोतानि श्रत्थि, सूपं 
पस्सन्ति, सदं सुणन्ति । घाणं ब्रत्थि, घाणप्पसादो च घाणविञ्नाणं च 
नत्थि, तस्मा गन्धं न जानन्ति । सम्परिवत्तकजिन्हा अत्थि, तस्मा भासन्ति 
जिन्हाप्पसादो च जिन्हाविज्जाणं च नत्थि, तस्मा किञ्चि रसं न॒ जानन्ति 
न॒ खादन्ति, न पिबन्ति, ्ानरतियेव तेसं भ्राहारं होति । कायो भ्रत्थि, 
कायप्पसादो च कायविञ्जाणं च नत्थि, तस्मा ते किञ्चि फस्सं न जानन्ति, 
एवं सन्ते पि निवासन-पारुपनसाटकानि भ्रत्थि । ब्रह्मविमानसयनासनानि 
अत्थि, सव्वाभरणानि भ्रत्थि, केसनखदन्ता श्रत्थि; सेसकोद्रासानि विसु 
विसं नत्थि; दीपसिखा विय सरीरं होति, मलम॒त्तमग्गा नत्थि, इत्थियो 
नत्थि, इत्थिसेवनं पि नत्थि, नच्चगीतादीनि नत्थि । केचि शअ्ररियविहारेन, 
केचि दिव्वविहारेन, केचि ब्रह्मविहारेन विहरन्तीति ।“ - जिना० वश 


प० ७७-७८ । 
तु० - कामाप्तममलं हित्वा रूपाप्तं स्त्रीपुमिन्द्रिये । 
व शनि वा 16 


-म्रभि० को० २:१२, पृ० ११२। 
द्र° ~ “भैथुनस्पदंवीतरागार्च रूपावचराः सत्त्वाः, तस्मात्तत्र न॒ तृष्णापूरवकं 
कर्म भवति । तस्माद्‌ श्रहेतुकत्वात्‌ तत्र॒ पुरुषेन्दरियं नास्ति, निहेतुका- 
ङकरुरादिवद्‌ - इति सिद्धं रूपधातौ चतुदंोव धातवः" इति ।“ - स्फु 
पु ६३; ६०६ । 


६८. तत्थ पञ्च विञ्व्याणधातुयो यथाक्कमं एकन्तेन पञ्च* पसाद- 
वत्थ्‌नि* निस्सायेव पवत्तन्ति । 


६९. पञ्चद्वारावज्जन-सम्पटिच्छनसङ्खाता पन मनोधातु च† हदयं 
निस्सिता येव पवत्ततिः । 


उन छह वस्तुओं में से पञ्च विज्ञानधातुएं क्रमशः पाँच प्रसाद 
वस्तुओं का आश्रय करके ही प्रवृत्त होती हें । 

पञ्चद्रारावजंन एवं सम्परिच्छन नामक मनोघातु भी हृदय का 
भाश्रय करके ही प्रवृत्त होती है। - 
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भी वस्तु नहीं होतीः । ब्ररूपभूमि में कोई भी रूप (रूपमात्र) नहीं होता, वहाँ केवल 
चित्त-चंतसिकसन्तति ही होती है । 
| ६०. यहाँ "यथाक्कमं' शव्द के द्वारा - 'चक्षुधिज्ञानद्रय चक्षु्स्तु का, श्रोत्रविज्ञानद्वय 
| श्रोत्रवस्तु का, ध्राणविज्ञानदय प्रणवस्तु का, जिह्वाविज्ञानद्य जिह्वावस्तु का त. 
कायविज्ञानद्य कायवस्तु का भ्राश्रय करके प्रवृत्त होते हं - यह दिखाया गया है । 
| 'एकन्तेन' - इस शाब्द के द्वारा - "ये पञ्चविज्ञानचित्त कदाचित्‌ चक्षुवंस्तु-भ्रादि का, तथा 
कदाचित्‌ हृदयवस्तु का प्राश्य करनेवाले चित्त की भांति भ्रनेकान्त नहीं हैँ - यह 
दिखलाया गया है । तथा “निस्सायेव' में प्रयुक्त एव शब्द के द्वारा ~ म्ररूपमूमि में होनें 
योग्य कुद चित्तो कौ तरह कभी कभी प्रश्रय न करने का निषेध किया गया 1 


पर्थात्‌ ये पञ्चविज्ञानचित्त ्रपने से सम्बद्ध वस्तु कासर्वेथा प्राश्य करके ही प्रवृत्त 
होनेवाले होते हं । 


| 


| 
| 


*-* पञ्चप्पसादवत्थूनि - सी० । † स्या० मं नही । 

‡ पवत्तन्ति -म० (ख), सी०, रोऽ; स्या० मे नहीं । 

१. “श्ररूपलोके सब्वानि पि छ वत्थूनि न संविज्जन्ति, अरूपीनं रूपविरागभावना- 
बलेन तत्थ सब्बेन सव्वं रूपप्पवत्तिया अभावतो 1 - विभा०, पृऽ १०३) 
“श्ररूपलोके पन सन्बानि पि न संविज्जन्ति- रूपविरागभावनाकम्मनिब्बत्ते 
तस्मि लोके श्रज््त्तवबहिद्धासन्तानेसु पि सब्बेन सव्वं रूपप्पवत्तिया एव 

 अ्रभावतो 1 -प० दीऽ, प° ११७ । 

तु° - “श्रारूप्याप्ता मनोधमेमनोविज्ञानधातवः 1 - श्रभि° को० १:३१, पु०४८। 
एव श्रारूप्याप्ता इत्यवधारणाद्‌ भ्रन्ये . धातवो न सन्तीत्युक्तं भवति ॥ 
यस्माद्‌ रूपवीतरागाणां तत्रोपपत्तिः; अतो दश रूपस्वमावा घातवदचक्षु- 
रादयः पञ्च रूपादयरश्चापि पञ्च॒ न सन्ति। तदाश्चरयालम्बनाइच पञ्च 
विज्ञानधातवो न सन्तीति । ते चक्षुरादयो रूपादयङच यथाक्रमं आश्रया- 
लम्बनानि च येषाम्‌, त इमे तदाश्नयालम्बनाः । अआश्रयाणां चक्षुरादीनां भ्रालम्ब- 

्ः नानाञ्च रूपादीनाम्‌ श्रभावात्‌ तेऽपि चक्षुविज्ञानादिधातवस्तच्र न सन्ति 1 
- स्फु, पु० ६३ । श्रभि० समु०, प° १३ । 
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७०. भ्रवसेसा* पन† मनोविञ्व्याणधातुसङ्काता च सन्तीरण-महा- 
विपाकपटिघद्य-पठममग्ग-हसन-रूपावचरवसेन हदयं निस्सायेव पवत्तन्ति;. 1 

अवरिष्ट मनोविज्ञानधातु नामक चित्त भी सन्तीरण, महाविपाक, 
प्रतिघद्वय, प्रथममागं, (सोतापत्तिमागं ), हसितोत्पाद एवं रूपावचर के व 
से (प्रवृत्त होने पर) हदयवस्तु का आश्य करके ही प्रवृत्त होते हँ । 





७०. सन्तीरण ३, महाविपाक ८, द्वेषम्‌ल २, स्रोतापत्ति-मागं १, हसितोत्पाद 
१ एवं रूपावचर चित्त १५- इस प्रकार ये ३० चित्त भ्ररूपावचर भूमि मं नहीं होते .। 
ये तो जहां (जिस भूमि मं) हृदयवस्तु की प्राप्ति सम्भव है, उस कामभूमि एवं 
रूपभूमि मं ही होते हे, श्रतः ये एकान्तेन हृदयवस्तु का निश्चय करते हैँ । 
इन चित्तो के भ्ररूपभूमि में न होने का कारण इस प्रकार जानना चाहिये: ` 
सन्तीरणत्रय पचञ्चद्वार में सन्तीरणकरृत्य करते हं । ्ररूपभूमि में पञ्चद्रार नहीं 
है, भ्रतः वहाँ सन्तीरणङ्ृत्य नहीं हो सकता; ग्रतः ये तीन चित्त वहां नहीं हो सकते । 
सन्तीरणत्रय एवं महाविपाक ठ ये ११ चित्त तदालम्बनकरत्य करते हं । यह्‌ 
तदालम्बनकृत्य कामजवन, कामसत्तव एवं कामालम्बनों के होने पर ही सम्पन्न (सिद्ध) 
होता है, श्रतः श्ररूपभूमि मे तदालम्बन कृत्य नहीं हो सकता श्रौर इस प्रकार इन चित्तो 
के प्रभवस्थान द्वार एवं छृत्यों के न होने के कारण ये ११ चित्त वहां नहीं हो सकते । 
जिस प्रकार ध्यान का निवारण ( अ्रपाकरण ) करनेवाला (नीवरणलोभ' एवं 
निवारण न करनेवाला श्रनीवरणलोभः -इस तरह लोभ दोप्रकार का होता है, उस 
प्रकार द्वेष दो प्रकार का नहीं होता, वह तो एकान्तेन नीवरणस्वभाव ही होता है; ग्रतः 
देषसम्प्रयुक्त दो प्रतिघचित्त ध्यान-धर्मोँ की गोचर रूपावचरभूमि में भी उत्पन्न नहीं हो 
सकते तो फिर श्ररूपभूमि में तो उनका उत्पाद श्रसम्भव ही दै! 


द्ध-परादि कल्याणमित्रों का सेवन, धरमे-भवण, चित्त-विशुद्धि एवं सोत्साहमावना - 
ये चार प्रत्यय स्रोतापत्तिमागे की प्राप्तिके कारण हँ । श्रतः चार श्रार्यसत्यों के 
उपदेदा मेः समर्थं भगवान्‌ बुद्ध एवं गुरुजन-प्रादि के समीप स्थित हो सत्य-धमं का 
श्रवण करने से ही ललोतापत्तिमागें की प्राप्ति सम्भव है । इस प्रकार धर्म-श्रवण करने 
करो “परतोघोस-पच्चयः ्र्थात्‌ ध्रूसरों से प्रयुक्त धर्मशब्द नामक मागे-प्राप्ति का कारणः 
कटते हँ । श्रख्पभूमि में तो धरम-श्रवण के लिये इन्द्रिय तो क्या स्कन्ध भी नहीं हे, तथा 
बुद्ध एवं प्रतयेकबुद्धपरादि भी मनुष्यलोक से ्रतिरिक्त श्रन्य किसी लोक में होते ही नहीं; 
एसी स्थिति मे, भ्र्थात्‌ प्ररूपमूमि में, श्रवणेन्द्रिय एवं धर्मोपदेष्टा-प्रादि न होने से 
उसमे खोतापत्तिमागं नहीं हो सक्ता । [ हां ! एक बार स्रोतापत्तिमागे की प्राप्ति हो 


* तथा श्रवसेसा ~ सी०; तथावसेसा - स्या० । ` 


{ स्या० में नहीं। 
१. द्र०° - भ्रभि० सण ४:२५ 


‡ पवत्तति - ना०। 
२. द्र० -पटि० म०,प० ४५० । 


+ 
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७१. श्रवसेसा* कुसलाकुसलक्रियानुत्तरवसेन* पन निस्साय वा 
्रनिस्साय वा। 


७२. श्रारुष्पविपाकवसेन† हदयं श्रनिस्सायेवाः‡ तिः 


अवरिष्ट (मनोविज्ञानधातु नामक) चित्त कुशल, अकुशल, क्रिया 
एवं लोकोत्तर के वश से ( प्रवृत्त होने पर.) आश्रय करके अथवा विना 
आश्रय के भी प्रवृत्त होतें हं । 


आरूप्यविपाक के वश से ( प्रवृत्त होनें पर तो ) हृदय का आश्रयन 
करके ही प्रवृत्त होतें हं । 


` ~ ~= = न 











जाने पर ऊपर के मार्गो की प्राप्ति धर्म~श्रवण के बिना भी भावना के बल से ्रपने 
भ्राप हो सकती है। |] 


` हसन के लिये भ्रावश्यक कायवस्तु का अरूपभूमि में नितान्त श्रभाव होने से 
वहाँ हसितोत्पाद भी नहीं हो सकता । 


न 


रूपविरागभावना नामक अररूपावचरध्यान न केवल रूप-धर्मो से ही धृणा करते 
ह, श्रपितु कसिणस्मों का भ्रालम्बन करनेवाले रूपावचरध्यानों से भी घृणा करते हं; 
ग्रतः अ्रूपभूमि में रूपावचरध्यान भी नहीं हो सकते 1 


इस प्रकार उपर्युक्त ३० चित्त, रूप-धर्मो के उत्पत्ति-स्थान काममूमि एवं ख्पभमि ` 
मे दी उत्पन्न होने से हृदयवस्तु का एकान्तेन निश्चय करते हः । 

७१. द्वेपर्वजित भ्रकूरालचित्त १०, कामावचर कुशल ८, श्रूपावचर कुशल ४, मनोदढारा- 
बर्जन १, महाक्रिया =, श्ररूपावचर क्रिया ४, तथा स्रोतापत्तिमागेव जित लोकोत्तरचित्त ७ - इस 
प्रकार ये ४२ चित्त जव कामभूमि या रूपभूमि में होते हँ तब हूदयवस्तु का ्राश्रय करके 
प्रवृत्त होते हैँ; तथा जव अरूपावचरभूमि में होते हँ तव प्राश्रयके विना ही प्रवृत्त होते हे 1 

७२. चार ब्ररूपविपाकचित्त ्ररूपावचरभूमि में ही प्रतिसन्धि, भवङ्क एवं च्युति कत्य 
के वश से प्रवृत्त होते हँ, श्रत: हृदयवस्तु का कभी भी भ्राश्रय करके प्रवृत्त नहीं होते । 


*-* भअ्रवसेस० -म० (क) । 

‡-‡ भ्रनिस्सायेव. पवत्तन्तीति ~ स्या०। 
सन्तीरणमहाविपाकानि हि एकादसं द्वाराभावतो किच्चाभावतो च भ्रारप्पे 
न उप्पज्जन्ति । पटिघस्स अनीवरणावत्थस्स अभावतो तंसहगतं चित्तद्भयं 
रूपलोके पि नत्थि, पगेव भ्रारुप्पे । पठममग्गो. पि परतोघोसपच्चयाभावें 
सावकानं श्रनुप्पजनतो, बुद्धपच्चेकनु द्धानञ्च मनुस्सलोकतो भ्रञ्जत्थ भ्रनिन्बत्तनतो, 
हसनचित्तञ्च कायाभावतो, रूपावचरानि अररूमीनं रूपविरागभावनावसेन 
तदारम्मणेसु ्लानेसु पि विरत्तमावतो अ्ररूपभवे न॒ उप्पज्जन्ती ति ~ सन्बानि पि 


एतानि तेत्तिस चित्तानि हदयं निस्सायेव पवत्तन्ति “~ विभा०, प° १०४१ 
तु° -प० दी० ) प° ११६1 


† अर्प ° -स्याऽ)। 
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७३. छवत्थ * निस्सिता* कामे सत्त रूपे चतुल्बिधा । 
तिवत्थुं† निस्सितारूपों धात्वेकानिस्सिता मता ॥ 
७४. तेचत्तालीस निस्साय दे चत्तालीस जायरे । 
निस्सायः च श्रनिस्सायः पाकारुप्पा श्रनिस्सिता ।। 
इति श्रभिधम्मत्थसङ्कहे पकिण्णकसङद्धहविभागो नाम 
ततियो परिच्छेदो । 


११ कामभूमियों मं ६ वस्तुओं का आश्रय करके ७ धातुए, असंज्ञ 
वजित १५ रूपभूमियों मे तीन वस्तुओं का आश्रय करके चतुविध 
धातुं तथा ४ अरूपमभूमियों मं सवथा निश्रय न करनेवाली एक धातु 
मानी गयी दहं । 

४३ चित्त आश्रय करके तथा ४२ चित्त आश्रय करके एवं 
विना आश्रय के भी उत्पन्न होते हं । पाकारूप्य (अरूपविपाक) अनिधित 
ही उत्पन्न होते हं । 

हस प्रकार अभिधम्मत्थसङ्खह' मं भ्रकीणेकसङ्ग्रहविभाग' नामक 

ततीय परिच्छेद समाप्त । 

७३. ग्यारह कामभूमियों मं छह ॒वस्तु्रो का ्राश्रय करनेवाली ७ धातुं होती 
ह; यथा ~ चक्षुविज्ञानधातु, श्रोत्रविज्ञानधातु, घ्राणविज्ञानधातु, जिह्वाविज्ञानधातु, काय, 
विज्ञानधातु, मनोधातु एवं मनोविज्ञानघातु । 

प्रसंज्ञिवजित १५ रूपभूमियों में चक्षुष्‌, श्रोत्र एवं हूदय - इस तीन वस्तुप्रो 
का आ्रआश्रय करके चक्षुविज्ञानवातु, श्रोत्रविज्ञानधातु, मनोधातु एवं मनोविनज्ञानधातु - इस प्रकार 
ये ४ धातुं प्रवृत्त होती दै । 

चार श्ररूपभमियों में केवल एक मनोविज्ञानधातु ही, विना किसी का प्राश्य 
किये, प्रवृत्त होती है । 

७४. पञ्चवोकारभूमिः ( कामभूमि एवं रूपभूमि ) में ही उत्पन्न होनेवाले 
पञ्चविज्ञानधात॒ १०, मनोधातु ३, सन्तीरण ३, महाविपाक ठ, द्वेषमूल २, सरोतापत्ति- 











#*-* छवत्थुनिस्सिता - स्या० । 
{-† तिवत्थं निस्सितारुप्पे - सी०, म० (ख) ; तिवत्थुनिस्सितारुप्पे - स्या०। 
‡-‡ श्रनिस्साय च निस्साय-स्या०। 
१. द्र० - विभा०, षु ° १०४ । ८४ 
२. “वोकारो लामके खन्धे... ।' श्रभि० प० सू० ११२८ का० के भ्रनुसार 
वोकार' शब्द स्कन्ध श्रं मे प्रयुक्त होता है, श्रतः "पव्चवोकारभूमि' का 
म्रथं होता है जहां पच स्कन्ध होते हं; यथा-काम एवं रूपभूमि । 
(चतुवोकारभूमि' का भ्रथं होता है जहां चार स्कन्ध होते हँ; यथा- 





परिच्छेदो | वत्थुसद्धहो २४९१. 


मागं १, हसितोत्पाद १ तथा रूपावचर १५-इस प्रकार ये ४३ चित्त एकान्तेन "वस्तु 
का श्राश्रय करके ही प्रवृत्त होते हं। 

पूर्वोक्त ४२ चित्तः जव ॒पञ्चवोकारभूमि में उत्पन्न होते ह तव वस्तु का 
द्र्य करके प्रवत्त होते है; तथा जव चतुवोकारभूमि (अररूपभमि) में उत्पन्न होते हं 
तव "वस्तु" का भ्राश्रय नहीं करते । 

चतुवोकारभूमि मे ही उत्पन्न होनेवालें ४ ्ररूपावचर विपाकचित्त किसी "वस्तु ` 
का भ्राश्रय नहीं करते । 

चे तसिकविभाग 

"गुहीतग्रहणनय' के ग्रनुसार चित्तो के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले च॑तसिकां का परिज्ञान 
चैतसिकसङ्ग्रह मे कथित सम्प्रयोगनय' एवं 'सङ्ग्रहनय' के म्रनुसार कर लेना चाहिये । अ्रगृहीत्‌- 
ग्रहणनय' के श्रनुसार "वस्तु" का भ्राश्रय करनेवाले च॑तसिकों को इस प्रकार जानना चाहिये; यथा - 

सात सर्वचित्तसाघारण चैतसिक जव पञ्चवोकारभूमि में होते हं तव छह (समी) 
वस्तुभ्नों का श्राश्रय करते हँ । जब ये चैतसिक चतुवोकारभूमि में होते. ह तव किसी भी 
वस्तु का आश्य नहीं करते । 

देष, ईर्ष्यी, मात्सर्य, कौकृत्य एवं म्रप्पमन्जाद्रय - इस प्रकार ये ६ चंतसिक हृदयवस्तु 
काही एकान्तेन श्राश्रय करते हँ 1 इन ६ चैतसिकों में से देष-्रादि प्रथम ४ चंतसिक तो काम- 
भूमि में ही उत्पन्न होने के कारण केवल हूदयवस्तु का ही ्राश्रय करनेवाले होते हँ । तथा केवल 
सत्त्व-प्रजञप्ति का ही श्रालम्बन करनेवाले अरप्पमञ्जा नामक २ चंतसिक भी सवप्रयम संस्यान 
(्राकार) को देखने पर ही सतत्वभ्रज्ञप्ति का ्रालम्बन करनेवाले होते हं श्रौर अ्रह्पावचरभूमि 
मे, चकि संस्थान नहीं होते, रतः ये दोनो चतसिकं केवल कामावचरभमि एवं रूपावचर- 
भूमि में ही उत्पन्न होते हैँ । इस कारण एकन्तिन हदयवस्तु का ही प्राश्य करनेवाले होते हं । 

उप्यक्त १३ चैतसिकों के . तिरिक्त श्रवरिष्ट ३६ चंतसिक जव पञ्चवोकारम॒मि 
मे उत्पन्न होते ह तब ॒ हूदयवस्तु का श्राश्रय करते हं । तथ। जब चतुवोकारमूमि मं 
उत्पन्न होते हँ तब हूदयवस्तु का ्राश्रय नहीं करते । 

धातुत्रय में विशेष 

प्रसङ्कवश हम यहां मनोधातु, पञ्चविज्ञानधातु तथा मनोविज्ञानधात के पारस्परिक 
भेदो का वर्णेन करते हं 

मनोधातु - "मनो एव घातु मनोघातुः भ्र्थात्‌ जाननामात्र धातु ही मनोवातु 
है ॥ श्रवा - 'मननमत्ता धातु मनोधातु म्र्थात्‌ मननम।त्र धातु ही मनोधातु' है 
“मनोधातु" नामक तीन चित्तो मे से पच्चद्वारावजंनचित्त श्रभिनव ्रालम्बन का सवं- 
न 


ग्ररूपभूमि । तथा 'एकवोकारभूमि' का भ्रथं होता है जहाँ एक ही स्कन्ध 
होता है; यथा - अरसंज्िभूमि । 

१. द्र° -भ्रभि° स० ३:७१, पु° २७६। 

२. द्र° - विभा० प° १०३ । तु° - ˆ विजाननकिच्चाभावतो मननमत्ता घात 


ति मनोघातु, पञ्चारे भावज्जनमत्त-सम्पटिच्छनमत्तकिच्चानि हि विसेस- 
जाननकिच्चानि न होन्तीति ।'" -प०्दी०, प ११७ 1 


अभि० स० २३६ 


^ 


२८ अभिषम्मत्यसद्धहौ [ वतियौ 


प्रथम तथा एक बार ही अ्रहण करता है, भ्रतः भ्रन्थ चित्तो द्वारा गृहीत श्रालम्बनों 
का पुनः ग्रहण करनेवाले चित्तों की भांति, अथवा अ्रालम्बनों का भ्रनेक वार (पुनः 
पुनः} ग्रहण करनेवाले चित्तो की भांति यह दृढ नहीं होता । तथा इसे श्रपने से श्रसमान 
निश्रयवस्तुवाले पञ्चविज्ञानचित्तों का भ्रनन्तररक्ति से उपकार करना पड़ता है, श्रत; ्रपने 
से समान निश्रयवाले चित्तो का उपकार करनेवाले चित्तो की भांति इसे विश्राम भी नहीं होता । 

सम्पटिच्छनद्रय भी, म्रपने से श्रसमान निश्रयवाले पञ्चविनज्ञानचित्तों से ग्रनन्तर- 
क्ति द्वारा उपकार प्राप्त करते हँ, ग्रतः समाननिश्रयवाले चित्तो से उपकार प्राप्त 
करनेवाले चित्तो की भांति ये बलवान्‌ नहीं होते । श्रतएव जाननामात्र-धातु होने के 
कारण पचञ्चद्वारावर्जन एवं सम्पटिच्छनदय -ये तीनों “मनोधातु' कहे जाते हं । 

पञ्चविज्ञानघातु ~ “पञ्चविज्ञानधातु' नामक चित्त श्रपनी निश्चयवस्तु में सीषे 
भ्रवभासित होनेवाले श्रालम्बनों का श्रासानी से ग्रहण करनेवाले होते हं, श्रत: इनका 
मनोघातु की श्रपेक्षा कुच अ्रधिक “जानना' होता है । प्रतएव 'विसेसेन जानाति के 
श्रनुसार "विज्ञानधातु' कटे जाते हे । किन्तु भ्रपने से श्रसमान निश्रयवाले भ्रावर्जनचित्त 
से श्रनन्तरदाक्ति हारा उपकार प्राप्त करने के कारण, तथा इन्दं ्रपने से ग्रसमान 
निश्रयवाले सम्पटिच्छन का उपकार करना पड़ता है - इस कारण, ये (पञ्चविज्ञान) 
चित्त, समान निश्रयवाले चित्तो से उपकार प्राप्त करनेवाले तथा समान निश्रयवाले चित्तों 
का उपकार करनेवाले मनोविज्ञान धातु' नामक चित्तो की भाति बलवान्‌ नहीं होते! । 
 , भनोविज्ञानधातु ~ इसमें “मनस्‌' शब्द भी जानना प्रथं में तथा 'विज्ञान' शब्द 
भी “विदोषतया जानना" भ्रं में होता है, ग्रतः मनोविज्ञानधातुः भ्रन्य चित्तो (मनोधातु 
एवं पञ्चविज्ञान चित्तो) की श्रपेक्षा विदोषरूप से जाननेवाली होती है । उपयुक्त 
चित्तो की भाति, भ्रभिनव भ्रालम्बन का सवेप्रथम ग्रहण न करने के कारण, समान निश्रय- 
वाले चित्तां से श्रनन्तरदाक्ति द्वारा उपकार प्राप्त करने के कारण, तथा श्रपने से 
समान निश्रयवाले चित्तं का श्रनन्तरशक्ति द्वारा उपकार करने के कारण, भ्रालम्बन 
के जानने" मं इसका "विदोष रूप से जानना' होता हैः । 

प्रमिधमंप्रकादिनी व्याख्या मेँ प्रकीणंकसट्ग्रहविभाग नामक । 
तृतीय परिच्छेद समाप्त । 
% 


१. “पञ्चविञ्जाणानेव निस्सत्तनिज्जीवट्ठेन धातुयो ति पञ्चविञ्जाणधातुयो 1" - 
विभा०, पृ० १०३1 “पञ्चविजञ्जाणानि पन पच्चक्खतो दस्सनादिवसेन थोकं 
विसेसजाननकिच्चानि 1“ -प० दी०, पृर ११७ । 

२. “मनो येव विसिद्रुविजाननकिच्चयोगतो विञ्जाणं, निस्सत्तनिज्जीवद्रेन धातु चा ति मनो- 
विजञ्जाणधातु,मनसो विजञ्जाणधातरु ति वा मनोविज्जाणधातु ।“- विभा०, प° १०३। 
“प्रवसेसा पन सन्तीरणादयो भ्रारम्मणसभावविचारणादिवसेन भ्रतिरेकविसिदु- 
जाननकिच्चयुत्तत्ता न॒ मनोधातुयो विय मननमत्ता होन्ति, नापि पञ्च- 


विञ्जाणधातुयो विय विजाननमत्ता; श्रथ खो मनन मनो च तंविजा- 
ननदेन विजञ्जाणञ्चाति कत्वा मनोविञ्जाणधातुयो नाम । श्रतिसयविसेस- 


` जाननधातुयो ति श्रत्थो । -पण०्दी०, पु° ११७ । | 


- कयात 


+ शति 
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चतुत्थो परिच्ेदो 


वीधिसङ्कहविभागो 
१. चित्तुष्पादानमिच्चेवः कत्वा सद्धहमुत्तरं । 
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२. पवत्तिसङ्कहं नाम पटिसन्धिपवत्तियं* । 
पवक्लामि समासेन यथासम्भवतो कथं ॥। 


पूर्वोक्त प्रकार से चित्त, चेतसिकों के उत्तम प्रकोणकसङ्ग्रहः को कर 
के (अव) भूमि-मेद एवं पद्‌ गल-मेद के साथ पूरवेचित्तों एवं अपरचित्तो से 
नियमित (परिच्छिन्न), प्रतिसन्धिकाल एवं" प्रवृत्तिकाल में ` (चित्त-च॑तसिकों 
के) प्रवृत्तिसङग्रह॒ को यथासम्मव सङ्क्षेप से कहंगा । कंसे ? 


वीथिसङःग्रह॒ विभाग त 

१. २. अनुक्षन्वि - चित्त-चंतसिक धर्मों का वेदना-भ्रादि दारा विभाजन 
करके प्रतिवादन करनेवाले श्रकोणेकसषङग्रह' को कहने के ्रनन्तर अव उन चित्त 
चंतसिक-धर्मो कौ उत्पत्ति को कहनेवाले प्रवृत्तिसङ्ग्रह' नामक वीधिसङ्ग्रह एवं वीधि- 
मक्तसङग्रह को दिखलाने के लिये अ्राचायं 'चित्तप्पादानमिच्चेवं . -* भ्रादि दो गाथाभ्रो 
द्वारा प्रकरण का श्रारम्भ करते हँ । ये गाथाएं वीथिपरिच्छेद' एवं वीधिमुत्तपरि 
च्छेद' ~ इन दोनों परिच्छेदो की प्रतिज्ञा की प्रदशिका हेः । “पवत्तिसङ्गहं नाम पटिसन्धि- 
पवत्तियं' इस पालि मे, (क) (पवत्तिसङ्गहं नाम॒ पटिसन्धियं' तथा (ख) "पवत्तिसङ्खहं 
नाम पवत्तियं' - इस प्रकार दो वाक्य बनाने चाहिये । इनमें से प्रथम्‌ वाक्य द्वारा 
वीथिमत्तपरिच्छेद' की तथा द्वितीय वाक्य द्वारा "वीधिपरिच्छिद' की प्रतिज्ञा की गयी है 


#* पटिसन्धिप्पवत्तियं ~ स्या०। £ 


१. “एवं चित्तप्पमेदसङ्गहो, चेतसिकप्पभेदसङ्गहो, उभयप्पभेदसङ्गहो ति चित्त 
चेतसिकानं तयो पभेदसङ्गहे दस्सित्वा इदानि वीधिचित्तप्पवत्तिसङ्खहो, वीधि- 
मत्तचित्तप्पवत्तिसङ्गहो ति तेसं तेसञ्जेव द्वे पवत्तिसङ्गहे दस्सेतुं 'चित्तुप्पा- 
दानमिच्चेवं' ति-भ्रादिमाह ।-प० दी०, प° १२० । 

` “इच्चेवं यथावृत्तनयेन चित्तुप्पादानं चतुन्ञं खन्धानं उत्तरं वेदनासङ्गहादि- 
विभागतो उत्तमं पभेदसङ्गहं कत्वा पुन कामावचरादीनं तिण्णं भूमीनं 
दविहेतुकादिपुग्गलानञ्च भेदेन लक्खितं इदं एत्तकेहि परं, इमस्स अनन्तरं 
एत्तकानि चित्तानीति एवं पुन्बापरवचित्तेहिः नियामितं पटिसन्धि-पवत्तीसु 
चित्तप्पादानं पवत्तिसङ्गहं नाम॒ तंनामकं ` सङ्गहं यथासम्मवतो समासेन 
पवक्खामीति योजना 1“ - विभा०, पृ १०५। 


२८४ अभिषम्मत्थसङ्कहो | चतुत्यो 


चित्तुष्पादानं - “उप्पज्जति एतेना ति उप्पादो' भ्र्थात्‌ जिस चेतसिकसमूह के 
दवारा चित्त उत्पन्न होते हं उस ॒चतसिकसम्‌ ह को “उप्पाद' (उत्पाद) कहते हं । चित्तं 
च उप्पादो च चितुप्पादा -इस विग्रह के भ्रनुपार चित्त एवं चैतसिक, दोनों को 
चित्तप्पाद (चित्तोत्पाद) कहा गया है । यद्यपि प्रस्तुत ग्रन्थ में 'चित्तुप्पादा, चित्तुपपा- 
दानं, “चित्तुप्पादेसु", “चित्तुप्पादवसेन' - इत्यादि शब्दो का प्रयोग भ्रनेक स्थलों पर किया 
गया है, तथापि उन उन स्थलों पर 'चित्तोत्पाद' शब्द द्वारा चित्त एवं चेतसिक - 
दोनों धर्मो का ग्रहण न कर केवल चित्तः काही ग्रहण किया गया है । भ्रतः यहाँ 
भी शचित्तप्पाद' शब्द द्वारा चित्तमात्र का ग्रहण ही श्राचायं को श्रभिप्रेत होगा; 
क्योकि उन्होने तृतीय परिच्छेद में 'चित्तुप्पादवसेनेव सङ्गहो नाम नीयते" - इस प्रकार 
(*चित्तप्पाद' शब्द) कहकर भी वेदना-श्रादि सङ्ग्रहो को दिखलाते समय वह चैतसिक 
धर्मो का विलकल उल्लेख न कर केवल चित्तं का ही प्रधानरूप से वर्णेन क्या है। 
प्रस्तुत परिच्छेद मे भी चित्त का ही प्रघानरूप से वणन उपलन्ध होता है। इस प्रकार 
चित्त को प्रधानरूप से कहने पर भी उसमें सम्प्रयुक्त होनेवाले चेतसिक-धर्मो का भी 
प्रधाननय एवं उपलक्षणनय के श्रनसार सब्छप्रह दहो ही जाता टै । श्रद्रुसालिनी' मे भी 
“चिततुप्पाद' शब्द के हारा चित्तमात्र का ही ग्रहण करने के लिये उसका “उप्पज्जतीति 


उप्पादो, चित्तमेव उप्पादो चित्तुप्पादो' -एेस। विग्रह किया गया हैः । 
टीकाम्नों में “चिततुप्पाद' शाब्द के द्वारा चित्त एवं चंतसिक - दोनों धर्मो जर 
ग्रहण किया गया है । 
“एवं वेदनादीनं छन्नं विभागवसेन च तंमेदभिन्नानं चित्तुप्पादानं विभागवसेन 
च्‌ उत्तमं पभेदस ङ्गहं दस्सेत्वा पुन कामावचरादीनं तिण्णं भूमीनं पभेदेन 
च श्रहेतुकादीनं द्वादसन्नं पुम्गलानं पभेदेन च एत्तकानि चित्तानि इतो 
पुव्वकानि, एत्तकानि इतो परानीति पुव्बापरनियामितं पटिसन्धि-पवत्तीसु 
वत्थुद्रारादीनं छन्नं पभेदानं वसेन वीथिमृत्तचिनत्तुप्पादानं पवत्तिसङ्गहं दस्सेत 
“चित्तुप्पादानमिच्चेवं' त्यादिमाह ।" - सङ्कुप०, पु० २४४४२४५ । 
“इच्ेवं वृत्तनयेन चित्तुप्पादानं वेदनादिसम्पयोगविभागतो किच्चद्वारारम्मण- 
तत्थुविभागतो च उत्तरं उत्तमं सङ्खहं पभेदसङ्घहं कत्वा इदानि कामाव- 
चरादिभूमिभेदेन च, सेक्पुथुज्जनसङ्खकातानं पुग्गलानं भेदेन च लविखतं, 
इमस्स चित्तस्स ॒श्रनन्तरं एत्तकानि चित्तानि उप्पज्जन्ति, इदं पन चित्तं 
तेहि परं हृत्वा उप्पज्जतीति एवं पुव्वापरठानेन नियामितं परिच्छिन्नं पवत्ति- 
सङ्खहं चित्तुप्पादानं छद्धारवीधिसङ्गहं पटिसन्धियं च पवत्तियं च यथासम्भवतो 
समासेन पवक्खामीत्यत्थो । - म्रभि° स० टी०, पर ३१२। 
१. विभा०, पुऽ ८६ ॥ 
स १०५ 
३. “चित्तुप्पादा' ति एत्थ उप्पज्जति एत्या ति उप्पादो । कि उप्पज्जति ? 
चित्तं, “चित्तस्स उप्पादो चित्तप्पादो' ति एवं श्रवयवेन समुदयोपलक्खणवसेन 
म्रत्थो. सम्भवति । एवं हि सति चित्तचेतसिकरासि चित्तुप्पादो ति सिद्धो 
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परिच्छेदो ] वोयिसङ्खृहविभागो २८ 


भूमिपुग्गलभेदेन ~ ^भूमिपुग्गलमेद' शब्द द्वारा न केवल वीयिपरिच्छेद के 
ग्रन्तिमि भाग में वणित पुद्गलमेद एवं भूमि-विभाग से सम्बद्ध विषयों का ही ग्रहण 
होता है, भ्रपितु वौथिपरिच्छेद एवं वीथिमुत्तपरिच्छेद - इन दोनों परिच्छेदो मे प्रतिपादित 
भूमि एवं पुद्गल से सम्बद्ध सभी विषयों का ग्रहण श्रमिप्रेत दै" । श्रत एव 
ग्राचायं ने श्रपने 'परमत्थविनिच्छय' नामकं ग्रन्य में भीः 
“दतो परं पवक्खामि भूमिपुरगलभेदतो । 
चित्तानं पन सबव्वेसं कमतो सङ्खहं कथं ॥। 
निरयं च तिरच्छानयोनिपेतासुरा तथा । 
चतुरापायभूमीति कामें दुग्गतियो मताः ।1 


इन दो गाथाग्रों द्वारा प्रतिज्ञा करके तदनन्तर भूमिपुग्गल, वित्तपबत्ति 
एवं भूमिपुग्गलसम्भव - इन तीन परिच्छेदो में विभाग कर सम्बद्ध विषयों का विस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया है । इन परिच्छेदं मं वणित विषयों का वीथिपरिच्छेद एवं वीधथि- 
मृत्तपरिच्छेदों में वणित पुग्गलमेद, भूमिविभाग, भूमिचतुक्क एवं पटिसन्विचतुक्क,- 
ग्रादि -विषयों से प्रत्यधिक साम्य है; अ्रतः यहां मी पवत्तिसङ्खहं नाम पटिसन्वि- 
पवत्तियं' - इसके द्वारा वीधिपरिच्छेद एवं वीधिमृत्तपरिच्छेद - इन दोनों कौ प्रतिज्ञा 
दिखापी गयी है, यह सिद्ध होता है । तथा उपूंक्त गाथा में प्रयुक्त 'चित्तानं पन सब्बेसं' 


- इस वाक्यांश के द्वारा यह मी सिद्ध होता है कि यहां चित्तुप्पादानमिच्चेवं' में प्रयुक्त 
चित्तप्पाद' शब्द चित्तमात्र का वाची है । 


"= - -- 





होति । भ्रदुकथायं पन - "चित्तमेव उप्पादो चित्तुप्पादो' ति श्रञ्जस्सु- 
प्पज्जनकस्स निवत्तनत्थं चित्तग्गहणं कतं, चित्तस्स अनुप्पज्जनकभावनिवत्तनत्यं 
उप्पादगहणं । चित्तुप्पादकण्डे वा ~ चित्तं उप्पन्नं होती ति चित्तस्स 
उप्पज्जनकमावो पाकटो ति कत्वा चित्तमेव उप्पादो' ति वृत्तं । चित्तस्स 
ग्रनुप्पज्जनकस्स निवत्तेतव्वस्स सन्भावा उप्पादग्गहणं कतं ति वेदितव्वं ॥ 
प्रयञ्चत्यो र पञ्चविजञ्जाणानी ति श्रादिसु विय चित्तप्पघानो निदेसो ति 
कत्वा वृत्तो ति दहुव्बो ।“ -ध० सं° मू० टी०, प° १६० ॥ ॑ 
“उप्पज्जति एत्या ति उप्पादो, चेतसिका । ते हि चित्तस्स सन्वथापि निस्स- 
यादिपच्चयभावतो एत्थ च उप्पत्तिय। भ्राधारभावेन श्रपेक्िविता । यथा 
च चेतसिका चित्तस्स, एवं चित्तं पि चेतसिकानं निस्सयादिपच्चयभावतो 
ग्राधारभावेन वत्तव्बतं अ्ररहतीति यथावृत्तं उप्पादसहाभिषेय्यतं न विनि- 
वत्तति ।' -ध० स ० भ्रनु°०, प° २०६-२०७ । 
“तत्थ उप्पज्जन्तीति उप्पादा, कत्य उप्पज्जन्ति ? श्रञ्जस्स असुतत्ता, चित्ते 
इच्चेव लन्भति । इति चित्तञ्च चित्ते उप्पादा चा ति वित्तप्पादा, चित्त 
चेतसिका ति वृत्तं होति, तेसं चित्तप्पादानं 1“ -प० दी०, पुऽ १२० ॥ 

. “भूमिपुग्गलमेदेना ति - सहत्ये करणवचनं, , कामावचरादिभूमिभेदेन द्देतु- 
कादिपुरगलभेदेन सदधि ति अ्रत्थो ।' -प० दी०, पृ १२० । 

२. परम्‌° वि०, प ०.२१) 


२८६ अभिघम्मत्थसङ्कहो [ चतुत्थो 
३. छ वत्थूनि,ः छ दारानि, चं श्रारमणानि+* छ विजञ्जाणानि, 

छ बीथियो, छधा विसथप्पवत्ति चे ति† वीथिसङ्कहे छ छक्कानि वेदितन्बानि । 
६ वस्तु ६ द्वार, ६ आलम्बन, ६ विज्ञान, ६ वीधियां एवं ६ 

प्रकार की विषयप्रवृत्ति - इस प्रकार वीथिसड्ग्रह मं ६ षट्क ज्ञातव्य हं। 


पुञ्बापरनियामितं - नियमीयन्ति ववत्यापीयन्ति एत्थ एतेन वा ति नियमितो, 


पुब्बापरानं नियमितो पब्बापरनियमितो' - इस प्रवृत्तिसङ्ग्रह में प्रथवा इस प्रवृत्तिसडग्रह 
के द्वारा नियमित (व्यवस्थापित) सङ्ग्रह को नियमित कटते हं; पूवं एवं श्रपर चित्तो 
को व्यवस्थापित करनेवाला यह सङ्ग्रह पूर्वापरनियामित' है । भ्र्थात्‌ वीधिपरिच्छेद 
एवं वीथिमुत्तपरिच्छेद नामक - इन दो परिच्छेदो में पूवं चित्त एवं प्रपर चितो को नियम के 
भरनुसार उत्पाद के क्रम से रखा गया हे। 

[ नियामितं' इस शब्द में मूल शब्द 'नियमितं' ही होना चाहिये; ` प्रतीत होता 
है कि गाथा की दृष्टिसे इसे ही नियामितं' करके रखा गया है । | 

धुव्बापरनिथामितं' - इस वचन द्वारा वीयिपरिच्छेद मं भ्रानेवाले वीथिचित्तों 
के क्रमं, तदालम्बननियम एवं जवननियम-श्रादि तथा वीधिमुत्तपरिच्छेद में श्रारुप्पचृतिया 
होन्ति हेद्धिमारप्पवज्जिता श्रादि द्वारा के जानेवाले च्युतिनियम-प्रादि दिखलाये गये हं! । 


पटिसन्विपवत्तियं-इस वचन के द्वारा वीधिपरिच्छेद एवं वीधिमुत्तपरिच्छेद- 


इन दोनों का निदेश (सङ्केत) किया गया हैं । 

३. ये £ षट्क इस परिच्छेद में जानने योग्य विषय हें; क्योकि किसी एक 
वीथि मे--'चित्त श्रमुक वस्तु का प्राश्य करता है, भ्रमुक द्वार में होता है, अमुक 
भ्रालम्बन को ्रालम्बन बनाता हैः यह विज्ञान किस वीथि से लक्षित है, यह कौन 
वीयि है, यह विषय, कंसे प्रवृत्त हुग्रा ? ' - इत्यादि ज्ञान भ्रावश्यक होता है ग्रौर इस प्रकार के 
ज्ञान से वीथि से सम्बद्ध सभी प्रकार का विषय स्पष्ट हो जाता है । ्रतएव कहा 
गया है कि इस वीथिपरिच्छेद में ६ षट्क ज्ञातव्य हं । 

* श्रालम्बनानि-सी० (सर्वत्र); छालम्बनानि - स्या° . (“लम्बः सवत्र); 

म्रालम्बणानि ~ रो° (सवत्र); भ्रारम्मणानि -म० (ख) एवं ना° (सवत्र) । 
{-{ °पवत्तीति - स्या०। 
१. 9 ~ भ्रभि० स० ५:६१ 
२. “पुव्वापरनियामितं' ति - श्रावज्जनादिचक्खुविञ्जाणादिपुन्बचित्तापरचित्तानुक्कमेन 
नियामितं ववत्थितं; '"पवत्तिसङ्गहं नामा' ति पि ज।तिनिदेसो येव । - प० दी०, 
पु० १२० ॥ 
वीयथिचित्तो के कम एवं नियम-्रादि के विस्पष्ट तथा विस्तृत ज्ञान के लिये 
द्र° - परम० वि०, चतु परि०, `वीथिपरिकम्म' प° १५-२१ । 

३. “पटिसन्विपवत्तियं ति - पटिसन्धिपवत्तीसु. . . पटिसन्धिकाले पवत्तिकाले चा 
ति श्रत्यो । पटिसन्धिकाले पवत्तिसङ्खहं च, पवत्तिकाले पवत्तिसङ्गहं चा ति 
दे पवत्तिसङ्खहे पवक्खामीति वुत्तं होति ।” -प० दी०, १० १२०। 
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४. वीधिमृत्तानं पन कम्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तवसेन, तिविधा होति 
विसयप्पवत्ति* ` 

५. तत्थ वत्थुद्धारारमणानि पुब्ब वुत्तनयानेव । 

६. चक्खविञ्जाणं, सोतविञ्ाणं, घानविजञ्जाणं, जिन्हाविञ्जाणं, 
कायविजञ्जयाणं, मनोविजञ्ञाणञ्चेति छं विञ्जाणानि । 

७. छं वीथियो पन चक्खुद्रारवीथि, सोतद्रारवीथि, घानदारबीथि, 
जिब्हाद्ारवीथि, कायद्रारवीधि, सनोद्रारवीथि चति द्वारवसेन वा; चक्खु 
विजञ्व्याणवीथि, सोतविजञ्जाणवीथि, घानविञ्जाणवीथि, निन्हाविजञ्जाण- 
वीथि, कायविञ्जाणवीथि, मनोविजञ्जाणवीथि चेति विञ्जाणवसेन वा 
दारप्पवत्ता चित्तण्पवत्तियो योजेतम्बा । 


वीथिम्‌क्त चित्तो की कमं, कमनिमित्त, एवं गतिनिमित्त भेद सं तीन 
प्रकार की विषयप्रवृत्ि होती है। 

उपर्युक्त ६ षट्को में से वस्तु-षट्‌क, द्वार-षट्‌क एवं आलम्बन+षट्क 
पूवेवर्ती प्रकीणेकसङ्प्रह मं कथित नय के अनुसार ही होते हं। 

चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, घ्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान 
एवं मनोविज्ञान - इस प्रकार ६ विज्ञान होते हं । 

चक्ु्ारवीथि, श्रोत्रद्रारवीथि, घाणद्वारवीथि, जिह्वाद्वारवीथि, काय- 
द्वारवीथि, मनोद्भारवीथि - इस प्रकार ्वार' के सम्बन्ध से; तथा चक्षुविज्ञान- 
वीथि, श्रौत्रविज्ञानवीथि, ध्राणविज्ञानवीथि, जिह्वाविज्ञानवीथि, कायविनज्ञान- 
वीथि एवं मनोविज्ञानवीथि - इस प्रकार "विज्ञान" के सम्बन्ध से, द्वार में 
प्रवृत्त चित्तो की प्रवृत्ति (उत्पत्ति) नामक ६ वीथियों को योजना करनी 
चाहिये । | 

४. ऊपर जो छधा विसयप्पवत्ति' - कहा गया है, उससे यह नहीं समक्नना 
चाहिये कि सर्वत्र विषयप्रवृत्ति छह प्रकार की ही होती है । वीथिमुक्तः नामक भ्रति- 
सन्धिचित्त, भवङ्गचित्त एवं च्युतिचित्तो को विषयप्रवृत्ति कमं, कमेनिमित्त एवं 
गतिनिमित्त भेद से केवल तीन प्रकार कीही होती हैः 

७. छह वौयियां-- मूल मं उक्त छ वीधियो' एवं द्वारप्पवत्ता चित्तप्पवत्तियो 


* विसयपवत्ति- रोऽ 1 ` † चाणद्वारवीथि -सी०, रो० 1 
१. “कम्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तानं ति - एत्थ कम्मं नाम कतुपचित्तं कामाव- 
चरकुसलकम्मं, तञ्च खो विपाकदानाय लद्धोकासं; तेनाह - पच्चुपद्वितं 
ति । कम्मनिमित्तं ~ कम्माय्‌हनक्वणे वचेतनाय पच्चयभूतं देय्यधम्मादि ।॥ 


 गतिनिमित्तं - यं गति उपपज्जति तप्परियापन्नं रूपायतनं । - विसुऽ महा०, 
द्वि° भा०, पु° १३१ । 


शदथ अभिघम्मत्यसङ्खहौ [ चतुस्यो 


ये दोनों वचन एकार्थक हं, श्रतः वीथि का भ्र्थंचित्तप्रवृत्ति' ही होता दै तथा 
चित्तप्रवृत्ति का भ्रथं होता है ~ नियम के भ्रनुसार चित्तो का होना' । नियम के भ्रनुसार 
होनेवाले उन चित्तां को ही "वीथि" कहते हं । इस प्रकार चित्तप्रवृत्ति को ही वीथि 
कहने पर भी उन उन द्वारों से ्रसम्बद्ध या द्वारविमुक्त' कहे जानेवाले प्रतिसन्धि, 
भवङ्ग एवं च्युति चित्तो की प्रवृत्ति को वीधि' नहीं कहा जा सकता; बल्कि उन उन 
दवारो में होनेवाली चित्तप्रवृत्ति को ही "वीथि" कठा जा सकता है । इस भाव को 
दिखलाने के लिये ही (्वारपवत्ता' इस विदोषण का प्रयोग किया गया है । श्रत: द्रारप्पवत्ता 
चित्तप्पवत्तियो' इसका अ्रथं उन उन द्वारो की ्रपेक्षा करके उत्पन्न चित्तसन्तति होता है' । 

द्वारवसेन, विञ्जाणवसेन - उन वीथियों का नामकरण द्वार के सम्बन्धसे मी किया 
जा सकता है तथा विज्ञान के सम्बन्धसेभी किया जा सक्ता है । 

दवार के सम्बन्ध से; यथा ~ चक्षार मं भ्रवभासित रूपालम्बन का भ्रालम्बन करने 
वाली चित्तसन्तति "चक्षद्रारवीथि" कही जाती है । मरतः इसका "चकं बुद्रारे पवत्ता वीथि 
चक्खुद्रारवीथि' - यह विग्रह करना चाहिए । इसी प्रकार श्रोत्रदारवीथि-भ्रादि कोभी 
जानना चाहिये । | 

विज्ञान के सम्बन्व से; यथा - पचञ्चद्वारावजन, चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्ती- 
रण, वोदुपन, जवन एवं तदालम्बन' - यह ॒चक्ुद्रारवीथि की प्रवृत्ति का क्रम है। इसी 
प्रकार भच्चद्वारावर्जन, श्रोत्रविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोद्रुपन, जवन एवं तदा- 
लम्बन' - यह ॒श्रोत्रद्वारवीथि का प्रवृत्तिक्रम है । घ्राणद्वारवीधि, जिह्वाद्वारवीथि एवं 
कायद्वारवीथि को भी इसी प्रकार समञ्लना चाहिये । इन उपर्युक्त वीधियों में चक्षुवि- 
ज्ञान, श्रोत्रविज्ञान-प्रादि पञ्चविज्ञान विशेष (ग्रसाधारण) चित्त हं, पञ्चद्रारावर्जन, 
सम्पटिच्छन ~ श्रादि चित्त विदोष नहीं है; श्रतः विशेष भ्र्थात्‌ श्रसाधारण विज्ञान क द्वारा 
उपलक्षित इन वीथियों को चक्षुविज्ञानवीथि - श्रादि कहा जाता है । प्रतः इनका चक्लुविञ्जाणेन 
उपलक्विता वीथि चक्खुविञ्जाणवीधि' - इत्यादि प्रकार से विग्रह करना चाहिये। 

मनोद्धारवीयि में चूंकि कोई विशेष विज्ञान नहीं होता, श्रपितु सभी चित्त 
मनोविज्ञान ही हं; श्रतः इसका मनोविञ्जाणमेव वीथि मनोविञ्जाणवीथि'--एेसा 


विग्रह करना चाहिये । 

१. “द्वारप्पवत्ता ति द्वारे उप्पन्ना, तं तं दवारविकारं पटिच्च उप्पन्ना ति प्रत्थो। 
चित्तप्पवत्तियो ति चित्तपबन्धा ”-प० दी०, पृ १२१। 

२. “चक्खद्धारे पवत्ता वीथिचित्तपरम्परा चक्खुद्रारवीथित्यादिना  द्वारवसेन; 
चक्खुविजञ्जाणसम्बन्धिनी वीथि तेन सह एकारम्मण-एकद्रारिकत्ताय 
सहचरणभावतो चक्लूविञ्जाणवीधित्यादिना विज्जाणवसेन वा वीथीनं नामयोजना 
कातव्वा ति दस्सेतुं चक्खुद्रारवीथित्यादि वृत्तं 1 - विभा०, पु० १०५। 

“छु वीथियो पन द्वारप्पवत्ता चित्तप्पवत्तियो योजेतव्बा ति सम्बन्धो । चक्लु- 
द्वारे पवत्ता वीथि चक्खुद्रारबीयि, चक्खुद्धारविकारं पटिच्च पवत्तो चित्तप्पवन्धो ` 
ति श्रत्थो; एवं सेसेसु । श्रसाधारणेन चक्सुविञ्जाणेन उपलक्खिता वीथि 
चक्खुविञ्जाणवीथि । युद्धो पन मनोविञ्जाणपवन्धो मनोविञ्जाणवीथि ।”- 

प्‌ऽ दी° 3 पुर १ २ १ । 
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<. भ्रतिमहन्तं, महन्तं, परितं, श्रतिपरित्तञ्चेति पञ्चारे; मनोद्वारे 
पन* विभतमविभतञ्चेति छधा विसयप्पवत्ति वेदितन्बा । 

अतिमहद-आलम्बन, महद्‌-आलम्बन, परीत्त-आलम्बन एवं अतिपरीत्त- 
आलम्बन ~ इस प्रकार पञ्चद्वार मे; विभूत आलम्बन एवं अविभूत आलम्बन 
~ इस प्रकार मनोद्रार में - इस तरह षड्विध (खं प्रकार को) विषय- 
प्रवृत्तियों को जानना चाहिये । 








८. षडविध विषयप्रवुत्ति - महत्‌ (महन्त) शब्द श्रनेक', “उत्तम, "वड़ा - भ्रादि 
विभिन्न प्रथो में प्रयुक्त होता है; इसी प्रकार परीत्त शब्द भी छोटा थोड़ा - 
ग्रादि श्रनेक भ्र्थो मं व्यवहृत होता है। इन भ्रर्थो में से प्रालस्वन का उत्तम होना या 
वडा होना, उसफरे मदंद-ग्रालम्बन (महन्त-प्रालम्बन) कहलाने में निमित्त नहीं है 
क्योकि रूपालम्बन के कितने ही उत्तम या बड़ होने पर भी, यदि देखनेवालं का 
चक्षुःप्रसाद दुर्बल होता है या भ्रालोक की न्यूनता होतीदै तो एसी परिस्थिति मं उसं 
ग्रालम्बन को महद्‌-्रालम्बन नहीं कहा जा सकता; इसी प्रकार सूक्ष्म होनें से ही 
कोई श्रालम्बन परीत्त-्रालम्बन नहीं कहलाता, क्योकि चक्षुःप्रसाद के प्रवल एवं ्रालोक 
के समीचीन होने पर, वह सूक्ष्म भ्रालम्बन भी महद्‌-्रालम्बन हौ सकता है रौर यही कारण 
है कि ्रालम्बन के महत्त्व (वड्‌ होने) या सौक्षम्य (छोटे होने) को उसके महद्‌-्ालम्बन 
या परीत्त-प्रालम्बन कहलने में निसित्त (प्रवृत्तिनिमित्त) नहीं माना जाता; श्रषितु ्रालम्बनं 
के श्रभिनिपात (चक्षुःप्रसाद-प्रादि में प्राुर्माव ) से लेकर (उसके) निरोध तक होनेवाले चित्तक्षणों 


को गणना कै म्राधार' पर ही उसे भ्रति महत्‌, महत्‌, परीत्त या -अरतिपरीत्त कहा जाता है । 


* सी०, ना० मं नहीं। 

१. चित्तक्षणों की न्यूनता एवं श्रविकता का परिज्ञान, रागे वीथियों का वणेन 
देखने से स्पष्ट. होगा । | 

२. “श्रतिमहन्तादिभावो चेत्थ श्रालोकादिपच्चयवसेन वा वत्थु-अतिमहन्तादिवसेन 
वा वेदितव्वो ।. . .्रालोकादिपच्चयानं पन अ्रधिद्भानवत्थूनं च -दुन्बल-दुब्बल- 
तर-दुब्बलतमानुक्कमेन महन्तादिभावो वत्तव्वो ति । यानि पन पञ्चा- 
लम्बनानि एकचित्तक्खणं ्रतिक्कम्म ॒श्रापातं श्रागच्छन्ति, तानि अतिमहन्ता- 
रम्मणानि नाम । यानि द्त्तिचित्तक्वणानि अरतिक्कम्म, तानि महन्तारम्मणानि 1 
यानि चतु-पञ्च-छ-सत्त-्रदु-नवचित्तक्वणानि भ्रतिक्कम्म, तानि परित्तारम्मणानि । 
यानि पन दसेकादस-दादस-तेरस-चुद्स-पन्नरसचित्तक्खणानि भ्रतिवकस्म अ्रापातं 
श्रागच्छन्ति, तानि श्रतिपरित्तारम्मणानीति ˆ -प० दी०, पृऽ १२२। 
“श्रतिमहन्तन्त्यादीसु एकचित्तक्वणातीतं हुत्वा ्रापाथागतं सोठसचित्तक्वणायुक 
प्रतिषहन्तं नाम । द्वि-तिषचततक्लणातीतं हुत्वा पन्नरस-चुदुसचित्तक्खणायुकं 
महन्तं नाम । चतुचित्तक्खणतो पद्वाय याव नवचित्तक्खणातीतं हत्वा तेरस- 
चित्तक्वणतो पद्वाय याव श्रदुचित्तक्वणायुकं परित्तं नाम । दसचित्तक्खणतो पदाय 


याव ॒पन्नरसचित्तक्वणातीतं हुत्वा सत्तचित्तक्वणतो पद्य यव. द्विचित्तक्खणा- 
अभि० स० : ३७ 


२९० अभिषम्मत्यसङ्धह  चतुत्थो 


५, €. कथं? 
¢ उष्पादद्वितिभङ्कवसेन* खणत्तयं एकचित्तक्वणं नाम । तानि पन 
सत्तरस चित्तक्डणानि रूपधम्मानमायु† । 
° ` कसे विषयप्रवृत्ति षड्विध होती है? 
उत्पाद-स्थिति-भङ्ग के भेद से इन तीन कषुद्रक्षणों के समूह्‌ 
को !एकचित्तक्षण' कहते हं । वे (इस प्रकार के) १७ चित्तक्षण (२ 
विज्ञप्तिरूप एवं ४ लक्षणरूप वलजित २२) रूप-धर्मो की आयु है । 


चित्त में भलीभांति प्रकट (सुपाकट) भ्रालम्बन को विभूतालम्बन तथा भ्रविस्पष्ट प्रालम्बन 
को अविभूतालम्बन कहते रहं^ । 

विसयप्पवत्ति - विसयस्स पवत्ति विसयप्पवत्तिः ्रालम्बन की प्रवृत्ति को 'विषय- 
प्रवृत्तिः कहते हँ 1 यहां श्रवृत्ति' शब्द का भ्र्थं उत्पत्ति नहीं है; भ्रपितु उन उन द्वारो 
मे आलम्बन का शअ्रसिनिपात (प्रादुर्भाव-गोचरभाव को प्राप्त होना) रहैः। ग्रतः 
इसका “विसयानं द्वारेसु पवत्ति विसयप्पवत्ति' -एेसा विग्रह करना चाहिये । यहां 
श्रालम्बन का ्रभिनिपात' - इस विग्रहाथं पर विचार करने से “ग्रभिनिपात' श्रालम्बन से 
ग्रतिरिक्त “निपात नामक कोई पृथक्‌ धमं प्रतीत नहीं होता, म्रतः छया विसयप्पवत्तिः 
दवारा उन्हीं अतिमहद्‌-्रालम्बन-्रादि चह श्रालम्बनों को ही दिखाया गया है। इस 
प्रकार अ्रालम्बन एवं विषयप्रवृत्ति समानार्थक ही हं । इसीलिये प्राचार्य अनुरुद्ध ने भी स्वयं 
भ्रागे “चतुन्नं वारानं यथाक्कमं प्रारमणमभूता विसयप्पवत्ति चतुधा वेदितन्वा“ - एसा कहा है । 

€. चित्त को आयु - प्रत्येक चित्त की उत्पाद, स्थिति एवं भङ्ग - ये तीन भ्रवस्थाए 


युकं अतिपरित्तं नाम ।' -विभा०, प° १०५। 
“चुट्सचित्तक्लणायुकं हि भ्रारम्मणमिध महन्तं ति दीपितं, तञ्च उप्प- 
ज्जित्वा द्वि-तिचित्तक्वणातीतं हृत्वा भ्रापाधागमनवसेन वेदितन्वं. . . ्रतिमहन्तं 
ति सोढ्सचित्तक्खणायुकं । तत्थ हि तदारम्मणचित्तं उप्पजति, न ्रञ्मत्थ |“ 
- विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ° १३३ । 
* ० मवंगवसेन - रो०; उप्पादठिति° - म० (ख) । 1. रूपधम्मानमायू ~ म० (ख)। 
१. “विभूतं ति सुपाकटं ।” --विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ १३३। 
“विभूतं पाकटं, अ्रविभूतं श्रपाकटं ।° - विभा०, पु १०५। 
“विभूतस्सा ति पाकटस्स, ्रविभूतस्सा ति श्रपाकटस्स ।*' - प° दी°, प° १२२। 
२. “विसयानं द्वारेसु पवत्ति 'विसयप्पवत्ति' । एत्थ च पवत्तीति श्रापातागमनमेव 
वुच्चति ।. . .कम्मादीनं ` विसयानं द्वारेसु पवत्ति, पनच्चुपद्वानं, भ्रापातागमनं 
विसयप्पवत्ति । वक्वति हि - कम्मं वा, कम्मनिमित्तं वा, गतिनिमित्तं वा 
कम्मवलेन छन्नं दारानं श्रज्जतरस्मि पच्चुपदातीति 1“ -प० दी०, पृ० १२१। 
तु° - “विसयानं द्वारे, विसयेसु च चित्तानं पवत्ति 'विसयप्पवत्ति ।“ 
~ विभा०, प° १०५ । 
३. द्र ° - प्रभि० स० ४: १७। 


194. 4; ‹ 


 क्षद्रक्षणों से सम्पन्न इस एकचित्तक्षण मं 


परिच्छेदो ] वीथिसङ्गहविभागो २९१ 


होती हँ । चित्त का स्प्रथम प्रादुर्भाव “उत्पाद, उत्पाद के अ्रनन्तर एवं विनाश से 
पूवं उसका अ्रपने स्वभाव मे श्रवस्थान स्थितिः तथा श्रपने स्वभाव से ही नष्ट हो 
जाना भङ्ग" है। काल के सवसे सूक्ष्म भ्रंश को ्षण' कहते हुं । प्रत्येक चित्त में 
उत्पाद, स्थिति एवं भङ्गं नामक तीन क्षण होते हं तथा इन्हं क्षद्रक्षण' कहा जाता 
है । इन तीन क्षुद्रक्षणों को ही सम्मिलित रूप से "एकचित्तक्षण' कहा जाता है। तीन 

मे ये उत्पाद-स्थिति-भङ्ग इतनी रीध्रता से प्रवृत्त 
होते टह कि एक श्रच्छरा' (चुटकी वजाने जितने या पलक ज्चषपने जितने) काल मेँ ये 
लाखों करोड़ों वार उत्पन्न होकर निरश्द्ध हो जाते हं । 


रूप की आयु - पूर्वोक्त प्रकार के १७ चित्तक्षणों का काल रूप-घमं की रायु 
है । जिस प्रकार मनूष्य का भ्रायुःप्रमाण शतवषं माना जाता है; उसी प्रकार रूप-धर्मो 
का श्रायुःप्रमाण १७ चित्तक्षणों के काल के वरावर माना जाता है। रूप-घर्मो में भी 
उत्पाद, स्थिति एवं भङ्ख -ये तीनों अ्रवस्थाएँ होती ह । इनमें से रूप-घर्मों का उत्पाद- 
क्षण (उत्पादकाल) एवं भङ्खक्षण (भङ्गकाल) तो चित्त के उत्पादक्षण एवं भङ्खक्षण 
के बरावर ही होता है; किन्तु उनका स्थितिक्षण (स्थितिकाल) चित्त के. ४६ क्षद्रक्षणों 
के वरावर होता है । 





१. “उप्पज्जनं उप्पादो, भ्रत्तपटिलाभो । भञ्जनं भङ्गो, सरूपविनासो । उभिज्न 
वेमज्छ श्रङ्गाभिमुखप्पवत्ति ठिति नाम ।“ - विभा० प° १०५। 
“उप्पज्जनं उप्पादो, सन्भावपटिलाभो ति भ्रत्थो । ठानं ठिति, यथालद्- 
सभावस्स श्रनिवत्तीति अत्थो । भञ्जनं भङ्खो, तस्स परिहायित्वा अ्रन्तरघानं 
ति ्रत्थो ।“ -प० दी०, प° १२३ । | ू 

२. “एकच्छरक्खणे कोटिसतसहस्ससङ्खवा उप्पज्जित्व। निर्ज्कति ।” ~ विभ० 
ग्र, पु० ३४ । 
“एकचित्तक्वणं नामा ति ~ एकस्स चित्तस्स खणो नाम । सो पनं खणो ` 
ग्रच्छरासङ्काटक्खणस्स भ्रक्खिनिमीलनक्वणस्स च ग्रनेककोटिसतसहस्सभागो 
ददुन्बो । अ्रच्छरासङ्घाटक्खणे भ्रनेककोटिसतसहस्ससङ्का वेदना उप्पज्जन्तीति 
हि अ्रहुकथायं वृत्तं । - प० ` दी°, पृ १२३। 

३. “श्ररूपं लहुपरिणामं, रूपं गरुपरिणामं गाहकगाहेतव्वभावस्स तंतंखणवसेन 

 उप्पज्जनतो ति श्राह - तानित्यादि । तानीति तादिसानि । ` सत्तरसन्नं चित्तानं 
खणानि विय खणानि सत्तरसचित्तक्वणानि । ` तानि ` चित्तक्वणानि सत्त-. 
रसाति वा सम्बन्धो 1 विसु तिसृ पन एकपञ्जास चित्तक्वणानि होन्ति। 
- विभा०, पृ० १०६1 
भ्ररूपं श्ररूपिसभावत्ता लहुपरिणामं, रूपं पन रूपिधम्मत्तायेव दन्धपरिणामं 
ति वृत्त- तानि पन. . .रूपधम्मानमाय्‌' ति ।. . . तानि तादिसानि सत्तरसन्ञं 


चित्तानं खणानि, सत्तरस वा तानि चित्तक्ठणानि रूपधम्मानमायू ति 
योजना ।' ˆ -प० दी० पु०- १२६। 


२६२ अभिधम्मत्यसङ्कहो [ चतुत्यो 


स्पष्टीकरण ~ उत्पाद-स्यिति-भङ्गात्मक एक रूपक्षण में उत्पाद-स्थिति-मङ्गात्मक 
१७ चित्तक्षण होते हँ, तथा एक एक चित्तक्षण में तीन तीन क्द्रक्षण होने के कारण, 
उत्पाद-स्थिति-भङ्गात्मक एक रूपक्षण मे चित्त के (१७८ ३ ==) ५१ क्द्रक्षण होते हं । 
उन "१७ चित्तं मे से प्रथम चित्त का उत्पादक्षण (उत्पादकाल) एवं रूप का उत्पादक्षण 
(उत्पादकाल) तथा अन्तिम चित्त (१७ वे चित्त) का भङ्खक्षण एवं रूप का भङ्खक्षण 


बराबर होता है; परन्तु रूप का स्थितिकाल चित्त के (५१- २) ४€ क्ु्रक्षणों के - 


बराबर होता है । जैसे -किसी एक चित्त के साथ रूप का उत्पाद होता है तो उन 
दोनों का उत्पादकाल समान ही होता है; किन्तु श्रव चित्त के १७ वार प्रवृत्त होनें तक, 
रूप का स्थितिकाल रहेगा श्नौर भ्रन्त में चित्तसन्तति के सत्रे चित्त के भङ्खकाल मं 
ङ्प का भी भङ्ग होगा-इस प्रकार सत्रे चित्त का मरङ्गकाल एवं रूप का भङ्खकाल 


मी समान ही होता है । 

[ यह श्रटुकथाचायं एवं आधुनिक श्राचाय सम्मत मत ट । चित्त के स्थिति- 
क्षण के सम्बन्य मे अनेक विभ्रत्िपत्तियां हं; जंसे वह (स्थितिक्षण) होताहै कि नहीं? 
इत्यादि । इस विषय पर हम रूपपरिच्छेद (षष्ट्‌ परिच्छेद) मं विचार करेगे । | 


रूपवम्मानमायु - यहाँ प्रयुक्त “रूपधम्म' (रूप-ध्म) शब्द द्वारा सभी २८ प्रकार 
के रूपों का ग्रहण नहीं होता; अ्रपितु उनमें से विज्ञप्तिरूपः २ एवं लक्षणरूप' ४-= ६ 
रूपों को वजित कर केवल रर सूपोंकाही ग्रहण होता है। इसका कारण यह्‌ है कि 
विज्ञप्तिद्रय “चित्तान॒परिवत्तिनो धम्मा” - इस मातिका के भ्रनुसार 'चित्तानुपरिवर््ती 
घर्मो में गृहीत होने के कारण, सव्रह चित्तक्षण-म्रायुवाले न होकर चित्त के साथ ही उतपन्न 
एवं चित्त के साथ ही निषण्द होने के स्वभाववाले होते दं । इसी प्रकार चार लक्षण- 
रूपों मे परिगणित उपचय एवं सन्तति रूप के उत्पादक्षण के तुल्य (बरावर), जरता 
खूप के स्थितिक्षण के तुल्य तथा श्रनित्यता रूप के भ्खक्षण के तुल्य होती है। इस 
प्रकार विज्ञप्तिद्वय एवं लक्षणरूपों कौ भ्रायु सत्रह चित्तक्षण के तुल्य (बराबर) 





१. “रूपं गरूपरिणामं दन्धनिरोधं, अरूपं लहुपरिणामं चिप्पनिरोधं । रूपं धरते 
येव सोटस चित्तानि उप्पज्जित्वा निरुञ्न्ति । तं पन सत्तरसमेन चित्तेन 
सद्धिं निर्ज््ति । .. .तत्थ किञ्चापि रूपं दन्धनिरोधं गरूपरिण।मं, चित्तं 


खिप्पनिरोधं लहुपरिणामं । रूपं पन ब्ररूपं, ब्ररूपं वा रूपं श्रोहाय पवत्तितु 


न॒ सक्कोन्ति । द्विन्नं पि एकप्पमाणा व॒ पवत्ति ।'-विभ० अ०, पृऽ 
२६-२७ । ,. 
विभ० श्र० में इस विषय का उपमाग्रों वारा श्रति विशद एवं, विस्तृत वर्णन 
उपलन्ध है । द्र० - विभ० श्र°, पु० २६-२६ । 

२. द्र०-श्रभि° .स° ६:१३। | 

दे. द्र०-श्रभि० स० ६.१५. ¦ 

"४, द्र०-व० स०, प° ११ २६५ । 
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परिच्छेदो ] वीधिसङ्कहदिभागो | । २६३ 


न होने से रूपधम्मानं' पद से गृहीत होनेवाले स्प में से इनका परिवर्जन किया 
गया दहै" । | 

ग्राकादधातु एवं लघुता (लहुता) रादि रूप मुख्यरूप से परमार्थस्वभाव न होने 
प॒र भी परमार्थस्वभाव रूपकलापों से सम्बद्ध रहने के कारण, सतव्रह चित्तक्षण श्रायु- 
वाले माने जाते ह 1 ्र्थात्‌ जव दो रूपकलाप ` परस्पर संयुक्त होते हं तव उनके मध्यवर्ती 
म्रवकारा के -रूप में परिच्छेदकरूप भ्राकाशधातु का प्रादुर्भाव होता है भ्रौर जवतक 
रूपकलाप जीवित रहते हं तवतक भ्रर्थात्‌ सत्रह चित्तक्षण तक यह्‌ भ्राकाशधातु भी 
जीवित रहती है । ग्रतएव भ्राकाशधातु की भ्रायु भी सत्रह चित्तक्षणपर्यन्त मानी जाती 
है । लघुता-प्रादि रूपों को मी इसी प्रकार समञ्लना चाहिये । इसी कारण रूपधम्म' 
दवारा गृहीत होनेवाले रूपों मेँ से श्राकाशधातु एवं लघुता-श्नादि का वजेन नहीं किया 
जा सकता; फिर भी निष्पन्नः एवं श्रनिष्पन्न द्विविध रूपो में से भ्रनिष्पन्न रूप परमार्थं 
या सत्स्वभाव नहीं होते; श्रपितु वे केवल प्रज्ञप्ति-स्वभाव की तरह ही होते हं। अतः 
उनका मुख्यरूप से उत्पाद-स्थिति-भङ्ख नहीं हौ सकता 1 ब्रतएव रूपधम्मानं - इस 
वचन द्वारा सभी अ्रनिष्पन्न रूपों का ग्रहण नहीं करना चाहिये 1 

वदं लोग 'पटिच्चसमुप्पादविभङ्खदरुकथा' के ''एत्तावता एकादस चित्तक्खणा श्रतीता 
होन्ति। भ्रथावसेस॒पञ्चचित्तक्वणायुके*” ~ इस . वचन से .““शूप-धर्मो को भ्रायु सोलह 
चित्तक्षण होती है” -एेसा मानते हें तथा यह भी मानते हं किं उत्पद्यमान रूप-धमं 
भवङ्खवलन के प्रत्यय होते हँ; किन्तु उनका यह मत समीचीन नहीं है; क्योकि ¶्रति- 
सन्धिचित्त के साथ उत्पन्न रूप श्रपने उत्पाद से लेकर सव्रहवे चित्त के साथ निरु हो जाता 
है, तथा प्रतिसन्धिचित्त के स्थितिक्षण में उत्पन्न रूप भ्रठारहवें चित्त के उत्पाद-क्षण में 
निरूढ हो जाता है” - एेसा श्रदुकथा मे वणित होने के कारण उपर्युक्त मत समीचीन नहीं है । 

परमत्थदीपनीकार का कथन है कि मूलटीकाकार ने जो रूप-धर्मों की ्रायु सोलह 
चित्तक्षण कही है वह॒ 'पटिच्चसमुप्पादविभङ्ख मे भ्राये हए महा-अटुकथा के वचन कों 


 भ्रतिष्ठापित करने के लिये है । खन्धविभङ्क' में रूप-घर्मों के उत्पाद-निरोध का विधान 
करनेवाले महा-श्रदुकथावाद का सङ्खहकार' के द्वारा भी यमक से विरोध दिखलाकर प्रतिषेध 


१. “ “रूपधम्मानं' ति विजञ्जत्ति-लक्वणरूपवज्जानं रूपधम्मानं । विञ्ज्तिद्रयं 
हि एकचित्तक्खणायुक; तथा हि - तं चित्तानुपरिवत्तिधम्भेसु वृत्तं । लक्वण- 
रूपेसु च जाति चेव भ्रनिच्चता च वत्तस्स उप्पाद-भङ्गक्खणेहि समानायुका । 
जरता पन एकूनपञ्जासचित्तक्वणायुका । एवं च कत्वा वदन्ति - 

तं सत्तरसचित्तायु विना विन्जत्तिलक्खणं' 1" 
- विभा० पु° १०६-१०७ । 
“तत्थ विञ्जत्तिदयं एकचित्तक्वणिक; उपचयसन्ततियो उप्पादमत्ता, भ्रनिच्चता 
भङ्गमत्ता, जरता रूपधम्मानं ठितिक्खणमत्ता ति दट्रुव्वा । ˆ - प० दी ०, प° १२४ । 

२. द्र - श्रभि० स० ६: ११। ३.“ विभ० अ०, प° १६० । 

४. विभ० मू० टी०, पृ० २२॥। ` ४. विभ० अ्न°, पु० २८२६ ॥ 

६. विभा०, पृ० १०७; मणि०, प्र° भा०, पु ३३२ ॥ 


२९४ अभिधम्मत्यसङ्कहो ` [ चतुत्थो 


पञ्चद्ारवीथि 
१०. एकचित्तक्डणातीतानि वा बहुचित्तक्वणातीतानि वा ठितिष्पत्ता- 
नेव* पञ्चारमणानि पञ्चद्वारे श्रापातमागच्छन्तिं । 
एकचित्तक्षण अतीत होनेपर अथवा वहुचित्तक्षण अतीत होनेपर (किन्तु) 
स्थितिक्षण को प्राप्त होकर ही पांच आलम्बन पाँच द्वारो में अभिनिपात 
(प्रादुमवि=गोचरभाव) को प्राप्त होते हं । 





किया जाने से उसका प्रतिष्ठापन श्रशक्य है । उस वाद के प्रतिषिद्ध हौ जाने पर, उसमें 
भ्राये हुए सोलह चित्तक्षण-भ्रायु भ्रथवा उससे ्रधिक चित्तक्षण-घ्रायु का वाद भी सुतरां 
म्रपने श्राप प्रतिषिद्ध हो जाता है। अ्रन्थकार (अ्नुरुदधाचा्यं) का सत्रह चित्तक्षण-ग्रायु 
कृहनेवाला वचन मूलटीकाकार दारा भी अनुमत होने से काकार के वचन का प्रतिषेध 
कृरना युक्तियुक्त नहीं है' । ¦ 

प्रहन - नाम-घमं एवं - रूप-घममं - दोनों के समान रूपं से श्रनित्य एवं संस्कृत होने 
पर भी क्यों नाम-धर्मों की श्रायु प्रत्य श्रौर रूप-धर्मो की प्रायु दीं होती है? 

उत्तर - नाम-धर्मो में चित्त प्रधान होता है श्रौर वह (रान) चित्त भ्रालम्बनों का 
ग्रहणस्वभावमात्र है । जब वह भ्रालस्बन का ग्रहण करता है तभी (ग्रहणक्षण में ही) 
चित्त नामक स्वभावधमं निषश्ढ हो जाता है रौर जव चित्त निर्दर होता है तभी उसमें 
सम्प्रयुक्त चंतसिक धमं भी निर्दड हो जाते हं । ्रतएव नाम-धर्मो कौ श्रायु श्रत्प होती 
है । रूप-धर्मो मेँ महामूत प्रधान होते हं ्रौर उन महाभूतो का स्वभाव गुरु. होता है; 


मरतः उनके साथ उत्पन्न होनेवाले सहभू रूपो का स्वभाव भी गुरू होता है। यही कारण: 


है कि रूप-धर्मो की श्रायु नाम-घर्मों की अपेक्षा दीघं (लम्बी) होती हैः । 
पञ्चद्ारवीथि 
१०. चक्षुष्‌-प्रादि पांच द्वारो में प्रादुर्भूत भ्रालम्बन की भ्रपेक्षा कर उत्पन्नं होने 


* ठितिपत्तानेव - रो° । 0 
† अ्रापाथमागच्छन्ति - सी०, स्या०, रो०, ना०,म० (ख) । 

१. प० दी०, पु० १२६-१२७॥ 
रूपघर्मो की श्रायु के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान के लिये द्र०° -विभ० मू 
टी०, पु० १६-२३। 

२. “कस्मा पनेत्थ रूपमेव समाने पि भ्रनिच्चसङ्कृतादिभावे चिरायुकं जातं ति ? 
दन्धपरिवत्तिमावतो । श्ररूपधम्मा हि सारम्मणा चित्तपुन्बङ्गमा, ते यथाबलं 
म्रत्तनो श्रारम्मणविभावनवसेन पवत्तन्तीति तदत्थनिप्फत्तिसमनन्तरमेव निर 
ज्द्नतो लहुपरिवत्तिनो । तेनाह भगवा - नाहं भिक्खवे ! भ्रञ्जं . एकधम्मं 
पि समनुपस्सामि यं एवं लहुपरिवत्तं यथयिदं चित्तं' (म्र नि०, प्र° भा०, 
प) विम ००१९।. 


न 


परिच्छेदो ] पञ्चद्रारवीयि २६५ 


वाली चित्तसन्तति को "पञ्चद्वारवीधि' कहते हं । प्रस्तुत प्रकरण मं पचिों द्वारो का 
विस्तृत वणेन न कर केवल चक्षुद्रर का ही सविस्तर वणेन किया जायेगा 1 


सत्त्वो की सन्तान मे जव वीधिचित्त प्रवृत्त नहीं होते रहते, उस समय 
भवङ्कचित्तसन्तति ही निरन्तर भ्रविच्छिन्नरूप से प्रवतंमान होती रहती है भ्रौर जब 
भवङ्खचित्त प्रवृत्त होते रहते. हं उस समय किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता। 
वे (भवद्धचित्त) पूवभव (ग्रतीतभव) के मरणासन्न जवनो द्वारा गृहीत कमं, कमे 
निमित्त. या गतिनिमित्त ~ इन त्रिविध श्रालम्बनों मे से किसी एक का भ्रालम्बन कर 
प्रवृत्त होते रहते हें । सुषुप्तिकाल में भी भवद्क ही होते रहते हं तथा जागरणकाल में 
भी वहुलतया भव ङ्ख-चित्तसन्तति ही होती है। इन भवद्धों के वीच बीच में, प्रादुभूत 
नये नये भ्रालम्बनों कौ श्रपेक्षा करके यथायोग्य चित्तसन्ततियां उत्पन्न होती हं। इन 
चित्तसन्ततियों के उत्पाद को ही "वीथिपात' कहते हं । इन वीथिचित्तों के निरुद्ध (भङ्ग) 
हो जाने पर भी पुनः भवङ्गपात ही होते रहते हं । 

आपातमागच्छंन्ति - ्रापात' शब्द का श्रथ ्रभिनिपात' है, इसका भावाथ 
श्रादुर्भाव' है; श्रतः श्रापातमागच्छन्ति' -इस वाक्य का श्रथ हुभ्रा - अ्रभिनिपातको 
प्राप्त होते ह्‌, प्र्थात्‌ गोचरभाव को प्राप्त हति हं । 


| यहाँ “ग्रभिनिपात' शब्द का ब्रं श्रभिमुख (सम्मुख समीप) निपात (सम्प्राप्त) होना 

नहीं है; श्रपितु श्रालस्बन चाहे सम्मुखस्थ (समीपस्थ) हो, चाहे दूरस्थ; भ्रथवा भित्ति, 

प्राचीर-श्रादि से अन्तरित (परोक्ष) हो, उसका श्रपने सम्बद्ध द्वार में “वहित होना 

ही श्रभिनिपात' शब्द का भ्रभिप्रेता्थं है। सम्बद्ध द्वार में होनेवाले इस प्रकार के 
घटन को ही सम्बद्ध द्वार में ्रालम्बन का प्रादुर्भावः कहा जाता हैः । 

वादान्तर - कच श्राचा्यं ~ ““दपेण में प्रतिविभ्बित होने की तरह, जल मं प्रति- 

च्छाया पड़ने की तरह श्रथवा मोहर (सील) से प्रतिलिखित (मुद्रित) होनें की तरह, 

उन उन द्वारो मेँ ्रपने श्रपने सम्बद्ध श्रालम्बनों के प्रतिविम्बित होने भ्रादि को श्रादुभूत 


१. “ श्रापाथमागच्छन्ती' ति रूपसदारम्मणानि सकसकदुाने ठत्वा व॒ गोचरभावं 
गच्छन्तीति भ्राभोगानुरूपं भ्रनेककलापगतानि अआरापाथं आगच्छन्ति 1 - विभा०, 
पुऽ १०७ 1 । 
““पञ््चालम्बनानि पचञ्चद्वारे भ्रापातमागच्छन्तीति - एत्य रूपसटारम्मणानि 
प्रसम्पत्तवसेन, इतरानि च॒ सम्पत्तवसेन गोचरभावं उपगच्छन्ति । अयं च 
विसेसो घटूनविसेसेन वेदितन्बो । पुरिमानि हि द्वे निमित्तवसेनेव घटन्ति, 
न ॒वत्थुवसेन; पच्छिमानि पन तीणि वत्थुवसेन घटुन्ति, न निमित्तवसेन्‌ । 
निमित्तघटनं च नाम भ्रसम्पत्तानञ्जेव होति, न सम्पत्तानं; वत्थुघटनं पन 
सम्पत्तानञ्जेव, नो श्रसम्पत्तानं ति ।" -प० दी०, पु० १२७1 
““श्रापाथागमनं नाम पसादवत्थारम्मणानं घटनं, तञ्च सकदराने ठत्वा अभिमुखी- 
हृत्वा भवङ्गचलनस्स पच्चयो होति; न घटादीनं घटनं विय अ्रल्लीनं हत्वा 
पच्चयो ।“ - सङ्केप०, पु० .२४८ 1 | 


२६६ अभिषम्मेत्यसङ्गहो [ चतुत्यो 


होना कहते हं” । इन प्राचार्यो का यहं मतं विचारणीय है; क्योकि प्रत्युत्पन्न रूपालम्बन 
का प्रादुभवि चक्षुर में मी तथा दिव्यचक्षुष्‌ अ्रभिन्ञाप्राप्त पुद्गल के मनोद्रार में भी 
होता है । पाषाण-गृहा में द्वार बन्द करके स्थित योगी के दारा दिन्यचक्षुष्‌ श्रभिज्ञा के 
द्वारा देखे जाने पर देवभूमि एवं ब्रह्मभूमि के रूपालम्बन भी पुनः पुनः प्रादुभूत होते 
हं । इनका यह प्रादुभवि दर्पण में प्रतिबिम्वित होनैवाले प्रतिचिम्ब की भाति कंसे 
होगा ! 

म्रपिच - यद्यपि चक्षुःप्रसाद में रूपालम्बन का प्रादुर्भाव होता है, तथापि यह्‌ 
श्रादुर्भावि' दर्पण में होनेवाले प्रतिविम्ब की भांति नहींही होता । तथा श्रोत्रदरार-श्रादि 
दवारो एवं मनोद्वार में होनेवाले श्रादूर्भाव' पर विचार करने पर तो "यह्‌ दपण में 
प्रतिविम्ब की भांति प्रादुर्भाववाली' धारणा (कल्पना) कथमपि नहीं घटती । जव 
निर्वाण नामक भ्रमृतधातु श्रौर भ्रभाव-परज्ञप्ति भी मनोद्रार में प्रादुभूत होती है-एेसी 
स्थिति में शआ्राचार्यो का उपर्युक्त वाद विचारणीय हे। 


दपण में प्रतिबिम्ब की भांति भ्रालम्बन के प्रादुभाव का समर्थन करनेवाले 
भ्राचा्यं॒कंहते ह कि “रूपालम्बन-श्रादि पांच श्रालम्बन प्रादुर्भूत होने योग्य प्रदेश में 
पहुंचकर उस समय चाहे वह॒ सुषप्तिकाल हो, चाहे मूर्च्छकाल हो या भ्रालम्ब- 
नान्तरों के ग्रहण मं व्यासक्ति का काल हो, वे (पञ्चालम्बन) ग्रपने सम्बद्ध द्वार मेँ 
प्रायः युगपत्‌ (एक साथ) प्रादुर्ूत हो सक्ते हं; जसे - किसी दर्पण के सम्मुख स्थित 
सभी पदार्थं उसमें युगपत्‌ प्रतिविम्बित हो सकते ह ।` 
इस वाद के प्रसङ्ग में भ्रापातगमन' शब्द के द्विविध प्रयोग का ज्ञान भ्रावद्यक 
है । कुच स्थलों पर सम्बद्ध द्वारो में श्रभिनिपात न होने पर भी श्रभिनिपात होने 
योग्य प्रदेशा के उपचार (समीप) तक पहुंचने को ही श्रापातगमन' कहा गया है । यथा ~ 
“तस्मि पन भ्रापाथं ब्रागच्छन्ते पि ब्रालोकसन्निस्सये प्रसति नुप्पज्जति! ।“ 
म्र्थात्‌ उस रूपालम्बन के श्रभिनिपात (सम्मुखमभाव) को प्राप्त होने पर भी 
्रालोक' नामक निश्चयप्रत्यय के न होने से चक्षुविज्ञान का उत्पाद नहीं होता । यहाँ 
म्रालोक के म्रभाव ब्र्थात्‌ भ्रन्वकार मे भी भ्रपने उपचार्रदेश में प्राप्त रूपालम्बन के 
लिये श्रापात' (्रापाथ) शब्द का प्रयोग किया गया है। वह रूपालम्बन चक्षुः्रसाद 
के उपचार (समीप) प्रदेश में पंच जाने पर भी, भ्रालोक के श्रभाव के कारण, चक्षुः- 
प्रसाद में घटन नहीं कर पाता या उसका चक्षुःप्रसाद में प्रादुभवि नहीं हो पाता। 
एसे स्थलों पर श्रापात' शब्द का भ्रं ्रभिनिपात' मात्र होना चाहिये; प्रादुभवि नहीं । 
इस निरूपण के श्रनुसार जव स्वाभाविक जागरणकाल में भी श्रालोक के प्रभाव में 
रूपालम्बन का प्रादुर्भाव नहीं हो पाता तो एसी स्थिति में उपर्युक्त आचार्यों का 
यह वाद किं सुषुप्ति-प्रादि काल में मी पाचों प्रालम्बनों का युगपत्‌ प्रादुर्भाव हो सकता 
है" - कथमपि युक्तिस्गत नहीं कहा जा सकता । 





१. श्रु, प° २२८ । 
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कुं स्थलों पर केवल उपचार तक पहुंचने मात्र को ही नहीं, अपितु उन उन 
वीथिचित्तों के ्रालम्बन होने में समर्थं या भवङ्ख को भी कम्पित (क्षुन्ध) करने मं 
समथं श्रालम्बन के उन उन द्वारो में होनेवाले श्रादुर्भाव' को ्रापातगमनः शब्द के द्वारा 
कृहा गया है; यथा - 

एकेकं प्रारम्मणं द्वीसु द्वीसु द्वारेयु भ्रापाथमागच्छति' 1 “ भ्रापायमागच्छति - 
मनसा पञ्चविञ्जाणेहि च॒ गहेतव्वभावूपगमनेनः।” “ शगहेतव्बभावूपगमनेन' - न भ्रापात- 
गमनमत्तेनः ।'' 


इन अदुकथा, टीकाग्रों में भ्रापात शब्द का ्रथं कहीं उपचार में पहुंचना मात्र 
न ले लिया जाय" - इस भय से उसको व्याख्या (मनसा पञ्चविजञ्जाणेहि च गहेतन्व- 
मावृपगमनेन' - ग्रादि कहकर सुस्पष्टतया कौ गयी है) भ्र्थात्‌ मनोविज्ञान एवं पञ्च- 
विज्ञान के द्वारा ग्रहण करने योग्य या म्रालम्बन करने योग्य भाव तकं पहुंचने (उपगमनं 
करने) से ही श्रापात' सम्पन्नहोता है1 इस प्रकार यहां श्रदुर्भाव' के श्रयं में ्रापात 
दान्द का प्रयोग किया गया है। 

उपर्युक्त व्याख्या्रों के भ्रायार पर श्रापात' शब्द का प्रयोग अभिनिपात एवं 
भ्रादुर्भाव' - इन दोनों भ्र्थो मे किया जा सकता हे। 

प्रस्तुत ग्रन्थ में ्रापात' शब्द का प्रयोग श्रादुर्भाव' भ्रथं मे किया गया है। 


शब्दविनिक्चय ~ ्रापातमागच्छति' मे ्रवाघ, श्रावाध, ्रापाथं एवं भ्रापात- 
इस प्रकार चार पाठ उपलन्ध होते ह । 


उनमें से “श्रवाधं तु निरग्गलं” के श्रनुसार श्रवाध' शब्द निरगेलः (अनि- 
वारित वेरोक टोक) श्रथ में प्रयुक्त होता है1 भ्रथवा- नत्थि वाधा नि्ठिधो यस्स 
तं भ्रवाधं" के श्रनुसार श्रवाध' शाब्द श्रवाधित (म्रप्रतिषिद्ध) भ्रथं में प्रयुक्त होता है । यहां 
इन दोनों भ्र्थो का कोई सम्बन्ध न होने से न्रवाधं' यह्‌ पाठ युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । 

“भ्रावाधति चित्तं विलोकेतीति म्रावाधोः' के ग्रनुसार भ्रावाघः शाब्द का प्रयोग 
चित्त का ` विलोडन करनेवाले के प्रथं मं या सद्धुटुन करनेवाले के भ्रथं मे है; किन्तु 
यह (सङ्घटुन) श्रथ, सप्रतिघ रूप, पञ्चवस्तु एवं पञ्चालम्बन के लिये समीचीन होने 
पर भी मनोद्धार के लिये समीचीन नहीं हीता; क्योकि अभावप्रज्ञप्ति एवं भ्रमृतघातु 
(निर्वाण का मनोद्वार में कंसे सङ्कटुन होगा ? मरतः भ्रावाधं' यह्‌ पाठ भी इसं स्थान 
मे ्रनुरूप प्रतीत नहीं होता । 
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श्रापाथं' इस शब्द का प्रयोग 'पथाभिमुख' (पथद्वार के भ्रभिमुख) -इस 
ग्रथ मे, श्रथवा पथ विख्याते" इस धातु के भ्राधार पर सुप्रकट' (विभूत) -इस श्रं 
मे होता है; किन्तु मागं (द्वार) के श्रथं में पथ' राब्द का ही प्रयोग होता है, पाथः 
का नहीं । यदि किसी तरह पाथ दाब्द का अ्रथं भी मागं हो जाये तो भी पथाभिमूख 
होने मात्र से या उपचार मं पहुंचने मात्र से उन उन द्वारो में प्रादुभवि नहीं हो सकता। 
ग्रतः श्रापाथं' - यह पाठ भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । 

“व्पेत्वा रूपादीनं प्रभिनिपातमत्तंः 1 “ˆ प्रापाथमागते' ति योग्यदेसावद्िति' 1 
“श्रञ्जमञ्जपतनं म्रञ्जमञ्जस्स योग्यदेसे अ्रवद्रानं* ।'' 

-भ्रादि के भ्ननृसार यहां भ्रापातं'-यह राब्द ही अधिक युक्तिसङ्खत प्रतीत 
होता है। श्रदकथाचायं ने भी भ्रभिनिपातमत्तं' - कहकर आपात शव्द के म्रन्तगेत 
पठित श्रा" उपसगे के प्रतिनिधिरूप मं श्रभि' उपसगे को तथा पातः शब्द क प्रतिनिधिरूप 
म॒ निपात" शब्द को दिखाया है । अ्रनुदीकाकार ने भी भ्रञ्जमञ्जपतनं' में पत' धातु 
का भ्रथं योग्यदेदा में ्रवस्थान' किया है तथा महाटीकाकार ने भी योग्यदेसावद्वते' 
यह व्याख्या करके उपर्युक्त म्रथं का ही समर्थन किया दहै) 

पञ्च आलस्बन एवं पञ्च प्रसाद - एक एक रूपकलाप इतना सूक्ष्म होता है कि 
उसकी सृक्ष्मता का वणेन नहीं किया जा सकता । प्राकृत चक्षु से वह देखा नहीं जा 
सकता । सूक्ष्मददाक यन्त्र से भी जो कीटाणु दिखायी पड़ते हं, उनमें से एक एकं कीटाणु 
मे भी कर्मज, चित्तज, ऋतुज एवं भ्राहारज रूपकलापों के भ्रनेक समूह होते हं । जव 
उन समूह के समूह रूपकलापों को भी प्राकृतचक्षु से नहीं देखा जा सकता तो एक 
रूपकलाप के दन के सम्बन्ध मे तो कहना ही क्या है! ग्रतः चक्षुःप्रसाद में रूपालम्बन 
का प्रादुभवि होने मे एक रूपकलाप (रूपालम्बन) का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता, अ्रपितु 
म्रनेक रूपकलापों के सङ्घात (समूह) काही प्रादुभवि दौ सकता है" । 

यदि भ्रनेक रूपालम्बनों का सक्खात (समूह) होने पर ही प्रादुर्भाव होता हैतो 
प्रन होता है कि क्या चक्षर््ारिक वीधिचित्त रूपालम्बनों की समूटप्रनप्ति का अ्रालम्बन 
करते हं? यदि समूहप्रज्ञप्ति का भ्रालम्बन करते हं तो भ्रालम्बनसङ्ग्रह मे जो परमाथ 


ख ० 


का ही एकान्तेन भ्रालम्बन करनेवाले धर्मों में चक्षुविज्ञान-श्रादि को कहा गया हैर 
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उस कथन से इसका विरोध नहीं होता ? भ्रौर इस प्रकार क्या भ्रापके कथन मं 
ूर्वापरविरोध नहीं होता ? 
उत्तर -रूपालम्बनों के विना रूपालम्बनों कौ समृहप्रज्ञप्ति भी नहीं हो 
सकती, तथा रूपालम्बनों का वह्‌ समूह भी पुञ्जीभूत रूपालम्बनो की परमार्थ-राशि 
ही दै भ्रौर इस प्रकार श्रनेक रूपालम्बन परमार्थ-घर्मों काही चक्षुविज्ञान के द्वारा 
ग्रालम्बन किया जाने से कोई पूर्वापरविरोव नहीं होता 1 
प्रसाद एक हं या अनेक - उपर्युक्त नय के भ्रनुसार चक्षुःप्रसाद में रूपालम्बन का 
प्रादुर्भाव होने के सम्बन्ध मे टीकाकारो का भ्रभिमत यह है कि "चक्षुः्रसाद के एक होनें 
पर ही यह (प्रादुमवि) कत्य सम्पन्न टौ सक्ता है' 1 चक्षुःप्रसाद का कृत्य द्विविव है; 
यथा - (क) र्पालम्वन का प्रादुर्भावकृत्य एवं (ख) चक्षुविज्ञान का निश्रयकृत्य। यें 
दोनों कृत्य चक्षुःप्रसाद के एक होने पर ही सिद्ध हो सकते हं। भ्रपने इस प्रकार के 
कथन का वे “चवखुल्च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति चक्खुविञ्ञाणं"” - इस पालि को 
ग्राधार बनाते हं। वे कहते हं कि चक्षुःप्रसाद के लिये चक्खु" - इस एकवचन-प्रयोग 
का तथा रूप के लिये “रूपे - इस वहुवचन-प्रयोग का यही रहस्य है1 श्रतः उनके 
ग्रनूसार चक्षुःप्रसाद एक होने पर ही भ्रपने कृत्य को सिद्ध कर सकता है तथा रूपा- 
लम्बन भ्रनेक होने पर ही प्रादुभूत हो सकते हं । 
इसी प्रकार राब्द, गन्ध, रसं एवं स्म्रष्टव्य भ्रालम्बनों के प्रादुर्भाव में भी समञ्ञना 
चाहियेः । 
उपर्युक्त टीकाकारो के इस प्रकार के मत पर तथा उनके द्वारा प्रमाणरूप में 
प्रस्तुत पालि पर विचार करना चाहिये । 
ग्रविनष्ट चक्षुःप्रसाद के दुबल हो जाने पर उसके द्वारा योग्य देश में भ्रवस्थित 
भी रूपालम्बन दिखायी नहीं पड़ते; किन्तु चदमे (उपनेव) की सहायता से चक्षुःप्रसाद के 
भवल हो जाने पर पहले भ्रस्पष्टरूप मे श्रवभासित भी वे रूपालम्बन दिखायी पड़ने 
लगते हं । चदमे की सहायता से रूपालम्बन का चक्षुःप्रसाद में प्रादुर्भाव हो जाताहै। इसी 
प्रकार द्रूरदशेक यन्त्र की सहायता से अत्यन्त दुरस्थ रूपालम्बन मी दिखायी पड़ने लगता 
है । यहां चमा एवं दूरदशंक यन्व प्रादि चक्षुःप्रसाद के सहायक होते हं । चक्षुःप्रसाद एकन 
होकर भ्रनेक होगे तभी वे चरमा एवं दरुरदशेकं यन्त्र-प्रादि द्वारा दी हुई सहायता का ग्रहण 
कर सकेगे भ्रौर अ्रपने कृत्य के सम्पादन मे समथ हो सकंगे । पुनरच - अनेक होने पर भी जव 
उन्हं दुर्वल होने पर रूपालस्बन का ग्रहण करने के लिये चदमे की सहायता लेनी पडती है 
श्रौर द्ुरस्थ रूपालम्बन का ग्रहण करनं के लिये दूरददोक यन्तर कौ सहायता लेनी पड़ती 





१. सं° नि०, तु० भा०, प° ६३ । 

२. कस्मा पनेत्थ वचनभेदो कतो ति ? एकं पि चक्खुविञ्जाणस्स पच्चयो 
होति, रूपं पन भ्रनेकमेव संहतं ति इमस्स विसेसस्स॒दस्सनत्थं 1 . . . 
सोतञ्च पटिच्च सदे चा ति भ्रादीसु पि एसेव नयो ।“- विसु महा०, 
द्वि° भा० पु० १२४-१२५1 द्र° ~ विभ० भ्रनु०, प° ५६-५८ । 


३०० अभिधम्मत्यसद्धहो [ चतुत्यो 


है, तब यदि चक्षुःप्रसाद एक होगा तो वह उस सहायता का ग्रहण करने मे समर्थं ही 
कंसे होगा 2 श्रौर कंसे ्रपने कृत्य के सम्पादन मं समथंही हौ सकेगा ? इस प्रकार 
विचार करने से चक्षुःप्रसाद का ग्रनेकत्व ही सिद्ध होता है। 

म्रपिच - उपयुक्त टीकाकारो ने जिस पालि को प्रमाणरूप में प्रस्तुत किया है 
वह्‌ पालि भी इस स्थल के श्रनुरूप नहीं है । उनके मतानुसार चूकि सखू्पालम्बन सङ्घात 
(समूह) रूप में होने पर ही प्रादुर्भूत हौ सकते हं, रतः उनका वहुवचन मे प्रयोग 
क्या गया है । यदि बात एेसी ही है तो “मनञ्च पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति मनो- 
विजञ्जाणं'” - यहाँ भी धर्म" शव्द का वहुवचन मे प्रयोग होने के कारण समूहरूप में 


होने पर ही धर्मालम्बन का प्रादुर्भाव होगा -एेसा स्वीकार करना पड़्गा । जव कि वस्तु- . 


स्थिति यह है कि “चित्त' नामक धर्मालम्बन एक एक ही प्रादुभूत हो सकते हं । इसी 
प्रकार चंतक्िक, प्रज्ञप्ति एवं निर्वाण नामक धर्मालम्बन भी एक एक ही प्रादुर्भूत हो 
सक्ते हं । अतएव कहा गया है कि टीकाकारो द्वारा प्रमाणरूप में प्रस्तुत पालि 
इस स्थल कं प्रनुरूप नहीं है । इस प्रकार टीकाकारो की युक्ति एवं प्रमाण - दोनों के 
निरस्त हो जाने से सिद्ध होता है कि रूप-्रादि पांच भ्रालम्बनों के प्रादुर्भाव में भ्रनेक 
प्रसाद एवं श्रनेक श्रालम्बनों का सङ्कटन होने पर ही श्रादुर्माव' हो सकता है । 


पालि का अभिप्राय - टीकाकारो (महाटीकाकार, भ्रनुटीकाकार-भ्रादि) कै 
उपर्युक्त मत से यदि सहमत नहीं हुत्रा जा सकता है तो 'चक्खुज्च पटिच्च स्पे च 
उप्पज्जति चक्ुविजञ्जाणं' - श्रादि पालि का सही श्रमिप्राय इस प्रकार समञ्चना चाहिये; 


चक्षुःप्रसाद एवं रूपालम्बन कौ श्रपेक्षा करके चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति में चक्षु- 
प्रसाद एक सत्त्व की सन्तान मं प्रतिष्ठित टौकर उस एक सन्तान में प्रतिष्ठित विज्ञान 
का ही उपकार करता है । रूपालम्बन स्वसन्तान एवं .परसन्तान - इस प्रकार नाना 
सन्तानो मं प्रतिष्ठित होकर पूर्वोक्त चक्षुविज्ञान क उपकार करता है। एके सत्त्व कीं 
सन्तान मे चक्षुःप्रसाद की सह्खुया श्रनेक होने पर भी, वह एकविध (एक प्रकार का) 
ही होता है; तथा उस चक्षुः्रसाद में प्रादुभूत होनेवाले ङूपालम्बन नील, पीत-प्रादि 
मेद से भ्रनेकविध (ग्रनेक प्रकार के) होते हं । इस प्रकार चक्षुःप्रसाद का एक ही 
सन्तान में प्रतिष्ठित होना, एक ही प्रकार का हौना; तथा रूपालम्बन का नाना सन्तानं 
मे प्रतिष्ठित होना, एवं नाना प्रकार का होना-येदही वे कारण हं जिनकी वजह से 
श्रसाद' के लिये (चक्खुञ्च' - इस प्रकार एकवचन का प्रयोग तथा भ्रालम्बन कै लिये 
“ख्पे च" - इस प्रकार वहुवचन का प्रयोग किया गया दै । -सोतञ्च पटिच्च सहै च 
उ पज्जति सोतविञ्नाणं'-श्रादि मं भी इसी प्रकार समञ्नना चाहिये । 





१. सं० नि०, त° भा० पु० ६४। 


२. “चक्खुज्च पटिच्च सरूपे चाति श्रादिना द्वारारम्मणेसु एकवचन-बहुवचन- 


निदेसा, एकनानासन्तानगत.नं एकसन्तानगतविञ्माणपच्चयभावतो एक- 
नानाजातिकत्ता च ।“ -विभ० मू्‌० टी०, प° ४८। 


। 4६.4.01. | | + कक 


परिच्छेदो | पञ्चद्ारवीयि ३०१ 


विभावनीकाद - विभावनीकार का कथन टै कि गन्धालम्बन, रसालम्बन एवं 
सप्रष्टव्यालम्बन सङ्कातरूप में प्रादुर्भूत नहीं होते; श्रपितु एककलापगत एक गन्धालम्बन, 
इसी प्रकार एक रसालम्बन एवं एक स्प्रष्टव्यालम्बन भी एक एकं कलाप में ग्रवस्थित 
हो कर ही श्रपने श्रषने सम्बद्ध प्रसाद मे प्रादुर्भूत होते हं* 1" 

“वि भावनी' का यह्‌ वाद “सोतञ्च पटिच्च सदे चाति प्रादीसु पि एसेव नयो 
-इत्यादि प्रकार की टीका्रों से न केवल विरद ही होता टै; अपितु अयुक्तिपूणें 
भी है । इसकी ग्रसारता भ्रत्यन्त स्पष्ट स्प्रष्टव्यालम्बन के उदाहरण मं मीमांसा करके 
देखी जा सकती टै । | 

यह ज्ञात ही टै कि सूधं की किरणोंमें प्राकृत चक्षुष्‌ से भी दिखायी पडनेवाले 
सूक्ष्म रजःकणों का शरीर पर निरन्तर पात होता रहता दै) ये रजःकण भ्रनेक रूप- 
कृलपों के पुञ्जीभूत द्रव्य होते हं 1 इस प्रकार के श्रनेकं रजःकणों का शरीर के 
साथ निरन्तर घटन होते रहने पर भी उनसे कायविज्ञानव्रीथि का उत्पाद नहीं 
होता । जव भ्रनेक रूपकलपों के समूहमूत रजःकगों के स्पशे का भी वोव नहीं हो पाता 


` तव॒ एक स्प्रष्टव्यालम्बन से कायविज्ञानवीधि का उत्पाद कंसे होगा ? -इस पर 


स्वयं विचार किया जा सकता है । श्रतः विभावनी' के उपर्थुक्त वाद को स्वीकार न 
कर गन्ध-ग्रादि भ्रालम्बन भी सद्कातरूप में ही भ्रपने सम्बद्ध द्वारो मे प्रादुभूत हो सकते 
हं" - एसा मानना चाहिषे । 

अनेकविध आलम्बन होने पर भी एक का ही प्रादर्भाव-एक एसे उत्सव में 
जहां सुन्दर नत्य, मधुर सद्खीत एवं वायवादन हौ रहा है, शीतल मन्द सुगन्धित वायु 
वह॒ रही टै तथा मिष्टान्न भोजन हौ रहा टै; यहां पाचों म्रालम्बन अपने सम्बद्ध 


` प्रसादों के उपचार में उपस्थित हं । यह तो मान्यहै कि उस समय चित्त एक काल में 


एक ही श्रालम्बन का ग्रहण करता है; किन्तु प्रदन यह है कि वह पहले किस भ्रालम्बन का 
ग्रहण करेगा तथा भ्रालम्बन से ब्रालम्बनान्तर में कंसे सङ्क्रमण करेगा ? 

उत्तर - उपर्युक्त प्रकार कौ परिस्थिति में चित्त पुद्गल के अघ्यादराय के भ्रनुसार 
तथा श्रालम्बन को शक्ति के भ्राधिक्य के भ्रनुसार आलम्बनं का भ्रथम ग्रहणः भी 
करता है तथा श्रालम्बन से भ्रालम्बनान्तर मे सङ्क्रमित भी होता है । 


स्पष्टीकरण - यदि पुद्गल का भ्रघ्याशय (रुचि) रूपालम्बन मं होता है तो 


सवंप्रथम रूपालम्बन का प्रादुर्भाव होता है तथा चित्त सवेप्रथम रूपालम्बन का ही 


१. “सेसानि पन॒ घानादिनिस्सयेसु अल्लीनानेव विज्जाणुप्पत्तिकारणानीति 
एकेककलापगतानि पि, एकेककलापगता पि हि पस।दा विञ्जाणस्स भ्राधार- 
भावं गच्छन्ति ।' - विभा०, पृ १०७ । 

२. द्र° - विसु° महा० द्वि° भा०, पु १२४१२१५; विभण० मू्‌० टी, पु 
४८; विभ० अनु°, पु ५६-५८ । 

३. “कथं पन ॒चित्तस्स॒ आरम्मणतो सङ्कन्ति होतीति ? द्वीहाकारेहि होति - 
्रज््ञासयतो वा, विसयाधिमत्ततो व! ।'' ~ म्रद, पुऽ २६८1 


३०२ अभिधम्मत्थसङ्कहो [ चतुर्थो 


म्रालम्बन करता है । नानाविध रूपालम्बनों कं उपस्थित होने पर भी जिस रूपालम्बन 
मे भ्रघ्याहय प्रबल होता है, सर्वप्रथम उसी रूपालम्बन का प्रादुर्भाव होता है । शब्दा- 
लम्बन-भ्रादि में भी श्रव्यारायके श्रनुसारही इष्ट प्रालम्बन का सर्वप्रथम ग्रहण होताहै। 
तथा - अध्याशय के भ्रनुसार ही अ्रालम्बन से ्रालम्बनान्तर में सङ्क्रमण होता है । 
यदि किसी भ्रालम्बन के प्रति विदोष श्रध्याराय नहीं होता टै तो श्रालम्बन-शक्ति की 
तीक्ष्णता-मन्दता के भ्रनुसार प्रबल शक्तिवाले ब्रालम्बन का पहले तथा मन्द राक्तिवाले 
प्रालम्बन का पीछे ्रहण होता है। इसी प्रकार (विशेष म्रघ्याशय न होने पर श्रालम्बन 
की शक्ति के श्रनुसार ही) भ्रालम्बन से श्रालम्बनान्तर में सङ्क्रमण भी होता है। 
एकचित्तक्लणातीतानि. . .ठितिप्पत्तानेव - रूपालम्दन-ग्रादि पांच भ्रालम्बन जव 
म्रपने सम्बद्ध द्वार में प्रादुर्भूत होते हं तव उनका उत्पाद भ्रत्यन्त शीघ्रतापूर्वकं होने के 


कारण वे श्रपने उत्पादक्षण में ही प्रादुर्भूत नहीं हो पाते; श्रपितु स्थितिक्षण को प्राप्त ` 


होकर ही प्रादुर्भूत हो पाते हं । 
कुद विद्वान्‌ कहते हं चकि रूपी धमं स्थितिक्षण में ही पच्छाजातपच्चय' 


(पदचाज्जातप्रत्यय) द्वारा उपकार प्राप्त करते हँ तथा उस प्रत्यय की वज़ह से प्रबल 
होते हं श्रत: रूपी धर्मो मे सङ्गृहीत होनेवाले पञ्चालम्बन स्थितिक्षण को प्राप्त होकर 
ही सम्बद्ध द्वार में प्रादुर्भूत हो पते हं । । 
यह ठीक है कि रूपी धमं स्थितिक्षण मे पच्छाजातपच्चय' द्वारा उपकार 
प्राप्त कर प्रवल होते ह; किन्तु उनके इस प्राबल्य का आलम्बन के प्रादुरभवि में कोई 
उपयोग नहीं है । वह (प्रावल्य) तो केवल स्थितिक्षण में रूपालम्बन को दृढ करके 
रूपसन्तति का उपकार करने मे सामर्थ्यमात्र है । श्रविज्ञानक (म्रचेतन == निर्जीव) ्रालम्बन 
एवं भ्रसंज्ञिभूमि के ब्रह्मानो के रूपालम्बन 'पच्छाजातपच्चय के उपकार को प्राप्त न 
करके भी श्रपने सम्बद्ध प्रसाद में भली्भांति प्रादुर्भूत हो सकते हं । 'विपस्सनाकम्महानः 
कृरनेवाले योगी के मनोद्रार मे, उत्पादक्षण मे भी रूपधर्मो का प्रादुर्भाव हौ सकता हैः । 
ग्रतः ्रालम्बन के प्रादुर्भाव में पच्छाजातपच्चय' का उपकार उपयोगी राक्ति नहीं है । 
आलम्बन एवं द्वार से अतिरिक्त अन्य कारण - पचञ्चद्वार में इन पांच ्राल- 
भ्वनों के प्रादुर्भूत होने में प्रालम्बन एवं द्वार मात्र होने से ही प्रादुर्भाव नहीं हो 
जाता; भ्रपितु श्रन्य कारण भी श्रपेक्षित होते हं । चक्ु्ढार में, ्रालोक होने पर ही 
प्रादुर्भाव हो सक्तां है । श्रोत्रद्वार मे, भ्राकाश होने पर ही प्रादुर्माव हौ सकता है; 
क्योकि श्राकाडा न होने पर अ्रथवा म्रङ्गुलि द्वारा कणंच्छिद्र को बन्द कर देने पर 
दाब्द का श्रवण नहीं होता । गन्धद्वार में, वायु होनें पर ही प्रादुरभावि हो सकता है; 
वायू के भ्रभाव में गन्ध उपस्थित होने पर भी वह ध्राणप्रसाद तक पहुंच नहीं पाता । 
जिह्वाप्रसाद मे, श्रप्‌-धातु होने पर ही प्रादु्मवि हौ सकता है; करिसी शुष्क पदां को 
जिह्वा पर रख देने पर भी, जबतक जिह्वा से तरल पदाथं का निःसरण नहीं होता 
तबतक, उसके रस की श्रनुभूति नहीं होती । कायद्वार में, पृथ्वीधातु होने पर ही 
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दुर्भाव होता है । जव स्प्रष्टव्यालम्बन का कायद्वार में सङ्खटुन होता है तव उसका 
न केवल कायप्रसाद में ही; श्रपितु कायप्रसाद के प्राश्रयभूत महामूतों मं भी सङ्खटरन 
होता है । श्राश्चयमूत उन महाभूतो में पृथ्वीधातु प्रधान होती है; ्रतः कायद्धार में 
स्प्रष्टव्यालम्बन कै प्रादुर्भूत होने में पृथ्वीधातु भ्रावद्यक (महत्वपूणं ) उपकार प्रदान करती है । 

चक्षुःप्रसाद, रूपालम्बन, श्रालोक एवं मनसिकार - इन चतुविध प्रत्ययो के 
सम्पन्न होने पर ही चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार शरोत्रप्रसाद, शब्दा 
लम्बन, भ्राकादा एवं मनसिकार होने पर श्रोव्रविज्ञान को; घ्राणप्रसाद, गन्ालम्बनः 
वायु एवं मनसिकार होने पर ध्राणविज्ञान की; जिह्वाप्रसादः रसालम्बन, भ्रप्‌-धातु 
एवं मनसिकार होने पर जिह्वाविज्ञान की; तथा कायप्रसाद, स्प्ष्टव्यालम्बन, पृथ्वी- 
धातु एवं मनसिकार होने पर कायविज्ञान की उत्पत्ति होती है । 


यहां चक्षुविज्ञान-म्रादि विज्ञानो के उत्पत्ि-कारणों को दिखाया गया है । इनमे से 
'मनसिकार' नामक भ्रावर्जन केवल चक्षुविज्ञान म्रादि के उत्पाद की कारण-सामग्री मेही सम्मि- 


लित होता टै; वह पञ्वद्वार में पञ्च-ग्रालम्बनों के प्रादुभूत होने मं कारण नहीं होता । 


उपर्युत कथन के भ्रनूसार श्रपने उत्पाद से सम्बद्ध सभी कारणों के प्रवल 
होने पर, रूपालम्बन एकचित्तक्षण (तीन क्षु्रक्षण ) भ्रतीत होने पर ही प्रादुरभूत होता है । 
प्रसाद, अ्रालोक भ्रालम्बन-प्रादि कारणों में से कोई एक, दो या सभी दुवेल होते हं 
तो दो, तीन, चार, पाँच-श्रादि श्रनेक चित्तक्षण श्रतीत होनेपर, स्थितिक्षण को प्राप्त 
रूपालम्बन का ही प्रादुर्भाव होता हैः 1 । 


मूलटीकाचायं ने “उत्पादक्षण में भी भ्रालम्बन का प्रादुर्भाव हो सकता हे" - 





१. “एत्थ च चक्खुस्स श्रस्षम्भिन्नता, भ्रालोकसल्लिस्सयप्पटिलाभो, रूपानं भ्रापाता- 
गमनं, मनसिकारो ति चत्तारो पच्चया चक्खुविज्जाणस्स उप्पत्तिकारणानि 1 
सोतस्स॒ श्रसम्मिन्नता, श्राकाससन्निस्सयप्पटिलाभो, सदानं शआ्रापातागमनं, 
मनसिकारो ति सोतविञ्जाणस्स । घानस्स भ्रसम्मिन्नता, वायुसलिस्सयप्प- 
टिलाभो, गन्धानं श्रापातागमनं, मनसिकारो ति घानविञ्माणस्स 1 जिन्हाय 
ग्रसम्मिन्नता, श्रापोसन्निस्सयप्पटिलाभो, रसानं ्रापातागमनं, मनसिकारो ति 
जिब्हाविज्जाणस्स । कायस्स ॒श्रसम्मिन्नता, पठ्वीसन्निस्सयप्पटिलाभो, तिण्णं 
फोदटुव्वानं भ्रज्जतरस्स श्रापातागमनं, मनसिकारो ति कायविज्जाणस्सा ति । 
एत्थ च भ्रालोक-्राकासादीनं सन्निस्सयानं गहणं, तेहि विना रूपादीनं पसादेसु 
ग्रापातागमनस्सेव ्रभावतो ति ददुव्वं । न हि ्रालोके सति रूपानि स्लिहिता पि 
चक्लुम्हि भ्रापातमागच्छन्ति । एस नयो सेसेसुपीति ।" - प° दी०, पृ ३४-३५॥ 
द्र° - ्रदुऽ, पृ २२.७-२२८ ॥ 

२. ““रूपधम्मानं पन॒ रूपधम्मेस्वेव शआ्रापात\गमने थोकं बलवन्ता इच्छितन्बा, 
ते च छितिक्खणे येव॒परिपुण्णपच्चयुपलद्धा इत्वा बलवन्ता॒होन्तीति 
वृत्तं - ठितिप्पत्तानेवा' ति ।'“- प° दी०, पूर १२७ ॥ 
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३०२ अभिधम्मत्थसङद्धहो [ चतुर्थो 


म्रालम्बन करता है । नानाविध रूपालम्बनों के उपस्थित होने पर भी जिस रूपालम्बन 
मे भ्रव्याशय प्रबल होता है, सर्वप्रथम उसी रूपालम्बन का प्रादभ होता है । शब्दा- 
लम्बन-म्रादि में भी श्रघ्यादायके प्रनुसारही इष्ट म्रालम्बन का सवेप्रथम ग्रहण होताहै। 
तथा ~ अ्रध्यादाय के ्रनुसार ही अआ्रालम्बन से भ्रालम्बनान्तर में सङ्क्रमण होता है। 
यदि किसी भ्रालम्बन के प्रति विहेष भ्रध्यादराय नहीं होता है तो भ्रालम्बन-रक्ति की 
तीक्ष्णता-मन्दता के श्रनुसार प्रबल शक्तिवाले त्रालम्बन का पटले तथा मन्द शक्तिवाले 
्रालम्बन का पीछे ्रहण होता है। इसी प्रकार (विरोषप अ्रध्याशय न होने पर श्रालम्बनं 
की राक्ति के भ्रनुसार ही) ्रालम्बन से ्रालम्बनान्तर में सङ्क्रमण भी होता है। 

एकचित्तक्खणातीतानि. . .ठितिप्पत्तानेव - रूपालम्बन-श्रादि पांच आलम्बन जव 
म्रपने सम्बद्ध द्वार में प्रादुर्भूत होते हं तव उनका उत्पाद भ्रत्यन्त शीघ्रतापूर्वकं होने के 
कारण वे श्रपने उत्पादक्षण में ही प्रादुर्भूत नहीं हो पाते; श्रपितु स्थितिक्षण को प्राप्त 
होकर ही प्रादुर्भूत हो पाते हं । 

कु विद्वान्‌ कहते हं, चूकि रूपी धमं स्थितिक्षण में टी भच्छाजातपच्चय' 
(परचाज्जातग्रत्यय) द्वारा उपकार प्राप्त करते हं तथा उस प्रत्यय की वजह से प्रवल 
होते ह श्रतः रूपी धर्मों में सङ्गृहीत होनेवाले पल्चालम्बन स्थितिक्षण को प्राप्त होकर 
ही सम्बद्ध द्वार में प्रादुभूत हो पते हं । । 

यह ठीक है कि रूपी धर्म॒ स्थितिक्षण मं पच्छाजातपच्चयः द्वारा उपकार 

प्राप्त कर प्रवल होते हँ; किन्तु उनके इस प्राबल्य का श्रालम्बन के प्रादुरभवि मेँ कोई 
उपयोग नहीं है । वह (प्राबल्य) तो केवल स्थितिक्षण में रूपालम्बन को वृढ करके 
रूपसन्तति का उपकार करने में सामर्थ्यमात्र है । अविज्ञानक (ग्रचेतन == निर्जीव) भ्रालम्बन 
एवं भ्रसंज्ञिभूमि के त्रद्याग्नों के रूपालम्बन 'पच्छाजातपच्चय' के उपकार को प्राप्त न 
करके भी श्रपने सम्बद्ध प्रसाद में भलीभांति प्रादुर्भूत हो सकते हं । 'विपस्सनाकम्मदुानः 
कृरनेवाले योगी के मनोद्वार मे, उत्पादक्षण में भी रूपधर्मो का प्रादुर्भाव हो सकता हैः | 
ग्रतः अ्रालम्बन के प्रादुर्भाव में पच्छाजातपच्चयः का उपकार उपयोगी राक्ति नहीं हैः । 


आलम्बन एवं ह्वार से अतिरिक्त अन्य कारण - पचञ्चद्वार में इन पांच भ्राल- 
भ्बनों के प्रादुर्भूत होने में भ्रालम्बन एवं द्वार मात्र होने से ही प्रादुर्भाव नहींदहो 
जाता; श्रपितु श्रन्य कारण भी श्रपेक्षित होते ह । चक्ु्ढार में, श्रालोक होने पर ही 
प्रादुर्भाव हो सकता है । श्रोव्रदार में, ्राकाश होने पर ही प्रादुर्भाव हो सकता है; 
क्योकि श्राकादा न होने पर श्रथवा श्रङगुलि द्वारा कणंच्छि्र को बन्द कर देने पर 
दाब्दं का श्रवण नहीं होता । गन्धद्वार में, वायु हने पर ही प्रादुभवि हो सकता हैः; 
वाय्‌' के श्रभाव में गन्ध उपस्थित होने पर भी वह ध्राणप्रसाद तक पहुंच नहीं पाता । 
जिह्वाप्रसाद मे, श्रप्‌-धातु होने पर ही प्रादुर्भाव हौ सकता है; किसी दुष्क पदार्थं को 
जिह्वा पर रख देने पर भी, जवतक जिह्वा से तरल पदाथं का निःसरण नहीं होता 
तबतक, उसके रस की श्रनुमूति नहीं होती । कायद्वार मे, पृथ्वीधातु होने पर ही 
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्रादुर्माव होता दै । जव स्प्रष्टव्यालम्बन का कायद्वार में सङ्घटनं होता है तव उसका 
न केवल कायप्रसाद में ही; भ्रपितु कायत्रसाद के प्राश्रयभूत महाभूतो मं भी सद्खट्न 
होता है । श्राश्रयभूत उन महाभूतो में पृथ्वीधातु प्रधान होती दै; ग्रतः कायद्वार में 
स्प्रष्टव्यालम्बन के प्रादुर्भूत होने में पृथ्वीघातु श्रावद्यक (महत्वपुणं ) उपकार प्रदान करती है'। 

चक्षुःपरसाद, रूपालम्बन, अ्रालोक एवं मनसिकार - इन चतुविध प्रत्ययो के 
सम्पन्न होने पर ही चक्षविज्ञान की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार श्ोत्रप्रसाद, शब्दा- 
लम्बन, श्राकाश एवं मनसिकार होने पर श्रोत्रविज्ञान की; घ्राणप्रसाद, गन्धालम्बन, 
वायु एवं मनसिकार होने पर ध्रागविज्ञान की; जिह्वाप्रसाद, रसालम्बन, भ्रप्‌-घातु 
एवं मनसिकार होने पर जिह्वाविज्ञान कौ; तथा कायप्रसाद, स्म्रष्टव्यालम्बन, पृथ्वी- 
धातु एवं मनसिकार होने पर कायविज्ञान की उत्पत्ति होती है। 

यहाँ चक्षुविज्ञान-्रादि विज्ञानो के उत्पक्ि-कारणों को दिखाया गया है । इनमे से 
'मनसिकार' नामक ्रावजेन केवल चक्षुविज्ञान ग्रादि के उत्पाद की कारणसामग्री मेही सम्मि- 
लित होता टै; वह पञ्चद्वार में पञ्च-भ्रालम्बनों के प्रादुभूत होने मं कारण नहीं होता । 

उपर्यवत कथन के म्रनसार श्रपने उत्पाद से सम्बद्ध सभी कारणों के प्रबलं 
लने पर, रूपालम्बन एकचित्तक्षण (तीन क्षद्रक्षण) श्रतीत होने पर ही प्रादुभूत होता है । 
प्रसाद, श्रालोक श्रालम्बन-ग्रादि कारणों में से कोई एक, दो या सभी दु्वेल होते हं 


तो दो, तीन, चार, रपाँच~प्रादि श्रनेक चित्तक्षण भ्रतीत दोनेपर, स्थितिक्षण को प्राप्त 
रूपालम्बन का ही प्रादुर्भाव होता हैः 1 | 


मूलटीकाचार्य ने “उत्पादक्षण में भी ्रालम्बन का प्रादुर्भाव हो सकता है 





१. “एत्थ च चक्खुस्स ग्रसम्भिन्नता, भ्रालोकसन्निस्सयप्पटिलामो, रूपानं भ्रापाता- 
गमनं, मनसिकारो ति चत्तारो पच्चया चक्खुविञ्जाणस्स उप्पत्तिकारणानि । 
सोतस्स॒ म्रसम्मिन्नता, श्राकाससन्निस्सयप्पटिलाभो, सदानं भ्रापातागमनं, 
मनसिकारो ति सोतविञ्जाणस्स 1 घानस्स भ्रसम्मिन्नता, वायुसन्निस्सयप्प- 
टिलाभो, गन्धानं अ्रापातागमनं, मनसिकारो ति घानविञ्नाणस्स । जिन्हाय 
ग्रसम्मिन्नता, श्रापोसन्निस्सयप्पटिलाभो, रसानं आ्रापातागमनं, मनसिकारो ति 
जिब्हाविञ्जाणस्स । कायस्स श्रसम्मभिन्नता, पठ्वीसन्निस्सयप्पटिलाभो, तिण्णं 
फोटुव्वानं भ्रञ्जतरस्स श्रापातागमनं, मनसिकारो ति कायविञ्जाणस्सा ति 1 
एत्य च भ्रालोक-प्राकासादीनं सन्निस्सयानं गहणं, तेहि विना रूपादीनं पसादेसु 
ग्रापातागमनस्सेव श्रभावतो ति ददुव्वं । न हि ्रालोके सति रूपानि सल्िहिता पि 
चव्खुम्हि भ्रापातमागच्छन्ति । एस नयो सेसेसुपीति 1” ¬ प० दी०, पु० ३४-३५॥ 
द्र° - अ्रदु०, पु० २२७-२२८ ।` 

२. “रूपधम्मानं पन ॒ रूपधम्मेस्वेव आरापात।गमने थोकं बलवन्ता इच्छितन्बा, 
ते च ठितिक्णे येव परिपुण्णपच्चयुपलद्धा इत्वा बलवन्ता दहोन्तीति 
वृत्तं - छितिप्पत्तानेवा' ति ।“-प० दी०, प° १२७ । 

३. विभ० मू्‌० टी०, प° २१) ४ 


३०४ अभिधम्मत्थसङ्कहो [ चतुत्थो 


प्रतिमहन्तारमणवीधि 
१९. तस्मा, यदि एकचित्तक्ठणातीतक * रूपारमणं चक्खुस्स श्रापातमा- 
गच्छति, ततो द्विक्वत्त्‌ भवद्धः चलिते भवद्धसोतं वोच्छिन्दित्वा† तमेव 
रूपारमणं श्रावज्जन्तं‡ पञ्चद्ारावज्जनचित्तं उप्पज्जित्वा निरज््ति । ततो 


इसलिये, जिसका एक ॒चित्तक्षण अतीत हो गया है-एेसा रूपा- 
लम्बन यदि चक्षुःप्रसाद में अभिनिपात (प्रादु्माव) को प्राप्त होता दहै तो 
इस प्रकार अभिनिपतित (प्रादुर्भूत) होने से दो वार मवङ्ख के चलितहोने 
पर भवङ्गसोत को विच्छिन्न करके उसी रूपालम्बन का आवजंन करते हुए 
की तरह पञ्नचद्राराव्जंनचित्त उत्पन्न होकर निरुद्ध होता है। उसके निरुद्ध 





एसा. माना है, फिर भी यहाँ मूलपालि में जो 'एकचित्तक्खणातीतानि वा बहुचित्त- 
क्वणातीतानि व!" -एेसा कहा गया है, वह्‌ विषय को सवंजनवेद्य (बोवगम्य) वनाने के 
लिये ही कहा गया है -एेसा प्रतीत होता दै; क्योकि स्वभाव (परमाथ) धर्मो की उत्पत्ति 
पर विचार करने से ज्ञात होता है कि कुचं ्रतिप्रवल महदु-्रालम्बन (महन्तालम्बन) 
ग्रपने उत्पाद के ्रव्यवहित भ्रनन्तर ही भ्र्थात्‌ एकचित्तक्षण (तीन क्षद्रक्षण) भ्रतीत 
होने के पूरवे ही, लगभग द्वितीय क्ुद्रक्षण के काल में भी प्रादुर्भूत हौ सक्ते हं । 

[ किसी एक रूपालम्बन को व्यानपूरवंक बहुत देर तक देखते समय दशेनकाल 
मे भी वहु (रूपालम्बन) उत्पाद-स्थिति-मङ्ग रूप में पुनः पुनः प्रवृत्त होता रहता 
है 1 इस श्रवस्था में उस रूप।(लम्बन का श्रपने उत्पाद या भद्धक्षण में प्रादुर्भाव न हो 
सकने पर भी स्थितिक्षण में तो उसका प्रादुर्माव होना ही चाहिये । श्रतः चक्षुःप्रसाद 
एवं ्रालोक-अ्रादि कारणों के सम्पन्न होने पर म्रतिप्रबल महद्‌-्रालस्बन का श्रपने 
उत्पाद के श्रनन्तर ही द्वितीय क्षद्रक्षण के काल में प्रादुर्मावि दोगा ही'। | 

पञ्चारमणानि पञ्वद्रारे- रूपालम्बन चक्षद्रार मे, रशब्दालम्बन श्रोव्रद्वार मे, 
गन्यालम्बन ध्राणद्वार मे, रसालम्बन जिह्वाद्वार में तथा स्प्रष्टव्यालम्नन कायद्वार मं- 
इस प्रकार पञ्च भ्रालस्बन पञ्च द्वारो में ययाक्रम प्रादुभूत होते हं । 
तदालम्बनवार चश्ुद्रिक 
ग्रतिमहद्‌-भ्रालम्बनवीधि 


११. ततो द्विक्त्तु भवद्खं चलिते - चक्षरदरार में. रूपालम्बन का प्रादुर्भाव हो 
जाने पर भवङ्ग का दो वार चलन होता है । यहां चलन" गाब्द द्वारा “मवङ्ख कम्पित 


* एकचित्तक्वणातीतं ~ स्या० । ¶{ विच्छिन्दित्वा ~ स्या०, रो० । 


‡ श्रावज्जेन्तं -सी० ना० । 
१. “एव सदेन टीकाकारस्स वादं नीवारेति; सो हि उप्पज्जमानमेव रूपं 
पसादं घटेतीति इच्छतीति ॥' - पण दी०, पु १२७ । 





||| ॥8 


11 
ह 


> 








५ 


परिच्छेदो | पञ्चदारवीयि ३०५ 


तस्सानन्तरं तमेव रूपं पस्सन्तं चक्खुविजञ्जाणं, सम्पटिच्छन्तं सम्पटिच्छनचित्त, 
सन्तीरयमानं* सन्तीरणचित्तं, ववद्ुपेन्त† वोटुपनचित्तञ्चेति‡ यथाव्कमं 
उष्पज्जित्वा निरुज्यन्ति । 


हो जाने से उस पञ्चद्ारावजंनचित्त के अनन्तर उसी रूपालम्बन को देखता 
हुआ चक्षुविज्ञानचित्त, सम्यग्‌ ग्रहण करते हुए को तरह सम्पटिच्छनचित्त, 
सम्यग्‌ विचार करते हुए कौ तरह सन्ती रणचित्त, सम्यग्‌ व्यवस्थापन करतें 
हुए की तरह वोदरुपनचित्त - इस प्रकार (ये चित्त) यथाक्रम उत्पन्न होकर 
निरुडढ होते हं । 





होता है' -एेसा नहीं समञ्ना चाहिये । भवदङ्खचित्त पहले से ही कमं. कमेनिमित या 


गतिनिमित्त - इनमें से किसी एक का भ्रालम्बन कर्‌ रहा होता है, उसी समय चक्ुर््ार 
मेँ अभिनव श्रालम्बन के प्रादुरभूत हौ जाने पर “इस ्रभिनव भ्रालम्बन का ग्रहण क 
या पूर्वंगृहीत ्रालम्बन का ही दुढतापूवेक ग्रहण किये रहं - इत्यादि रूप से उसमें 
विध्य, भ्रान्ति या विकार उत्पन्न होता है श्रौर इसी को “भवङ्गचलन' कहा गया हैः । 

भवद्कचलनसस्बन्धिनी परिपृच्छा - रूपालम्बन का चक्षुःप्रसाद मेँ सङ्घटन होनें 
पर हदयवस्तु का प्राश्य करनेवाला भव ङ्गचित्त क्यो चलित हो जाता है ? चक्षुःपरसाद 
चक्षुःपिण्ड में प्रवस्थित रहता है श्रौर हदयवस्तु हदयप्रदेश में अ्रवस्थित रहती है - इस 
प्रकार ये दोनों परस्पर दुर दुर भ्रवस्थित रहते हं । भवङ्खचलन भी, जिस काल में 
रूपालम्बन-भ्रादि का प्रादुर्भाव होता है, उसी काल में (तत्समकाल) होता है-एेसी 


* सन्तीरणमानं - रो° । 

† ववत्थपेन्तं - सी °, रो०, ना०, म° (ख) । 

‡ वोत्थपन० -सी°० (सवत्र) ; वोद्रुन्बन ° - म० (ख) (स्वंत्र) । 

१. “चलनचञ्चेत्थ यथागहितं कम्मादि-भ्रारम्मणं मुल््वित्वा इदानि श्रत्तनि ्रापातं 
म्रागच्छन्तं श्रभिनवारम्मणं गहेतुं उस्साहजातस्स विय भवङ्खसन्तानस्स 
विकारप्पत्ति ददुन्वं 1“ -प० दी०, पुर १३० । 
एवं पवत्ते पन भवङ्खगसन्ताने, यदा सत्तानं इन्द्रियानि भ्रारम्मणगहणक्खमानि 
होन्ति, तदा चक्खुस्सापाथगते रूपे रूपं पटिच्च॒ चक्खुपसादस्स घटना 
होति, ततो घटूनानुभावेन भवङ्गचलनं होति ।' - विसु°, पृऽ ३२० 
““भवङ्खचलनं' ति भव ङ्गचित्तस्स पकम्पनं, तथा द्विक्वत्तं पवत्तिया विसदि- 
सस्स॒कारणभावृूपगमनं ति श्रत्थो । तं हि चित्तसन्तानस्स पुरिमावत्थाय 
भिन्नावत्थाहेतुताय चलनं विया ति चलनं ति अत्थो ।'“ ~ विसु° महा०, 
द्वि° भा०, पु १३२। 

“““द्िक्खत्तु भव द्धे चलिते" ति विसदिसविञ्ञाणुप्पत्तिहेतुभावसद्खालभवङ्गचलनवसेन 
पुरिमग्गहितारम्मणस्मि येव ॒द्विक्लत्तुं भवङ्खं पवत्ते ।” - विभा०, प° १०७॥ 
अभि० स०:३६ 


न 


३०६ अभिधम्मत्थसङ्धहौ  [ चतुत्थो 


स्थिति मे, चक्षुःप्रसाद में रूपालम्बन के प्रादभवि से हृदयवस्तु में श्राधित भवङ्गं कंसे 
चलित हो जाता है ? 

उत्तर - चक्षुःप्रसाद में रूपालम्बन का सङ्खटन होने पर 'मनोद्वारः नामक 
भवङ्खगचित्त में भी तत्समकाल ही उस प्रालम्बन का प्रादुभवि हो जाता है; जंसे- 
किसी वृक्ष पर किसी पक्षी के बैठने के काल मे उसका वृक्ष-गाखा-म्रादि में घटन भी 
होता है तथा उसी काल मे पृथ्वी पर उसकी छाया का भी प्रादुभवि होता है; उसी 
प्रकार चक्षुःप्रसाद में रूपालम्बन का सङ्खटुन होने पर तत्समकाल ही भवङ्धचित्त में भी, 
उसका प्रादुर्भाव होने से भवङ्कचलन' होता है'; यथा - 

“एकेकं श्रारम्मणं द्वीसु द्वीसु द्वारे श्रापाथमागच्छति । रूपारम्मणं हि चक्छुप्पसादं 
घद्ेत्वा तङ्कणं येव ॒मनोद्रारे भ्रापाथमागच्छति; भव द्खचनलनस्स पच्चयो होतीति भ्रत्थोः ।" 

[ रूप-म्रादि पाँच भ्रालम्बनों के दो दो हारों (पच्चद्वार एवं मनोद्रार) में 
प्रादुर्भूत होने पर भी, प्रस्तुत ग्रन्थ मं मनोद्धार के, सभी भ्रालम्बनों से सम्बद्ध होने 
के कारण, श्रालम्बन मनोद्वार में प्रादुभूत होता है'-एेसा विदोषरूप से न कहा जाकर 
ग्रसाधारण द्वार से परिच्छिन्न करके, श्रसाधारण नय से .रूपालम्बन चक्षुर में प्रादुर्भूत 
होता है" - इस प्रकार कहा गया है । | 

दूसरी उपमा - जसे किसी भेरी (वाद्यविदोष) के तल पर शकंराके दौ कृण 
दूर दुर पड़े हुए हं उनमें से एक कण के ऊपर मक्खी के बैठने पर यदि दूसरे 
कण का श्रङ्गुलि-्रादि दवारा ताडन किया जाता है तो भेंरी-तल से सम्बद्ध होने के 
कारण दूरस्थ दूसरे कण पर स्थित मक्खी उड़ जाती हँ; उसी प्रकार प्रसाद एवं 
(मवङ्ग की भ्राश्रयभूत) हदयवस्तु के परस्पर समीपस्थ न होने पर भी, धातु-स्वभाव 
से एक साथ सम्बद्ध होने के कारण, प्रसाद में श्रालम्बन का सङ्घटुन होने पर हृदय मं 
म्राध्रित भवङ्ग भी चलित ही जाता है; यथा- । 

“भेरीतले ठपितायु सक्खरायु एकिस्सा सक्खराय घद्िताय तदञ्जसक्रायं 
सितमविलकाचलनच्न्चेत्य उदाहरणं ति ।" 

सच्चसङ्केप' नामक ग्रन्थ में मी यदी ब्रादाय व्यक्त है । यथा- 

“घट्विते श्रञ्जवत्थुम्हि भ्रञ्जनिस्सितकम्पनं । 
एकाबद्धेन होतीति सक्खरोपमया वदे" 





१. द्र° -“तथा हि सकरुणो भ्राकासेनागन्त्वा स्क्खग्गे निलीयमानो व ॒स्क्खसाख- 
ञ्च घटेति, छाया चस्स पठवियं पटिहञ्जति । साखाघटनच्ायाफरणानि 
म्रपुव्वं भ्रचरिमं एकक्खणे येव भवन्ति; एवं पच्चुप्पन्नरूपादीनं चक्ुप्यसादा- 
दिघटरनञ्च भवङ्खचलनसमत्थताय मनोद्रारे भ्रापातागमनञ्च भ्रपुन्बं 
ग्रचरिमं एकक्खणे येव होती ति ।” - प० दी०, प° १३१; ब्रदु°, प° ६०। 

२. श्रद्ु०, .पृ० ६० । | ३. विसु° महा०, द्वि° भा०, पु० १३२ । 

४. सच्च ० १७६ का०, १० १३ । 





परिच्छेदो | पञ्चदारवीयि ३०७ 


विभावनीवाद - रूपालम्बन-प्रादि का जव चक्षुःप्रसाद-प्रादि मे सङ्घटनं होता 
है तब उनका उन चक्षुःप्रसाद-श्रादि के प्राश्रयभूत महाभूतो से भी सङ्खटरन होता है ।॥ 
उन महाभूतो से सङ्खटुन होने पर, उनसे सन्निकृष्ट स्थित (सटी हुई) भ्रन्य महाभूतसन्तति 
से भी सङ्खटन टोता है श्रौर इस प्रकार महाभूत-परम्परा से घटन होते होते यह 
(घटन ) हदयवस्तु के श्राश्रयमूत महाभूतो तक पहुंच जाता है 1 हदयव्रस्तु के ्रा्रयमूत 
महाभूतो के घटित होने पर उस (हृदयवस्तु) म्राध्रित भवङ्ख का भी चलन हो 
जाता है; जंसे-नेरी-चमे के तल पर पड़ हुए शकंरा-कण पर मक्खी के बैठने 
पर यदि उसके दूसरे तल पर दण्ड-प्रादि से प्रहार किया जाता है तो भेरी के चमे, 
प्रारत्त (रज्जु) -प्रादि के कम्पित (चलित) हो जाने से भ्रौर भ्रनुक्रम से उस कम्पन के 
मक्षिका द्वारा भ्रधिष्ठित प्रदेरा तक चले जानें पर मक्षिका का उड जाना होता है 
उसी प्रकार रूपालम्बन-ग्रादि द्वारा प्रसाद के घट्टित होने पर, उन प्रसादो के प्राश्रयभूत 
महाभूत भी घद्वित हो जति हं । उन महाभूतों चलित हो जाने पर भ्रनुक्रम से उनसे 
सम्बद्ध शेष सभी रूपों के चलित हो जाने से (महाभूत सम्पूणं शरीर में व्याप्त हं, 
श्रतः) हृदयवस्तु का भी चलन हो जाता है रौर हदयवस्तु के चलित हो जाने से उसमें 
भ्राध्रित भवद्ख की चलनाकार प्रवृत्ति होती है' । 
विभावनीकार ने म्रपनी यह उपमा सच्चसङ्कखपः नामक ग्रन्थसे ली है ओर 
उपमा के म्रन्त में उन्होने सच्चसङ्केप की गाथा का उल्लेख भी किया है 1 सच्च- 
सह्खप' ग्रौर 'विसुद्धिमग्ग-महाटीका' के रचयिता एक ही भ्राचायं हं 1 इन दोनों 
ग्रन्थों में स्पष्टतया उल्लिखित है कि भेरी के जिस पृष्ठ (तल) पर शकंरा-कण के 
ऊपर मक्षिका वटी है, उसी पृष्ठ पर किसी श्रन्य जगह दण्ड-श्रादि से प्रहार करने पर 
जैसे मक्षिका उड़ जाती है... ' - इत्यादि । किन्तु भ्राचा्यं (विभावनीकार) यहाँ 
भेरीचर्म केदो पृष्ठां का उल्लेख कर, एक पृष्ठ पर प्रहार से दूसरे पृष्ठ पर स्थित 
मक्षिका के उड़ने का उल्लेख करते हं; जो भ्राचायं की भ्रसावधानी ही कही जायेगी 1 
` श्रपिच ~ म्रपनें उदाहरण द्वारा उन्होने सिद्ध किया है कि रूपालम्बन-भ्रादि का चक्षुः 
प्रसाद-ग्रादि में सद्खटरुन होने पर उनके (प्रसाद के) ्राश्रयमूत महाभूतो के भी घद्ित 
हो जाने से ग्रौर भ्रनुक्रम से महाभूतो की घटूुन-परम्परा से हदयवस्तु के भी. घट्टित हो 
जाने पर उस (हृदयवस्तु) में भ्राश्रित भवङ्ग का चलन होता है - उनका यह कथन 


१. “ननु च रूपादिना पसदे घट्टिते तनिस्सितस्सेव चलनं युत्त, कथं पन 
हदयवत्थुनिस्सितस्स भवङ्गस्सा ति ? सन्ततिवसेन एकाबद्धत्ता; यथा हि - 
मेरिया एकस्मि तले ठितसक्लराय मविखकाय निसिन्नाय भ्रपरस्मि तले 
दण्डादिना पटे म्रनुक्कमेन मेरीचम्मारत्तादीनं चलनेन सक्खराय चलिताय 
मक्खिकाय उप्पतित्वा गमनं होति । एवमेव रूपादीनं पसादे घटिते तंनि- 
स्सयेसु महाभूतेसु चलितेसु भ्रनुक्कमेन तंसम्बन्धानं सेसरूपानं पि चलनेन 
हदयवत्थुम्हि चलिते तंनिस्सितस्स भवद्खस्स चलनाकारेन पवत्ति होति । वृत्तञ्चेतं - 

घट्टिते अञ्जवत्थुम्हि, भ्रञ्जनिस्सिकम्पनं । 
एकाबद्धेन होतीति, सक्लरोपमया वदे ।'“ - विभा० पु १०८। 


३०८ अभिधम्मत्थसद्धहो [ चतुत्थो 


भी परमाथ-स्वभाव से बहुत दूर है; क्योकि पलकमात्र में जव वीथिचित्त कोटिरतसहस्न 
वार प्रवृत्त हो जाते है तो महाभूत-परम्परा से, घटन के, हदयवस्तु तक पहुंचने में 
कितने वीथिचित्त उत्पन्न हो जा्येगे ! श्रत: विभावनीकार का महाभूत-परम्परा से 
भवङ्खचलन का सिद्धान्त युक्तिसिद्ध प्रतीत नहीं होता । 


भ्रहन - उपर्युक्त कथन के म्रनुसार मनोद्रार' नामक भवद्क मे श्रालम्बन के 
प्रादुर्भूत होने से (भवङ्गचलन' होता टै तो क्यों एक वार भवङ्गचलन होकर नहीं; 
भ्रपितु दो वार (भवङ्खचलन) होकर भवङ्खसन्तति विच्छिन्न होती है? 

श्रभिनव श्रालम्बन के प्रदुभवि से पूवं विद्यमान भवङ्धसन्तति, जव नव श्रालम्बन 
का प्रादुर्भाव होता है तव, एकाएक विच्छिन्न होने मं म्रसमथं होती है; अतः पूर्वेगहीत 
म्रालम्बन में ही दो वार भवङ्खचलन होने के प्रनन्तर भवङ्घगसन्तति का विच्छेद होता 
है; जसे -वेग से दौडनेवाले पुरुष का, श्रपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेने पर भी, एकाएक 
म्रवरोध न हो सकने के कारण “एक दो कदम श्रागे दौड़ होता है। यथा- 

“यथा वेगेन धावन्तो ठातुकामो न तिट्रुति । 
एवं द्विक्न्तुं भव ङ्ख उप्पज्जित्वा व दछिज्जतिः | 

भवङ्गचलन एवं भवद्धोपच्छेद - "द्विक्खत्तुं भवद्धं चलिते" तथा दरे भवङ्ख- 
चलनानि"- इस प्रकार कह्नेवाले श्राचायं, म्रदुकथाचाय, की भांति, चलित होनेवाले 
दोनों भवङ्खों (भवङ्खचलन श्रौर भवद्खोपच्छेद) को “भवङ्कचलन' तथा श्राव्जैन को 
भवङ्खोपच्छेद' - यह नाम देना चाहते हं 

यह्‌ ठीक है कि “भवङ्खसोतं वोच्छिन्दित्वा तमेव रूपारमणं भ्रावज्जन्तं पच्चद्राराव- 
ज्जनचित्तं” - इस मूलपालि में 'वोच्छिन्दित्वा' का. कर्ता पञ्चद्रवारावजंनचित्त है तथा 
“पञ्च रूपावचरानि चत्तारि च श्ररूपावचरानि भ्रत्तना दित्नपटिसन्धितो उद्धं श्रसति 
भवङगपच्छेदके चित्तुप्पादे भवङ्गकिच्चं, श्रन्ते चुतिकिच्चञ्चा ति किच्चद्यं सधयमानानि 
पवत्तन्ति*”- इसमे श्रसति भवङगुपच्छेदके . चित्तुप्पादे' द्वारा ब्रावर्जन को ही भवद्धो 
पच्छेद' कहा गया दहै; क्योकि श्रवजंनचित्त ही भवङ्खसन्तति का उपच्छेद करता है 


१. विभा०, पृ० १०७। 

२. “तदा चक्खुस्सापाथगते रूपे रूपं पटिच्च चवखुपसादस्स घटना होति । ततो 
घृटनानुभावेन भवद्गचलनं होति । श्रथ निरुद्धे भवङ्खं, तदेव रूपं भ्रारम्मणं 
कवा, मवङ्खं विच्छिन्दमाना विय श्रावज्जनकिच्चं साधयमाना किरिय- 
मनोधातु उप्पज्जति । सोतद्वारादिसु पि एसेव नयो । मनोद्वारे पन 
छन्विवे पि अ्रारम्मणें म्रपाथगते भवङ्गचलनानन्तरं भव्खं विच्छिन्दमाना विय 
ग्र वज्जनकिच्चं साधयमाना श्रहेतुककिरियमनोविजञ्जाणधातु उप्पज्जति 
उपेक्वासहगता ति -एवं द्ित्नं किरियविज्ञाणानं भ्रावज्जनवसेन पवत्ति 
वेदितध्वा 1 - विसु°, प° ३२० । 
विस्तार के लिये द्र - श्रद्रु०, पु० २१७-२१८ ¦ 

३. विभ० श्र, पु० १५६ । 
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१२. ततो परं एकर्नातसकामावचरजवनेसु* यं किञ्चि लद्धपच्चयं† येमुय्येन 


उस वोदरुपनचित्त के अनन्तर २९ कामावचर जवनचित्तो मं सें कोई 
एक जवन (योनिशोमनसिकार-आदि) प्रत्ययो को प्राप्त होकर प्रायः सात 





च ------- ~ 


ग्रतः वही “भवङ्खोपच्छेद' है (ग्रहुकथा कं भ्रनुसार भवङ्खं उपच्छिन्दतीति भवङ्गुपच्छेदो 
-एेसा विग्रह करना चाहिये) तथापि भ्र्थात्‌ श्रदुकथाग्रों में चलित होनेवालें दोनों 
भवङ्गों का “भवङ्खचलन' एवं श्रावजंन का भवङ्गोपच्छेद' यह नामकरण किया जानें 
पर भी टीकाकारो से लेकर प्रारव्ध भ्राचायपरम्परा द्वारा द्वितीय भवङ्गचलन काही 
भवद्धोपच्छेद' - यह नाम दिया जाने से, तथा राज कल भी वही नाम प्रचलित होनें 
से, यहां वीधि में द्वितीय भवङ्गचलन का ही भवद्धोपच्छेद'-इस नाम से व्यवहार 
किया जायेगाः । 

"चलतीति चलनं, भवद्धञ्च तं चलनच्चाति भवङ्कचलनं' चलनेवाले भवङ्क को 
ही. ^भवङ्खचलन' कहते हं । !उपच्छिज्जतीति उपच्छेदो, भवङ्खञ्च तं उपच्छेदो चा ति 
भव ज्गपच्छेदो' उच्छिन्न होनेवाले भवद्ध को भवङ्खोपच्छेद' कहते हं । ( श्रावर्जेन, 
सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोद्रुपन, जवन एवं तदाल: वन के शब्दाथं एवं अभिप्राय तृतीय 
परिच्छेद में कहे जा चुके हं । ) 

ववटुपेन्तं बोटरुपनचित्तं - इस स्थल पर कहीं 'वोदरुपन' कहीं वोत्थपन' श्रौर कहीं 
'वोद्ुव्वन' - इस प्रकार तीन पाठ उपलब्ध होते हं । यहाँ "ववदुपेन्तं' या "ववत्थपेन्तं' - 
ये दो शब्द वोट्रुपन-प्रादि शब्दों के मूल को दिखानेवाले हं । यदि 'ववद्ुपेन्तं' - यह मूल 
होता है तो वि" ओ्रौर श्रव उपसगेपूवेक ठा धातु मे णपे' श्रौर यु" प्रत्यय के 
योग से "वोदुपन' शब्द सिद्ध होता है । त॒था यदि "ववत्थपेन्तं'- यह मूल होता है तो 
"वि" ओर श्रव" उपसगेपूवंक “थप' धातु में “यु' प्रत्यय के योग॒ से 'वोत्थपन' शाब्द 
निष्पन्न होता है । इस प्रकार ये दोनों शब्द सिद्ध हो जाते हं । वोद्रुव्बन' में थप 
धातु के थ' के स्थान मे ठ प्रादेश करके तथा उसका द्वित्व करके श्रौर "प के स्थान 
मे “व ्रादेशा करके भओ्रौर उसका भी द्वित्व करके किसी तरह 'वोदरुव्वन' शब्द भी सिद्ध 
किया जा सकता है, तथापि यह्‌ पाठ प्रामाणिक प्रतीत नहीं होता । 


१२. एकूनतिस. - . लद्धपच्चयं - वोदुपनचित्त का निरोध होनें के अनन्तर जव 
जवनचित्तो का वेग से गमन (जवन) होता है तव॒ चकि रूपालम्बन्‌, कामालम्बन 
होता है अ्रतः कामजवन ही वेग से जवित होते हं । महग्गत॒ एवं लोकोत्तर जवनो द्वारा 


* एकूनत्तिस ० -म० (क) । 

† लद्धप्पच्चयं -सी०, ना० । 

१. “तत्थ पठ्मचित्तं भवङ्खसन्तति चालेन्तं विय उप्पज्जतीति भवङ्खचलनं । 
दुतियं तस्स ॒भ्रोच्छिज्जनाकारेन उप्पज्जनतो भवङ्गुपच्छेदो ति वोहुरन्ति ॥ 


इध पन श्रविसेसेन वृत्तं - 'द्विक्वत्तु . भवङ्कं चलिते ति ।ˆ-विभा० 
पुऽ १०४७-१०८; प° दी पुऽ १३० । 





३१० अभिधम्मत्थसङ्कहो  [ चतुत्थो 


सत्तक्खत्तुं जवति* जवनानुबन्धानि. च द्वे तदारमणपाकानि यथारहं 
पवत्तन्ति । ततो परं भवद्धपातो; । 


वार वेगपूर्वेक गमन (जवन) करता है । उस जवन का ही अनुगमन करनेवाले 
तदालम्बनचित्त दो वार यथायोग्य प्रवृत्त होते ह । उस (द्वितीय तदालम्बन) 


के अनन्तर भवङ्घपात होता है। 


क क ~ ~ ~ ~~~ ~ --~-~--~- --~- ~~ ~ का ~ ता ० न ज क = = = 


कामधर्मो का भ्रालम्बन न किया जा सकने के कारणों का ज्ञान श्रालम्बनसड्ग्रहः में 
कथित विधि से करना चाहिये; म्रतः वे ( मह्गत एवं लोकोत्तर जवन ) यहाँ 
(पञ्चद्वारवीयथि में) ` जवित नहीं होते । कामजवनों के वेग से जवित होने में भी यहाँ 
समी २६ कामजवनों का वेग से गमन नहीं होता; भ्रपितु उनमें से यथानुकूल किसी 
एक का ही जवन होता है। | 

“योनिसो भिक्छवे ! मनसिकरोतो भ्नुप्पन्ना चेव कूसला धम्मा उप्पज्जन्ति 
उप्पन्न। च कसला धम्मा भावनाय पारिपूरि गच्छन्ति 

-इस पालि के भ्रनुसार यदि योनिगोमनसिकार होता है तो कुशलजवन 
यदि भ्रयोनिदोमनसिकार होता है तो श्रकुदालजवन तथा योनिरोमनसिकार होने पर भी 
यदि वह निरनुशय (ब्रहंत्‌ की) सन्तान मं होता है तो क्रियाजवन' ही जवित होते है । 
उस योनिदोमनसिकार का उत्पन्न होना या न होना भी श्रत्तसम्मापणिधि' (भ्रात्म- 
सम्यक्प्रणिधि), सद्धम्मसवन' (सद्धमेश्रवण), सप्ुरिसूपनिस्सय' (सत्पुरुषोपनिश्चय) 
पटिरूपदेसवास' (प्रतिरूपदेशवास) एवं 'पुव्वे च कतपुञ्जता' ( पूर्वे च कतपुण्यता) - 
श्रादि सम्पत्तिचक्रो के होने यान होने पर निर्भर करता है 


पूवं पूर्वं भव मेँ कृत ॒कुशलकमं ८ पुव्वे च कतपुञ्जता ) सम्पत्ति से शमन्वागत 
- पुद्गल का प्रतिरूप (अनुकूल) देद मे वास (पटिरूपदेसवास) होता है । प्रतिरूप 


~ -- ~ - ~ न = = ~~ -*-- = = = _ "~ ~ न 


देवास सम्पत्ति से समन्वागत पुद्गल का सत्पुरुषो से समागम (सप्पुरिसूपनिस्सय) ` 


होता है । सत्पुरुषोपनिश्रय सम्पत्ति से समन्वागत पुद्गल को सद्धमं का श्रवण (सद्धम्म- 
सवन ) होता है । सद्धरममश्रवण सम्पत्ति से समन्वागत पुद्गल को श्रपने काय-वाग्‌ मे 
संयम ( म्रत्तसम्मापणिधि ) होता है तथा ब्रात्मसम्यक्प्रणिधि सम्पत्ति से समन्वागत 
पुद्गल को सभी भ्रालम्बनों में योनिशोमनसिकार होता है । इस क्रम का सम्यग्‌ श्रनुवर्तन 


+ जवनं जवति - स्या०, रो० । 
{ ऽपाकाणि-रो० । 
‡ मवङ्खगपातो व -स्या० । 
१. द्र० -श्रभि० स० ३: ५९-६१, पृ° २६४-२६६ 
२. द्र० -सं० नि०, चतु०° भा०, पृ० ८६; श्र° नि०, प्र° मा०, पृ° १४। 


३. तु० -खु° नि ० खु° पा० (.मङ्गलसुत्त )› पु ५ । श्रु ०,.पृ० ४९ एवं ६२॥ ¦ 


। 
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न होने पर श्रयोनिशोमनसिकार-प्ादि होते दँ । इस कथन के भ्रनुसार प्रत्युत्पन्न 

(वतमान) भव मं कुशल जवनों के जवित होने मे योनिशोमनसिकार भ्रासन्नकारण होता 

है । भ्रात्मसम्यक्प्रणिधि-्रादि पूर्वोक्ति कारण दरुररथ कारण हं । उन जवनो के सौमनस्य- 

सहगत, उपेक्षासहगत; ग्रसंस्कारिक, ससंस्कारिक-आ्रादि होने में भी श्रपने श्रपने कारण 

होते हं । उन कारणों के सम्बन्ध मे चित्तपरिच्छेद में कहा जा चुका हैः । इस प्रकार 
२६ कामजवनों मे से ्रनृरूप किसी एक जवन काही वेग से जवन होने के कारण 

यं किञ्चि लद्धपच्चयं' कहा गया हैः । 

येभुय्येन सत्तदंखत्तुं जवति - उपर्युक्त प्रकार से वेगपूवंक गमन करने योग्य जवन 

भी एक वीथि में सत वार ही प्रवृत्त होता है श्रौर यह सात वार प्रवृत्ति भी प्रायिक 

ही है; क्योकि सामान्यकाल में जवन कभी कभी छह वार भी प्रवृत्त होते हं । भ्रतएव 

भ्राचायं ने “जवन नियमः में 'परित्तजवनवीयियं कामावचरजवनानि सत्तक्त्तुं छक्छत्तुमेव 
वा जवन्ति - एसा प्रतिपादन किया है । 'विसुद्धिमग्ग-श्रदुकथा' में भी “वोदुपनानन्तरं 
पन सचे महन्तं होति रूपादि-श्रारम्मणं .. . छ वा सत्त वा जवनानि जवन्ति”- इस 
प्रकार कहा गया है । मरणासन्न काल में, वृक्षध्भरादि से गिरने या जल मं डवने- 
प्रादि की वजह से मूर्च्छाकाल में, ्रथवा स्वप्नकाल-म्रादि में जवन पांच वार भी प्रवत्त 
होते हं । भ्रतएव भ्राचायं ने जवन नियमः में “मन्दप्पवत्तियं पन मरणकालादीसु पञ्चवार- 
मेव ^ -एेसा कहा है । तथा विसुदधिमग्ग-महाटीकाकार ने भी वा सत्त वाः ति 
'वा' सदेन पञ्च वा' ति इदं पि वृत्तमेवा ति दटरुव्वं । सुत्तमुच्छितादिकाले हि पञ्च 
पि जवनानि जवन्तीति ^" -एेसा प्रतिपादन क्या है । 


जवनानुबन्धानि च द्वे तदारमणपाकानि-जवन के द्वारा भ्रालम्बन के रस 
का श्रनुभव कर चुकने के कारण जवन के अरन्त मे विपाकविज्ञान (तदालम्बनचित्त) 


को भवङ्खकृत्य करते हए उत्पन्न होना चाहिये; फिर भी जसे - जलधारा की स्वभावतः 


१. द्र० -श्रमि० सण १;:४की व्याख्या । 

२. “योनिसोमनसिकारादिवसेन लद्धो पच्चयो ` येन। ति लद्धपच्चयं; यं किचि 
जवनं जवतीति सम्बन्धो 1“ -प० दी०, पुऽ १३१। 
"“योनिसोमनसिकारादिवसेन लद्धो पच्चयो एतेना ति लद्धपच्चयं; यं किञ््ि 
जवनं ति सम्बन्धो । - विभा०, पु० १०८ । 
तु° - लद्धप्पच्चयं योनिसो भ्रावज्जनं उप्पन्नं दवे  कूसलजवनं, अयोनिसो दे 
्रकुसलजवनं; खीणासवसन्तानेसु क्रियजवनं जवति ।" - सअ्रभि० सऽ टी, 
पु० ३१३ । 

द्र° - विसु°, प° २२१ । 

द्र° - अ्रभि० स० ४:३६ । 

. विसु°, पु ३२०। 

द्र° -अ्रभि० सण ४: ३७। 

६. विसु महा०, द्वि° मा०. प° १३३। 


< ० ~ 
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निम्नाभिमख प्रवत्ति होने पर भी उस (जलधारा) का कृं भ्रंश प्रतिस्लोतोगामी नाव 
या पोत का कुं दूर तक श्रनुगमन करता है, उसी प्रकार वेगवान्‌ जवन के पीछे 
विपाकविज्ञान दो बार तदालम्बन कृत्य करते हृए भ्रनुप्रवृत्त होता है । प्रतएव विपाक- 
विज्ञानचित्त स्वभावतः अ्रपने आ्आालम्बनभूत क्म, कमनिमित या गतिनिमित्त का 
ग्रहण करते हए जवन का श्रनुगामी न होकर, जवन द्वारा गृहीत भ्रालम्बन काही 
ग्रहृण करते हृए प्रवृत्त होता है रौर इसीलिये 'तदालम्बन' शब्द द्वारा अ्रभिहित 
किया जाता दहै" । 

यथारहं - काम-जवन, काम-सत्तव, भ्रतिमहद्‌-म्रालम्बन या विमूत कामालम्बन - 

इन तीन प्रत्ययो के सम्पन्न होने पर ही तदालस्बन का उत्पाद होता हैः । इन त्रिविध 
कारणों में से !एकूनतिसकामावचरजवनेसु' के दारा कामावचरजवनों के कारणत्व को 
तथा “एकचित्तक्वणातीतकं रूपारमणं' के दवारा भ्रतिमहद्‌-्रालम्बन के कारणत्वं को 
स्पष्टतः दिखलाकर, पुद्गल के भ्रनुसार तदालम्बन के होने यान होने को भ्र्थात्‌ पुद्गल के 
कारणत्व को दिखलाने के लिये "यथारहं' चब्द का प्रयोगं किया गया है। यथा~-यदि 
कामभूमि का सत्त्व होगा तो तदालम्बन का उत्पाद होगा, यदि कामभूमि का सत्त्व 
न होगा तो तदालम्बन का उत्पाद नहीं होगा । 
पूर्वाचार्य ने यथारहं' की व्याख्या कं प्रसङ्ख में 'यथारहं ति भ्रारम्मणजवन- 
१. “अ्वन।वसाने पन सचे पञ्चद्रारे ्रतिमहन्तं, मनोद्रारे च विभूतमारम्मणं 
होति, ग्रथ कामावचरसत्तानं. .. तीसु विपाकाहेतुकमनोविज्जाणधातुसु 
च भ्रञ्जतरं, पटिसोतगतं नावं भ्रनुवन्धमानं किल््चि म्रन्तरं उदकमिव, 
भव ङ्खस्सारम्मणतो अ्रञ्जस्मि भ्रारम्मणे जवितं जवनमनुवन्धन्तं द्विक्खत्त 
सकि वा विपाकविजञ्जाणं उप्पज्जति । तदेतं जवनावसानें भवङ्गस्स 
ग्रारम्मणे पवत्तनारहं समानं तस्स जवनस्स भ्रारम्मणं भ्रारम्मणं कत्वा पवत्तत्ता 
तदारम्मणं ति वृच्चति ।' - विसु°, प° ३२१ । 

“यथा हि चण्डसोते तिरियं नावाय गच्छन्तिया उदकं छिज्जित्वा थोकं ठानं 
नावं अ्रनुबन्वित्वा यथासोतमेव गच्छति; एवमेव छसु द्वारेसु वलवारम्मणे 
पलोभयमाने भ्रापाथगते जवनं जवति 1... इदं पन चित्तं भवङ्खस्स 
वारं श्रदत्वा जवनेन गहितारम्मणं गहेत्वा एकं दवे चित्तवारे पवत्तित्वा 
भवङ्खमेव श्रोतरति ।" - अदु, पु° २१४। 

“जवनानुबन्धानी ति - पटिसोतगामिनावं नदीसोतो विय किञ्चि कालं 
जवनं श्रनुगतानि । तस्स जवनस्स श्रारम्मणं भ्रारम्मणमेतेसं ति तदारम्म- 
णानि विभा०, पृ १०८-१०६ । 
जवन।नुबन्धानी ति - यथा पटिसोतं गच्छन्तं नावं उदकं थोकं भ्रनुबन्धति 
प्रनगच्छति; एषं जवनं श्रनुवन्धानि । द्वे तदारम्मणपाकानी ति -द्िक्लततु 
तदारम्मणकिच्चानि विपाकचित्तानि पवत्तन्ति ।“ - प° दी०, पृ° १३१। 

२. द्र०-भ्रमि० स० ४;:३५। 


+ _ 
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सत्तानुरूपं' के द्वारा भ्रालम्बन, जवन एवं सर्व - इन तीनों कारणों के होने या न होने 
के वश से तदालम्बन के होने या न होने का व्याख्यान किया हैः । किन्तु ्राचा्यं 
मरनुरुद्ध ने जव मूल मेँ ही जवन एवं भ्रालम्बन के कारणत्व का कथन कर दिया है 
तो एेसी हालत में पूर्वाचार्योँ के उपर्युक्त व्याख्यान पर विचार करना चाहिये । 


ततो परं भवद्धपातो ~ ग्रदुकथाग्रों एवं टीकाभ्नो मे भवङ्खसन्तति की प्रवृत्ति के समय 
ग्रभिनव भ्रालम्बन के प्रादुर्भाव से होनेवाली वीधिचित्तों की उत्पत्ति" को “भवङ्खतो उत्तरणं” 
प्र्थात्‌ अ्रभिनव श्रालम्बन का ग्रहण करके भवङ्खस्लोत से ऊपर उठना; तथा वीयिचित्तों 
के उच्छिन्न हो जानें पर पुनः भवङ्ग को “उत्पत्ति को “भवङ्गोतरणं भवङ्ख की भ्रोर 
म्रवतरण या “भवङ्खपात' भवङ्ख की भ्रोर चित्तसन्तति का पतन या “भवङ्गपवेसनं" 
म्र्थात्‌ भवद्ध की श्रोर चित्तसन्तति का प्रवेद -भ्रादि शब्दों द्वारा कहा गया हैः । 


वस्तुतः वीधिचित्तों का उत्पन्न होना ~ पाषाण-श्रादि के पतन से शान्त जल के 
चलित (म्रगान्त) होकर ऊपर उघ्ने की भांति, भ्रभिनव भ्रालम्बन के भ्रभिनिपात से 
शान्त भवद्धसन्तति का चलित (अ्रशान्त) होकर (वीधिचित्तो के रूप मे) ऊपर उठना 
है । तथा भव ङ्खसन्तति का उत्पन्न होना - उस उत्थित जल कै (सतह की ओर) उतर 
क्र या प्रवेदा कर पुनः शान्त होने की भांति उत्थित चित्तसन्तति का (भवद्धं की भ्नोरः) 
उतर कर या प्रवेश कर पुनः शान्त होना है । म्रतएव इसे भवङ्खपात' कहते हं । 

परमत्थदीपनीकार का कथन है कि "चित्तसन्तति भ्रावजेन से लेकर चतुथं जवन- 
पर्यन्त उद्गमन करती (ऊपर उठती) रहती है तथा पञ्चम जवन से लेकर धीरे धीरे ` 
नीचे की श्रोर गमन करती हुई द्वितीय तदालम्बन के भद्खक्षण मे वेग समाप्त हो 
जाने से पूर्णतः श्रवपतित हो जाती है, अ्रतः इसे “भवद्खपात' कहते हं “* । यह्‌ विचारणीय हें । 


चित्त का प्रादुर्भाव - उपर्युक्त चित्त उपयुक्त अवसर प्राप्त होने पर योग्य स्थानं 
मे उन्न होने की प्रतीक्षा में स्कन्ध के भीतर सामूहिक रूप से कहीं तैयार होकर 


१. विभा०, प° १०६; प° दी०, पुर १३१। 


२. विभ प्र, पृ० ४१९१; ग्रदु°, पुऽ २१८; वण स मू9 टी०, पुऽ १२६; 
प०्दी०,पु० १३२; विभा०,पृ० १०६। 

३. “भवङ्खपातो ति इमर्मि श्रतिमहन्तारम्मणे अ्रावज्जनतो पठमभवङ्खचलनतो 
येव वा पट्राय उद्वितं समुद्वितं चित्तसन्तानं याव चतुत्थजवना समुदुहित्वा, 
पञ्चमजवनतो पद्ाय पतितमेव होति । एवं सन्ते पि समुद्टितवेगस्स सब्बसो 
ग्रपरिक्खीणताय पतितं ति न वुच्चति । दुतियतदारम्मणतो परं पन समुद्धत 
वेगस्स॒सव्वसो परिक्लीणत्ता तदा एव तं चित्तसन्तानं पतितं नाम होति; ` 
तस्मा - पतनं पातो, भवङ्खभावेन चित्तसन्तानस्स पातो भवर्ज्गपातो ॥ 
भवङ्धं हुत्वा पातो' ति अ्रत्यो ददुब्बो । भवङ्गकिच्चे भवङ्खदराने भवङ्कारम्मणे 
च पातो भवङ्खपातो' ति वा ।-प० दी०, पु० १२३११३२. 

अभि० स० : ४० 


३ १४ अभिधम्मत्थसद्कहो [ चतुत्थो 


बैठा नहीं रहता ओर न तो बाहर ही कहीं उन (चित्तो) को सङ्गृहीत करके रखने- 
वाली कोई (ईदवर, महेदवर, ब्रह्या-्रादि) वित ही टीती ह । वस्तुतः वस्तु, ्रालम्बन 
एवं मनसिकार-आ्रादि सम्बद्ध कारणों के सन्निपतित होने पर उस (चित्त) का एकाएक 
(अपूर्वं) उत्पाद होता है; जंसे- सूर्यं, मणि, एवं इन्वन के संयोग से अनग्नि का प्रादु- 
भवि होता है। जैसे श्रपने उत्पाद से पूवं म्रम्नि न तो सूर्यं मं, न मणि मेंभ्रौर न 
इन्धन में ही विद्यमान होती है; अ्रपितु इन तीनों कारणों के समागम से धातु-स्वभाव 
के भ्रनुसार वह॒ एकाएक उत्पन्न हो जती है; उसी प्रकार जव प्रसाद, भ्रालम्बन एवं 
मनसिकार-भ्रादि कारणों का समागम होता है ती चित्त का भ्रपने भ्राप उत्पाद हो जातादहै। 


'“मणिन्धनातपे श्रग्गि श्रसन्तो पि समागमे 
यथा होति तथा चित्तं वत्थालम्बादिसङ्खमेः ।\" ध 


वीथिसन्तति की आम्रोपमता-चित्त वीथि को सरलता से स्पष्टतः समज्ञाने के 
लिये ्राञ्रफल इक्षुनाडीयन्त्र, दौव!रिक, मकड़-्रादि की श्रनेकविध उपमाएँ दी जाती 
है । उनमें से यहाँ श्राग्न कौ उपमा प्रस्तुत की जाती है । 


यया - एक पुरुष फलदार भ्रा्नवृक्ष के नीचे सिर से पैर तक ढककर सो.रहा 
है1 पास गिरे एक भ्राम के फल के दाब्दं को सुनकर जागता है। सिर से कपडं 
को हटाकर आंख खोलता है, देखता दहै, उपे उठा लेता है । मलकर, सुधकर, पका 
जान उसे खातादहै। मृखमें पड़े रस को लारसहित निगल कर फिर उसी 
तरह सो जाता है । यहां पुरुष के निद्रित रहने के काल के समान 
भवङ्गकाल दहै । फल के पतनकाल के समान श्रालम्बन का प्रसाद में सङ्खटुनकाल है। 
उस (्राग्नरफल) केगिरने से जाग उठने के काल के समान भ्रावजनकाल है । भख 
खोलकर देखने के काल के समान चक्षुविज्ञान की प्रवृत्ति का काल है। (आभ्रफल 
के ग्रहणकाल के समान सम्पटिच्छन का काल है। मदन करने (मलने) के समान सन्तीरण 
का काल है। सूधकर निचय करने के काल के समान वोदरुपन (व्यवस्थापन) का काल 
है । परिभोग (खाने) के काल के समान जवन का काल है। मुख में पड़े रस को 
लारसहित निगल जाने के काल के समान तदालम्बनं का काल है 1 पुनः (दुबारा) 
सो जाने के काल के समान पूनः भवङ्क का काल दै । 


इस उपमा से यह ज्ञात होता है कि ्रालम्बन का कृत्य प्रसादघटुन ही है। 
इस प्रकार ्रालम्बन्‌ द्वारा प्रसाद के द्वित हो जाने पर, ्रावर्जन का, भवङ्गं को 
श्रभिनव श्रालम्बन की ओ्रोर श्रभिमख करना ही, कृत्य है। चक्षुविज्ञान का दशंनमात्र 
कृत्य है । इसी प्रकार सम्पटिच्छन का भ्रालम्बन का ग्रहणमात्र, सन्तीरण का भ्रालम्बन 
का विचारमाव्र तथा बोदरुपन का ग्रालम्बन का निर्चयमाव्र कृत्य है । भ्रालम्बन के 


१. सच्च० २३११ का० पृ २९। 


२. “युक्तं दोवारिको च गामिल्लो श्रम्बो कोलियकेन च 1 - ्रदु०, १० २२५। 


३. विभा०, प° १०६; श्रदरु० पृ २१६। 


का. 
र. ¢ 4; 








परिच्छेदो | पञ्चदारबीयि ३१५ 


रस का श्रनभव तो एकान्तरूप से जवन ही करता है 1 जवन द्वारा ब्रनुभूत भ्रालम्बन 


का ही पुनः अ्रनुमव करना तदालम्बन का कृत्य है। इस प्रकार त्यों के वश से 
चित्त-धर्मो का परस्पर श्रसङ्कीणे स्वभाव ज्ञात होता दहै" । 


उपर्यक्त प्रकार से होनेवाली चित्तों की प्रवृत्ति मे - (तुम भवङ्ग हो जाग्रो 
तुम भवङ्ग के श्रनन्तर आरावजेन के रूप में टौ जाभ्रो' - इत्यादि प्रकार से चित्त को 
ग्रभिसंस्कृत (प्रेरित) करनेवाली ईइवर, ब्रह्मा-्रादि नामक कोई प्रमृतासम्पन्न सत्ता नहीं 
है । पूर्वोक्त उपमा के भ्रनुसार ग्रालम्बन का प्रसाद में सङ्खटनकृत्य, भ्रावजेन का, भवङ्ख- 
सन्तति का विच्छेदकृत्य एवं चक्षुविज्ञान-भ्रादि का ददोनछृत्य - श्रादि का स्वभावतः नियम 
के श्रनुसार होना, चित्तनियम की श्रार्चर्यजनक विचित्रता हेः । 


यहां चित्तो के उत्पाद के प्रसद्ख में पांच . नियमों ( धमंताग्रो) को जानना 
चाहिये; यथा - (क) बीजनियम, (ख) ऋतुनियम, (ग) कर्मनियम, (घ) धमं- 
नियम एवं (ङ) चित्तनियमः । द । 


(क) कुलत्थ के क्षुप (पौषे) का उत्तराग्र (उत्तराभिमुखं) दोना, दक्षिणलता 
का दक्षिण की श्रोर से वृक्ष का ग्रहण करना, सूरजमुखी का सूयं की ओर ्रभिमुख 
रहना, मालुवलता का वृक्ष की श्रोर श्रनुगमन, नारिकेल के मस्तक पर चिद्र का होना- 
इस प्रकार उन उन बीजों का म्रपने सदृशा फल देना 'बीजनियमः है । 

(ख) उस उस काल में उन उन वृक्षो का पत्र, पुष्प या फल देना-भ्रादि 
'ऋतुनियमः है । 

(ग) त्रिहेतुक तुक्‌ कर्मं ॒त्रिहेतुक, द्विहेतुक या भ्रहेतुक विपाकं देता है 1 द्विहेतुक 
कर्मं द्विहेतुक या ्रहेतुक विपाक देता है, त्रिहेतुक विपाक कमी नहीं देता -इस प्रकार 
उस उस कर्म॑ का अ्रपने सदश विपाक देना कमेनियमः है । 





१. “्रारम्मणस्स ॒पसादघटनमेव किच्चं, भ्रावज्जनस्स विसयवृज््नमेव, -चक्खु- 
विजञ्व्नाणस्स दस्सनमत्तमेव, सम्परिच्छनादीनञ्च पटिम्गण्टनादिमत्तमेव, 
जवनस्सेव पन शआ्ररम्मणरसानुभवनं, तदारम्मणस्स च तेन अनुभूतस्सेव श्रनु- 
भवनं ति - एवं किच्चवसेन धम्मानं श्रञ्व्नमञ्नं अ्रसद्क्ण्णता दीपिता होति 
- विभा०, पुऽ १०६; श्रदु°, पुर २१६९२२० । 

२. “एवं पवत्तमानं पन चित्तं (त्वं भ्रावज्जनं हृत्वा भवङ्गानन्तरं होहि, त्वं 
दस्सनादीसु श्रञ्जातरं हुत्वा भ्रावज्जनानन्तरं' त्यादिना नियुञ्जके कारके 
ग्रसति पि उतुबीजनियामादि विय चित्तनियामवसेनेव पवत्ततीति वेदितब्बं । 
विभा० प° १०६। 
“एत्थ च त्वं भवद्धं नाम होहि, त्वं- श्रावज्जनं नाम्‌, त्वं दस्सनं नाम, 
त्वं सम्पटिच्छनं नाम, त्वं सन्तीरणं नाम, त्वं वोदुपनं नाम, त्वं जवनं नाम, 
त्वं तदारम्मणं नाम॒ हही ति क्रोचि कत्ता वा कारेता वा नत्थि। 
[ म्रद 1 पुऽ २२० । | 

३. द्र° - म्रदु°, प° २२० । 


र = ~ 


३ १६ अभिधम्मत्थसङ्खहो [ चतुत्यो 


ऋ 


१३. एत्तावता, चुहस वीथिचित्तुप्पादा, दे भवद्धचलनानि, पुब्ब 
वातीतकमेकचित्तक्वणं ति कत्वा सत्तरस चित्तक्लणानि परिपूरेन्ति, ततो 
परं निरुज्छति । आरमणमेतं श्रतिमहन्तं नाम गोचरं ॥ 


इस (कथित) क्रम से - चौदह वीधिचित्तोत्पाद, दो भवङ्खचलन 
(यहाँ भवङ्खोपच्छेद को भी भवद्गचलन कहा गया टै), पहले ही अतीत 
एक चित्तक्षण - इस प्रकार करके, सव्रह चित्तक्षण (रूपघर्मों कौ भायु) 
परिपूणं होते हं । इस तरह सत्रह॒चित्तक्षण परिपूणं होने के अनिन्तर 
(वीथिचित्तसन्तति) निरुदढ होती टै। यह आलम्बन अतिमहद्‌ नामक 
गोचर (विषय) होता है । 








(घ) बोधिसत्त्वो के प्रतिसन्धिग्रहण करने के काल में, मातु-कुक्षि से 
निष्करमणकाल में, ्रभिसम्बोधि के काल में; तथागत के धर्मचक्रप्रवतन करने के काल 
मे तथा महापरिनिर्वाण के कालमें दसं सहस्र चक्तवालों का कम्पित होना रमं 
नियम' है । 

(ङ) श्रालम्बन द्वारा प्रसादके घटित हो जाने पर (तुम भवङ्खके रूपमे हो जाम्रो,. 
तुम जवन के रूपमे हो जाग्रो'-इस प्रकार कोई करनेवाला (कर्ता) या करानेवाला 
(कारयिता) नहीं है। श्रपनी धर्मतावश ही भ्रालम्बन द्वारा प्रसाद के घटुनकाल 
से लेकर श्राव्ज॑न भवङ्ग का विच्छेदकृत्य, चक्षुविज्ञान ददोनछृत्य, सम्पटिच्छन भ्रालम्बन 
करा ग्रहणकृत्य, इसी प्रकार सन्तीरण, वोदरुपन, जवन, एवं तदालम्बन श्रपने श्रपने कृत्य 
सिद्ध करते हं - यह चित्तनियम' है' । 

१३. रूपालम्बन के उत्पाद से लेकर यदि गणना की जाये तो द्वितीय तदालम्बन 
कै भङ्गपर्यन्त चित्तक्षणों की सङ्खया सबरह पूणं होती है (यह गणना पालि देखकर 
जाननी . चाहिये )1 रूप-वर्मों की भ्रायु सव्रह चित्तक्षण ही होती है, ग्रतः उत्पन्न 
रूपालम्बनों का जीवन ८( श्रायु ) सत्रह चित्तक्षणकाल मेँ परिप्रणे हो जाने से वे 
निख्ढ हो जाते हं 1 एक चित्तक्षण श्रतीत होने के श्रनन्तर प्रादुभूत होनेवाले भ्रालम्बन 
की, उसके प्रादुभवि से लेकर गणना की जाये तो सोलह चित्तक्षणों तक जीवित रहनेवाला 
यह श्रालम्बन सवसे दीरघयु होता है। इससे अ्रधिक भ्रायुवाला कोई भ्रालम्बन नहीं 

होता, श्रतः इसे श्रतिमहद्‌-ग्रालम्बन' कहते हं । 

'तदालम्बनवार चक्ु््रारिक अतिमहद्‌-आलम्बनवीयि ~ रूपालम्बन एवं चक्षुः- 
प्रसाद दोनों के युगपद्‌ (एक साथ) उत्पाद से लेकर एक भवङ्खचित्त को श्रतीत 
कृरके रूपालम्बन का चक्षुःप्रसाद में प्रादुभवि ( भ्रभिनिपात ) होनें से भवङ्गचलन, 
मवङ्खोपच्छेद, पञ्चद्वारावजंन, चक्षविज्ञान, सम्परिच्छन, सन्तीरण, वोद्रुपन, सात वार 
जवन, तथा दो बार तदालम्बन होने के श्रनन्तर (इस प्रकार) रूपालम्बन एवं चक्षुः- 





१, द्र° -श्रदु० प° २२०, २२१ ॥ 


शि? 





पित 


परिच्छेदो | पञ्चद्रारवीयि ३१७ 


प्रसाद दोनों की सव्रह चित्तक्षण भ्रायु को पूणं करके द्वितीय तदालम्बनवित्त के भङ्गं 
के साथ निरुद्ध होनेवाली वीथि 'तदालम्बनवार चक्र्रारिक . ्रतिमहद्‌-्रालम्बनवीधि 
कहुलाती है । इसके श्रनन्तर यथासम्भव भवङ्खपात होता है । (ग्रन्तिमि तदालम्बनचित्त 
तक होनेवाले चित्तवार को 'तदालम्बनवार' कहते हं । ) 


वीथि 


उदाहरणस्वरूप यहां उपर्युक्त वीथि का प्रारूप प्रस्तुत क्या जा रहा है। 
इसमे एक एक चित्त के नीचे जो तीन तीन शून्य (विन्दु) चि्ित हं" वे उन (चित्तो) 
कै उत्पाद, स्थिति एवं भङ्ख के सूचक हं। उन (शून्यो) के ऊपर प्रयुक्त चित्तो के 
ज्ञापक एकाक्षर चिल्ल को इस प्रकार समञ्चना चाहिये, यथा-ती=प्रतीतभवङ्ग, न= 
भवङ्गचलन, द ==भवङ्गोपच्छेद, प पच्चद्वारावजंन, च =-चक्षुविज्ञान, स= सम्पटिच्छन, 
ण-सन्तीरण, वो = वोद्रुपन, ज जवन, त= तदालम्बन, भ भवङ्ख । 

ती न॒ द प च सं 


@०99 ०७99 9 


ण वो ज ज ज ज ज ज ज त तः 


०9 95 9०9 ७०9० ०9 ०९9 ०9 ५०९० ®9०29 | + ® ७99 ०9 


इस प्रारूप में “ ' इस चिद्व के भ्रन्तवर्तीं चित्त वीथिचित्त हं। इस चिह्भ से 
बाहूर के चित्त “भव ङ्खचित्त' हं । भवद्खचित्त कर्म, कमेनिमित्त एवं गतिनिमित्त - इन 
त्रिविध श्रालम्बनों में से किसी एक श्रालस्बन का भ्रालम्बन करते हं 1 पञ्चद्वारावजंन 
से लेकर तदालम्बनपर्यन्त सभी वीधिचित्त प्रादुभूत (गोचरभाव को प्राप्त) प्रत्युत्पन्न 
रूपालम्बन का भ्रालम्बन करते हं । इनमें से चक्षुविज्ञानचित्त चक्षुवंस्तु का ्राश्रय 
करता है तथा शेष भवङ्क एवं वीधिचित्त भ्रपने भ्रपने पूवेवर्ती चित्तो के साथ उत्पन्न 
हदयवस्तु का प्राश्य करते हं" । 


[ विस्तार के लिये इस परिच्छेद के भ्रन्त में बवीधिसमुच्चय' देखं । | 


श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, एवं काय द्वारिक भ्रतिमहद््‌-श्रालम्बनवीथियों को भी. इसी 
प्रकार समञ्लना चाहिये । 


तदालम्बनवार चशषर्ारिक 
्रतिमहदु-्रालम्बनवोधि समाप्त । 





१. “यत्य हि रूपारम्मणं घटति तं चक्खुवत्थुं निस्साय तत्थ घटितं रूपारम्मणं 

, आर्म चक्खुविञ्व्नाणं उप्पज्जति । इतरानि पन ्रावज्जनादीनि मनो- 
विज्व्याणानि भ्रत्तनो . भ्रत्तनो भ्रतीतानन्तरचित्तेन सहुप्पन्न हदयवत्थु 
निस्साय तमेवारम्मणं श्रारज्भ उप्पज्जन्ति 1. . -्रयञ्च वीथि चक्खुद्धारे 
उप्पन्नत्ता “चक्ुद्रारवीयथी' ति, चक्खुविजञ्व्याणेन उपलक्खितत्ता “चक्खु- 
विञ्व्याणवीथी' ति च वुच्चति; एकचित्तक्खणं अतिक्कम्म घटुनसमत्थे 
प्रतिबलवारम्मणे उप्पन्नत्ता श्रतिमहन्तारम्मणवीथी' ति च वुच्चतीति 1” 
-प० दी०, प° १३२। । 


३१०८ अभिघम्मत्थसङ्कहो ` [ चतुत्यो 


महन्तारमणवीथि 

१४. याव तदारमणुष्पादा पन श्रप्पहोन्तातीतकमापातमागतं श्रारमणं 
महन्तं नास । तत्थ जवनावसाने भवद्धपातो व होति, नत्थि तदारमणुष्पादो। 

तदालम्बन के उत्पाद (दो वार होने) तक भी स्थित होने में 
असमथं होते हए (कु चित्तक्षण) अतीत होने पर अभिनिपात (प्रादुभवि~ 
गोचरभाव) को प्राप्त आलम्बन महद्‌-आलम्बन' है । वहां (महद्‌-आलम्बन- 
वीथि मे) जवन के अन्त सं भवद्खपात ही होता है, (यहां) तदालम्बनका 
उत्पाद नहीं है । 


जवनवार, चक्रिक 
महद्‌-श्रालम्बनवीयि 
१४. याव. . .अतीतकं - (इस वीथि में) प्रादुभूत भ्रालम्बन, तदालम्बन के उत्पाद 
तक भी प्रवृत्त होने में (स्थितिक्षण मे विद्यमान रहने मे) असमं होता है । भ्र्थात्‌ वह्‌ (महद्‌- 
भ्रालम्बन) तदालम्बन की उत्पत्ति के पूवं ही निरुद हौ जाता है। शीघ्र प्रादुभूत न 
हो सकने के कारण कुचं चित्तक्षण श्रतीत हीनं पर सम्बद्ध दवार मं प्रादुभूत होनेवाले 
म्रालम्बन को श्रतीतक' कहा जाता टै । यह भ्रतीतकः भी 'पहोन्तातीतक'ः (समर्थ 
म्रतीतक) एवं 'ग्रप्पहोन्तातीतक' ( भ्रसमर्थ-प्रतीतक ) - इस प्रकार द्विविध होता है। 
पूर्वोक्त श्रतिमहद्‌-श्रालम्बन भी एकचित्तक्षण अ्रतीत होने पर प्रादुर्भूत होने से श्रतीतक 
है; किन्तु वह्‌ श्रतीतक" तदालम्बन के उत्पाद तक स्थित रहने में समर्थं होने के कारण 
पहोन्तातीतकः कहा जाता है । यह महद्‌-्रालम्बन दो, तीन चित्तक्षण श्रतीत होने पर 
्रादुभूत होने से तदालम्बन के उत्पाद तक स्थित रहने मे रसम होने के कारण 
श्रप्पहोन्तातीतक' कहा जाता दैः । 
प्रन - यह महद्-म्रालम्बन श्रपनें उत्पाद के भ्रनन्तर दो या तीन चित्तक्षण 
ग्रतीत होने पर ही सम्बद्ध द्वार में प्रादुर्भूत हो सकने में क्यो समर्थं होता है ? 
उत्तर - रूपालम्बन के प्रादुर्भाव में कारणभूत रूपालम्बन, चक्षुःपरसाद एवं भ्रालोक 
इन तीनों में से किसी एक कारण के दुधैल होने से ८( भ्रतिमहद्‌-भ्रालम्बन की भाति 


१. ^“ “याव ॒तदारम्मणुप्पादा पन श्रप्पहोन्तातीतकं ति" द्विक्ख्तुं याव तदारम्मणु- 
प्पादा पवत्तितुं श्रप्पहोन्तं हुत्वा म्रतीतद्रत्तिचित्तक्वणिकं । यस्स हि दवे वा 
, तीणि वा चित्तक्वणानि ग्रतीतानि होन्ति, तं याव तदारम्मणुप्पादा पवत्ति 
नप्पहोति, न सवकोति । एवं भ्रप्पहोन्तं हूत्वा भ्रतीतकं ति अत्थो ।” - प° 
दी०, पु १३३ । | 
“ श्रपष्पहोन्तातीतक' ति ~ श्रप्पहोन्तं हुत्वा श्रतीतं । नत्थि तदारम्मणुप्पादो' 
ति ~ चुदसचित्तक्वणायुके ताव श्रारम्मणस्स निरुद्त्ता व॒तदारम्मणं नुप्प- 
ज्जति ।” - विभा०, प° ११० । 


त त 
कक कः किक कक र्त 
8, 


= ^ 
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इन त्रिविध कारणों के प्रबलन होने से) यह महद्‌-प्रालम्बन भ्रपने उत्पाद के अनन्तर 
दो या तीन चित्तक्षण श्रतीत होने पर ही सम्बद्ध द्वार मं प्रादुभूत हो सकने मं समर्थं 


हो पातादहै। 


प्रश्न - सभी महदालम्बन समान होने पर भी क्यों कुछ दो चित्तक्षण भ्रतीत 
होने पर श्रौर कु तीन चित्तक्षण भ्रतीत होने पर प्रादुरभूत होने में. समथ होते हं ? 


उत्तर ~ ्रालम्बन, प्रसाद एवं भ्रालोक-इन कारणो के वल के भ्रनुसार एसा 
होता है 1 यदि भ्रालम्बन-म्रादि कारण प्रवल होते हं तो दो चित्तक्षण श्रतीत होनें पर 
ग्रौर यदि क्षीणवल होते हं तो तीन चित्तक्षण भ्रतीत होनेपर प्रादुभूत होते हं। 


दो चित्तक्षण श्रतीत होने पर प्रादुर्भूत होनेवाले आलम्बन एवं तीन चित्तक्षण 
श्रतीत होने पर प्रादुर्भूत होनेवाले आलम्बन -ये दोनों प्रकार के आलम्बन जवनवार 
वीथि कै भ्रालम्बन होने के कारण महद्-भ्रालम्बन' ( महन्तालम्बन ) कहं जति हं । 

नस्थि तदारमणुष्पादो - यहां (इस वीथि में) जवन के भ्न्त में भवदङ्खपात ही 
हो जाता है, तदालम्बन नहीं होता; क्योकि रूपालम्बन की सत्रह चित्तक्षण भ्रायु 
तदालम्बन के उत्पाद से पूवं टी समाप्त हो जाती है। भ्र्थात्‌ तदालम्बन के उत्पाद तक 
प्रालम्बन विद्यमानं नहीं रहता । 


तीन  चित्तक्षण अतीत होने पर प्रादुभूत होनेवाले भ्रालम्बन की आयु सप्तम 
जवन के भद्ध के साथ सत्रहु चित्तक्षण पूणं हो जाने से, परिसमाप्त हो जाती है; ्रतः 
इस प्रकार के अ्रालम्बन में तदालम्बन का उत्पाद नहीं हो सकता - यद्यपि यह ठीक है; 
किन्तु दो चित्तक्षणमात्र श्रतीत होने पर प्रादुभूत होनेवाले आलम्बन की भ्रायु सप्तम 
जवन के श्रनन्तर भी एक चित्तक्षण श्रवरिष्ट रहने के कारण, एक वार तदालम्बन 
होने के लिये श्रवसर उपस्थित होने पर भी एसे भ्रालम्बन मे क्यों तदालम्बन एक वारं , 
(एक चित्तक्षण) प्रवृत्त नहीं होता ‡ 

, समाधान--यदि तदालम्बन प्रवृत्त होगा तो वह्‌ दो वार ही प्रवृत्त होगा भ्रौर 
यदि नहीं होगा तो एक वार भी प्रवृत्त नहीं होगा; तदालम्बन की यही चित्तघमेता है; 
ग्रतः पूर्वोक्त प्रकार के श्रालम्बन की एकं चित्तक्षण भ्रायु भ्रवशिष्ट होने पर भी उस 
निरोवाभिमख भ्रालम्बन का भ्रालम्बन करके तदालम्बन एक वार भी प्रवृत्त नहीं होता 


१. “द्विक्लत्तुमेव हि. तदारम्मणुप्पत्ति पाच्छियं नियमिता 1 चित्तप्पवत्तिगणनायं 
सन्बवारेसु तदारम्मणानि दे ति द्विन्नमेव चित्तवारानं ब्रांगतत्ता 1 - विभा०, 
पृ० ११० ॥ 
यरस पन दवे चित्तक्खणानि श्रतीतानि, तस्मि सत्तमजवनतो परं एकचित्त- 
क्खणायुकावसेसे एकेन तदारम्मणेन उप्पञ्जितव्वं ति चे? न; न हि तादिसं 
निरोधासन्नं श्रारम्मणं एकवारं पि तदारम्मणुप्पत्तिया पच्चयो भवित सक्को- 
तीति । तथा हि- महा-म्रदकथायं विपाकुद्धारे चित्तप्पवत्तिगणनायं तदारस्मणानि 
दरे ति द्वे एव तदारम्मणवारा आगता. ति 1 -प० दी०, पुऽ- १३३ । 





अभिधम्मत्थसङ्खहो | चतुत्थो 


आलम्बन-नानात्वं अनभीष्ट -यदि तदालम्बन का दो वार होना स्वभाव 
(धर्मता) है तो प्रथम तदालम्बन भ्रनिरुद्ध प्रत्युत्पन्न रूपालम्बन का श्रालम्बन करके 
तथा द्वितीय तदालम्बन निषश्द्ध भ्रतीत रूपालम्बन का भ्रालस्बन करके -इसं प्रकार 
तदालम्बन दो वार प्रवृत्त क्यों नहीं होता ? 
समाधान - यदि मा्गवीधि या फलवीभि नहीं होती है तो भ्रन्यविध किसी एक 
वीथि के भीतर ही !एक प्रत्युत्पन्न भ्रालम्बन श्रौर एक प्रतीत भ्रालम्बन'- इस प्रकार 
म्रालम्बन का भेद भ्रस्वाभाविक है। अतः प्रथम तदालम्बन प्रत्युत्पन्न म्रालम्बन का 
म्रालम्बन करके तथा द्वितीय तदालम्बन श्रतीत भ्रालम्बन का भ्रालम्बन करके -इस 
प्रकार तदालम्बन दो वार प्रवृत्त नहीं हो सक्ताः । कहा भी है - 
“द्विवारत्ता निरुढत्ता तदालम्बं न जायति । 
ग्रतीते पि च भ्रालम्बे नानारमणभावतो । 
न॒हि मग्गफलाञ्ज्त्र नानारमणसम्भवोः ।।'' 
उपर्युक्त कथन के अ्नुसार महद्‌-ग्रालम्बन का भ्रालम्बन करके तदालम्बन के 


अनुत्पादवाली वीथि को जानना चाहिये । 
इसके अ्रनन्तर॒'विभूतेतिमहन्ते च॒ तदारमणमीरितं - के श्रनुसार विभूत- 
प्रालम्बन एवं अरतिमहद्‌-श्रालम्बन में ही तदालम्बन की प्रवृत्ति को कहेंगे । यही प्राचार्य 


२२० 


परस्परा का मत हैः। 
सकि दहे वा तदालम्बं सकिमावज्जनादयो^ 1" 


इस कथन के श्रनुसार तथा मज्क्िमभाणकथेर एवं मूलटीका के श्रनुसार तदालम्बन 
एक वार भी हो सकता हैः। 

यह महद्‌-्रालम्बन दो या तीन चित्तक्षण ग्रतीत होने पर ही चक्षुःप्रसाद-भरादि 
मेँ प्रादुर्भूत हो. पाता है श्रौर चूंकि यह सात वार जवन होने तकं ही विद्यमान (स्थित) 
रहता है; भ्रतः इसे तीन चित्तक्षण से भ्रधिक चित्तक्षण-ग्रतीत नहीं होना चाहिये । 
प्रादुर्भाव से पूवं ही तीन चित्तक्षण श्रतीत हो जाने से यह चौदह चित्तक्षण तक ही स्थित 





“न॒हि एकवीधियं केसुचि पच्चुप्पन्नारम्मणेसु कानिचि श्रतीतारम्मणानि 
होन्ति 1“ -विभा०, प° ११० । 

„ ब० भा० टी° 1 तु°० - विभा०, प° ११०; पण०्दी०, पण ११३-१३४। 

३. द्र० -ग्रभि०स० ४:३५ । 

, श्रतिमहन्तं ति - सोठसचित्तक्णायुकं । तत्थ हि तदारम्मणचित्तं उप्पज्जति, 
न श्रञ्जत्थ । विभूतं ति ~ सुपाकटं, तञ्च कामावचरमेव । तत्थ हि तदा- 
रम्मणस्स उप्पत्ति । - विसु° महा०, द्वि° भा०, पुऽ १३३। 

५. परम० वि०, पृ० १४। 

, विसु०, पृ० ३२१; ब्रु, पृ० ३३०; ध० सण मू टी० पृ १३४। 
द° -प० दी०, पृ० १३४; विभा०, पृऽ ११० । 





ह. ) पञ्चद्वारवौयि ३२१ 


त परित्तारमणवीथि § 
१५. याव जवनुप्पादा पि श्रष्पहोन्तातीतकमापातमागतं श्रारमणं 
जवन के (सात वार) उत्पाद तक भी स्थित होने मे असमर्थं 

होते हए (कुच चित्तक्षण) अतीत होने पर अभिनिपात को प्राप्त आलम्बन 

रहता है । इसी प्रकार दो चित्तक्षण भ्रतीत होने पर प्रादुर्भूत हौनेवाला आ्रालम्बन 
उसके प्रादुर्भाव-काल से गणना करने पर पन्द्रह चित्तक्षणपर्यन्त ही स्थित रहता है ॥ 
इस प्रकार यह (महद्‌-म्रालम्बन ) अ्रतिमहद्‌-आ्आालम्बन की भति इससे श्रधिक चित्त 
क्षणपर्यन्त स्थित न रह सकने के कारण 'महद्‌-्रालम्बन' कटा जाता है 
रूपालम्बन एवं चक्षुःप्रसाद - दोनों के एक साथ उत्पाद से लेकर गणना करने 
प्र श्रतीतमवङ्ख दो वार होने पर, रूपालम्बन चक्षुःप्साद में प्रादुभूत होता है 
ग्रौर तदनन्तर भवङ्गचलन-मवद्खोपच्छेद-पञ्चद्वारावजेन-चक्षुविज्ञान-सम्पटिच्छन-सन्तीरण- 
वोदुपन-जवन (सात वार ) एवं भवङ्कनिपात (एक वार) होने पर, रूपालम्बन श्रौर 
चक्षःअसाद ~ दोनो की सत्रह चित्तक्षण श्रायु पूणं हो जानें से प्रथम भवङ्खं के भङ्खं के 
साथ निरुद्ध होनेवाली वीथि को प्रथम 'महद्‌-्रालम्बनवीथिः कहते ह 1 द्वितीय "महद्‌- 
आ्आलम्बनवीथि' भी इसी प्रकार होती है। प्रथम की श्रपेक्षा इसमें इतना विरेष है कि 
इस वीथि में अतीत भवङ्खं तीन वार होने पर भ्रालम्बन का चक्षुःप्रसाद में प्रादुर्भाव 
होता है, अ्रतः रूपालम्बन एवं चक्षुः्रसाद - दोनों सप्तम जवन के भङ्गं के साथ 
ही (अपनी सत्रह्‌ चित्तक्षण भ्रायु पूणं हौ जाने से) निर्दध हो जते हं । 
प्रथम महद्‌-आलम्बनवीधि 
ती ती न द भप च स ण वोज ज ज ज ज ज जं 


ह भः 3 


द्वितीय महद्‌-आलम्बनवीथि 
न्ती ती ती न द षप च स ण वोज ज ज ज ज 


ज॒ ज” 
श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं काय द्वार में होने वाली वीथियों को भी इसी प्रकार 
जानना चाहिये? । 


जवनवार, चक्षद्ररिक 


महदु-्रालम्बनवीथि समाप्त । 
वोटरुपनवार, चश्ुद्रारिक 


परीत्त-्रालम्बनवीथि । + ६ 
१५. यह परीत्त-्रालम्बन जवन कै उत्पाद तक भी (स्थितिक्षण मं) विद्यमान 
रहने में भ्रसम्थं होता है, तदालम्बन तक स्थित रहने की तो कथा ही दूर है! 


१. “इदं जवनपरियोसानाय चित्तप्पवत्तिया वृच्चमानत्ता वृत्तं 1 चुदसचित्त 
क्खणायुकं हि भ्रारम्मणमिध महन्तं" ति अरधिप्पेतं । तञ्च उप्पञ्जित्वा द्वितिचित्तवख- 
णातीतं हृत्वा श्रापाथागमनवसेन वेदितब्बं 1“ विसु° महा °, द्वि°, भा०, १० १३३॥ 
२. द्र° ~ चतु० परि० . (वीथिसमुच्चय) । 
अभि० स० : ४१ 





३२२ अभिधम्मत्थसङ्खहो [ चतुत्यौ. 


परित्तं नाम । तत्थ जवनं पि भ्रनुप्पज्जित्वा दत्तिक्वत्त* वोटुपनमेव पवत्ति, 
ततो परं भवङ्कपातो बव होति । 
परीत्त आलम्बनः हं । वहां (परीत्त आलम्बनवीथि में) जवन का भी 
उत्पादः न होकर दो, तीन वार वोदुपन ही प्रवृत्त होता है ओर उस 
(वोद्रुपन) के अनन्तर भवङ्खपात ही होता है। 

भ्र्थात्‌ यह जवन के उत्पाद के पूवे ही निश्द हो जाता है। चक्षुःप्रसाद, 
रूपालम्बन एवं श्रालोक - इन तीन कारणों मंसे दो या तीनों कारणों के दुर्वल होने 
से जवन के सात वार होने तक स्थित रहने मे भ्रसमर्थं होते हृए, कु चित्तक्षण श्रतीत 
होने पर प्रादुर्भूत होनेवाला भ्रालम्बन, महद्-म्रालम्बन के वरावर भी स्थित न रहने से 
उससे भी कम ॒ब्रायुवाला होने के कारण 'परीत्त-म्रालम्बन' कहा जाता है । .. 

यह्‌ वीथि जवन के सात वार होने तक भी विद्यमान रहने मेँ भ्रसमर्थं होने के 
, कारण कम से कम चार चित्तक्षण श्रतीत होने पर प्रवृत्त होती है । तथा वोदुपन 
दो वार प्रवृत्त होने के कारण नौ वार से अ्रधिकं चित्तक्षण इसमें ग्रतीत नहीं होने चाहिये । 
इसमे जवन न होने के कारण वोद्रुपनचित्त ही जवन की भांति दो, तीन वार प्रवृत्त 
होता है" । यह परीत्त-्रालम्बनवीधथि छह प्रकार की होती दै; यथा - स 

(१) चार चित्तक्षण अ्रतीत होने पर उत्पन्न होकर तृतीय वोदुपन के श्रनन्तर 
चतुथं भवद्ख के भङ्गं के साथ निरुढ हौनेवाली प्रथम 'परीत्त-प्रालम्बनवीयि' । - 

(२) पांच चित्तक्षण अतीत होनें पर उत्पन्न होकर तृतीय वोद्रुपन के अनन्तर 
तृतीय भवङ्ग के भङ्ख के साथ निरुद्ध होनेवाली द्वितीय (परीत्त-श्रालम्बनवीधि' । 

(३) छह चित्तक्षण .. द्वितीय भमवङ्ख के भङ्ग के साथ निरुद्र होनेवाली 
तृतीय भपरीत्त - श्रालम्बनवीयि । 

(४) सात चित्तक्षण .. . प्रथम भवद् के भङ्ग के साथ निरुद्ध होनेवाली 
चतुथं (परीत्त-श्रालम्बनवीधि' । 

(५) श्राठ चित्तक्षण . . . तृतीय वोद्रुपन के भङ्गं के साथ निरुद्ध होनेवाली 
पञ्चम “परीत्त-श्रालम्बनवीधि' । 

(६) नौ चित्तक्षण ... द्वितीय वोदुपन ` के भङ्ग के साथ निर्द्र होनेवाली 
षष्ठ “परीत्त-प्रालम्बनवीयि । 

* द्वित्तिक्खत्तु ~ स्या०, हतिक्लत्तुं रो० द्वितिक्वत्तु - म० (ख) | 

१. “याव जवनुप्पादा पि पवत्तितुं भ्रप्पहोन्तातीतकं ति सम्बन्धो । यस्स हि 
चत्तारि, पञ्न्व, छ, सत्त, श्रदु, नव वा चित्तक्वणानि अ्रतीतानि होन्ति, 
तं याव जवनुप्पादा पवत्तितं नप्पहोति; एवं श्रप्पहोन्तं हृत्वा श्रतीतकं ति 
श्रत्यो ।“ - प° दी, पु० १३४ । 
“व्रोदुपनुप्पादतो परं छचित्तवखणावसिद्धायुकं पि श्रारम्मणं श्रप्पायुकमावेन परि- 
दुव्वलत्ता जवनुप्पत्तिया पच्चयो न दोति ।” - विभा०, पृ° ११०। 


परिच्छेदो ] पन्चद्वारवीयि ` ३२३ 


इस प्रकार "परीत्त-प्रालम्बनवीथि' छह होती हं" । 


रूपालम्बन एवं चक्षुप्रसाद - दोनों के एक साथ उत्पाद से लेकर गणना करने 
पर श्रतीतभवङ्क कम से कम चार वार होने पर ङूपालम्बन चक्षुःरसाद में प्रादुमूत 
होता दहै । ओर तदनन्तर भवङ्खचलन-मवङ्धोपच्छेद-पञ्चद्वाराव्जन-चक्षुविज्ञान- 
सम्पटिच्छन-सन्तीरण-वोदुपन (तीन वार) एवं भवङ्खं चार वार होने पर ङूपालम्बन 
एवं चक्ष;प्रसाद - दोनों की सत्रह  चित्तक्षण श्रायु पूणं हो जानें से चतुथे भवङ्ख के 
भङ्ग के साय निरुढध होनेवाली वीथि प्रथम 'परीत्त-श्रालम्बनवीयि' है । (द्वितीय, तृतीय, 
चतुर्थ, पञ्चम, एवं पष्ठ परीत्त-म्रालम्बनवीधियों को भी इसी प्रकार जानना चाहिये ।) 


इसी प्रकार श्रोत्र, ध्राण-प्रादि द्वारो में होनेवाली परीत्त-श्रालम्बनवीथियो को भी 
जानना चाये । 


नीचे केवल प्रथम एवं षष्ठ परीत्त-्रालम्बनवीथियों का प्रारूप दिया जा रहा 
है । शेष वीधियों के ज्ञान के लिये वीथिसमुच्चय' (चतु° परि०) देखें । 


प्रथम परीत्त-आलम्बनवीयि 
ती ती ती ती न द प च स ण वो वो वोम भ भम भमः 
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षब्ठ परीत्त-आलम्बनवीथि | । 
| ती ती ती ती ती ती ती ती ती न द प च सण वो वोः 


| = ०9 ०9 ०9 >® 99 996 6०9 ००9 





भूलटीक्तावाद - इस परीत्त-्रालम्बनवीथि मेँ जवन की प्रवृत्ति के लिये श्रवसरः 
नहीं है, वोद्रुपन ही दो या तीन वार प्रवृत्त होता है-ईइस विषय में सभी ब्रदुकथा- 
चार्थं एकमत है । किन्तु मूलटीकाकार का कथन है कि जवन सात वार प्रवृत्त नहीं हो 
हो सकता टै तो उसे कम से कम मूर्च्छकाल या स्वप्नकाल की तरह वोद्ुपन के 
ग्रनन्तर चार वार या पाच वार तो अवद्य प्रवृत्त होना चाहिये । जो भ्रालम्बन चार 
या पाँच वार भी जवन के उत्पाद में उपकार नहीं कर सकता, उसे पहले से ही 
पञ्चद्रारावजन, चक्षुविज्ञान-्रादि की. प्रवृत्ति में भी उपकार नहीं करना चाहिये; अर्थात्‌ उसे 
पञ्चद्वारावजंन, चक्षुविज्ञान-्रादि का भी प्रत्यय नहीं होना चाहिये । वे पुनः कहते 
हं कि वोद्रुपन, जवन के स्थान में उसके भ्रतिनिधिरू्पमें दो या तीन वार प्रवृत्त 
नहीं हो सकता; क्योकि वह॒ आसेवनप्रत्यय से उपकार प्राप्त करनेवाले जवन की 
भांति पूनः पुनः उत्पन्न होने में समथं नहीं हं । ब्रतः दो, तीन वार उत्पन्न होनेवालें 
'वोद्रुपनवार' का विचार करना चाहिये । 

१. द्र ° - चतु° परि० (वीथिसमुच्वय) । 

२. तु०- म्रदुऽ, पु° २१७-२१८ ॥ 

३. “तस्मा वो्रमनतो चतुण्णं वा पञ्चन्नं वा जवनानं आरारम्मणपुरेजातं भवितु 

ग्रसवकोन्तं रूपादि श्रावज्जनादीनं पच्चयो भवितुं नसक्कोतीति ।" - घ० स॒० ` 
मूर टी०; पु० १३० । 
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परमत्थदीपनीकार के मतानुसार परीत्त-म्रालम्बन में वोद्रपन ही दो या तीन 
वार प्रवृत्त होता है । उनका कहना है कि अ्रटुकथा मे जो यह कहा गया है - 
 शवोहुपने पन ठत्वा एकं वा द्वे वा चित्तानि पवत्तन्ति; ततो भ्रासेवनं लभित्ा 
जवनदुाने ठत्वा पुन भवङ्खं भ्रोतरति' । ` 
अर्थात्‌ वोदरुपन में स्थित होकर एक या दो चित्त प्रवृत्त होते हं, तदनन्तर 
ग्रासेवन का लाभ करके जवनस्थान मेँ स्थित होकर वीथिसन्तति पुनः भवङ्गं मं 
उतरती है - इस वचन में श्रदुकथाचा्यं ततो श्रासेवनं लभित्वा जवनद्राने ठत्वा - इस 
वाक्यांश द्वारा तृतीय वो्रुपन की प्रवृत्ति ही दिखलाते हं; भ्रन्यथा वेएकंवाद्वेवा 
च्चत्तानि पवत्तन्ति; ततो भवङ्खं श्रोतरति' - एतन्मात्र ही कहतेः । 
विभावनीकार कहते हं - ^“मूलटीकार का यह कथन किं चूंकि भ्रावजनचित्त 
कुशल, श्रकुराल धर्मो के श्रनन्तरपरत्यय कटे गये हं श्रौर॒भ्रावर्जन तथा वोटुपन भ्रमिन् 
हँ, भ्रतः जब वोदरुपन प्रवृत्त होता है तो वह कामावचर कुशल, श्रकुशल एवं क्रिया 
जवनो का एकान्तरूप से प्रत्यय होगा ही रौर यदि परीत्तालम्बन में जवन पूणं वेग से 
(सात वार) नहीं होते हं तो उन्हे कम से कम {र्च्छा-परादि काल की तरह मन्द वेग से 
(४-५ वार) तो भ्रवर्य होने चाहिये । पुनश्च ~ जेसे त्रिहेतुक विपाकचित्त भ्रनन्तर- 
प्रत्यय कहे जाने पर भी क्षीणास्रव की च्युति के वदा प्रवृत्त होने पर वे किसी के भी 
ग्रनन्तरप्रत्यय नहीं होते; वैसे वोदरुपन भी प्रत्ययविकल होने से कुशल, ्रकशल- 
म्नादि जवनो का प्रत्यय नहीं होगा -एेसा नहीं; म्रपितु वह (वोदुपन) तो जवनो का भ्रवश्य 
प्रत्यर होगा” - यह ठीक नहीं कहा जा सकता, भ्रतः श्रदुकथा मे कथित नय के भ्रनुसार 
ही परीत्त-ग्रालम्बन का नियम होता है । भ्र्थात्‌ परीत्त-भ्रालम्बन में जवन प्रवृत्त नहीं 
हत, वोद्रपन ही दो या तीन वार प्रवृत्त होता दै । 

परीत्त-म्रालम्बन का आलम्बन करनेवाली यह वीथि, जिस समय देखने की 
की तरह" या सुनने की तरह' की प्रतीति होती है उस समय प्रवृत्त होती है । भ्र्थात्‌ 
इस (वीथि) में रूपालम्बन या शब्दालम्बन श्रपनें भ्रपने सम्बद्ध दवारो में प्रदुमूत तो 
होते हं; किन्तु प्रसाद, श्रालम्बन, भ्रालोक-प्रादि कारणों के भ्रतिदु्ल होने से उन 
(लम्बनो) का स्पष्ट परिज्ञान नहीं हौ पाता । रूप का केवल दरोनमात्र, शब्द का 
केवल श्रवणमात्र-भ्रादि ही हो पाता हैः इसीलिये कहा है कि देखने की तरह, सुनते 

की तरह होनेवाली प्रतीति के काल में यह वीथि उत्पन्न होती है" । 
वोटुपनवार, च्र्रारिक 
परीत्त-आलम्बनवीयि समाप्त। 


१. श्रदु०, पृ० २१८ । २. प० दी°, पृ° १३५ । 

३. विभा०, पु० ११०-१११ । विस्तार के लिये द्र -विभा०, पृ ११०- 
१११; प० दी०, पृ° १२३४१३५ । 

४. “श्रयं पन वारो दिट्ढं विय मे, सुतं विय मे ति भ्रादीनि वदनकाले 
लन्भति ।"“ -श्रदु°, प २१८। 


ह ध 
=. ३ 
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ग्रतिपरित्तारमणवीधि 


१६. याव वोद्रुपनुष्पादा च पन* श्रप्पहोन्तातीतकमापातमागतं निरोधा- 
सन्नमारमणं † श्रतिपरित्तं नाम । तत्थ भवङ्कचलनमेव होति, नत्थि वोथि- 
चित्तुप्पादो । 


वोदुपन के उत्पाद तक भी स्थित होन में असमथं होते हए (अत्य- 
चिक चित्तक्षण) अतीत होने पर अभिनिपात (प्रादुर्माव) को प्राप्त निरोघा- 
सन्न आलम्बन “अतिपरीत्त-आलम्बन' है वहाँ (अतिपरीत्त-आलम्बन वीथि 
मे) केवल भवङ्खचलन ही होता है, वीथिचित्त का उत्पाद नहीं होता । 


मोघवार 

+; ग्रतिपरीत्त-्रालम्बनवीधथि 

१६. यह ॒भ्रतिपरीत्त श्रालम्बन वोद्रुपन के उत्पाद तक भी स्थित रहने में 
श्रसम्थं होता है, जवन या तदालम्बन के उत्पादपर्यन्त स्थित रहने कौ तो बात ही 
दूर है 1 यहां ्रालम्बन, वस्तु एवं भ्रालोक नामक उत्पादक कारण परीत्त भ्रालम्बन 
के उत्पादकाल जितने भी बलवान्‌ न होकर इतने भ्रधिक दुर्बल होते हं कि सम्बद्ध 
दवार मे इस (ग्रतिपरीत्त-श्रालम्बन) का प्रादुर्भाव निरोव के ्रासन्नकाल में ही हो 
पाता है । श्रत: इसके प्रादुर्भावकाल से गणना करने पर इसकी ब्रत्यन्त न्यून चित्तक्षण 
ग्रायु होने के कारण इसे श्रतिपरीत्त-म्रालम्बन कहा जाता ह 

रूपालम्बन एवं चक्षुःप्रसाद - दोनों के एक साथ उत्पाद से लेकर १० भवङ्खं 
` अ्रतीत होने पर ही रूपालम्बन का प्रादुर्भाव हो पाता है, ्रतः रूपालम्बन के प्रादुर्माव 
के श्रनन्तर केवल दो भवङ्कचवलन ही होते हं ओर भवङ्गचलन के पदचात्‌ वीधिचित्त 
(श्रावजं न-श्रादि) प्रवृत्त न होकर भवङ्ख ही उत्पन्न होते हं" । 

इस परीत्त-भ्रालम्बन का श्रालम्बन करके वीधथिचित्तो का उत्पाद न होनें के 
कारण, इस वीथि को भ्रतिपरीत्त-म्रालम्बनवीधि भी नहीं कहा जाना चाहिये; किन्तु . 
वन्ध्यापुत्र की भांति इसका व्यवहार होता है -एेसा समञ्लना चाहिये । 

इस परीत्त-प्रालम्बन के प्रादुर्भूत होने के भ्ननन्तर केवल भवङ्खवलन ही होता 
है, वीधिचित्तों का उत्पाद नहीं होता । चूकिं केवल भवर््खचलन दही होता है, इसलिये 
द्विक्वत्तं भव ङ्ख चलिते" के ग्रनुसार दो वार भवरङ्गचलन ही होगा, अतः इसे (अति- 
परीत्त-प्रालम्बन को) श्रपने सम्बद्ध द्वार मं प्रादुभूत होने से पहले पन्द्रह चित्तक्षण से 
* स्या० में नहीं । 
† आलम्बनं निरोधासन्नं - स्या० । 
१. “यं पन भ्रारम्मणं द्त्तिक्लत्तुं वोद्रुव्बनुप्पत्तिया अप्पहोन्तं होति, तं भआावज्जनु- 

प्पत्तिया पि पच्चयो न होतीति वृत्तं - "तत्थ भवङ्खगचलनमेव होति' ।” ` 
-प० दी०, पुऽ १३५ 1 द्र° -विभा०, १० १११ । 


) 
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म्रधिक चित्तक्षण-अतीत नहीं होना चाहिये -इस प्रकार प्राचार्य का मत है । इन 
प्राचार्यो के मतानुसार, दस वार अतीत भवङ्ग होने पर प्रारम्भ होनेवाली वीयि, ११ 
वार, १२ वार, १३ वार, १४ वार भ्रयवा १५ वार ग्रतीत भवङ्ख होने. पर प्रारम्भ 
होनेवाली वीथि - इस प्रकार भ्रतिपरीत्त-स्रालम्बनवीथि छह प्रकार की होती है । 

रूपालम्बन एवं चक्षुःभरसाद - दोनो के एक साथ उत्पाद से लेकर गणना करने 
पर, भ्रतीतभवङ्ग दस वार होने पर रूपालम्बन का प्रादु्भवि होता है श्रौर तदनन्तर 
दो वार मवङ्गचलन होने पर (इस वीयि मं) वीथिचित्तौ (आआवजंन-श्रादि) का उत्पाद 
न होने से भवङ्ख ही पांच वार प्रवृत्त होकर रूपालम्बन एवं चक्षुःप्रसाद - दोनों की 
सत्रह चित्तक्षण ्रायु पूणं हो जाती है, श्रतः द्वितीय भवङ्खचलन के भ्रनन्तर पञ्चम 
भवङ्घ के भङ्ग के साथ निरु होनेवाली वीथि को प्रथम अ्रतिपरीत्त-भ्रालम्बनवीषि' 
कहते हं । [ द्वितीय, तृतीय-म्रादि सभी श्रतिपरीत्त-म्रालम्बनवीधियों को इसी प्रकार जानना 
चाहिये । - श्रोत्र, ध्राण-प्रादि द्वारो में प्रवृत्त होने वाली ्रतिपरीत्त-प्रालम्बनवीथियों को भी 
इसी प्रकार जानना चाहिय । नीचे प्रथम अ्रतिपरीत्त-प्रालम्बनवीथि का प्रारूप दिया जा रहा है, 
दोष वीथियों को 'वीथिसम्‌च्वय' (चतु° परि०) में देखें । | 

प्रथम अतिपरीत्त-आलस्दनवीधि 
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9०9 ०999 ०9०9 999 999 999 99०99 99०99 ००० ०99 ००9 ००9 ००99 ०9०99 ०96०9 ०99 699 


वादान्तर - कु प्राचार्य का कथन है कि “भवङ्गचलनमेव' -एेसा सामान्य 
वचन होने के कारण इस वीथि मे जवतक प्रालस्बन का निरोध नहीं होता तवतक भवङ्ख- 
चलन को ही प्रवृत्त होते रहना चाहिये । जसे - १० वार त्रतीतभवङ्ग होने पर प्रारम्भ होने- 
वाली वीथि में ७ वार भवङ्खचलन होना चाहिये । इसी प्रकार ११ वार अ्रतीतभवङ्ख 
होने पर प्रारम्भ होनेवाली वीथि मे ६ वार भवङ्गचलन होना चाहिये - इत्यादि । 

निराकरण - भवङ्गचलन के होने (उत्पाद) का भ्रालम्बन का निरोध न होने 
से कोई सम्बन्ध नहीं है । श्रभिनव श्रालम्बन के प्रादुभूत होनेमात्र से ही भवङ्- 
चलन दो वार होता है, श्रतः भवङ्गचलन (दो वार) होने के ्रनन्तर यदि भवङ्खो- 
पच्छेद नहीं होता है तो यथागृहीत कमं, कर्मनिमित्त या गतिनिमित्त प्रालम्बन काही 
(मवङ्क द्वारा) शान्तभाव से ्रहण होना चाहिये । नव प्रादुर्भूत भ्रालम्बन भी, जवतकं 
उसका निरोध नहीं होता तवतक, भवङ्ग मे सद्खटन करके रहनेवाला नहीं होता, 
ग्रतः सात वार भवङ्गचलन को माननवाले वाद में कोई युक्ति एवं प्रमाण नहीं है । 

द्विक्खत्तुं भवङ्गे चलिते" ~ यह वाक्य भवद्गोपच्छेद होने पर पुनः वीथिचित्तों कै 
उत्पादवाली वीथि के प्रसद्ख में प्रयुक्त वाक्य है। जहां पूनः वीथिचित्त उत्पन्न नहीं 
होते वहां भवङ्गचलन एक वार भी हो सकता है; क्योकि भ्रालम्बन, वस्तु एवं भ्रालोक- 
रादि कारणसामग्री के पूणं होने पर भ्रालम्बन के प्रादुर्भाव को कोई रोक नहीं सकता, 
वह नियमतः प्रादुर्भूत होगा ही; तथा (उसके) प्राुभूत होने मेँ भी वह ॒(्रालम्बन) 
म्रालम्बन, वस्तु, भ्रालोक-श्रादि कारणों की शक्ति के अ्रनुरूप एक, दो तीन-भ्रादि चित्त- 


१. द्र० - चतु° परि० (वीधिसमुच्वय) । 


श 
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क्षणो के ्रतीत होने पर ही प्रादुर्भूत होगा 1 भ्रतः १६ चित्तक्षण ब्रतीत होने पर वह 
प्रादुर्भूत नहीं दोगा - एसा कौन कह सकता है ? इस प्रकार १६ चित्तक्षण भ्रतीत होनें 
पर यदि उसका प्रादुर्भाव होगा तो एक वार भवद्धचलन होने मात्र से ही उस (म्राल- 
म्बन) की सत्रह चित्तक्षण प्रयु पूर्णं हो जानें से उसका निरोध हो जायेगा । भ्रतः 
दस प्रकार कै ्रालम्बन में भवद्धचलन एकवार भी हो सकता है। भवद्खु के दो वार 
चलित होने से ही भ्रालम्बन का प्रादुरभावि होगा, एकं वार चलित होने की श्रवस्था 
मे प्रादुर्भाव नहीं दोगा -एेसा उल्लेख श्रदुकथा, टीका-्रादि अ्रन्थों मं कहीं लेरामात्र भी 
नहीं है । भ्राचार्यं (म्रनुरूढ ) भी भव ङ्खचलनमेव होति" - एेसा सामान्य वचन ही कहते . ` ‡ 
हूँ, श्रतः १६ चित्तक्षण श्रतीत होने पर आलम्बन के प्रादुर्भाव के परचात्‌ एक वार 
भवङ्खचलन के श्रनन्तर निरुद्ध होनेवाली सप्तम श्रतिपरीत्तप्रालम्बनवीधि' भी होनी 
चाहिये । 

` वोदुपन के अनुत्पाद से आवजंन-आदि का भी अनुत्पाद - १५ चित्तक्षण शअ्रतीत 
होने पर प्रादुर्भूत होनेवाले भ्रालम्बन में त्रवकाश न होनें के कारण यदि आ्रावजेन- 
भ्रादि बीधिचित्त उत्पन्न न दहो पते होतो न हों, कोई बात नहीं; इसी तरह १०, 
११ भ्रादि चित्तक्षणों के श्रतीत होनें पर प्रादुभूत होनेवाले अआलम्बनों में भीदो बार 
वोदुपन के उत्पाद के किये चित्तक्षणों के अ्रवदिष्ट न होने से उनमें भी भले ही वोद्रुपन 
का उत्पाद न हो; किन्तु आवजंन-श्रादि वीधिचित्तों की उत्पत्ति के लिये म्रवकाश होने से, 
उनमें श्रावर्जन से लेकर सन्तीरण तक के चित्तो का उत्पादतो हो ही सक्ता हैतो फिर 
एसे भ्रालम्बनों में क्यो इन (ग्रावजजेन-म्रादि सन्तीरणपयेन्त) चित्तो का उत्पादन होकर 
केवल भवङ्कचलन दही होता है? 


उत्तर - यदि भवङ्क का भ्रावतन (विच्छद) करनेवाला पञ्चद्वारावजेनचित्त 
उत्पन्न हो जाता ह तो वोदुपन तक विना पहुचे, वीच में ही अर्थात्‌ चक्षुविज्ञान, सम्पटि- 
च्छन या सन्तीरण के क्षण में चित्तसन्तति के निवृत्त (निरुद्ध) हो जाने का कोर नियम 
नहीं है; वह वोटरुपन तक श्रवह्य पहुंचेगी - यही चित्तधमेता है । चित्तो के इस नियम 
(स्वभाव) को केवल भगवान्‌ बुद्ध ही जान सकते हं, अ्दुकथाचाये उन्हीं (भगवान्‌ 
वृद्ध) के ज्ञान का प्रकारा करते हें; श्रतः इस विषय में श्रदुकथाचार्योँ के मत ही भ्रन्तिम 


ष्ये 


प्रमाण दै 1 श्रदुकथा में उक्त है- 


“किरियमनोधातुया भव ङ्ख श्रावद्विते, वोद्रुपनं अ्रपपेत्वा व, अन्तरा, चक्खुविञ्जाणे 
वा सम्पटिच्छने वा सन्तीरणे व॒ ठत्वा निवत्तिस्सतीति नेतं ठानं विज्जतिः 1" 


म्र्थात्‌ क्रियामनोधातु (पञ्चद्वारावजन) द्वारा भवङ्गं भ्रावतित (विच्छिन्न) 
होने पर वोट्रुपन को विना प्राप्त किये, वीच में भ्र्थात्‌ चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन या 
सन्तीरण के क्षण मे, चित्तसन्तति सुककर निवृत्त हो जायेगी - इसके लिये अवकादा 
नहीं है । 

ग्रतः यदि वोद्रुपन का उत्पाद नहीं होत। है तो चित्तक्षण भ्रवशिष्ट होने पर भी, 


~-----------=--- 


१. श्रद्ु°, प° २१७-२१८। 
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१७. इच्चेवं चक्खुद्ारे, तथा सोतद्वारादीयु* चेति सन्बथापि 
पञ्चद्वारे तदारमण-जवन-वोटुपन-मोघवारसङ्कातानं चतल्लं वारानं यथाक्कमं 
भ्रारमणम्‌ता विसयप्पवत्ति चतुधा वेदितम्बा । 

पूर्वोक्त नय से जिस प्रकारः चक्षुदरार मं, उसी प्रकार श्रोत्र-आदि 
दवारो "मं मी (चित्त-प्रवृत्ति) जाननी चाहिये । इस तरह. सभी प्रकार सं 
पञ्चद्वार में तदालम्बन; जवन, वोद्रुपन एवं मोधवार नामक चारों वारों 
की (आलम्बनभूत चतुविघ विषयप्रवृत्ति जाननीः चाहिये । 


~ = = =-= ---- -~-- ~~ > = 


ग्रावजंन-म्रादि वीथिचित्तों का उत्पाद नहीं होगा श्रौर इस प्रकार के भ्रालम्बन में 
(जिसमे वोदुपन उत्पन्न नहीं होता है) वीधिचित्त उत्पन्न न होकर, भवङ्गचलन दो 
वार होने के श्रनन्तर, जबतकं ्रालम्बन ओर चक्षुःप्रसाद निर्ध नहीं हो जाते तवतक, 


भवङ्ग ही यथागृहीत भ्रालम्बन में शान्तभाव से प्रवृत्त होता रहता है । 
सोघवार 


प्रतिपरोत्त-श्रालम्बनवीथि समाप्त । 
१७. यह चक्र्ारवीथि के निगमन को कहनेवाली पालि है । श्रोत्र-द्वार-श्रादि 
मे भी उसी प्रकार जानना चाहिये । जैसे - चक्ुद्रार में भ्रतिमदद्‌-ग्रालम्बनवीयि ९, 
महद्-्रालम्बनवीथि २, परीत्तभ्रालम्बनवीथि ६, एवं श्रतिपरीत्त-भ्रालम्बनवीथि ६ -इस 
प्रकार १५ वीथियां होती हं । उसी प्रकार श्रोत्रदरार-मादि में भी १५-१५ वीथियां होती हे। 
इस तरह पच्चद्वार में कुल ७५ वीधथियां होती हं । 
यथाक्कमं' के अनुसार वार एवं आलम्बन - 


१. तदालम्बनवार - ग्रतिमहद्‌-प्रालम्बन 
२. जवनवार - महद्-प्रालम्बन 
३. वोद्रुपनवार - परीत्त-्रालम्बन 
४. मोघवार -- म्रतिपरीत्त-्ालम्बन 


स्तुत ग्रन्थ में भ्रन्तिमि वार को मोघवार' कहा गया है; किन्तु श्रदु- 
सालिनी' में तदालम्बन से शून्य होने के कारण जवनवार' को तथा जवन से शून्य 
होने के कारण वोद्रुपनवार' को भी मोघधवार कहा गया है" । 


मोघवार का आलम्बन - 'चतुन्लं वारानं श्रारमणभूता' - इस वचन के भ्नुसार 
तदालम्बनवार का आलम्बन, जवनवार का भ्रालम्बनः - भ्रादि कहा जाना तो उन 


* सोतद्वारादिसु -सी० रो०, ना०। 
{† °मोघसङ्खातानं ~ स्या० । 


१. “सन्वसो वीथिचित्तप्पत्तिया श्रमावतो पच्छिमवारो विध मोघवारवसेन वृत्तो, 
ग्रज्जत्थ पन॒दुतियततियवारा पि तदारम्मणजवनेहि सुञ्जत्ता भोषवारा' ` 


ति वृत्ता ।“ - विमा०, पु° १११ । ° ~ श्रदु०, पृ २१७-२१८। 


„+ न्ज्डर कन 
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उन वारो द्वारा उक्त उतत श्रालम्बन का भ्रालम्बन (ग्रहण) किया जाने से समीचीन कहा 
जा सकता दहै; किन्त्‌ मोघवार का आलम्बन ~ यह कथन तो मोघवार द्वारा उस 
भ्रालम्बन का ग्रहण न किया जाने से कंसे उचित कहा जा सकता है ? 

समाधान ~ "मोघवार का श्रालम्बन' - इस शब्द का भ्रथं मोधवार द्वारा किया 
गया भ्रालम्बन" ~ इस प्रकार नहीं समज्ञना चाहिये; श्रपितु “मोघवार होनें के लियं 
प्रादुर्भूत श्रालम्बन' - इस प्रकार समञ्लना चाहिये । श्रतः मोघवार दवारा उस आ्आलम्बन 


का श्रालम्बन (ग्रहण) न किया जाने पर भी वह मोघवार का आलम्बन कहा जा 
सकता है । 


विभावनीकार का कथन है कि जिस प्रकार “लच्छति (लभति) मारो भ्रारम्मणंः” 

इस पालि में श्रालम्बन' शाब्द प्रत्यय (==कारण) भ्रथं में प्रयुक्त हुम्रा है, उसी प्रकार यहाँ 

'्रारमणभूता' इस स्थल में जव उस (्रालम्बन राब्द) का सम्बन्धं प्रथम तीन वारो से 

होता है तव तो वह्‌ “्रालम्बन' ( == विषय) - इस भ्रथं में प्रयुक्त होता है; किन्तु जब उसका 

सम्बन्ध मोववार सेहोता है तव वह प्रत्यय (कारण) भ्रथं में प्रयुक्त होता है-एेसा 

 समक्ना चाहिये । श्रत: "मोघवार' - इस नामन्यवहार का. कारणभूत होने से इसे 
(म्रतिपरीत्त-श्रालम्बन को) “मोचवार का श्रालम्बन' कहा जाता है । 


॑ छह षट्को (क्को ) का सम्बन्ध - छह वस्तु, छह दवार-भ्रादि छह षट्क, इस 
वीथिपरिच्छेद के अ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण, श्रपरिहायं एवं ज्ञातव्य विषय हं - एेसा कहा ` गया हैः 
यहाँ इन छह षट्को का सङ्क्षेपतः पारस्परिक सम्बन्ध दिखाया जा रहा है । 


चक्षदरार में रूपालम्बन, अ्रतिमहद्‌ (अ्रतिमहन्त) विषयप्रवृत्ति के रूप में श्रथवा 
महद्‌ (मन्त), परीत्त-प्रादि विषयप्रवृत्ति के रूप में प्रादुभूत होते हं; तथा चक्षुविज्ञान- 
` चित्त चक्षरवस्तु का आश्रय करके एवं पञ्चद्वारावजनचित्त हदयवस्तु का श्राश्रय करके 
प्रवृत्त होते हँ, श्रतः चरर में प्रादुर्मूत आलम्बन की श्रपेक्षा से उत्पन्न होने के कारण 
इस वीथि को "चक्ू्द्रारवीथि' तथा. इसमें चक्षुविज्ञान प्रधान होता है अतः इस विज्ञान 
की पेक्षा से इसे “चक्षुविज्ञानवीथि' भी कहते हं । इस प्रकार इस चक्ुद्रारवीथि में चक्षु- 
वस्तु, हदयवस्तु, चकषरदरार, रूपालम्बन, चक्षुविज्ञान तथा चकषद्रार के साथ भ्रतिमहद्‌- 
(्रतिमहन्त) श्रादि चतुविध विषयप्रवृत्ति के ज्ञान से ही इस (चक्षर््ारवीयि के) 
सम्बन्ध में ज्ञान की परिपूर्णता होती है । श्रोत्रद्रारवीथि-्रादि को भी इसी भकार 
जानना चाहिये । इस तरह वीथिविषयक सम्यग्ज्ञान के लिये इन षट्कों का ज्ञान 
परिहाय (श्रत्यावद्यक) होता है । 


१. “श्रतिपरित्तारम्मणं पि भ्रापातगतमत्तेन मोघधवारस्स भ्रारम्मणं नाम होति, 
न भ्रारम्मणकरणवसेन । इतरानि पन उभयथापि इतरेसं वारानं आआरम्मणानि 
नाम॒ होन्तीति वृत्तं - 'चतुन्नंघारानं यथाक्कमं आरारम्मणभूताः ति 1 
- प० दी०, पुऽ १३६ । > 

२. सं० नि० चतुऽ भा० पृ १२७॥ ३. .विभा०, पूर १११) 

४. द्र० -भ्रभि० स० ४:३३, पु०२८६। ~+ - 

अभिर सर :४२ | 
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गभस्थ की वीथि- मातुकृक्षि में पञ्चद्वारवीयथि होती है कि नहीं?" ~ इस विषयं 
पर ` धायः ` विचार किया जाता है, श्रत: हम यहां परमत्थसरूपभेदनी" के प्राधार पर 
इस विषय से सम्बद्ध विचार सङ्क्षेप मे प्रस्तुतः कर रहे हं । 

चक्षुःप्रसाद, रूपालम्बन, श्रालोक एवं मनसिकार - इन चार कारणों के सन्निपात 
से ही चक्षूविज्ञान उत्पन्न हो सकता हैः । मातृगभं में ्रालोक न होने से रिशु कीः 
सन्तान में .चकषर्ारिकवीयि नहीं हो सकती । जसे कहा भी गया है - न हि भ्रन्तोकुच्छियं ` 
चक्खुविञ्नाणं उप्पज्जति* ।” भ्र्थात्‌ मातुकुक्षि में चक्षुविज्ञान उत्पन्न नहीं ` होता । 

जिस प्रकार १००-२०० गज लम्बी लकड़ी के एकं सिरे पर कान लगाये हुए व्यक्ति को ` 
उस"लकड़ी कँ दूसरे सिरे पर किये जानेवाले भ्राघात का शब्द उस लकड़ी के माध्यम (सम्बन्य) 
से सुनाई पड़ जाता है, उसी प्रकार जव गभस्थ शिशु का श्रोत्प्रसाद सम्पन्न हो जाता है तब 
उसके समीप होनेवाले मातृकुक्षि के राब्द का तथा माता की कुक्षि पर किये गये भ्राघात 
से उत्पन्न शब्द का भ्रालम्बन करके उस रिदु की सन्तान में श्चोत्रद्वारिकवीयि का 


उत्पाद हो सकता है । 


गभैकाल में म्राइ्वास-प्ररवास नहीं होते, श्रत: गर्भस्थ रिगु के प्राणप्रसाद मं 


गन्धालम्बन का प्रवेश न हो पाने के कारण, उसकी सन्तन में घ्राणद्वारिकवीथिः 


नहीं हो पाती । 


जन जिह्वाप्रसाद सम्पन्न हो जाता है तब दि्ु के मुल में स्थित श्रप्‌-धातु के 


सहयोग भे उसकी सन्तान में जिह्वाद्वारिकवीधि उत्पन्न हो सकती है । 
कायद्वारिकवीथि के उत्पाद के लिये श्रपेक्षित स्परष्टव्यालम्बन की मातुकुक्षि में 
प्रचुरता होने के कारण, कायद्वारिकवीधि के उत्पन्न होने में तो कोई सन्देह ही नहीं है । 
इस प्रकार श्रोत्रद्रारिक, जिद्वाद्रारिक एवं कायद्वारिक वीधियां गर्भावस्था में भी 
तथाः चक्षद्ारिक एवं घ्राणद्वारिक वीधियां गभं से बाहर निकल जाने के परचात्‌ (रिश 


को चारोः श्रोर से घेरे रहनेवाली ्लिल्ली एवं इन्द्रिय-चिद्रों में प्रविष्ट दलेष्मा-आदि ` 


मलों के हट : जाने पर) जव शिशु भ्राख खोलता है भौर दवास-प्ररवास लेने में समर्थः 
हो जाता है तवः प्रारम्भ होती हं । जैसे कठा भी है- 


“मातुकरुच्छिगतकाले विय हि बहिनिक्न्तकाले पि न ताव इन्द्रियानि ` सकिच्चकानि) 


होन्ति; श्रनुक्कमेन पन विसदभावं ` पत्तकाले एव सकिच्चकानि* ।“ 


भर्थात्‌ मातुकुषिगत काल की तरह बाहर निकलने के काल में भी ` इन्दर्यां' 
स्वकरत्य करने में समथं नहीं हो पातीं; श्रनुक्रम से विराद (स्वच्छ) भाव को प्राप्तं" ` 


हो जाने के काल में ही वे स्वहृत्य. करने मेँ समं होती हं । 
१. यह श्रभिधमविषय का विस्तारपूरवेकः 'प्रतिपादन करनेवाला बर्मीं भाषा में 
लिखाः हृश्रा श्रतिप्रसिद्ध ग्रन्थ दै । 
२. द्र० -श्रदरु०, प° २२७ । 
,३.. दी नि? श्र ०'- (सुत्तमहावग्ग-श्रदकथाः), पृ २९ “। 
४. विसु० महा० द्वि° भा० पृ १३२ । ॑ 
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॥| ॥॥ ११; 
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१८. वीथिचित्तानि : सत्तेवः -चित्तुप्पादा चतुहुस । 
चतुपञ्व्ास ` वित्थारा पञ्चद्वारं यथारहं ॥1 
श्रयमेत्य पञ्चद्रारे वीथिचित्तप्पवत्तिनयो ! 
पञ्चद्वार में यथायोग्यः (दार एवं आलम्बन के अनुसार) ७ 
वीथिचित्त ही होते हं तथा १४ चित्तोत्पाद ही, विस्तार. सं (गणना 
करने पर) ५४ हो जातं हं । 
इस वीथिसड्ग्रह में यह पञ्चद्वार में, वीथिचित्तों की प्रवृत्ति का 


नय है । 


१८. यथारहं ~ रूपालम्बन जब चक्द्रार मे प्रादुर्भूत होता. है तब . पञ्चद्वारावजेन, 
चक्ष॒विज्ञान-्रादि वीयिचित्त उत्पन्न होते है; तथा शब्दालम्बन जव श्रोव्रद्मार मं प्रादुभूत 
होता है तव पञ्चद्रारावजंन, श्रोत्रविज्ञान-प्रादि वीधिचित्त उत्पन्न होते हं 1 इस प्रकार 
वीयिचित्त यथायोग्य द्वार एवं श्रालम्बन के म्रनुसार प्रवृत्त होते ह । 


सीथिचित्तानि सत्तेव - प्रत्येक वीयि में सात प्रकार के. .चित्त उत्पन्न होते हें; 
यथा ~ पञ्चद्वारावजंन, चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोद्ुपन, जवन एवं तदालम्बन' । 
.. चतुदृस - एक वीथि मेँ उत्पन्न चित्तं के “वारः की गणना ` करने पर उनकी 


..सङ्कया १४. होती है; यथा - पञ्चद्वारावजेन, चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन, `सन्तीरण, वोद्ुपन, 


जवन ७. एवं तदालम्बन २ = १४ । 

चतुपञ्जास ...- पच्चद्वार में होनेवाले चित्तो को विस्तार से देखने. पर -उनकी 
सङ्का ५४ होती है । वे. ,सभी ,५४..क्रामावचरः. चित्त ही हं; यथा - पञ्चद्वारा- 
वर्जन १, द्विपञ्चविज्ञान १०, सम्पटिच्छन २, . सन्तीरण ३, वोद्ुपन (मनोद्धारावजन) 
१, कामजवन २६, तदालम्बन ८ (यद्यपि तदालम्बनचित्त ११ होते हं; किन्तु उनमें 
से तीन चित्तो का सन्तीरण के नाम से पृथग्‌ ग्रहण हो चुका है, श्रतः यहां = महा- 
विपाकचित्त ही तदालम्बन के नाम से गृहीत होते हं । ) इस प्रकार पञ्चद्वार मं होनेवाले 
सभी ४४ चित्त कामचित्त ही हं । । 


पञ्चद्वारवीथि समाप्त । ` 


१. व्र ° - श्रदु०, प° २१६-२२० । 

तु° - “भवङ्गावज्जनञ्चेव, दस्सनं सम्पटिच्छनं । 

सन्तीरणं वोद्ुव्बनं, जवनं भवति सत्तमं ॥ 
तत्थ भवङ्खं उपपत्तिमवस्स श्रद्धकिच्चं साधयमानं पवत्तति, तं भ्रावहटेत्वा 
किंरियमनोधातु भ्रावज्जनकिच्चं साधयमाना, तंनिरोषा .. चक्खुविजञ्ञाणं दस्सनः 
किच्च साधयमानं, तंनिरोधा विपाकमनोधातु सम्पटिच्छनकिच्चं साधयमाना, 
तंनिरोधा विपाकमनोविञ्जाणधातु सन्तीरणकिच्चं साघयमाना, तंनिरोधा 
किरियमनोविजञ्ाणधातु वोटुन्बनकिच्चं साधयमाना, ` तंनिरोधा सत्तक्त्तु 
जवनं जवति ।” -दी° नि अ्न°, पु० १७४; विभ० अ०, प° ३५६३९६० । 


ज क~ के ~ क्कः नि 


३३२ अभिषम्मत्यसङ्कहौ [ चतुत्थो 


मनोद्रारवीथि : 
विभूतारमणवीथि 
१९. मनोद्वारे पन याव विभूतमारमणं श्रापातमागच्छृति, ततो परं* . 
भवङ्कचलनमनोद्रारावज्जनजवनावसाने तदारमणपाकानि पवत्तन्त, ततो परं 


भवङ्कपातो । 
मनोद्वार में यदि विभूत-जालम्बन अभिनिपात (प्रादुरभावि) को 
प्राप्तं होता दै तो उसके प्रादुभूत होने से भवङ्कचलन, मनोद्राराव्ज॑न 
एवं जवन (होने) के अन्त मं तदालम्बन महाविपाकचित्त प्रवृत्त होते 
हं ओर उस (तदालम्बन) कं अनन्तर भवङ्कपात होता है। 
प्रविभूतारमणवीथि 


२०. श्रविभूते पनारमणें जवनावसाने भवङ्कपातो व होति, नत्थि 
तवारमणुप्पादो. ति । 


भ 


अविभूत-आलम्बन मे तो जवन के अन्त में भवङ्खपात ही होता 
है । यहां तदालम्बन का उत्पाद नहीं दै। (इस प्रकार विषयप्रवृत्ति छह 


प्रकार की होती दै ।) 


कामजवनमनोद्रारवीथि 
विभूतालम्बन-म्रविभूतालस्बनवीधि 

१९-२० मनोढार - पहले कहा गया है कि ^रूपालम्बन चक्षुर ओर मनो- 
दवार - दोनों द्वारो मं एक साय प्रादुर्भूत हो सकता है“ । वहां कथित मनोद्धार चक्षुर 
के साथ प्रय॒क्त होने से मिश्रक मनोद्रारः कहलाता है। इस मनोद्धारवीथि में प्रयक्त 

मनोद्रार उस प्रकार का मिश्रक मनोद्रार न होकर शुद्ध मनोद्वार' है 
[ (ततो परं भवङ्गचलन ०.“ का -आलम्बन के प्रादुर्भूत हो जाने के अनन्तर 
मवङ्गचलन होता दै" - यह अथं होता है; किन्तु यह अयं समीचीन नहीं है; क्योकि 
मवङ्गचलन आलम्बन के प्रादुभूत दौ जानं के अनन्तर नहीं होता, अपितु आलम्बन 





* रो० में नहीं। 

१. द्र° - अभि० स० ४४११ की व्याख्या, १० ३०५-३०८। 

२. “तत्थ मनोद्रारे ति सुद्धमनोद्वारे; चक्लादीसु हि घटनेन सहेव यत्थ आपात- 
मागच्छति, तं मिस्सकदार' ति वुच्चति । इध पन सुद्धमेवाधिष्पेतं ति ।”- 

प० दी०, प° १२६॥ 





# 
# 


। । | 
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के प्रादुर्भाव के साथ (समकाल) ही भवङ्गं चलित हौ जाता है । अर्थात्‌ आलम्बन का 
प्रादुर्भाव एवं भवङ्गचलन -दोनों साय ही होते है, अतः ^ततो' के अनन्तर परं यह्‌ 
पाठ नहीं होना चाहिये । ] 

विभूत, अविभूत - विषयप्रवृत्ति के नामकरण में प्चद्वार म॒ जव अतिमहद्‌ 
(अतिमहन्त) - आदि नामों को रखा गया है, तव॒ मनोद्रार में क्यों विभूत एवं अवि- 
भूत -इन नामों को रखा गया है? 

समाधान ~ पञ्चद्वार मेँ आलम्बन के प्रादुर्भूत होने मेँ चित्त की शक्ति (बल) 
प्रधान नहीं है; अपितु आलम्बन की शक्ति प्रधान होती ह । अतः आलम्बन-शक्ति की 
अपेक्षा से अतिमहद्‌" ( अतिमहन्त ) आदि नामकरण किया गया ह। इसके विपरीत 
मनोद्रार मेँ आलम्बन के प्रादुर्भूत होने में आलम्बन की कोई शक्ति नहीं होती; अपितु चित्त 


की शाकिति प्रधान होती है। अतः चित्तशक्ति कौ पक्षा करके `विभूत' या अविभूतः 
नाम रखा गयां दहे। 


श 


स्पष्टीशरण ~ पच्चद्रार मे रूपालम्बन, शब्दालम्बन-आदि का अभिनिपात होनें 
पर देखने या सुनने कौ इच्छा न होने पर भी आलम्बन की शक्ति के कारण 
देखना या सुनना पड़ता दै । प्रादुर्भाव होते समय भी आलम्बन की दाक्ति के भले- 
बुरे, तीकष्णता-मन्दता-आदि के अनुसार आलम्बन मे भेद हौ जाता है । इसलिये 
आलम्बन के परदूर्भावकाल से गणना करने पर अधिक चित्तक्षणपयंन्त स्थिति होनेवाले 
आलम्बन को “अतिमहद्‌ (अतिमहन्त) आलम्बन कहते हं । इस प्रकार अपनी शक्ति 
की उपेक्षासे दी इन ( आलम्बनों ) के "अतिमहद्‌", महद्‌" (महन्त) आदि नामकरण 
किये जाते ह । 

मनोद्रार मं चित्त कौ शक्ति के अनुसार लम्बनो के विभूत या अविभूत 
नामभेद होते है; जसे - दपण देखते समय, दपंण यदि स्वच्छ होता है तो प्रतिविम्ब 
स्पष्ट तथा दषंण यदि अस्वच्छ होता है तो प्रतिबिम्ब भी अस्पष्ट होता है; ठीक इसी 
प्रकार यदि चित्तधातु समाधि की प्रबलता से स्वच्छ होती है तो आलम्बन विभूतः 
होता है तथा समाधि दुबल होने से चित्तधातु यदि अस्वच्छं होती है तो प्राप्त आलम्बन 
भी "अविभूत' होता है । इस प्रकार चित्तशक्ति की अपेक्षा से आलम्बनों का विभूतः 
या “अविभूत' नाम होता है'। | | 

विभावनीकार के अनुसार, चूंकि मनोद्रार में प्रादुमूत आलम्बन अतीत एवं 
अनागत आलम्बन भी होते है अतः, अतिमहद्‌, - आदि नामों द्वारा उनकी विषयव्यवस्था 


नकी जा सकने के कारण विभूत एवं अविभूत नाम से विषयव्यवस्था की गयी है 


१. तु° - “विभूतं ति सम्मागहितं पाकटं । यं किञ्चि अतीतानागतपच्चुप्पन्ञं 
कालविमुत्तं वा मनोद्धारे पाकटाकारेन उपट्राति, तं विभूतं नाम; इतरं 
'अविमूतं' नाम ।” -नव० टी०, प° ७२; विभा० प° १०५; प° दीऽ, 
पु० १२२; विसु० महा०, द्वि° भा०, पृ० १३३। 

२. विभा०, पृ ११२ । 


इद अभिषम्मत्यसङ्खहो [ -चतुत्यो 


-पञ्चद्वार में चित्तो कीः उत्पत्ति के चार वार होते हँ; यथा- तदालम्बनवार, 
जवनवार, वोदुपनवार - एवं मोघवार । इन चार वारो के अनुसार विषयप्रवृत्तिः के भी 
“अतिमहद्‌-आदि चार भेद किये गये हैँ । मनोद्रार मे, चूकि तदालम्बनवार "एवं 
जवनवार - इस प्रकार दो ही.वार होते हं अतः, इन वारों के अनुसार विषयप्रवृत्ति 
के भी. विभूत एवं अविमूत -ये दो भेद दही किये गये हं । + 

वरमत्थदीपनीवाद - परमत्थदीपनीकार नें मनोदार में भी . 'अतिविभूत-आलम्बन, 
विभूत-आलम्बन, अविभूत-आलम्बन एवं अति-अविभूत-जालम्बन - इस प्रकार विषय-प्रवृत्ति 

„के चार भेद. करके तदनुसार चित्तवार के भी 'तदालम्बनवार, जवनवार, वोट्रुपन- 
. वार एवं . मोघवार' ~ इस प्रकार पच्चद्वार की भांति चार भेद व्यि हँ । 
(परमत्यदीपनी' में आलम्बन. के जो उपयुक्त “अतिविभूत-आलम्बन'-आदि. नाम 
.+किये गये है, एेसेः नाम . अन्यत्र . (अन्य ्रन्थों में) अनुपलब्ध होने पर भी ये (नाम) 
ग्रन्थकार की विवक्षावश हो सकते हँ। ग्रन्थकार वोटरुपनवार में मनोद्रारावर्जन 
+कोः -श्वोदुपन' कहकर ` उस- मनोद्रारावजंन मे अन्त करनेवाली वीथि को वोदुपनवारः 
+कहना - चाहते हँ । इस वोद्ुमनवार क स्तुत ग्न्य (अभिवम्मत्थसङ्गहो ) में उल्लेख न होनें 
. पर -भी,  व्याणविभङ्खगटुकथा' में इसका उल्लेख मिलता है' । अतएव 'वीथिसमुच्वय' 
नामक परिशिष्ट में भी इस वीथि को दिखाया जायेगा । 

बरीथिचित्तों का. बिलकुल उत्पाद न होकर जिसमें केवल भवङ्खवलनमाव्रः होता 

: है - एसे मोधवार . एवं अति-अविभूत पर विद्वानों को विचार करना चाहिये । -परम- 

„. त्यदीपनीकार का ` कथन है. कि सुषुप्ति-काल में. मी कर्म॑, कर्मनिमित्त, ` एवं गतिनिमित्त- 

इन तीन आलम्बनों मेँ से किसी एक आलम्बन के अतिरिक्त अन्य आलम्बन भी सर्वदा 

^्रादुभूत , होते रहते है" । इस रकार `का .मत रखने के क।रण वे “भवङ्गचलनमाव्र से 
“निरुद्ध होनेवाले अनेकविध आलम्बन होते है -एेसा विश्वास करते दै । 

, मनोद्रार मं प्रादुर्भूत होनेवाले आलम्बन चित्तगव्ति की अपेक्षा से प्रादुर्भूत 

होते हैँ ओर उस चित्तशक्ति की अपेक्षा से ्रादु्मूत वे आलम्बन आवजेन तक भी न 


1 ट दभति इमरसिमि म हइमरिमि मनोद्रारे . पि - तदारम्मण-जवन-वोद्रुव्वनमोघवारसङ्कातातं . चतुण्णं 
वारानं यथाक्कमं आरम्मणभूता विसयप्पवति चतुधा वेदितव्वा ति. .तत्य 
तदारम्मणवारस्स आरम्मणभूता अतिविभूता' नाम, जवनवारस्स "विभूता नाम, 

, वोद्रव्वनवारस्स 'अविभूता' नाम, मोधवारस्स॒आरम्मणभूता. अति-अविभूतां 
नामा ति योजेतव्वा । एत्थ च आरम्मणस्स वा चित्तस्स वा .अतिबलवत्ताय 
अतिविमूतता वेदितन्ना । दुब्बले पि हि चित्तं पथतिपव्बतादिवसेन अतिबल- 

, “वन्तं आरम्मणं अतिविमूतं नामः होति । अतिबलवन्ते च चित्तं अतिसुखुमं 
पिः निन्वानं अतिविभूतं नाम ` होतीति । एवं सेसेस पीति “~ प० दीभ, 
-पु० १३८ । 

२. विम० अ० ९९ ०.5 ४ 
३, विस्तृत ज्ञान के लियं द्र०-प० दी०, पृऽ १३७- १३८) 








परिच्छेदो ] मनोदारवीयिं २३३१५ ` 


पहुंच कर भवङ्खचलनमात्र होते दी निषख्ड हो जते हैँ-एेसा मानना अयुक्तिसङ्गत 
प्रतीत ' होता दै। तथा सुषुप्तिकाल में भवङ्खचित्तो द्वारा यथागृहीतं कर्म, कमंनिमित्त 
या गतिनिमित्त के अतिरिक्त अन्य जालस्बनों का भी प्रादुर्भाव होता है-एेसा मानना भी 
युक्तिय्‌क्त नहीं है । अतः परमत्यदीपनीकार द्वारा निरूपित मोधवार्‌ एवं अतिविभूत- 
आलम्बन विद्रानों द्वारा विचारणीय ह" । 


मनोर मं प्राढुभू त हो सकने योग्य आलम्बन-- 

सनोद्वार मं अतीत नाम-रूप धमे, अनागत नाम-रूप घर्म, प्रत्युत्पन्न नाम-रूप 
घर्म, अभाव-प्रज्ञप्ति तथा अतिसूक्ष्म एवं गम्भीर निर्वाण-धमं प्रादुर्भूत हो सक्ते हं । 
मनोद्रार में प्रादुर्भूत न हो सकनेवाला कोई भी आलम्बन नहीं हैः। चित्त की रक्तिं 
के अनुसार मनोद्वार मे नानाविध आलम्बन विचिवरूप से प्रादुर्भूत हो सकते हं। 
उनके इस प्रकार प्रादुभूत होने के निम्न कारण हँ; यथा ~ दष्ट, श्रुत, उभयसम्बद्ध 
(दष्ट एवं श्रुत - दोनों से सम्बद्ध), श्रद्धा, रुचि; ` आकारपरिवितकं (आकारपरिवितक्क ), ` 
इष्टिनिष्यानक्नान्ति (दिद्विनिज्ज्ानक्खन्ति), ऋदधिवल, धातुक्षोभ (वातुक्खोभ), अनुबोष- ` 
आदि! । 1 

ट्ट - अपने द्वारा ` पूवकाल मे दष्ट ` आलम्बन ` भी अपरकालः में › आवजेन 
करने पर चक्षद्धर में प्रादुभूत होने के सदृश उपस्थितः होता है । इस प्रकार ष्ट" 
होने के वश से रूपालम्बन अभिनिपात को प्राप्त होता है 1 अथवा यहाँ दुष्टः शाब्दः ` 
से पञ्चद्वारं ढारा पूरवंगृहीत (दृष्ट, श्रुत, घ्रात, आस्वादित - एवं स्पृष्ट) आलम्बनों का 
ग्रहण ` करना चाहिये । अपने हारा दृष्ट-अदिः होने के वश से कालान्तर में आवर्जेन 
करने पर ये (आलम्बन) पुनः (भवङ्ख' नामक मनोद्रार में प्रादुर्भूत होते ` हैँ । 

भरत ~ पूवंकाल में श्रुत रब्दालम्बन अपरकाल मं आवजेन करने पर जव ` श्रोत्र- 
दवार मे प्रादुर्भूत होने के सदृश उपस्थित होता है तो इसे श्रुत होने से प्रादुर्भूत आलम्बन 


कहा. जाता है ।* अथवा - श्रुतः राब्द से यहां ` प्रत्यक्षतः न ` देखकर दूसरों. दारा 


१. वण भा० टी०। 


२. तु° - “इमेसं खो आवुसो ! पञ्चन्नं इन्द्रियानं` नानाविसयानं ` नानागोचरानं, 
न अञ्बमनज्व्यस्स गोचरविसयं पच्चनुभोन्तानं, मनोपटिसरणं ` मनो च नेसं 


गोचरविसयं पच्चनुमोतीति ।“ -म०ः नि०; प्र° भा०,` पुऽ ३६४; 
एत्थ यस्मा एकं रूपं पि मनोविञ्जाणधातुया ` अजानितन्बं: नाम नत्थि, 
तस्मा सव्वं रूपः ति वुत्तं 1 - अदुऽ, पृ० २७१ ॥. ' 


३. तु०- अदु°; पृ० ६०-६२; विभऽ अ०; पु ४१०; घ स० अनुऽ, पु० ७६; 
प० दी०, पृ० १३८-१३६। 
४. अदु9; पु०.६०.। 
तत्थ दिद नाम पञ्चद्वारवसेन गहितपुब्बं 1“ - अदु, १० ६१ 
८६. अद्ुऽ, पुऽ ६० । 


३३६ अभिधम्मत्यसञ्खहो | [ चतुत्थो 


कथित शब्दों से गृहीत रूपालम्बन, शब्दालम्बन, गन्धालम्बन, रसालम्बन, स्प्रष्टव्यालम्बन 
एवं धर्मालम्बन सभी का ग्रहण करना चाहिये। इस प्रकार दूसरों के कथन का श्रवण 
करने के अनन्तर विचार करने पर उस कथन में आये हृए विषयों. का ^भवङ्ख' नामक 
मनोद्धार में प्रादुर्भाव होता है' । 

उभयसम्बद्ध - दुष्ट एव श्रुत दोनों के वश ॒से प्रादुर्भूत आलम्बन उभयसम्बद्ध 
कहा जाता है । किसी आलम्बन-विशेष को देख लेने या दूसरों से सुन लेने पर काला- 
न्तर में उस दुष्ट एवं श्रुत आलम्बन के सदृश अन्य अदृष्ट एवं अश्रुत आलम्बन भी 
मनोद्धार में प्रादुर्भूत होतादहै। न केवल सदुश ही, अपितु कल्पित होने के कारण 
असदृशा आलम्बन भी प्रादुर्भूत हो सकता है. । 

श्रद्धा ~ दूसरों के अतिशयोक्तिपुणं एवं आदचयंजनक कथन पर ऊहापोह न करके 
विद्वासं कर लेने से उत्पन्न आलम्बन श्वद्धावद प्रादुभूत आलम्बन कहा जाता है । 
दूसरों के द्वारा कथित इस प्रकार के सभी आलम्बन, वे चाहं मिथ्या हों चाहं सत्य, 
कालान्तर में मनोद्रार में प्रादुर्भूत हो सक्ते हं (यहां श्रद्धा एवं प्रतिरूपिका 
शद्धा ~ दोनों का ग्रहण होता है ।) 


रुचिं - जब किसी आलम्बनविरोष के प्रति अत्यधिक सचि होती है तो अपने 
दवारा दुष्ट, श्रुत-आदि न होने पर भी वह आलम्बन रुचिवश स्वतः (अपने आप) 
मनोद्रार मे प्रादुभृत हो सकता है । 

श्राकारपरिवितकं - परमार्थ-वर्मो के स्वभाव ( आकार ) का गम्भीरतापूर्वक 
सूक्ष्मतया विचार “आकारपरिवितकं' कहलाता है । उस आकारपरिवितकं के वशा से 
परमार्थ-घर्मो के नानाविध आकार “भवङ्ख' नामक मनोद्वार में प्रादुर्भूत होते हं। 
[यह प्रत्युपस्थान (पच्चुपद्वान) ही है ।| 





१. “सुतं ति पच्चक्खतो अदिस्वा अनुस्सववसेन गदिता रूपादयो व ।"' ~ अदु०, 
प° ६१। 

२. “तहि द्वीहि पि सम्बन्धं “उभयसम्बन्धं नाम । इति इमेसं पि दिद्भादीनं 
वसेन एतानि मनोद्वारे आपाथमागच्छन्तीति वेदितव्वानि 1" - अदु °, पु० ६१। 
“अदिट्रुस्स असुतस्स अनागतनुद्धरूपादिनो पसादधातुकामता वत्थुस्स तंसदि- 
सतासङ्खातेन दिट्ुसुतसम्बन्धेनेव । न केवलं तंसदिसता व॒ उभयसम्बन्धो, 
किन्त॒तव्विपक्ता तदेकदेसतातंसम्पयुत्ततादिको च वेदितव्बो ।“ - घ० सृ० 
मू टी०, पृऽ ७०। 

३. “केनचि वृत्ते कस्मिल्चि सूते अविचारेत्वा सदृहनं सद्धा ।” - ध० स०. 
मू० टी०, पृ ७०। 

४ “सयमेव तं विचारेत्वा रोचनं खचि ।“ - ध० स मू० टी०, पृ० ७०। 

५. “एवं वा एवं वा भविस्सती' ति आकारविचारणं -आकारपरिवितक्को 1“ - 
ध च० मू० टी०, पू9 ७० । 








परिच्छेदो ] मनोद्रारवौधि | ३३७ 


टृष्टिनिध्यानक्षान्ति - समी विषयों में विचार करने से उत्पन्न सन्तोष या प्रीति 
को 'दुष्टिनिध्यानक्षान्ति' कहते हैँ । इस प्रकार ज्ञान द्वारा विचार करने से उत्पन्न सन्तोष 
या प्रीति वश निदिचत हए आलम्बन भी “भवङ्क' नामक मनोद्रार मं प्रादुर्भूत होते हैँ ॥ 

ऋद्धिवत - मरणासन्नकाल की भांति कमं के वेग से, अथवा तेजस्वी सिद्ध .. 
पुद्गलों की ऋद्धि के वल से होनेवाले निर्माण को (ऋदधिवलः' कहते हैँ । उस ऋद्धि- 
वल के वश से भी नानाविध आलम्बन मनोद्रार में प्रादुमूतहो सक्ते हं 1 

धातुक्षोम - वात, पित्त, इलेष्मा-आदि घातुओं के विकार को “धातुक्षोभ' कहते हँ । इस 


धातुक्षोभ के कारण मनोविकार एवं नाना प्रकार के स्वप्न होने से अनेकविध आलम्बनं मनोद्वार 
मे प्रादुभत होते हं । 


देवतोपसंहार -देवताओं द्वारा हित की दृष्टि से या अहित की दुष्टि से इष्ट 


एवं अनिष्ट नाना प्रकार के आलम्बन मनोद्रार में प्रादुर्भूत होते हं। इसं प्रकार देवता 
के आनुभाव से भी नानाविध आलम्बन दिखायी पड़ते ह“ 1 

प्रतुबोध - चार आयेसत्यों के आकारमात्र का परिज्ञान “अनुबोधः है। आर्यं 
सत्यो का यथाभूत ज्ञान श्रतिवेध' है। इन अन्‌वोध एवं प्रतिवेध के कारण अदृष्टपूर्वं 


एवं अश्रुतपूर्वं चार आर्यसत्य मनोद्धार में प्रादुभृत होते हं 1 "वम्मचक्कप्पवत्तनसुत्त' 


मे “पुव्बे अननुस्युतेसु धम्मेसु चक्खु उदपादि" - आदि वचन के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध 
मे चार आर्यसत्यों का अपूवं श्रादुर्भाव भी यही प्रतिवेध हैः । 


इस प्रकार मनोद्धार में आलम्बनों के: प्रादुर्भाव के अनेक कारण होते हं। 

१. “विचारेन्तस्स कत्थचि दिद्िया निज्ज्ञानक्खमनं दिद्विनिज्सानक्वन्ति 1“ - 
च०्स9 मू° टी०, पृण ७०) 

२. “द्धी ति या तेसं धम्मानं इद्धि, समिद्ध... -उपसम्पदा 1" - विभ, प° 
२६५; पटि० म०, पृ० ४७३ - ४७६; विसुर, पृ० २६१-२६६॥ 
ˆ पकतिया दद्भादिवसेन आपाथगमनञ्च भोजनपरिणाम-उतुभोजन-विसेस- 
उस्साहादीहि कल्यं, रोगिनो वातादीहि च उपदुदुतं वा कायं अनुवत्तन्तस्सं 
जागरस्स भव ङ्गस्स  चलनपच्चयानं कायिकसुखदुक्ख-उतुभोजनादि-उपनिस्सयानं 
चित्तपणिदहनसदिसासदिससम्बन्ध-दस्सनादिपच्चयानं सुत्तस्स॒ च सुपिन- 
दस्सने धातुक्खोभादिपच्चयानं वसेन वेदितव्वं ।” - ध० स मू० टीठ, पु० ७० 
“तत्थ पित्तादीनं खोभकरणपच्चययोगेन खुभितधातुको “धातुक्खोभतो' सुपिनं 
पस्सति । पस्सन्तो च नानाविधं सुपिनं पस्सति -पन्बता पतन्तो विय, आकासेन गच्छन्तो 
विय, बाठमिगहत्थिचोरादीहि अनुविद्धो विय च होति 1" - विभ० अ०, प० ४१० । 

४. “देवतोपसंहारतो पस्सन्तस्स देवता अत्थकामताय वा अनत्थकामताय वा अत्थाय 


वा ` अनत्थाय वा नानाविधानि आरम्मणानि उपसंहरन्ति । सो तासं देवतानं 
आनुभावेन तानि आरम्मणानि पस्सति 1” - विभ० अ०,. पु ४१० । 


५. सं० नि०, चतु० भा०, पृ ३६१। 
६. “अनुबोधो सम्बोधो पटिविघो ति पि पञ्ना 1 सा तं आकारं अनुबुज्ति 
सम्बुज्क्ति पटिविज्क्षति ।' ~ विभ० अ०, १० १४२। 


“अनुरूपतो धम्मे बृज्कतीति अनुबोधो ।“ - अदु ०, प २०५ । 
भभि० स० : ४३ 


३३०८ . अभिधम्मत्थसद्धहो [ चतुत्यो 


चित्त की शक्ति - उपर्युक्त प्रकार से मनोद्रार में आलम्बनों के प्रादुर्भाव में 
अनेकविध कारण कहे गये दह । उनमें से ऋदिवल, देवतोपसंहार एवं धातुक्षोभ नामकं 
कारणों द्वारा होनेवाले प्रादुर्भाव में यद्यपि चित्त की राक्ति का ज्ञान स्पष्टतः प्रति- 
भासित नहीं होता, तथापि अन्य कारणों दारा होनेवाले प्रादुभवि में चित्त की शक्ति 
का ज्ञान सभी को स्पष्टतया हो सकता ह । चित्त, आलम्बन के विना कथमपि प्रवृत्त 
हो नहीं सकता । आरमन्ति एत्था ति आरमणं ' के अनुसार आलम्बन, चित्त का रमण- 
स्थान होता है। एेसी स्थिति में चित्त यदि आलम्बन को अनायास प्राप्त कर लेता 
है तो उसका ग्रहण कर लेता है ओर यदि आलम्बन अनायास प्राप्त नहीं होते तो 
चित्त तबतक आलम्ब्रनों की गवेषणा (खोज) मं संलग्न रहता है जबतक उनको 
प्राप्त नहीं कर लेता । इस प्रकार के गवेषणाकायं में वितकं, चेतना, मनसिकार-आदि 
चैतसिक उसके परम सहायक होते हं । उक्त चंतसिकों के साथ इष्ट आलम्बन की 
गवेषणा करते समय उसे तत्सदृश अन्य इष्ट एवं अनिष्ट आलम्बन भी प्राप्त होते है; 
जसे - किसी ग्रन्थ-विदोष में इष्ट एवं गम्भीर विषय का अन्वेषण करते समय तत्सदृश 
अनेक अन्य विषय एवं कतिपय अनावदयक विपय भी दृष्टिपथ में आते हुं इसी प्रकार 
निर्वाण के साक्षात्कार के लिये "कभ्मद्ान' ( कर्मस्थान ) भावना करते समय 
साक्षात्कार के. पूवं अनेक अनावर्यक आलम्बन अनुभूत होते हँ या दिखायी पडते है । 
इस प्रक[र अनावदइयक एवं अनिष्ट आलभ्वनों की प्राप्ति भी, चित्त दारा इष्ट-आलम्बन 
कौ गवेषणा-प्रक्रिया का फल है; अतः वह (अनावदयक आलम्बनों की प्राप्ति) भी चित्त 
की शक्ति ही होती है। इस प्रकार के गवेषणाकृत्य मं न तो चित्त आलम्बन-प्रदे में 
पहुंचता है ओौर न आलम्बन को ही अपने निकट आकृष्ट करता है; तथापि उपर्युक्त 
दृष्ट, श्रुत-आदि कारणों कौ वजह से नाना प्रकार के आलम्बनों का “भवङ्ख' नामक मनो- 
दवार में प्रादुर्भूत होना ~ वितकं, चेतना, मनसिकार-आदि सहकारी कारणों की सहायता 
(उपकार) मिलने से ही होताटै । 


अतीत भवङ्धपात का होना या न होना - इस मनोद्रार वीथि में (पन्चद्रार- 
वीथि कौ भति) "एकचित्तक्वणातीतक. . .ˆ आदि न कट्कर “यदि विभूतमारमणं आपात- 
मागच्छति" - इस प्रकार का कथन किया गया है, अतः स्वाभाविक जिज्ञासा होती है 
कि मनोद्रारवीथि में अतीत भवद्ध का पात होता है कि नहीं ?--इस विषय मे विचार 
करना यहां सप्रसङ्ग एवं आवश्यक दै । । | 

चित्त-च॑तसिक धमं स्वभावतः एकचित्तक्षणमात्र आयुवाले होते ह, अतः इनं 
(चित्त-चैतसिक) आलम्बनों का प्ादुर्माव होने मे अतीत भवङ्गपात नहीं हो सकता । 
तथा अतीत रूप-धर्मं निख्ड हौ चुके रहते हं, अनागत रूप-धर्मोँ का अभी उत्पाद ही 
नहीं हमा है, ्रज्ञप्ति-धमं उत्पाद-स्थिति-भङ्ख से अविद्यमान रहै, एवं निर्वाण-धमं भी 
उत्पादस्वमाव नहीं हँ; अतः अतीत ओर अनागत रूपी धमे, प्रज्ञप्ति एवं निर्वाण 
आलम्बनों के प्रादुर्भूत होने मे भी अतीतभवङ्खपात नहीं हो सकता । अर्थात्‌ उत्पाद कै 
अनन्तर “कितने चित्तक्षण अतीत होने पर इनका प्रादुर्भाव होता है" - एसा नहीं कहा जा सकता । 








परिच्छेदो ] मनोद्ारवीयि ३३९ 


अव यहां उत्पाद-स्थिति-भङ्कस्वभावात्मक प्रत्युत्पन्न रूप-धर्मों के सम्बन्व म्‌ 
विचार किया जाता है । 


विज्ञप्तिरूप २ एवं लक्षणरूप ४ ( ==६)-ये रूपधर्मो की आयु के नियम के 
अनुसार सत्रह चित्तक्षण आयुवाले नहीं होते 1 .आकाडवातु नामक परिच्छेदक ख्प भी 
उत्पाद-स्थिति-भङ्ख स्वभाववाला परमाथ-धमं नहीं है। लघुता, मृदुता एवं कर्म॑ण्यता 
नामक धर्म भी, रूपधर्मो के विशेष आकारमात्र होते हँ । उपर्यक्त ये दस अनिष्पन्न 
रूप वस्तुतः परमार्थ-व्मं न होकर प्रज्ञप्तिमव्र ही होते हँ। अतः इन दस अनिष्पन्न 
-धर्मो के प्रादुर्भृत होने में भी अतीत भवङ्कपात नहीं हो सकता । अर्थात्‌ उत्पाद के 
अनन्तर कितने चित्तक्षण अतीत होने पर इन का प्रादुर्भाव होता है - इस सम्बन्ध में 
कोई नियम नहीं किया जा सकता । 


प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप-घर्मो के प्रादुभूत होने के विषय मं इस प्रकार समज्ना 
चाहिये । कुचं रूप (जिनके प्रादुर्भूत होने मे चित्तशक्ति की प्रवलता होती दै) तो 
उत्पन्न होते (अपने उत्पादक्षण में) हीः प्रादुभूत होगे! इस प्रकार के रूप चित्तशक्ति 
की प्रवलता के कारण प्रादुर्भूत होन के लिये स्थितिक्षण तक रुकंगे नहीं। कुछ ख्प 
(जिनमें चित्तवति मन्द होती दै) अपने उत्पाद के अनन्तर यथायोग्य चित्तक्षण अतीत 
होने पर ही प्रादुभूत होगे । इस प्रकार के रूपालम्बनों के लियं अतीत भवङ्खपात होने 
वाली मनोद्वारवीधि भी होनी चाहिये। इसी से खन्धविभङ्खमूलटीकाः में “मनोद्रारे 
पन उप्पादक्खणे पि आपातमागच्छति” में “अपि शब्द द्वारा स्थितिक्षण में भी प्रादुर्भाव 
होता है' - इस प्रकार का आशय व्यक्त किया गया है' 


प्रत्युत्प्च चित्त का आलम्बन करना - दूसरों के प्रत्युत्पन्न चित्तो का सम्यग्‌ रूप 
से आलम्बन करने में समथं परचित्तवित्‌ (परचित्तविदू) पुद्गल द्वारा उन (दूसरों के 
प्रत्युत्पन्न चित्तो) का आलम्बन करते समय यदि वे (चित्त) आलम्बन मनोद्धाराव्जेन- 
जवन-जवन-जवन-जवन-जवन' होते हँ तो - आलम्बनक (आरम्मणिक == आलम्बन करनेवाले) 
चित्त भी मनोद्धारावजेन-परिक्म-उपचार-अनुलोम-गोत्रभू-अभिन्ञा' - इस पकार दही 
- होगे, ओर एेसा होने परः 'आलम्बनक मनोद्रारावर्जन दवारा आलम्बन-मनोदारावजेन का 
आवजेन किया जाकर परिकमें, उपचार, अनुलोम, गोत्रभ्‌ एवं अभिन्ना चित्तो दारा भी 
उसी आलम्बनभूत मनोद्रारावजंन चित्त का ही आलम्बन किया जाता है - यदि इस प्रकार 
कहा जाये तो एेसी स्थिति मं (आलम्बनक मनोद्रारावजंन द्वारा प्रत्युत्पन्न चित्त का ओर 
परिकर्म, उपचार-आदि द्वारा अतीत चित्त का आलम्बन किया जाता है'-एेसा मानना 
होगा 1 जब कि वस्तुस्थिति यह है कि एक ही वीथि के अन्तगेत प्रत्युत्पन्न आलम्बन 
का आलम्बन करनेवाले चित्त ओर अतीत आलम्बन का आलम्बन करनेवाले चित्त ~ 
इसं प्रकार काल-भेद नहीं हो सकता । 


अथवा यदि - आलम्बनक मनोद्रारावजेन दारा दूसरों के मनोद्धारावजेन का आवजेन 
- करके परिकर्म, उपचार, गोत्रभू-आदि द्वारा मनोद्रारावजेन के परवर्ती स्वसम्मुखस्थ 


१. विभ० मू० टी०, पु २२। 


३४० अभिषमत्यस ङ्खृहो [ चतुत्थो 


( दूसरों के ) जवनचित्तो का आलम्बन किया जाता है' - इस प्रकार कहा जाये 
तो एेसी स्थिति में आलम्बनक मनोद्धारावजन दारा आवजित आलम्बन एक तथा परिकमं- 
आदि चित्तो के आलम्बन अन्य - इस प्रकार एक ही वीधि में नाना आलम्बन मानने 
होगे । जब कि वस्तुस्थिति यह है कि यदि मागेवीथिं या फलवीथि नहीं होती है तो 
एक ही वीथि के अन्तगंत इस प्रकार आलम्बन-भेद नहीं हो सकता । इस प्रकार की 
परिस्थिति मे दूसरों के प्रत्युत्पन्न चित्तों का आलम्बन करने में वह आलम्बन किसं 
प्रकार किया जा सकता है ?' - यह एक विचारणीय विषय है 


अटूकथावाद - इस विषय के सम्बन्ध में 'अदुसालिनी' नामक अदुकथा में कहा 
गया है कि मनोद्राराव्जन द्वारा आवजित चित्त का ही परिकर्म, उपचार-आदि परिचिम 
पदचिम चित्तो दारा भी पुनः आलम्बन किया जाताटै । ईस प्रकार आलम्बन किया 
जाने पर भी (मनोद्रारावजंन द्वारा प्रत्युत्पन्न चित्त का आलम्बन कर के परिकमं-आदि 
चित्तो द्वारा अतीत चित्त का आलम्बन किया जाता है -एेसा नहीं कटा जा सकता; क्योकि 
मनोद्वारावजंन चित्त द्वारा आवजित चित्त यद्यपि परिकमं-आदि के क्षण में निरुद्ध 
हो चका रहता दहै, तथापि सन्ततिःप्रत्युत्पन्न एवं अध्व-प्रत्युत्पन्न के रूप में वह (निरुदध- 
आलम्बन) प्रत्युत्पन्न भी कहा जा सकता है । अर्थात्‌ प्रत्युत्पन्न धर्म॑ क्षणः-्रतयुत्पत्न, 
सन्तति-प्रत्युत्पन्न एवं अघ्व-प्रत्युत्पन्न - इस तरह तीन प्रकार से प्रत्युत्पन्न होता है । 
इनमें से उत्पाद-स्थिति-भङ्खरूप क्षणत्रयात्मक काल श्षण-प्रत्युत्पन्न' है। किसी एक 
आलम्बन का आलम्बन करके प्रवतंमान जवनवीधिसन्तति “सन्तति-प्रत्युत्पन्न' है; यथा ~ 
रूपालम्बन का आलम्बन करके प्रवतमान चक्षद्ररिवीथि, तदन॒वतंक मनोद्रारवीथि-आदि 
दवारा जवतक उस रूपालम्बन का सम्यग्‌ ज्ञान नहीं टो जाता तवतक (सम्यग्‌ ज्ञान के 
उत्पादपरयन्त) होनेवाली वित्तसन्तति से परिच्छिन्न काल सन्तति-रत्युत्पन्न' कहा जाता 
है । तथा प्रत्युत्पन्नभव, अतीतभव-आदि सम्पूणं भव से परिच्छिन्न कालको अध्व-त्यत्यन्न 
कहते हैँ । इस प्रकार त्रिविध प्रत्युत्पन्न होने के कारण आवजंन द्वारा आवजित चित्त 
का परिकर्म-आदि द्वारा पूनः आलम्बन करने में, “आवजित चित्त परिकर्म-आदि के 


क्षण में निरुद्ध रहने पर भी यद्यपि वह्‌ क्षणः-प्रतयुत्पत्न के रूप में प्रत्युत्पन्न नहीं कहा जा . 


सकता, तथापि 'सन्तति-प्रत्युत्पन्न' एवं अध्व-परत्युत्पन्न' के रूप मं प्रत्युत्पन्न कहा ही जा सकता 

है । अतः आवर्जेन द्वारा आवजित चित्त का परिकमं, उपचार-आदि द्वारा पुनः आलम्बन 

करने मेँ !एक वीथि के अन्तर्गत ही कालभेद होता है" - एसा नहीं समञ्चना चाहियेः । 
मूलटीकावाद - मूलटीकाकार का कथन है कि “अतीता म्मा, अनागता धम्मा, 





पच्चुप्पन्नं च नामेतं तिविधं ~ खणपच्चुप्पन्नं, सन्ततिपच्चुप्पन्नं, अद्धापच्चुष्न्नं 
च । तत्थ उप्पादद्वितिभङ्गप्पत्तं खणपच्नुप्पन्नं' । एकद्विसन्ततिवारपरियापन्न 
सन्ततिपच्चुप्पन्न' ।. - -एकभवपरिच्छिन्नं पन 'अद्धापच्चुप्पन्नं' नाम ।“ ~ अदु, 
प° ३३०; विसु० पु° ३००-३०१। 


२' द° ~ बटु, प्‌० ३३०-३३१; विसु०, पृ० ३०१-३०२ । 


परिच्छेदो | . मनोद्रारवीयि ३४१ 


पच्तृप्पन्ना धम्मा"” - आदि द्वारा अभिधर्मपिटक मं केवल क्षणप्रत्युत्पत्न का टी ग्रहण 
होता है, सन्तति-प्रत्युत्पन्न एवं अव्व-प्रत्युत्पन्न का नहीं 1 सन्तति-प्रत्युत्पन्न एवं अव्व-प्रत्यत्पन्न 
का प्रयोग तो केवल सूत्रपिटक में ही टोता दै-इस प्रकार का मत ग्रहण करनेसे 
अद्रुकथावाद को पसन्द न करने के कारण उन्होने अद्ुकथा द्वारा प्रतिषिद्ध केचिवाद' का 
भी समर्थन करते हए उसकी इश प्रकार व्याख्या प्रस्तुत कौ दै; यथा - दूसरों के चित्तो 
को जानने का अभिलाषी ऋद्धिवलसम्पन्न पुद्गल दूसरों की सन्तान में होनेवाले प्रत्युत्पन्न 
चित्त को आवजेन दवारा अवजित करता है तदनन्तर परिकम-भादि जवनों 
दवारा भी (उस प्रत्युत्पन्न चित्त के परवर्ती) स्वसरम्मुखस्थ (अन्य) प्रत्युत्पन्न-चित्तों का 
ही पृथक पृथक आलम्बन करता है। इस प्रकार आलम्बन करने पर भीन तो आल- 
म्बन-मेद होता दै ओर न ही काल-भेद; क्योकि आवजंन दारा चित्त का आवर्जेन करके 
तदनन्तर परिचम पदिचम जवनो द्वारा यदि रूप-धर्मो का आलम्बन किया जाता है, तभी 
आलम्बन-मेद कहा जा सकता दै; किन्तु यहां आलम्बन होनेवाले धर्मं सर्वेदा चित्त ही 
होते है अतः आलम्बन के स्वभाव में भेदन होने से आलम्बन-भेद नहीं होता। 
पुनरच - यहां कालभेद भी नहीं होता; क्योकि आवजंन द्वारा प्रत्युत्पन्न चित्त का आल- 
म्बन करके पदिचम परदिचम जवनो दारा भी यदि उसी निरु (अतीत) चित्त का आलम्बनं 
किया जाये तभी काल के स्वभाव मं भेद होने से कालभेद कहा जा सकता है; किन्तु 
यहां स्वेदा परवर्ती (भिन्न भिन्न) स्वसम्मुलस्थ प्रत्युत्पन्न चित्त ही आलम्बन होते हे, 
अतः कालभेद भी नहीं कहा जा सकता । 
म्‌लटीकाकार के उपर्युक्त कथन के सुस्पष्ट ज्ञान के लिये निम्न उपमा दी जाती 
है; जैसे - अनुक्रम से चली जा रदी पिपीलिकापडक्ति (चींटियो को रेखा) देखते 
समय पूरवचित्त द्वारा अपने उत्पादक्षण में स्वसम्मुखस्थ एक चींटी देखी जाकर. पर्चिम 
पदिचम चित्तो दारा भी अपने उत्पादक्षण में स्वसम्मुखस्थ दूसरी दूसरी चीटियां .देखी जाती 
है । इस उदाहरण मे (पूवे एवं पर) दोनों प्रकार के चित्तो द्वारा अपनं अपने उत्पादक्षण 
में चींटी ही देखी जाने के कारण आलम्बन का भद नहीं होता तथा स्वसम्मुखस्य चींटी भिन्न 
भिन्न होने के कारण काल का भेद भी नहीं होताः । । 
विभ त-आलम्बनवीयि 
किसी विभूत आलम्बन के मनोद्धार में प्रादुर्भूत होने पर “भवङ्गचलन, भवङ्गो- 
पच्छेद, मनोद्राराव्जंन, ७ वार जवन एवं २ वार तदालम्बन' होने के अनन्तर यथा- 
सम्भव भवङ्क होते हँ; यथा - | 
ध. 
अविभूत-आलम्बनवीयि 
किसी अविभूत आलम्बन के मनोद्रार में प्रादुभूत होने पर “भवङ्गचलन, भवङ्खो- 








१. ध० सभ, पु ५। 4: 
२. द्र° -ध० स मू० टी० प° १९४-१९७। 


अभिधम्मत्यसद्धहौ [ चतुत्यो 


वीथिचित्तानि तीणेव चित्तुप्पादवा दसेरिता । 
वित्थारेन पनेत्थेकचत्तालीस विभावये ॥ 
श्रयमेत्थ परित्तजवनवारो । 


इस कामजवन मनोद्वार मं वीथिचित्त ३ ही तथा चित्तोत्पाद 


१० कहे गये हे । विस्तार से (गणना करने पर वही १० चित्तोत्पाद) 
४१ हो जाते हे -एेसा जानना चाहिये । 
इस वीथिसङ्ग्रह में यह कामजवनवार हे। 
श्रष्पनाजवनमनोद्ारवीधथि 
२२. श्रप्पनाजवनवारे * पन विभूताविभूतभेदो त्थि, तथा तदा- 


३४२ 


२९१. 


रमणुप्पादो च. । 
अपंणा जवनवार मे विभूत एवं अविभूत आलम्बन का भेद नहीं है । 


ओर तदालम्बन का उत्पाद भी नहीं है। 





पच्छेद, मनोद्रारावजंन एवं ७ वार जवन होने के अनन्तर यथासम्भव भवङ्गं होते 


हं; यथया - 
न द म ज ज ज ज जज जः 


२१. इस मनोद्रार वीथि में वीधिचित्त ३ ही होते है; यथा--मनोद्रारावर्जन, | 


जवन एवं तदालम्बन । चित्तोत्पाद वार १० होते हं; यथा - मनोद्ारावजेन १, जवन ७, 
एवं तदालम्बन २ == १० होते ह । विस्तारपूर्वक गणना करने पर मनोद्वारिकं 


वीधिचित्तों की सङ्खया ४१ होती है; यथा द्विपञ्चविज्ञानधातु १० एवं मनोवातु 


३- १३ चित्तो को वजित कर अवरिष्ट कामचित्त ४१। 
कामजवन- 


मनोद्धारवीथि समाप्त । 


श्रपंणाजवनमनोद्ारवीधि 


२२. “तक्को वितक्को सङ्कप्पो अप्पना व्यप्पना.-." - इस शधम्मसङ्गणि' पालि 
के अनुसार अर्पणा" यह वितकं का नाम है । “एकग्गं चित्तं आरम्मणे अप्येति (अभिनि- 


रोपेती) ति अप्यना” अर्थात्‌ सम्भ्रुक्त चित्त को आलम्बन मे अभिनिरोपित करनेवाला 


#*, अप्पणा० ~ सी° (सर्वत्र) । 
†. स्या० में नहीं । 
१. धण० सऽ) पु २१ ॥ 


२. अदु० प° ११६। 





व परिच्छेदो ] भनोद्रारबीधि ३४३ 


वितकं ही अ्पणा' है । अद्रुकथा में, वितकं का आलम्बन के प्रति अभिनिरोपणं यह 
-विरोष कृत्य होने के कारण, सम्बद्ध आलम्बन में दृढता (स्थिरता) को प्राप्त लौकिक 
एवं लोकोत्तर प्रथमध्यान नामक चित्त-च॑तसिक धमं भी, अर्पणा नामक चंतसिक से 
सम्प्रयुक्त होने के कारण सहचरणनय से अपणा' कटे जाते रहँ । प्रत्यनीक नीवरण-धर्मो 
से दूर (रहित) होकर सम्बद्ध आलम्बन मं दृढतापूवेक स्थित होने के कारण, तथा 
अपंणा' नामक प्रथमध्यान के सदुदा होने के कारण, सदृशोपचार से वितकंरहित द्वितीय- 
ध्यान-आदि ध्यानों को भी अपणा कटा जाता है। सभी घ्यानो का अपणा नाम 
रखना “अद्रुकथावाद' है । 


“वितक्कस्स किच्चविसेसेन धिरभावप्पत्तं पठमञ्क्ञानसमाविर्हि, पच्चनीकदूरीभाव- 
गतेन थिरभावेन तंसदिसेसु वितक्कररहितेसु दुतियज्क्ानादिसमाधिसु च अप्पना' ति अद्रु- 
कथावोहायो ति वितक्कस्सं अप्पनायोगो वृत्तो । अज्जा वितवको व॒ अप्पना ति तस्स 
तंसम्पयोगो न सिया तिः" 


विभूताविभूतभेदो नत्थि - कामजवनवार की भाति इस अपंणाजवनवार में विभूत- 
आलम्बन एवं अविभूत-आलम्बन - इस प्रकार आलम्बन के दो भेद नहीं होते; अपितु 
इसं (वार) में केवल विभूत आलम्बन ही होते हें। ध्यान की प्राप्ति के लिये पृथ्वी- 
कसिण-आदि का आलम्बन करके जव भावना की जाती है तव उस आलम्बन का 
सामान्य रूप से अवभास होने से ध्यान कौ प्राप्ति नहीं हो सकती; अपितु आलम्बन 
के अत्यन्त विस्पष्ट प्रतिभासित होने पर रही “ध्यान नामक अपणा-जवन उत्पन्न होते 
है । “मार्ग एवं “फल नामक अर्पणाजवन का आलम्बन तो अतिविभूत (अत्यन्त विस्पष्ट) 
निर्वाण-ध्मं है । इसीलिये यहां (इस वार में) विभूत-अविभूत भेद नहीं होता; क्योकि 
आलम्बन के विभूत (सुप्रकट) होने पर ही अपेणा का उत्पाद सम्भव है'। 


“कामे जवनसत्तालम्बनानं नियमे सति” के अनुसार कामजवन के अनन्तर 
ही तदालम्बन का पात होने से इस अ्पणाजवनवीथि में तदालम्बन की उत्पत्ति नहीं 
होती । 





१. ध० स० मू० टी०, पु° १०१। 


२. “विभूताविभूतमेदो नत्थि, आरस्मणस्स विभूतकाले ` येव॒ अप्पनासम्भवतो । 
- विभा०, पृ ११२॥ 


“विभूताविभूतमेदो ` नत्थि, एकं विभूतमेव लन्भतीति अधिप्पायो । न॒हि 
अविभूते आरम्मणे अप्पना नाम सम्भवतीति ।“ - पर दी०, प° १४० ॥ 


३. द्र° -अभि० स० ४ : ३५, पु० ३७३। 


३४४ अभिधम्मत्यसङ्कहो [ चतुत्यो 


२३. तत्थ हि जाणसम्पयुत्तकामावच्रजवनानमटुन्नं श्रञ्जतररास्मि 
परिकम्मोपचारानुलोमगोत्रभूनासेन* चतुक्खत्त तिक्त्तुमेव वा यथाक्कमं 
उप्पज्जित्वा निरुद्धानन्तरमेव | यथारहं चतुत्थं‡ पञ्चमं वा छन्बीसतिमहरगत- 
लोक्रत्तरजवनेयु यथाभिनोहारवसेन यं क्रिञ्चि जवनं शरप्पनावीधिमोतरति । 
ततो परं श्रपष्पनावसाने भवद्कपातो ब होति) 

इस अपंणाजवनवार मं आठ ज्ञानसम्प्रय॒क्तं कामावचर जवनो में 
से कोई एक (अन्यतम) जवन, परिकमं उपचार अनुलोम एवं गोत्रभू 
नामों से चार वारया तीन वार ही यथाक्रम उत्पन्न होकर निरुद्ध होने के 
अनन्तर ही यथायोग्य (तीक्ष्ण अथवा मन्द पुद्गल के अनुसार) चतुथं या 
पञ्चम (जवन के रूप मं) २६ महग्गत या लोकोत्तर जवनों मे से यथा- 
भिनीहारवश कोई एक जवन, अपंणावीथि में अवत्तरित होता है । उसके 
अवतरित होने के अनन्तर अपंणाजवन के अन्त मं भवङ्खपातं ही 
होता है । 

२३. जाणसम्पयुत्त. .. चतुक्लत्तु ति्वत्तुमेव वा - उस अर्पणाजवनवार में 
आलम्बन रूपी घमं नहीं होता । निर्वाण, कसिणपजञ्जत्ति-आदि आलम्बन होने से इस 
(वीथि) में अतीत भवरङ्गपात आवश्यक नहीं है। वीधिनियम के अनुसार भवङ्खचलन, 
भवङ्गोपच्छेद एवं मनोह्ारावजंन के अनन्तर कामावचरजवन वेग से जवन करते हैं| 
इस प्रकार वेग से जवन करने में ध्यान, मागं एवं फल से पर्वगामी होने के कारण 
८ ज्ञानसभ्प्रयुक्त जवनचितों (पृथग्जन एवं दीक्ष्य की सन्तान में महाकुल ४, तथा 
अहत्‌ की सन्तान मे महाक्रिया ४) मंसे किसी एक का ही परिकमं, उपचार, अनुलोम 
एवं गोत्रम्‌ नाम से ४ वार या ३ वार वेग से गमन (जवन) होता है। ध्यानलाभी 
या मार्गलाभी पुद्गल यदि मन्दप्रज्न होता है तो मन्दग्रज्ञ होने से उसे "वन्धाभिज्ञ' (दन्धा- 
भिञ्व्य) पुद्गल कहते ह' । .इस पुद्गल की सन्तान में पूर्वोक्त जवनों के चार वार 
प्रवृत्त होने पर टी उनका कृत्य सम्पन्न हो पाता है । अर्थात्‌ ध्यान, मार्गं या फल की 


क्के 


न णः वः 





प्राप्ति होती है । यदि पुद्गल तीक्षणप्रज्ञ होता दै तो उसे श्षप्राभिन्ञ' (खिप्पभिज्न).- 


पुद्गल कहते है । इस पुद्गल की सन्तान में पूर्वोक्त जवनो के तीन वार प्रवृत्त होने 


*„ ० गोत्रभूनामेन - सी०, स्या०, ना०। 

†. निरुद्धे तदनन्तरमेव ~ स्या० । 

‡. चतुत्थं वा - स्था० । - 

१. “दन्वा अभिनज्वा यस्सा ति दन्धाभिज्नं 1... लिप्पाभिञ्नं ति आदीसु 
पि एसेव नयो ।. . .उपचारतो पन पटुय याव अप्पना ताव पवत्ता पञ्चा 
(अभिनवा ति वुच्चति ।. . -अभिन्व्नापि एकच्चस्स दन्धा होति, मन्दा 
अंसीघप्पवत्तिनी ; एकन्चस्स लिप्पा, अमन्दा, सीघप्पवत्तिनी 1“ - अद्ु°, पृ° १४६। 


‡ चन क 
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से ही उनका कृत्य सम्पन्न हो जाता है। तीन वार जवन होनेवाले “वार' में परिकर्म 
का परिवर्जन करना चाहियेः । इन कामजवनों को, अपेणा के उपचार (समीपप्रदेश) 
मे होने के कारण तथा इनमें समाधि (चित्तैकाग्रता) प्रवल होने के कारण "उपचारसमाधि- 
जवन' कठा जाता हैः । 


यथारहं. . .यं किञ्चि ~ उपर्युक्त उपचारसमाधिजवन यदि तीन वार जवित 
होता है तो अर्पणासमाधिजवन चौथे वार जवित होगा 1 यदि उपचारसमाधिजवन 
चार वार जवित होता है तो अपंणास्माधिजवन पांचवें वार जवित होगा 1 इस प्रकार जवन 
यथायोग्य' होते है । २६ अर्पणाजवनों में से यथाभिनीहारवश किसी एक का जवनं 
होता है । व्यान की प्राप्ति के लिये आरव्धवी्यं पुद्गल अपने शमथभावनाचित्त का 
व्यान के प्रति अभिनीहरण करता है । यथा ~ प्रथमध्यान की प्राप्ति के लिये अपने शमथ- 
भावनाचित्त का प्रथमध्यान के प्रति अभिनीहरण करता है। तथा द्वितीयच्यान-्रावि 


` प्राप्त करने के लिये द्वितीयघ्यान-आदि के प्रति अभिनीहरण करता है । इसी प्रकारः मागं 


अथवा फल की प्राप्ति के लिये मार्धवीयं पुद्गल अपने विपर्यनाभावनाचित्त का मागं 
अथवा फल के प्रति अभिनीहरण करता है“ । (मागं एवं फल में से भी जिस मागें अथवा 
फल की प्राप्ति के लिये प्रयत करता है, उसी मागं अथवा फल के प्रति अपने विपर्यना- 
चित्त का अभिनीहरण करता है।) 

[ अभिनीहरणं अभिनीहारो, यो यो अभिनीहारो यथाभिनीहारं; अथवा अभि- 
नीहारस्स अनुरूपं यथाभिनीहारं, यथाभिनीहारं वसो यथाभिनीहारवसो । | 





१. “त्िक्लत्त्‌ पवत्तियं पन उपचारानुलोमगोत्रभुनामेनेव लभन्ति 1” - विभा०, 
पृ० ११२ 


२. “एवं निमित्ताभिम्॒वं मानसं परटिप।दयतो पनस्स; इदानि अप्पना इज्स्िस्सतीति 
भवङ्धं उपच्छिन्दित्वा, (थवी, पथवी' ति अनुयोगवसेन उपद्ितं 
तदेव पथवीकसिणं आरम्मणं कत्वा मनोद्रारावज्जनं उप्पज्जति, ततो तस्मि 
येवारम्मणे चत्तारि पञ्च वा जवनानि जवन्ति 1... अगहितगहणेन पनेत्य 
पठमं परिकम्मं, दुतियं उपचारं , ततियं अनुलोमं, चतुत्थं गोत्रम्‌ । पठमं 
वा उपचार, दुतियं अनुलोमं, ततियं गोत्रम्‌ । चतुत्थं पञ्चमं वा ्रप्पना- 
चित्तं । चतृत्थमेव हि पञ्चमं वा अप्पेति। तं च॒ खो चिप्पाभिन्नना- 
दन्वाभिञ्ावसेन 1" ~ विसु°०, प° &२-६३ । 

३. द्र० - विभा०, पु० ११२-११३; विसु०, पृऽ ६३ 1 विस्तार के लिये द°. 
-पण० दी ० १४०-१४४ । 

४. “यथाभिनीहारवसेना' ति रूपारूपलोकृत्तरमग्गफलानुरूप-समथविपस्सनाभावना- 
चित्ताभिनीहरणानुरूपतो 1“ - विभा०, पृ०११३॥ . 

“ यथाभिनीहारवसेना' ति तस्स तस्स परिकम्मभावनाचित्तस्सं कसिणनिमित्ता- 


दीसु वा अनिच्चलक्खणादीसु वा अभिनीह्रणानुरूपं 1" - प° दी°, पु° १४४ । 
` अभि० स० : 


३४६ अभिधम्मत्यसद्धहो [ चतुत्यौ 


ततो परं अष्पनावसाने भवङ्कपातो व - यहां पर “अप्पनावसाने' यह न कहकर 
केवल ततो परं भवद्खपातो व" - इतना मात्र कहते तो "चतु्थवार अथवा पञ्चमवार 
मे अपंणाजवन एक वार होने के अनन्तर एकान्तरूप से भवद्पात हो जाता है' -एेसा 
भ्रम उत्पन्न हो सकता था, अतः अप्पनावसाने' कहा गया है" । वस्तुतः चतुर्थं अथवा 
पञ्चम वार में अ्पणाजवन का प्रारम्भ होता है। वह अर्पणाजवन जवननियम के 
अनुसार कु वीथियो में एक वार, कुछ मे दो वार, कुचं वीथयो में तीन वार; इसी 
प्रकार कु वीथियों में एक दिन, दो दिन पर्यन्त भी निरन्तर प्रवृत्त हो सकता 
है, अतः "यथासम्भव अर्पणाजवनों का अवसान होने पर ही भवङ्कपात होता है -एेसा 
कहा गया हैः । । 

इस अ्पणाजवनवार में तदालम्बन की उत्पत्ति नहीं होती । “भवङ्खपातो व 
- इस वचन में प्रयुक्त एव राब्द द्वारा न केवल तदालम्बन के उत्पाद का ही 
निषेध किया गया है; अपितु कु आचार्यो के यदि जवन सात वार परिपूणं नहीं ` 
होते ह तो अपंणाजवन के अनन्तर सात वार पूर्णं होने के लिये पुनः कामजवन जवित 
होते है" - इस प्रकार के मत का भी निराकरण किया गया है। इसीलिये अप्पनावसाने 
भवङ्गपातो व -एेसा कहा गया है । अर्थात्‌ अपणाजवन के अवसान (अन्त) में कोई 
कामजवन जवित न होकर भवदङ्खपात दही होता हैः । 

परिकमं ~ (परिकरोति अप्पनं अभिसङ्करोतीति परिकम्मं' जो चित्त अपेणा 
का अभिसंस्कार करता है वह्‌ "परिकर्म" है । अर्थात्‌ अर्पणा का उत्पाद करनेवाला चित्तः । 


१. “तत्थ ततो ति चतुत्थतो पञ्चमतो वा, इमस्म अत्थं सति पञ्चमे वा 
छट वा एकन्तेन भवङ्गपातो होतीति आपज्जति । तस्मा पून अप्पनावसाने 
ति वृत्तं 1 -प० दी० पु° १४४। 

२. “एत्थ मग्गानन्तरं फलं तिण्णं उपरि न होति । निरोधस्स पच्चयो नेवसञ्ना- 
नासञ्व्नायतनं द्विन्नं उपरि न होति । रूपारूपेसु भवद्खस्स परिमाणं नत्थि । 
सेसद्वानेसु एकमेव चित्तं ति 1” - विसु°, प° €३। 

३. “निकायन्तरिया किर लोकियप्पनासु पठमकप्पनातो परं सत्तमजवनपूरणत्थं - 
द्वितिक्लत्तुं कामावचरजवनानं पि पवत्ति वण्णेन्तीति तेसं मतिनिसेघनल्थं 
“भवङ्कपातो वाः ति सावधारणं वत्तं 1” -विभा०, पृ ११३। 
परमत्थदीपनीकार ने एवः शब्द द्वारा तदालम्बन के उत्पादमात्र का प्रतिषेष 
किया है; यथा - “भवङ्खपातो व॒ होति, नत्थि तदारम्मणुप्पादो ति अधि- 
प्पायो ।” -प० दी० प° १४५॥। 

४, “पठमचित्तं हि अप्पनाय परिकम्मत्ता पटिसङ्कारकभूतत्ता परिकम्मं ।“ - 
विभा०, प° ११२। 

““परिकम्मोपचारानुलोमगोत्रभुनामेनाः ति एत्य इन्द्रिसमतादीहि परितो 
भागेहि अप्पना करीयति सज्जीयति एतेना ति परिकम्मं ।“ - प० दी ०, पृ° १४०। 
(वानि अप्पनाय परिकम्मत्ता परिकम्मानीति पि ।“ - विसु°, प° ६३। 
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उपचार ~ समीपे चरतीति उपचारो यह्‌ चित्त अर्पणा के समीप उत्पन्न होता 
है, अतः इसे !उपचार' कहते हँ । जिस प्रकार गृह, विहार, नगर, ग्राम-आदि से 
एकदम सटे हए (निरन्तराल) प्रदेश को गृहोपचार-आदि नहीं; अपितु उनके आसन्न- 
वर्ती प्रदेशों को गृहोपचार, विहारोपचार-आदि कहते है; उसी प्रकार अपेणा के 
साथ सटे (अन्यवहितपूवे) गोत्रम्‌ चित्त को “उपचारः नहीं कठते; अपितु अर्पणा के 
समीपवर्ती, अर्थात्‌ न अत्यन्त समीप ओर न अत्यन्त दुर, चित्त को ही उपचारः कहते 
हैँ । विसुद्धिमर्गमहाटीकाः मं भी कटा गया है - “अनच्चासन्नो पि हि नातिदूरपवत्ती 
समीपचारी नाम होति! । अर्थात्‌ अत्यन्त समीप न होने पर भी नातिदुरपरवृत्त धमे 
ही समीपवर्ती कहा जाता हैः । 


अनुलोम ~ 'पुव्वापरानं अनुलोमेतीति अनुलोमं" पूवं पूवं परिकमं एवं अपर अर्पणा 
का जो अनुलोमन करता है, अर्थात्‌ जो उनके अनुकूल होता है, वह चित्त “अनुलोमः 
है। अर्पणा की प्रवृत्ति में प्रत्यनीकभूत (विषध्नकारक) धर्मों का विष्वंस करने से इसे 
अर्पणा के अनुकूल कहा जाता है । यह पूवं पूवं परिकर्मों के कृत्यां का पुनः सम्पादनं 
भी करता है तथा उस कृत्य के लिये अपेणा का भी उत्पाद करता है, अतः पुर्वे परिकमं 
एवं अपर अर्पणा के अनुरूप होने से अनुलोमः कहा जाता हैः । धूर्व पूवे परिकर्म 
शब्द द्वारा एक अ्पेणावीधि के अन्तगंत होनेवाले परिकमं को नहीं कहा जा रहा है; अपितु 
अर्पणावीथि से पहले पूवं पूवं वीधियों में होनेवाले सभी जवनो को अपंणा के उत्पाद 
के लिये अभिसंस्कार करने से परिकमं कहा जाता है । इसीलिये 'विसुद्धिमम्गः में “इतो 
पुव्े परिकम्मानं, उपरि अप्पनाय च अनुलोमनतो अनुलोमानीति पि वुच्चन्ति” -एेसा 
कहा गया दै । तथा (महाटीका' में उसकी “इतो पुन्वे परिकम्मानं ति नानावज्जनवीथियं 
परिकम्मानं"” - इस प्रकार व्याख्या की गयीदहै। 


[गोत्रम्‌ के सम्बन्ध में नवम परिच्छेद देखना चाहिये. ] । 


१. विसु° महा०, प्र° भा०, प° १६१ 1 द्र०-विभा०, प° ११२। 


२. ` यथा गामादीनं आसन्नदेसो, गामूपचारो नगरूपचारो ति वुच्चति; एवं 
अप्पनाय आसन्नत्ता समीपचारित्ता वा उपचारानीति पि” ~ विसु°, 
पुऽ ६३ । । 

३. “ततियं पुन्बभागे परिकम्मानं उपरि अप्पनाय च अनुकूलत्ता अनुलोमं ।” 
- विभा० पु° ११२। 

अनुलोमं ति अप्पनापवत्तिया पच्चनीकधम्मविधमनेन अप्पनाय अनुकूलं, 
अप्पनाहितं अप्पनावहं तिच्चेव अत्थो । यस्स पवत्तिया अप्पनाविबन्धको 
पच्चनीको नाम नत्थीति - प° दी०, पऽ १४० । 
विसु०, प° ६३ । 

. विसुऽ महा०, प्र० भा०, पु०-१६१। 

६. र ° - अभि० स० € : ५६ । 


< 


चेय अभिधम्मत्यसङ्खहो [ चतुत्थो 


“अप्पनाभिसङ्खारत्ता समीपचारभावतो । 
पुव्बापरानुलोमत्ता कामगोत्तादिभिभवा । 
परिकम्मोपचारानुलोमगोत्रभूनामका! ।।'' 


अर्थात्‌ अर्पणा के उत्पाद के लिये अभिसंस्कार करने से, अपेणा के समीप 
प्रवृत्त होने से, पूव पूवं परिकमं एवं अपणाजवनों के अनुकूल होने से तथा कामगोव्र या 
पुथग्जनगोत्र का अभिभव करनं सेः क्रमशः परिकमं, उपचार, अनुलोम एवं गोत्रभू कह 
जाते हं । 

उपर्भुक्त निर्वचन के अनुसार इन चार चित्तो मे से प्रथम को परिकरं, उपचार, 
एवं अनुलोभ - इन तीन नामों से कहा जा सक्ता है । द्वितीय एवं तृतीय चित्त को भी 
इन तीनों नामों से कहा जा सकता है । परन्तु नामों में परस्पर सम्मिश्रण न होने देने 
के लिये प्रथम चित्त को “परिकर्म द्वितीय को 'उपचार' एवं तृतीय चित्त को “अनुलोमः 
कृहा जाता है । चतुथं चित्ति को केवल गोत्रम्‌ ही कटा जाता हैः । उस 
“गोत्रम्‌” का कुच स्थलों पर “वोदान' (व्यवदान) शब्द से भी व्यवहार किया 
गया दहै । 

षष्ठ अथवा सप्तम अपंणाजवन नहीं - आभिधामिक गोदत्तस्थविर ने “धवं 
पूर्वं कुशल-घममं पदिचम परिचम कुदाल-धर्मं के आसेवनप्रत्यय से प्रत्यय होते 'है"- 
इसं सूत्र को कृटंकर आसेवनप्रत्यय से परिचिम परिचिम धमं वलवान्‌ होता है, अतः 
षष्ठ वार एवं सप्तम वार मेँ भी अर्पणा होती है -एेसा कटा है। यह आचाय का 
अपना विचार-मात्र है" - एसा कहकर अदरुकथाचार्यो ने उसका प्रतिक्षेप क्या है। 
चतुर्थं या पञ्चम वार मं ही उपेणा होती है तदनन्तर भवद्ध के अत्यन्त सन्निकट 
होने के कारण जवन कापात हो जाता है। जैसे-- कोई पुरुष ट्टे हए तट की ओर 
दौडता हमा खड़ा होना चाहते हृए भी किनारे पर पैर रखकर खड़ा नहीं हो सकता, 
वह प्रपात मे अवश्य गिर जाता है; उसी प्रकार पष्ठ अथवा सप्तम वार मेँ वङ्ग 


१, व° भा० टी०। 

२. “यञ्चेत्य सब्बन्तिमं तं परित्तगोत्ताभिभवनतो महग्गतगोत्तमावनतो च गोत्रम्‌ 
ति पि वुच्चति ।'' ~ विसु, पृ० &३। 

३. “एत्थ च चत्तारि पि जवनानि परिकम्मजवनानीति वा, उपचारजवनानीति 
वा, अनुलोमजवनानीति वा वुच्चन्ति येव । गोत्रभु ति पन पच्छिमस्सेव 
नाम । इध पन चतुण्णं पि नामानं सङ्गहणत्थं भपरिकम्मोपचारानुलोम- 
गोत्रमुनामेना' ति वृत्तं ति दटुव्वं ।'' -प० दी०, पृ १४१ । 

४, “परिमा परिमा कसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलानं धम्मानं आसेवन- 
पच्चयेन पच्चयो 1“ - पदान (तिक पद्वान), प्र ° भा०, पु० ८। 
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अत्यन्त निकट होने के कारण अपेणा नहीं हो सकती । इसलिये चतुथं या पञ्चम वार 
मे ही अपेणाजवन जवित होता दै-एेसा कहना चाहिये 


[अद्रसालिनी' मं एक भिन्न प्रकार का नय कहा गया है, उसे वहीं देखना 
चाहिये ।| 
तृतीय वार मं अपंणाजवन नहीं - षष्ठ एवं सप्तम वार में भवङ्कं के अत्यन्त 


निकट होने से यदि अपंणाजवन जवित नहीं हो पाता है तो तृतीय वार में ही क्यों 
नहीं उस (अपणाजवन) का उत्पाद होता ? 


उत्तर ~ अपणाजवन नामक व्यान, मागं एवं फल धर्म गोत्रभू द्वारा उपकार प्राप्त करके 
ही उत्पन्न हौ सकते हँ । गोत्रभू का पूवेवर्ती अनुलोम जवन भी अपने पूरवेवर्ती चित्त 
से, उपकार करनेवाले आसेवनप्रत्यय को प्राप्त न होने से यदि एक वार ही होता है 
तो वह अत्यन्त दुर्बल होने के कारण गोत्रभू को उत्पन्न करने में भी असमं होता है । 
अतः "अनुलोम-गोत्रभू-घ्यान' - इस प्रकार तृतीय वार में अ्पणाजवन नहीं हो सकता 1 
अर्थात्‌ एक वार मात्र होनेवाला अनुलोम अत्यन्त दुवेल होने से गोत्रम्‌ का 


उत्पाद नहीं कर सकता ओर यदि वह गोत्रभू मात्र का उत्पाद नहीं कर सकता है तो अर्पणा 
नामक ध्यान कंसे उत्पन्न नहीं हो सकता है! 


श्रादिकमिक ध्यानवीथि 


'पठ्वीकसिण' आदि किसी एक आलम्बन की पुनः पुनः भावना करने से. ष्यान- 
प्राप्ति के आसन्नकाल मं जव 'पठवीकसिणपल्बत्ति' आदि कोई एक आलम्बन मनोद्रार 
मे प्रादुभूत होता है तो भवङ्खगचलन-भवङ्गोपच्छेद-मनोद्रारावजन' होकर मन्दभज्ञ पुद्गल 
की सन्तान मे "परिकमं-उपचार-अनुलोम-गोव्रभू' - इस प्रकार उपचारसमाधिजवन चार 
वार तथा तीक्ष्णप्रज्न पुद्गल की सन्तान मं उपचार-अनुलोम-गोत्रभू-इस प्रकार उपचार- 





समाधिजवन तीन वार प्रवृत्त होते हं ओौर्‌ तदनन्तर अपणासमाधिजवन एक वार प्रवृत्त 


१. “आभिधम्मिकगोदत्तत्थे रो पन “पुरिमा पुरिमा कसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं 
कूसलानं धम्मानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो' ति इमं सृत्तं वत्वा आसेवन- 
पच्चयेन पच्छिमो पच्छिमो धम्मो बलवा होति, तस्मा छट्ढे पि सत्तमे पि 
अप्पना होती ति आह । तं अद्ुकथासु अत्तनो मतिमत्तं थेरस्सेतं' ति वत्वा 
पटिक्खित्तं । चतुत्थपञ्चमेसु येव पन अप्पना होति, परतो जवनं पतितं नाम 
होति, भवङ्खस्स आसन्नत्ता ति वृत्तं, तं एवं विचारेत्वा वृत्तत्ता न सक्का 
पटिक्िपित्‌ । यथा हि पुरिसो चछिन्नपपाताभिमुखो धावन्तो ठातुकामो पि 
परियन्ते पादं कत्वा ठात्‌ं न सक्कोति, पपाते एव पतति, एवं ट्टे वा सत्तमे 
वा अप्पेतुं न सक्कोति, भवङ्खस्स आसस्त्ता । तस्मा चतुत्थपञ्चमेसु येव 
अप्पना होतीति वत्तव्वा ।' - विसु०, पु० ६३ ॥ 

२. अद्ु०, पू १८८ । | 1 

३- विभा०, प° ११३। ५ 


2३१५० अभिधम्मत्यस ङ्ृहो ्‌ [ चतुत्यो 


२४. तत्थ सोमनस्ससहगतजवनानन्तरं श्रप्पना पि सोमनस्ससहगता 
व पाटिकङ्कतिब्बा, उपेक्खासहगतजवनानन्तरं ˆ उपेक्खछासहगता व । 

उस (अपणाजवनवार) मं सौमनस्यसहगत जवनों के अनन्तर 
अपंणाजवन भी सौमनस्यसहगत ही अभीष्ट हं । उपेक्षासहगत जवनो के 
अनन्तर (अपंणाजवन) उपेक्षासहगत ही अभीष्ट हं। 








होकर वीथिसन्तति का उच्छेद हो जाने से यथासम्भव भवङ्खं ही प्रवृत्त होते ह । 
[ इसे निम्न प्रारूप द्वारा इस प्रकार समज्ञना चादिएः । | 


मन्दप्रज्ञ पुद्‌ गल की आदिकमिकं ध्यानवीधि 
मकिनव मप उ नु गो जः भ 


००० ००9 ००० ००9 ०००9 ०००9 ००० ००० ०9० ५५० 


तीक्ष्णप्रज्न पुद्गल की आदिर्कासिक ध्यानतीयि 
म्न द म उ च गो ज भ 
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२४. सोमनस्ससहगत. . -उपेक्छासहगता ब - जवन-धमं आसेवनप्रत्यय होते है । 
जिस प्रकार किसी द्रव्यविशेष को सुवासित करते समय उसमे गन्धद्रव्य की पुनः- 
पुनः भावना देनी पडती है ओर इस भावनाकृत्य मे प्रथम वार प्रयुक्त गन्धद्रव्य का ही 
दूसरे, तीसरे वार भी प्रयोग करना होता है। यदि एक दही (पूरवप्रयुक्त) गन्धद्रव्य 
उपलब्ध न हो सके तो दूसरी वार प्रयोग में लाये जानेवाले गन्धद्रव्यं को प्रथम के 
सदृशा होना चाहिए । अन्यथा सुवास्य द्रव्य की सुगन्ध ही विकृत हौ जायेगी । उसी 
प्रकार ( भावना देते समय प्रयुक्त सुगन्ध द्रव्य की भाति ) आसेवनप्रत्ययभूत जवन-धरमं 
भी कुराल के अनन्तर कुशल एवं क्रिया के अनन्तर क्रिया दी होने चाहिये । यदि पूवं 
के कामजवन कुशल होते है तो परिचम महगतजवनों को भी कुशल होना चाहिये 
ओर इसी प्रकार यदि पूवं के कामजवन क्रिया होते हँ तो पदिचम मह॒म्गतजवनों को भी 
क्रिया ही होना चाहिए । इस प्रकार पूवं कामजवनो में ओौर उनके अनन्तर होनेवाले 
महम्गतजवनों मे यद्यपि भूमि-मेद होता है, तथापि उनमें (कुशलत्व) समानता होने 
से उनका आसेवन (सुवास्य द्रव्य की सुगन्धे की भांति) नष्ट नहीं होता; किन्तु यदि 
पूवं में सौमनस्य ओौर पदिचम मे उपेक्षा, या पूवं में उपेक्षा ओर पदिचम में सौमनस्य 
होगा तो वेदना-मेद होने से आसेवन अवश्य नष्ट हौ जायेगा । चित्तो के स्वभाव का 
विवेचन करने पर भी जवनसन्तति में भूवं जवन सौमनस्य, परिचमजवन उपेक्षा, तदनन्तर 
ती  - - 


* °सहगता० - स्या° । 
१. अन्य मागं, फल-आदि वीथियों के लिये द्र° ~ चतु° परि० `बवीथिसमुच्चय'। 


२, द्र० - विमा०, पृ ११३। | 
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पुनः सौमनस्य" - इस प्रकार एक वीथि में इतने शीघ्र परिवतेन नहीं हो सकते, अतः 
सौमनस्यजवन के अनन्तर अर्पणा भी सौमनस्य होनी चाहिये; तथा उपेक्षाजवन के अनन्तर 
अर्पणा उपेक्षासहगत ही होनी चादिये* । 

[ जिज्ञासुओं के विदोष ज्ञान के लिये अव यहां कु॒विस्तृत विवेचन प्रस्तुत 
कियाजारहादै। ] 

पृथग्जन के महाकुश्लल के अनन्तर अपंणाजवन - 

व्रिहेतुक पृथग्जन पुद्गल के रूप मं सम्पूणं नौ महग्गत कुरालव्यानों को प्राप्त 
किया जा सकता है तथा पांच स्रोतापतिमागं कुशलघ्यानों को भी प्राप्त किया जा 
सकता है । इसलिये त्रिहेतुक पृथग्जन के महाकूुशल ज्ञानसम्प्रयुक्त चार जवनों में से 
किसी एक के अनन्तर महम्गत कूशलजवन €, स्रोतापत्तिमागेजवन ५- इस प्रकार १४ 
अर्पणाजवन होते हैँ । उनमें से भी महाकुदाल सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो 
मे से किसी एक के अनन्तर प्रथमध्यान, द्वितीयघ्यान, तृतीयघ्यान एवं चतुर्थ्यान 
नामक रूपावचर कुशलध्यान ४, सरोतापत्तिमागे कूशलघ्यान ४ - इस प्रकार ८ सौमनस्य 
अर्पणाजवन हो सकते ह । तथा महाकुदराल उपेक्षासहगत ज्ञानसम्प्रय॒क्त दो जवनों में 
से किसी एक के अनन्तर रूपावचरकूशल पञ्चमघ्यान १, अरूपावचर कुशलघ्यान ४ 
एवं ल्लोतापतिमागे पञ्चमघ्यान १ - इस प्रकार ६ उपेक्षा-अपणाजवन हो सकते हैँ । 

लोतापन्न के महाकुल फे अनन्तर अपंणाजवन - 

सरोतापत्तिफलस्थ पृद्गल के रूप में सम्पूणं नौ महर्गत कुशलध्यानों को 
प्राप्त किया जा सकेता है । जव फलसमापत्ति का समावजेन करता है तव पाँच स्रोता- 
पत्तिफल-जवन भी हो सक्ते हँ! तथा ओर अधिक प्रयत्न करने पर ऊपर के र्पाच 
सकृदागामिमार्गजवन भी प्राप्त किये जा सक्ते ह। सङ्दागामिफलजवनों को सरोतापन्न 
पुद्गल प्राप्त नहीं कर सकता, उन्हँ तो सकृदागामिमागंस्थ पुद्गल होकर ही प्राप्त 
किया जा सकता है । इस प्रकार सोतापत्तिफलस्थ पुद्गल के महाकुशल ज्ञानसम्प्रयुक्त 
४ जवनों में से किसी एक के अनन्तर १६ अपेणाजवन हो सकते हैँ । उनमें से महा- 
कुशल सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रय्‌क्त दो जवनो मे से किसी एक के अनन्तर सौमनस्य- 
सहगत रूपावचर कुशलघ्यान ४, स्रोतापत्ति फलध्यान ४ एवं सकृदागामिमार्गेध्यान 
४ - इस प्रकार १२ सौमनस्य-अपेणाजवन हो सक्ते हं । तथा महाकुशल पेक्षासहगत 
ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो मे से किसी एक के अनन्तर रूपावचरकुरशल पञ्चमघ्यान १, 
अरूपावचर कुदालघ्यान ४, सोतापत्तिफल पञ्चमध्यान १ तथा सकृदागामिमागं पञ्चम- 
ध्यान १ - इस प्रकार ७ उपेक्षा-अपेणाजवन हो सक्ते हं । 


१. “भिन्नवेदनानं अञ्ज्नमञ्ज्नं आसेवनपच्चयभावस्स अनुद्धटत्ता ।“-विभा०, प ० ११३। 


“निरन्तरपवत्तानं जवनानं भिन्नवेदनता नाम नत्थीति वृत्तं ~ सोमनस्सजवना- 
नन्तर' ति 1 -प० दी०, पृ० १४५। 


भे 


परमत्थदीपनीकार नं 'विमावनी' के मत का खण्डन किया है, उसे वहीं 
(प० दी०, पु १४५ ) देखना चाहिये । 


३४२ अभिधम्मत्थसदङ्कहो  [ चतुत्थो 


२५. तत्थापि कुसलजवनानन्तरं कूसलजवनञ्चेव हेहिमिञ्च फलत्तय- 
मप्पेति, क्रियाजवनानन्तरं क्रियाजवनं श्ररहत्तफल ञ्चा ति । 

उस (समान वेदनावाले) जवनवार में भी महाकुशल ज्ञानसम्परयुक्त . 
४ जवनो कं अनन्तर महग्गत, लोकोत्तर कूशलजवन ओर नीचे के फल- 
जवन ३ अपेणा को प्राप्त होते हं । महाक्रिया ज्ञानसम्प्रयुक्त ४ जवनों 
के अनन्तर महग्गत क्रियाजवन एवं अहत्‌ फलजवन अपंणा को प्राप्त होते हं । 





सङ्ृदागामी के महाकुशल कै अनन्तर अपणाजवन - 

 सङृदागामी फलस्थ पुद्गल के महाकूराल ज्ञानसम्प्रयुक्त ४ जवनों के अनन्तर भी 
उपर्युक्त प्रकार से महग्गत कुशलघ्यान € एवं जव फलसम पत्ति का समावर्जन करता 
है तव॒ सकृदागामिफलजवन ५ तथा जव ऊपर के मागं को प्राप्त करना चाहता है तव 
अनागामिमार्गेजवन ५-इस प्रकार १६९ जवन हो सकते है। उपर्युक्त प्रकार से 
सौमनस्यजवन ओौर उपेक्षाजवन के भेदों को भी. जानना चाहिये । 

अनागामी के महाकुशल के अनन्तर अपणाजवन - 

अनागामिफलस्थ पुद्गल के महाकूराल ज्ञानसम्प्रयुक्त जवनो के अनन्तर भी 
उपर्युक्त प्रकार से महम्गत कुडशलघ्यान € एवं जव फलसमापत्ति का समावजेन करता 
है तब अनागामिफलजवन ५ तथा जव ऊपर के मागे को प्राप्त करना चाहता है तव 
अहंत्‌-मागजवन ५ - इस प्रकार १६ जवन हो सकते है । सौमनस्य एवं उपेक्षा जवनं 
के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रकार टी जानना चाहिये । 


अहत्‌ के महाक्रियाजवन के अनन्तर अपंणाजवन-- 

अहत्‌ पुद्गल की सन्तान में महम्गत क्रियाघ्यान € हो सक्ते हँ । जब वह 
फलसमापत्ति का समावजेन करता है तव ५ अ्हत्‌-फलजवनों में से यथायोग्य कोई 
एक हो सकता है । प्राप्त करने के लिये ऊपर कोई मार्गं नहींहै ओौर प्राप्तं मागं 
(अहंत्‌-मागं ) भी एकचित्तक्षण (उत्पादक्षण) द्वारा ही अपने समस्त करणीय कृत्यो का ` 
सम्पादन कर चुका होता है, अतः अपेक्षित न होने से उसका पुनः उत्पाद नहीं होता । 
अतः अहत्‌, के महाक्रिया जानसम्प्रयुक्त चार जवनो में से किसी एक के अनन्तर महग्गत 
क्रिया &€, अहंत्‌-फलजवन ५ - इस प्रकार १४ अर्पणाजवन हो सक्ते हैँ । उनमें से भी 
` महाक्रिया सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो में से. किसी एक के अनन्तर प्रथम 
ध्यान, द्वितीयघ्यान, तृतीयध्यान एवं चतुथघ्यान - इस प्रकार रूपावचर क्रियाघ्यान ४, 
अहत्‌-फलजवन ४ - इस प्रकार 5 सौमनस्यजवन हो सकते हँ । महाक्रिया उपेक्षासहगत ज्ञान- 
सम्प्रयुक्त दो जवनो मे से किसी एक के अनन्तर रूपावचरक्रिया पञ्चमध्यान १, अरूपावचर 
क्रियाघ्यान ४ तथा अहंतूफल पञ्चमध्यान १ - इस प्रकार ६ उपेक्षा-अर्पणाजवन हो सकते है । 

२५. ऊपर (अभि० स० ४: २४ में) सौमनस्यकामजवन के अनन्तर सौमनस्य- 
अ्पणाजवन एवं उपेक्षाकामजवन के अनन्तर उपेक्षा-अपंणाजवन होने का प्रतिपादन 
किया गया है। अव यहां इस मूलपालि द्वारा उनमें से कुशल कामजवन के अनन्तर 








परिच्छेदो ] मनोदारवीधि २३५३ 


२६. दत्तस सुखपुञ्ज्यम्हा दादसोपेक्खका परं । 
युखितक्रियतो* श्रटु छ सम्भोन्ति उपेक्ठका 1) 


महाकुशल सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त॒दो जवनो के अनन्तर 
२२ अपंणाजवन होते हं । महाकुशल उपेक्षासहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनों 
के अनन्तर १२ . अ्पंणाजवन होते हं । महाक्रिया सौमनस्यसहगत ज्ञान- 
सम्प्रयुक्त दो जवनो के अनन्तर ठ अपंणाजवन होते हं तथा महाक्रिया 
उपेक्षासहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनों के अनन्तर ६ अपंणाजवन 
होते हं । 


कुशल अपेणाजवन एवं क्रिया कामजवन के अनन्तर क्रिया अपणाजवन होने का निदेश 
किया गया है; 


[उप्यक्त (४ : २४ के विस्तृत) व्याख्यान को दोनों (४:२४ एवं ४ : २५) 
पालियों का सम्मिलित विवेचन समञ्ञना चाहिये ।] 


२६. यह गाथा उपर्युक्त (तत्थ सोमनस्ससहगतजवनानन्तर. . .अरहत्तफलव्चा तिः 
(४ : २४, २५) दोनों पालियों का संक्षिप्त कथन करनेवाली सङग्रहगाथा है । अतः 
यहाँ पूर्वोक्त पालियों के अनुसार ही सङ्खया एवं सङ्खयेय धर्मों का वणेन किया जा 
रहा है । 

हत्तिस - महाकुराल सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो के अनन्तर महम्गत- 


कुशल सौमनस्यजवन ४, मागं सौमनस्यजवन १६, नीचे के तीन फलों के सौमनस्यजवन 
१२ - इस प्रकार ३२ अपेणाजवन होते हँ । 


हादस - महाकुराल उपेक्षासहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो के अनन्तर महग्गत- 
कुशल उपेक्षाजवन ५, मागेउपेक्षाजवन ४, नीचे के तीन फलो के उपेक्षाजवन ३१२ 
अर्पणाजवन होते हं । 


अद्र - महाक्रिया सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनों के अनन्तर महग्गत- 
क्रिया सौमनस्यजवन ४ एवं अहंत्फल सौमनस्यजवन ४== ८ अपंणाजवन होते हें ॥ 


छ - महाक्रिया उपेक्षासहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त दो जवनो के अनन्तर महर्गतक्रिया 
उपेक्षाजवन ५, तथा अहत्फल पञ्चमध्यान १ = ६ अपणाजवन होते हैः । 


+ सुखितक्रियातो ~ स्या० । 


१. ० - विभा०, पुऽ ११३ - १४; प दी०,पृ० १४५॥ ४ 
अभि० सऽ : ४१५ 


३५४ ` अभिधम्मत्थसङ्खहो | [ चतुत्थो 


२७. पुथुज्जनान* सेक्खानं कामयुञ्तिहेतुतो । 
तिहेतुकामक्रियतों वीतरागानसंप्पना ॥। 
श्रयमेत्थ मनोद्रारे वीथिचित्तप्पवत्तिनयो । 

व्रिहेतुक पृथग्जनः एवं शेक्ष्य (नीचे के तीन फलस्थ) पुद्गलों के 
त्रिहेतुक कामकुशल चार जवनो के अनन्तर ४४ अपेणाजवन होते हं । 
अर्हत्‌ पुदगलों के त्रिहेतुक कामक्रिया चार जवनो के अनन्तर १४ अपंणा- 
जवन होते हं । 

इस वीथिसङग्रह मं यह मनोद्रार मं वीधिचित्तो की प्रवृत्ति का 
नय है । 


* -च-------~ 





२७. त्रिहेतुक पृथग्जन एवं नीचे के फलस्थ तीन पुद्‌गलों की सन्तान में त्रिहेतुकं 
कामावचर कुशल ४ जवन ही परिकमं, उपचार-आदि उपचारसमाधिजवन के रूप में 
हो सकते है, उनमें क्रियाजवन नहीं हो सक्ते । ( माग॑स्थ पुद्गल एक चित्तक्षणमात्र 
होने के कारण उनकी सन्तान में कामकूरालजवन नहीं हौ सकते । अतः भसेक्खानं' 
पद द्वारा फलस्थ रक्ष्य पुद्गलों का ही ग्रहण होता है।) इन कामकुरालजवनों के 
अनन्तर पूर्वंगाथा में कथित प्रकार के अनुसार ्रत्तिस' (३२) एवं ्वादस' (१२) - 
इस प्रकार ४४ अपंणाजवन होते हं । अहंत्‌ पुद्गल की सन्तान में ४ त्रिहेतुक क्रियाजवन 
ही उपचारसमाधिजवन के रूप में प्रवृत्त होते हः उनमें कुशलजवन नहीं होते। 
उन उपचारसमाधिजवनों के अनन्तर पूवंगाथा में कथित प्रकार के अनुसार अदु 
(८) एवं छः (६) - इस प्रकार १४ अपंणाजवन होते हँ । (इनका विवेचन पहले 


किया जा चुका है। ) 


श्रपंणाजवनमनोद्वारवीथि सपाप्त। 
मनोद्वारवीथि समाप्त । 


[2 - ~ 
* पुथुज्जनानं ~ स्या० । 
† °क्रियातो -स्या० । 
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तदारमणनियमो 

२८, सब्वथापि* पनेत्थ अनिष्टं श्रारमणे श्रक्सलविपाकानेव पञ्च- 
विजञ्जाणसम्पटिच्छन-सन्तीरण-तदारसणानि 1 

२९. इषे कसलविपाकानि । 

२३०. श्रति-इषे पन सोमनस्ससहगतानेव सन्तीरण-तदारमणानि । 

इस पञ्चद्वार एवं मनोद्धार मं ('अतिमहन्त', "महन्त' आदि) 
सव प्रकारो से भी अनिष्ट आलम्बन मं केवल अकूशलविपाक पञ्चविज्ञान, 
सम्पटिच्छन, सन्तीरण एवं तदालम्बन ही होते हं । 


इष्ट आलम्बन मं कुरालविपाक पञ्चविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण 
एवं तदालस्वन होते हं । 


अति-इष्ट आलम्बन में केवल सौमनस्यसहगत सन्तीरण एवं तदालम्बनही 
होते हं । 


1 = = ^ ज = कि काः 
~ ---- 


तदालम्बननियम 

२८ - ३०. "किस जवन के अनन्तर कौन तदालम्बन होता है? - इस विषय का 
नियमन करनेवाले को 'तदालस्बननियम' कहते हँ। तदालम्बन को प्रधान रखकर 
यहाँ गौण प से पञ्चविज्ञान, सम्पटिच्छन एवं सन्तीरण के नियमों को भी कहा जायेगा । 

[ यहां सन्बथापि पनेत्थ' के स्थान पर सब्बत्थापि पत्यः यह पाठभेद भी 
उपलन्ध होता रहै । प्राचीन टीकाओं सव्वत्थापि' इस पद की ““सव्बत्थापी' ति 
पञ्न्वद्वारमनोद्रारे पि" - इस प्रकार व्याख्या की गयी हैः । तब यहां उन टीकाकारो 
की इस प्रकार की व्याख्या के अनुसार पनेत्थ' यह पद व्यथं होता है, अतः 
इसे (इस पद को) नहीं होना चाहिये । उनके अनुसार यहां “सव्वत्थापि पन अनिट्ठे' - 
केवल इस प्रकार ही पाठ होना चाहिये; किन्तु चूकि यहाँ !एत्य' शब्द का प्रयोग 
किया गया . है अतः, “सव्वथापि पनेत्थ अनिट्ठे' - यही पाठ युक्तिसङ्गत प्रतीत होता 
है । 'सन्बथापिः का अथं अतिमहद्‌ ८ अतिमहन्त ), महद्‌ (महन्त) आदि सब प्रकार 
से भी' किया गया दैः । | 

* सब्वत्यापि - सी०, स्या०, रो०, ना०, म० (ख ) । 

१. ““सव्बत्थापी' ति पचञ्नचद्वारमनोद्धारे पि 1 - विभा०, पृ० १११। 

“ सब्बत्थापी' ति चक्खादिपच्चद्वारे मनोद्ारे पि” -अभि० स० टी °, पु० ३१५। 

< २. “सब्वथापि' ति अतिमहन्तादिना सब्बपकारेन पि। एत्या ति एतेसु 
यथावृत्तेसु पचञ्चद्वारमनोद्रारेसु । “सन्बत्थापि पन अनिट्ठे' ति वा पाठो, तेनेव 

टीकासु सव्बत्थापीः 'ति पच्चद्वारमनोद्ारे पीति वृत्तं ।“ - प० दी०, पुऽ १४५ । 


“ “सब्वथापी' ति अतिमहन्तादिछविसयप्पवत्तियाकारेन । “एत्या ति पचञ्चद्वारे 


मनोद्रारे च । सीहलटीकायं पन ॒ “सब्बत्थापी' ति पञ्चद्वारे. मनोद्धारे पीति 
वण्णेति, "एत्या" ति पदं नत्थि विय दिस्सति । - सङ्खंप०, पू० २५२ 


॥ 1 
क न भ भ 


३५६ अभिधम्मत्थसङ्कहो [ चतुत्थो 


इष्ट एवं अनिष्ट आलम्बन - पञ्चविज्ञान से लेकर तदालम्बनपर्यन्त ॒होनेवाले 
विपाकचित्तों का कुशलविपाक होना, अकुशलविपाक होना, सौमनस्य से सम्प्रयुक्त होना, 
उपेक्षा से सम्प्रयुक्त होना--आदि इष्ट, अति-इष्ट एवं अनिष्ट आलम्बनों पर निर्भर 
करता रहै" । इसलिये प्रथमतः दिखायी देनेवाले सभी आलम्बनों मे "यह इष्ट है, यह्‌ 
अनिष्ट है' - इस प्रकार विभाजन करनेवाला ज्ञान अपेक्षित होता है। इस प्रकार 
विभाजन करने म “इदुानिट्वारम्मणं पन पाटियेक्कं विभत्तं अत्थीति । कस्स वसेन विभत्तं 
ति ? मनज्ज्ञिमकसत्तस्स^” -के अनुसार मध्यम (ओौसत) पृद्गलों के अनुसार ही 
विभाजन करना चाहिये । जंसे - राजा, श्रेष्टी-जादि उच्चकोटि के धनी पुद्गलों के 
के लिये सामान्य भोजन अच्छा होने पर भी अनिष्ट होता है ओर वहत निम्न स्तर 
के पुद्गलों एवं तिरङ्चीन योनि मे उत्पन्न सत्त्वो के लिये कुचं खराव भोजन (जो कि 
अनिष्ट होता है) होने पर भी इष्ट होता दै, अतः आलम्बन के इष्टत्व, अनिष्टत्व-आदि 
का विभाजन मध्यम (ओौसत दजं के) पुद्गलों कै आधार पर करना चाहिये । मध्यम 
पुद्गलों को सुन्दर रूप, राव्द-आदि आलम्बन इष्ट होते हँ । अतिदुलंभ भगवान्‌ वृद्ध 
के रूप, शब्द-आदि एवं अतिलावण्ययुक्त॒स्त्री-पुरुषों के रूप, शब्द-आदि अति-इष्ट 
होते है; तथा मूत्र, पुरीष, पूय एवं पूतिगन्ध कुणप-आदि आलम्बन अनिष्ट होते है । 
अतः इसी प्रकार इष्ट-प्रनिष्ट आलम्बन का विभाजन करना चाहिये । 

थेरवाद - उपर्युक्त इष्ट-अनिष्ट के विभाजन का प्रकार अद्रुकथा में आनेवाला 
आचार्यो का समानवाद दै। तिपिटकचूलाभयत्थेर” “इट्रानिद्रुं नाम विपाकवसेनेव 
परिच्छिन्नं, न जवनवसेन^“” - इस प्रकार कहते हं । अर्थात्‌ इष्ट-अनिष्ट आलम्बन का 


५. तु° - “आरम्मणवसेन पनेत्थ सोमनस्सभावो वेदितव्वो ।'' - अदट्ु०, पु० ६२। 

२. विभ० अ०, पु ११। 

३. “इच्छितव्वं ति इं । केन इच्छितव्वं ति ? लोकियमहाजनेन । तत्थ च 
अतिखक्कटुं अतिदुग्गते च जनं अगहेत्वा मज्ज्िमकेन महाजनेन । एवं हिं 
सति इद्वानिद्रानं सुट्‌टु ववत्थानं होतीति अदटुकथायं वृत्तं ।“ -पऽ दी०, 
पु० १४५ - १४६ । 

“इदं हि न॒ अतिदस्सरानं महासम्मत-महासुदस्सन-धम्मासोकादीनं वसेन 
विभत्तं । तेसं हि दिव्वकं पि आरम्मणं अमनापं उपद्भाति .। अतिदुग्गतानम्पि 
दुल्लभन्नपानानं वसेन अविभत्तं । तेसं हि कणाजकमत्तसित्थानि पि पूति- 
मंसरसो पि अतिमधुरो अमतसदिसो च होति । मज्ज्षिमकानं पन गणक- 
महामच्च-सेदि-कुटुम्िक-वणिजादीनं कालेन इद्र कालेन अनिद्रं लभमानानं 
वसेन विभक्तं । एवरूपा हि इदानिं परिच्छिन्दितुं सक्कोन्तीति ।” ~ विभ० 


अ०, प० ११ 


४, तिपिटकचूलनागत्थेर - सी ०, ना० संस्करण । 


१५. विभ०, अ०, पृ० ११। 
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परिच्छेदो ] तदारमणनियमो ३५७ 


परिच्छेद विपाकचित्त द्वारा ही किया जा सकता है। यदि इष्ट आलम्बन से समागम 
होता है तव जवन तो संज्ञा-विप्यसि के कारण सौमनस्य, उपेक्षा या दौर्मनस्य कुच भी हो 
सकता है; किन्तु पञ्चविज्ञान-आदि विपाकचित्त एकान्त रूप से कुशलविपाक ही होते 
हं । इसी प्रकार अनिष्ट आलम्बन से समागम होने पर नियत रूप से अकुशलविपाक 
ही होते हें । अतः विपाकचित्त द्वारा इष्ट-अनिष्ट का सही परिच्छेद होता है1 वे 
विपाकचित्त कथमपि वञ्चना नहीं कर सकते । यथा - मिथ्यादुष्टि तैथिक पुद्गल वृद्ध, 
धर्म, सङ्खं अथवा महाचंत्य-आदि आलम्वनों को देखकर या सुनकर अपनी अखं एवं 
कान मद लेते टँ ओर उनमें द्रेपजवन उत्पन्न होता दै; किन्तु अति-इष्ट बुद्ध-आदि का 
ददोन, उनके पूवं कुशलकर्मो के कारण होने से पञ्चविज्ञान-आदि चित्त तो कुशल- 
विपाक ही होते हँ । इस प्रकार दृष्टिविपर्यास से अति-इष्ट आलम्बन को अनिष्ट आलम्बन समञ्ने 
से पुद्‌णल मे द्रेषजवन उत्पन्न हो सकते ह; किःतु विपाकचित्त सर्वदा निर्भान्त अनुसरण करते है" । 

ओर भी, यद्यपि - जसे प्रामश्ूकर-आदि पुरीष के गन्ध की प्राप्ति से अत्यन्त प्रसन्न 
होते दँ तथापि पुरीष के सम्बन्धे से उनमें उत्पन्न चक्षुविज्ञान, श्रोत्र-विज्ञान-आदि चित्त 
अकुशलविपाक ही होते हं। अतिप्रबल अकुशल कमं के कारण अनिष्ट आलम्बन को 
इष्ट समञ्चने से उसमे सौमनस्य-जवन होते ह । गृहस्वामी द्वारा शूकर को वाध कर सुन्दर 
दायनासन पर सुलाये जाने परभी वह शूकर संज्ञाविपर्यासि के कारण चिल्लाता है 
ओर उसमें दौमंनस्यजवन उत्पन्न होते हँ; फिर भी अच्छे स्थान की प्राप्ति एवं सुकोमल 
स्पशं से उसमे कूशल-विपाक कायविज्ञान हौ उत्पन्न होता है । अपने जातिस्वभाव के 
कारण अक्रुशल कमं के फलस्वरूप दृष्टिविपर्यास से उसमें द्वेष, दौर्मनस्य जवन प्रवृत्त होते हँ ओर 
इसी से वह्‌ चिल्लाता है 1 इस प्रकार इष्ट या अनिष्ट आलम्बन के स्वरूप का निर्धारण विपाक से 
करना चाद्ये, न कि जवन से' - इस येरवाद का अट्ुकथाचाययं भी समर्थेन करते हैर । 


~- ---= 


१. “जवनं पन सञ्जाविपल्ल।सवसेन इदटुस्मि येव रज्जति, इदट्ुरस्मि येव दुस्सतिः; 
अनिद्रुस्मि येव रज्जति, अनिदरुस्मि, दुस्सतीति । विपाकवसेनेव पनेतं एकन्ततो 
परिच्छिज्जति । न॒हि सक्का विपाकचित्तं वञ्चेतुं । सचे आरम्मणं इदु 
होति, कसलविपाकं उप्पज्जति । सचे अनिट, अकूसलविपाकं उप्पज्जति । 
किञ्चापि हि मिच्छादिद्िका वृद्धं वा सद्धं वा महाचेतियादीनि वा उश्ारानि 
आरम्मणानि दिस्वा अक्खीनि पिदहन्ति, दोमनस्सं आपज्जन्ति; धम्मसहं 


सुत्वा कण्णे थकेन्ति; चक्खुविजञ्वनाण-सोतविज्व्नाणादीनि पन तेसं कुसलविपाका- 
नेव होन्ति ।” - विभ० अ०, प° ११॥ | 


तु° - “अस्सद्धानं हि मिच्छादिष्रीनं च एकन्तं इदारम्मणभूतं _ तथागतरूपं 
पि दिस्वा सोमनस्सं न उप्पज्जति 1 - अदुऽ, पुऽ ६२ । 

२. “किञ्चापि गूथसूकरादयो गृथगन्धं घायित्वा खादितुं लभिस्सामाः ति सोमनस्स- 
जाता होन्ति, गृथदस्सने पन नेसं चक्खुविञ्जाणं, तस्स गन्धघायने घाण- 
विजञ्व्नाणं, रससायने जिब्हाविञ्जाणं च अकूसलविपाकमेव होति 1 बन्धित्वा 
वरसयने सयापितसूकरो च . किञ्चापि विरवति, सञ्जाविपल्लासेन पनस्स 


जवनस्मि येव दोमनस्सं उप्पज्जति, कायविञ्जाणं कूसलमेव । कस्मा ? 
आरम्मणस्स इद्ुताय ।' - विभ अ०, पृऽ ११। | 


३५०८ अभिधम्मत्थसङ्धहो [ चतुत्यो 


दार के सम्बन्ध से भी इष्ट एवं अनिष्ट श्रालम्बन के भेद को जानना चाहिये । 
जैसे ~ सुखसंस्पशं मृदु पुरीष कायद्रार में इष्ट तथा चक्षुष्‌-आदि द्वारो में अनिष्ट 
होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर मणि द्वारा प्रहार 
करने पर वह मणि देखनेवालों के चक्ुद्रार मं यद्यपि इष्ट होती है, तथापि आहत 
पुद्गल के कायद्वार में अनिष्ट होती है'। 

कु आलम्बनों का कालभेद से भी इष्ट या अनिष्ट रूप में विभाजन क्रिया जा 
सकता है । जैसे - शीत ऋतु में एवं भोजन पकाते समय अग्नि इष्ट होती है, वही 
ग्रीष्म ऋतु मे अनिष्ट होती है। इसी तरह पिपासा के समय एवं ग्रीष्म ऋतु मेँ जल इष्ट 
होता है, तथा शीत ऋतु मं अनिष्ट होता है। 

कुचं पुष्पों कारूप इष्ट होता है; किन्तु गन्ध अनिष्ट होता है। इस प्रकार 
इष्ट एवं अनिष्ट आलम्बन का निर्धारण मध्यम (ओौसत) पुद्गल के आधार पर विपाकचित्तों 
द्वारा; द्वार द्वारा; काल द्वारा; एवं रूप, गन्ध-आदि द्वारा करना चाहिये । 

स्वभाव एवं परिकतप हारा विभाजन - इन इष्ट एवं अनिष्ट आलम्बनं में प्रत्येक 
आलम्बन स्वभाव एवं परिकल्प द्वारा द्विधा विभक्त होता है । मध्यम पुद्गल में विपाक, 
द्वार एवं काल-आदि द्वारा इष्ट या अनिष्ट रूप में विभक्त आलम्बन, स्वभावतः 
इष्ट-आलम्बनः या (स्वभावतः अनिष्ट आलम्बन भी कहं जाते हैँ । तथा उच्च कोटि के 
या उत्तम रुचि के पुद्गल भी जब वात, पित्त-आदि धातुओं के विकार से रूएणहो जाते 
है; अथवा जो पुद्गल उन्मत्त होते हँ; उनमें स्वभावतः इष्ट-आालम्बन भी इष्ट नहीं 
होते । सुचिविकार के कारण वे स्वादु आहार को भी अनिष्ट आलम्बन सम्षते है । 
इन॒ (रुण, उन्मत्त-आदि) पुद्गलों द्वारा अनिष्टतया निर्धारित आलम्बन “परिकल्पतः 
अनिष्ट आलम्बन कहें जाते है। काकः, गुध्र-आदि पक्षी एवं उन्मत्त-आदि पुद्गल 
पूतिगन्ध-आदि से युक्त स्वभावतः अनिष्ट आलम्बनं को भी इष्ट समञ्ते हं। 
इन ८ काक, गुध्र-आदि पक्षी एवं उन्मत्त पुद्गल आदि ) सत्त्वो द्वारा इष्ट रूप में 
समञ्रा गया वह आलम्बन भी "परिकल्पित इष्ट आलम्बन है । इसं प्रकार आलम्बनों 
का इष्ट एवं अनिष्ट भेद स्वभाव एवं परिकल्प हारा भी निर्धारित होता है। 

विपाक नियत एवं जवन अनियत - ट 

विपाकचित्तों में आलम्बन के अनुसार नियत रूप से जो सौमनस्य, उपेक्षा- 
आदि वेदनां का सम्प्रयोग होता है, इसे विपाकचित्तों को अव्यभिचारिता (नियत- 


१. “अपि च द्वारवसेनापि इदानिदुता वेदितव्वा । सुखसम्फस्सं हि गूथकललं 
चक्खुद्रार-घाणद्वारेु अनिटः कायद्रारे इटं होति । चक्कवत्तिनो मणिरतनेन 
पोथियमानस्स सुवण्णसूले उत्तासितस्स च मणिरतनसुवण्णसूलानि चक्लुद्रारे 
इदानि होन्ति, कायद्वारे अनिद्वानि । कस्मा † महादुक्खस्स उप्पादनतो ।" 


~ विभ० अभ, पृ १ ,९- (९५. ॥ 
द° -विम० मू० टी पु° €-१०॥ विम० अनु० पू० १५} प० दी, 


पृ.९५६। 
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सम्बन्धित्व ) तथा जवनवित्तो मे आलम्बन के अनुसार वेदनाओं का सम्प्रयोग जो अनियत- 
रूप से होता है, इसे जवनचित्तों की व्यभिचारिता (अनियतसम्बन्धित्व) कहते दें । 
जसे - स्वाभाविक इष्ट एवं अति-इष्ट आलम्बन की प्राप्ति पूरवैकृत कुशल कर्मो द्वारा 
ही होने के कारण जव स्वभावतः इष्ट आलम्बन से समागम होता है तव कुरलविपाक 
उपेक्षासहगत सन्तीरण ही तदालम्बन होकर, श्रौर जव स्वभावतः अति-इष्ट आलम्बन से 
सभागम होता है तव॒ कूशलविपाक सौमनस्यसन्तीरण तदालम्बन होकर प्रवृत्त होता है, तथा 
जव स्वभावतः अनिष्ट आलम्बन से समागम होता है तव अकुदालविपाक उपेक्षासहगत सन्तीरण, 
तदालम्बन होकर प्रवृत्त होता है। इस प्रकार विपाकचित्तों मे आलम्बन के अनुसार 
वेदनाओं का सम्प्रयोग नियत होने से विपाक को अविपयंस्त (अविपरीत) कहा जाता दहै" । 
चित्तविपर्यास, संज्ञाविपर्यासि एवं दुष्टिविपर्यास से अविमुक्त पृथग्जन तथा चित्त- 
विपर्यास एवं संज्ञाविपर्यास से अविमुक्त रौक्ष्य पुद्गलों की सन्तान में होनेवाले कुशल 


अकुरल जवन कदाचित्‌ आलम्बन के अनुसार होते हैँ; यथा - अति-इष्ट आलम्बन में ` 


सौमनस्यजवन, इष्ट-मध्यस्थ आलम्बन में उपेक्षाजवन तथा अनिष्ट आलम्बन में देष 
जवन-आदि होते ह। किन्तु कभी कभी उपर्युक्त विपर्यासो के कारण, या अनिष्ट 
आलम्बन के प्रति अनुरागयुक्त अकुल कर्मों के विद्यमान होने के कारण बृद्ध-आदि 
अति-दृष्ट आलम्बनों मं भी तंथिकों मे देषजवन होते हँ तथा मूत्र, पुरीष, पूय एवं 
पूतिगन्ध ॒कूणप-आदि अनिष्ट आलम्बनों मं काक, गृध्र, शूकर-आदि पशु, पक्षियों मं 
सौमनस्य-जवन होते है । उन वृद्ध-आदि अति-इष्ट आलम्बनों एवं मूत्र, पुरीष-आदि अनिष्ट 
आलम्बनों में भी कुं चित्तविपर्यस्त उन्मत्त-आदि पृुद्गलों में उपेक्षाजवन होते हें \ 
इस प्रकार कुरल-अकुःशल जवनो इरा आलम्बन-स्वमाव का सर्वथा अनुगमन न किया 
जाने के कारण उनमें वेदना का सम्प्रयोग अनियत होने से जवनों को व्यभिचारी कहा 
जाता हैः । 
इष्ट-अनिष्ट-मिश्नित आलम्बन का प्रहण- 


जव कोई वस्तु ईष्ट एवं अनिष्ट दोनों से मिध्रित होती टै तव आलम्बन के 
उस प्रकार मिध्रित होने पर उसमें सन्निहित विभूत-आलस्बन का ही ग्रहण होता है1 
जैसे - मयूर अपने अकुशल कर्मो के कारण तिरश्चीन योनि में अहितुक प्रतिसन्वि द्वारा 
उत्पन्न होता है, अतः उसके वणं, संस्थान-आदि वस्तुतः अनिष्ट आलम्बन होते ह; 


तथापि प्रवृत्तिकाल मे फल देनेवाले कुदालकर्मो के कारण उसमे सुन्दर वणे, संस्थान- 
आदि उत्पन्न होते है, अतः उन प्रवृत्तिकमेज इष्ट रूपों द्वारा मूल अनिष्ट आलम्बन 


अभिभूत कर दिये जाते हँ । इस कारण इस प्रकार के इष्ट-अनिष्टमिधितं आलम्बनों 
के देखे जाने पर देखनेवालों के चक्षुविज्ञान द्वारा विभूत (सुप्रकट) इष्ट आलम्बन का 
ही प्रहण किम्रा जाने से उनमें कुशलविपाक ही उत्पन्न होते ह। इसी प्रकार मूलतः 
(स्वभावतः) इष्ट मनुष्य के स्कन्ध (शरीर) में अनिष्ट कुष्ठ-आदि रोगों के होने पर 


९. तु० - अदुऽ, पृ० २१८ -२३३। 
२. द्रऽ ~ विभा०, पुऽ ११४ - ११५; पण दी०, प° १४६ ~ १५० 
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३१. तत्थापि सोमनस्ससहगतक्रिथाजवनावसाने सोगनस्ससहगतानेव 


तदारमणानि भवन्ति ` । 
३२. उपेक्वासहगतक्रियाजवनावसाने च उपेक्वासहगतानेव होन्ति । 


उन (तदालम्बनों) मे भी सौमनस्यसहंगत क्रियाजवनों के अन्त मं 


सौमनस्यसहगत तदालम्वन ही होते हं । 

उपेक्षासहगत क्रियाजवनों के अन्त में उपेक्षासहगत तदालम्बन ही 
होते हं । 
उनके विभूत अनिष्ट आलम्बन (कुष्ठ-आदि) का आलम्बन करके देखनेवाले की सन्तान 
मँ अकुशलविपाक ही उत्पन्न होते हें" । 

३१ - ३२. क्रियाजवन अर्हत्‌ की सन्तान मं ही होने से आलम्बन के अनुसार 
नियमतः जब अति-इष्ट आलम्बन से समागम होता है तव सौमनस्य जवन, एवं जब 
इष्ट-मध्यस्थं आलम्बन से समागम होता है तव उपेक्षाजवन होते ह; इसलिये सौमनस्य- 
क्रियाजवन के अनन्तर सौमनस्यतदालम्बन ( महाविपाकं ४ एवं सौमनस्यसन्तीरण 
१) ५ मसे कोई एक प्रवृत्त होता है तथा उपेक्षाक्रियाजवन के अनन्तर उपेक्षा- 
तदालम्बन (महाविपाक ४ एवं उपेक्षासन्तीरण २) ६ मं से कोई एक ही प्रवृत्त 


होता है" 1. 


विपाक भी नियत एवं जवन भी नियत- 


च 


क्रियाजवन उपर्युक्त तीनों विप्यसिं से विमुक्त (रहित) अहत्युद्गलों की 
सन्तान में ही प्रवृत्त होने के कारण विपाकधर्मों की ही भांति अर्थात्‌ आलम्बन के 
अनुसार प्रवृत्त होते है; यथा ~ अति-इष्ट आलम्बन से समागम होने पर सौमनस्यक्रियाजवन होते 
है ओौर उनके अवसित होने पर सौमनस्यतदालम्बन का पात होता है । तथा इष्ट-मचघ्यस्थ 
या अनिष्ट आलम्बन से समागम होने पर उपेक्षासहगत क्रियाजवन होते हें । ओर उन 
उपेक्षासहगत क्रियाजवनों के अनन्तर उपेक्षातदालम्बन का पात होता है। इस प्रकार 
विपाक-चर्मो की ही भांति क्रियाजवनो का भी आलम्बन के अनुसार सौमनस्य एवं उपेक्षा 
वेदनागों से सम्प्रयोग नियत होने सेविपाक भी नियत एवं जवन भी नियत 
कहा गया दहै । 

परमत्थदीपनीवाद - क्रियाजवनों के आलम्बनानुसार सौमनस्य एवं उपेक्षा वेदना 
से सम्प्रयोग को न केवल प्रस्तुत ग्रन्थ मे, अपितु अदुसालिनी' मं भी सुस्पष्ट कहा गया 

* सन्ति -रो० । 

{-† उपेक्लासहगतानि - स्या०; उपेक्खासहगतानि होन्ति - रो° । 

१. प दी०, पु० १४६ 


२. अदु०, पु० २२४ । 
३. द्र° - विभा०, प° ११४- ११६। \ 
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है" 1: इस सम्बन्ध में 'परमत्थदीपनी' का मत है कि क्रियाजवनों का आलम्बन के 

अनुसार प्रवृत्त . होना सामान्यकाल ( प्रकृतिकाल ) में ही होता है। अहत्‌ पुद्गल का 

अपने चित्त पर आधिपत्य होने से वह आलम्बन का अनुगमन न करके, अपितु अपनी 

इच्छा के अनुसार स्वचित्त को अभिसंस्कृत कके जंसा चाहे वैसे (यथेच्छं) जवनों का 

उत्पाद कर सकता है । इसीलिये भगवान्‌ वृद्ध शूकरगावक को देखकर मुस्कराते दँ 1 

इसी प्रकार महामोग्गल्लान थर गृध्यरकूट पवेत पर प्रेत को देख कर मुस्कराते हेँ। 

उपर्युक्त दोनो स्थलों पर शूकरशावक एवं प्रेत अनिष्ट आलम्बन हैँ तथा मुस्कराना क्रिया- 
सौमनस्यजवन है, फिर भी “इषानन्द !. . .सो सचे आकङ्कुति - पटिकूले अप्पटि- 
कूलसञ्जी विटरेय्यं' ति, अप्पटिकूलसनञ्जी तत्थ विहरति अर्थात्‌ अहत्‌ पुद्गल 
प्रतिकूल आलम्बनों से समागम होने पर भी यदि चाहे तो अप्रतिकूलसंज्ञी होकर विहार 
कर सकता है - इस सूत्रपिटक के अनुसार अहेत्‌ पुद्गलों के क्रियाजवन आलम्बन कें 
अनुसार वेदनाओं से सम्प्रयुक्त न होकर अपनी इच्छा के अनुसार उत्पन्न हो सक्ते हैँ । 
इसीलिये प्रस्तुत ग्रन्थ ( अभिवम्मत्थसङ्खटो ) के साथ-साथ अभिधम्मदुकथाओंः में भी 
चित्त का विरोष अभिसंस्कार न होने पर अर्थात्‌ जवन सामान्यावस्था मे जव अपने आप 
प्रवृत्त होते है उस सामान्यकाल को लक्ष्य करके (्रियाजवनों में आलम्बन के अनुसार 
सौमनस्य एवं उपेक्षा वेदना का सम्प्रयोग होन। चाहिय" -एेसा कहा गया है । चित्त का अभि- 
संस्कार करके आलम्बन का आवजेन करने पर तो सूत्रान्त (सृत्तन्त) पालि के भ्रनुसार 
अनिष्ट आलम्बन का आलम्बन करके सौमनस्य क्रियाजवन या अति-इष्ट आलम्बन का 
` आलम्बन करके उपेक्षा क्रियाजवन भी प्रवृत्त हो सक्ते है" । 


परमत्थसरूपभेदनौ' का स्पष्टीकरण - भगवान्‌ बुद्ध, एवं महामोग्गल्लान द्वारा 
शूकरदावक एवं प्रेत को देखकर मुस्कराने में देखते समय एक आलम्बन तथा मुस्कराते 
समय दूसरा - इस प्रकार आलम्बन-मेद होना चाहिये । अनिष्ट आलम्बन (शूकरञावकं 
एवं प्रेत) को देखते समय उनमें अनिष्ट आलम्बन के अनुसार उपेक्षाक्रियाजवन- 
वाली वीधियां होती हं, उस समय मुस्कान नहीं होती 1 तदनन्तर उस प्रकार की 
आर्चयेजनक विचित्र योनि मं उत्पाद के हेतुभूत अकुराल धर्मो के वुद्ध-आदि की सन्तान में 
नहीं होने से अपनी गृणसम्पत्ति का आलम्बन करके जव सौमनस्य होता है तब 
गुणसम्पत्तिरूप अति-इष्ट आलम्बन के अनुसार सौमनस्यक्रियाजवनवाली मनोद्धारवीयि 
उत्पन्न होती है; किन्तु चूंकि चित्तसन्तति अत्यन्त शीघ्र प्रवृत्त होती दहै, अतः शूकर 


१. तु° - अद्ु°, पु° ११७} 

२. सं° नि , द्वि° भा०, (लक्खण संयत्त) पु०२११। 

३. म० नि० त° भा०, (उपरिषण्णासक), प° ४०८ 
तुप. 

6 प० दी०, पुऽ १४७ - १४६ 1 
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दरावक या प्रेत को देखते समय ही मुस्करा रहे हैं'-एेसा प्रतीत होता है। इधा- 
नन्द !. . सो सचे अक्कति - पटिकूले अप्पटिकूलसञ्जी विहरेय्यं तिः. . .आदि सूत्रान्त 
पालि के अनुसार प्रतिकूल (कुत्सित) अनिष्ट आलम्बनमूत सत्त्व को अप्रतिकूल 
(अकुत्सित) अति-इष्ट आलम्बन के रूप” मे परिकल्पित करके आवर्जन करने में नाना 
प्रकार की वीथियां होती हं। यथा ~ प्रतिकूल आलम्बन को देखते समय प्रारम्भ में 
अनिष्ट आलम्बन के अनुसार उपेक्षा क्रियाजवनवीधियां होती हें । इसके परचात्‌ उसं 
अनिष्ट आलम्बनभूत सत्त्व को भेत्ताकम्मद्रान' (मेत्रीकर्मस्थान) द्वारा भ्रिय, मनाप 
सत्त्व रूप में परिकल्पित करके देखने पर वह॒ सत्त्व इष्टाकार या श्रति-इष्टाकार 
रूप मं अवभासित होगा। इस समय यदि अति-इष्टाकार रूप मं अवभासित 
होता है तो सत्त्व के उस ग्रति-इष्टाकार का आलम्बन करके सौमनस्य क्रियाजवनं हो 
सकते हं । एक ही आलम्बन में आलम्बनकर्ता पुद्गल के चित्त की विचित्रता के 
अनुसार इष्ट, म्रति-इष्ट या अनिष्ट विविध आकार प्राप्त हो सकते हँ । अत्यन्त 
लावण्यमयी, सुन्दर अति-इष्ट युवती को भी असुभ कम्मदान' (अशुभ कर्मस्थान) हारा 
आवर्जन करके देखने पर अशुभ आकार एवं अनिष्ट आलम्बन का उत्पाद होता है । 
कुरूप अनिष्ट भ्रालम्बन स्वपुत्र को भी मातुस्नेह से देखने पर शुभ आकार एवं इष्ट 
आलम्बन का उत्पाद हो जाता है। इस प्रकार पृथग्जनों की सन्तान में भी चित्त की 
विचित्रता के अनुसार अभिसंस्कार (आकारपरिवर्तन) किया जा सकता है तो अपने 
चित्त पर आधिपत्य रखनेवाले अहत्‌ के सम्बन्ध में तो कठना ही क्या है! अहत्‌ 
पुद्गल सभी आलम्बनों में अपने चित्त का अभिसंस्कार करके आवजंन करने मेँ समथ 

` होता है, अतः अपनी इच्छा के अनुसार (यथेच्छं) परिवतन कर के इष्ट, अनिष्ट एवं 
अति-इष्ट आलम्बन के अनुसार उपेक्षा एवं सौमनस्य से सम्प्रयुक्त क्रियाजवनों का 
उत्पाद कर सकता दै; जंसे ~ चतुर नाविक अनायास पतवार धुमाकर यथेष्ट स्थान पर 
जाने में समं होता दै'। # 

मूलटीकावाद - सोमनस्ससहगतक्रियाजवनावसाने सोमनस्ससहगतानेव तदा- 
रमणानि" - आदि के अनुसार क्रियाजवनों के अनन्तर तदालम्बनपात के सम्बन्ध मेँ सभी 
अद्ुकथाों के एकमत होने पर भी मूलटीकाचायं को क्रियाजवन के अनन्तर तदालम्बन- 
पात अभीष्ट नहीं है । उनके मतानुसार जिस प्रकार प्रतिस्रोतोगामी वेगवान्‌ पोत के 
पी पीछे कुदं दूर तक ॒सरोतोगत जल अनुगमन करता है, उसी प्रकार तदालम्बन 
विपाकचित्त भी पोत के ही सदृश प्रकम्पित होनेवाले अस्थिरस्वभाव एवं वेगवान्‌ कुशल 
या अकुशल जवनो के पीछे टी अनुगमन कर सकते हं । ओर जिस प्रकार अनुल्लोतो- 
गामी निर्बल पणंपुटक (दोना) के पीछे सोतोवाही जल अनुगमन नहीं करता, उसी 
प्रकार अत्यन्त उपशमस्वभाव क्रियाजवनो के अनन्तर तदालम्बन का अनुगमन नहीं हो 
सकता । “द्रानपालि" मं भी कुशल एवं अकुशल जवनों के अनन्तर ही तदालम्बन- 


------------ 


१. विस्तृत ज्ञान के लिये द° - परमत्थसरूमभेदनी ( बर्मीं टीका ); 
तु०-प दी०, पृ० १४७ ~ १४६ । 
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पात कहा गया है, क्रियाजवनों के अनन्तर तदालम्बनपात का उल्लेख नहीं किया 
गया है । 


अनुटीका, महाटीका एवं परमत्थसरूपभेदनी का वाद - 

अनुटीका' के केचिवाद' एवं “महाटीका' में कहा गया है किं क्रियाजवन 
कायविज्ञप्ति एवं वाग्विज्ञप्ति का उत्पाद करने में समथं होने के कारण अनुस्लोतोगामी 
निड्चल पणेपुटक (दोने) के समान नहीं है; अपितु वह भी कम्पित स्वभाववाला 
कहा जा सकता है । 'द्भानपालि' में उसका उपदेश न किया जाना (अवचन) भगवान्‌ 
वृद्ध के अव्याशयविरेष से ही होना चाहिये ।' भपरमत्थसरूपमेदनी' में कहा गया है 
कि कुसलं वुद्रानस्स, अकुसलं वुद्ानस्स' को भति अन्याकतं वुद्रानस्स'. का उपदेश भी 
अनन्तर-प्रत्यय में किया गया है। वृदरान' शब्द द्वारा कुशल, अकुशल एवं क्रिया 
जवनों से उत्थित तदालम्बन, भवङ्खं एवं च्युति सवका ग्रहण होता है । इस प्रकार 
क्रियाजवनों के अनन्तर तदालम्बन को भी सम्मिलित करके उपदेश करनेवाले स्थल 
अनेक होने से (क्रियाजवन के अनन्तर तदालम्बन का उपदेशा नहीं किया गया दै'- 
इस प्रकार के वाद का परित्याग करना चाहिये? । 


“पदाने पन "कुसलाकुसले निर्द्धं विपाको तदारम्मणता उप्पज्जती ति 
( पदान, प्र ° भा०, पृ ३४० ) विपाकघम्मधम्मानमेव अनन्तरा तदा- 
रम्मणं वृत्तं । कुसलतिके च सेक्वा वा पुथुज्जना वा कुसलं अनिच्चतो 
ति ( पद्वान, प्र° भा०, पृ० १२३ ) आदिना कुसलाकूसलजवतमेव वत्वा 
तदनन्तरं तदारम्मणं वृत्तं, न अन्याकतानन्तरं 1 न च कत्थचि किंरियानन्तरं 
तदारम्मणस्स वृत्तद्रानं दिस्सति । विज्जमाने च तस्मि अवचनं कारणं नत्थि, 
तस्मा उपपरिक्खितव्वो एसो भेरवादो । विप्फारिकं हि जवनं, नावं विय 
नदीसोतो, भवङ्खं अनुवन्धतीति युक्तं; न पन छडगुपेक्खवतो सन्तवुत्ति 
किरियजवनं, पण्णपुटं विय नदीसोतो ति ।” - घ स० मू° टी०, पु° १३४ । 
२. “एत्य केचि छङगुपेक्खावतो पि किरियमयचित्तताय किसियजवनस्स विप्फारिक- 
किरियभावो न सक्का निसेषेत्‌ ति निदस्सनमभावेन पण्णपुटमुपनीतं असमानं । 
किरियजवनानन्तरं तदारम्मणाभावस्स पालियं अवचनं पि अकारणं लब्भमानस्स 
पि कत्थचि केनचि अधिप्पायेन अवचनतो । तथा हि धम्मसङ्खहें अकुसलनिदेसे 
लन्भमानो पि अधिपति न वृत्तो, तस्मा किसियजवनानन्तरं तदारम्मणाभावो 
वीमंसितब्बो' ति वदन्ति । सति पि किरियमयत्ते सन्बत्य तादिभावपत्तानं 
खीणासवानं जवनचित्तं न इतरेसं विय विप्फारिकं सन्तसभावताय पन सन्ति- 
सिन्नरसं सिया ति तस्स पण्णपुटं दस्सितं। धम्मसङ्गहे अकुसलनिरेसे 
अधिपतिनो विय पद्भाने किरियजवनानन्तरं तदारसम्मणस्स -लन्भमानस्स अवचनं 
न किञ्चि कारणं दिस्सति । तथा हि वृत्तं तत्थ अदुकथायं ~ "हेद्रा दस्सित- 
नयत्ता' ति । न चेत्य दस्सितनयत्ता ति सक्का वत्तु, विपाकधस्मधम्भेहि 


३६४ अभिधम्मत्थसद्धहो [ चतुत्थो 


३३. दोमनस्ससहगतजवनावसाने च * पन तदारमणानि चेव भवङ्धानि 
च उपेक्खासहगतानेव भवन्ति । तस्मा यदि सोमनस्सपटिसन्धिकस्स दोमनस्स- 
सहगतजवनावसानं तदारमणसस्भवो सत्थि, तदा यं किञ्चि परिचितयुब्ब परित्ता- 
रमणमारग्भ उपेक्खासहगतसन्तीरणं उप्पञ्जति । तमनन्तरित्वा भ वद्धःपातो 
व होतीति वदन्ति श्राचरिया । 


दौ्मनस्यसहगत जवनो के अन्त मं भी तदालम्बन एवं भवङ्ख 
उपेक्षासहगत ही होते हं । अतः सौमनस्य द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गल 
के दौमनस्यसहगत जवनो के अन्तं मं यदि तदालस्वन का उत्पाद सम्भव 
नहीं है तो जिस किसी एक पूवेपरिचितं क(मालम्बन का आलम्बन करके 
उपेक्षासहगत सन्तीरण उत्पन्न होता है । इस उपेक्षासहगतं सन्तीरण चित्त 
के समनन्तर भवङ्खपात ही होता है - एसा आचायं कहते हं । ` । 


षय) 
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३३. दोमनस्ससहगत. . भवन्ति - दौर्मनस्य वेदना विप्रतिसार (खेद) पुरवैक 
आलम्बन का अनुभव करती है तथा सौमनस्य वेदना प्रीतिपुरवेक आलम्बन का अनुभव 
करती है । इस प्रकार ये दौमनस्य एवं सौमनस्य दोनो वेदनायें परस्पर विपरीतस्वभाव 


कुसलाकुसलेहि अतंसमावानं नयदस्सनस्स अयुज्जमानकेत्ता 1 अपि च, 

तत्थ वीमंसाय केसुचि सव्वेसं च अधिपतीनं अभावतो एकरसं देसनं दस्सेतु 

'उद्धटो' ति च सक्का वत्त । इध पन न तादिसं अवचने कारणं लव्भतीति 

अवचने कारणं नत्थी' ति वृत्तं ।'' -ध० स० अनु०, पृ० १४१ । 

“एत्य च केचि "पद्राने ~ कुसलाकुसले निरुद्धे विपाको तदारम्मणता उप्पज्जती- 

ति - विपाकधम्मधम्मानं एव अनन्तरं तदारम्मणं वृत्तं ति किरियाजवनानन्तरं 

न इच्छन्ति । विप्फारवन्तं हि जवनं, नावं विय नदीसोतो, भवद्खं अनुबन्धति; 

न पन छछङगूपेक्लवतो सन्तवुत्तिकिरियजवनं, पण्णपुटं विय नदीसोतो ति। 

तयिदं लन्भमानस्सापि केनचि अधिषप्पायेन कत्थचि अवचनं दिस्सति, यथा 

तं धम्मसङ्गहे अकरुसलनिदेसे .लन्भमानो पि अधिपति न वृत्तो । यञ्च 
पण्णपुटं निदस्सितं, तम्पि निदस्सितव्वेन न समानं । नावा पण्णपुटानं हिं 
नदीसोतस्स आवट्रुनं गति च॒ विसदिसीति नावाय नदीसोतस्स अनुबन्धनं, 
पण्णपुटस्स अननुबन्धनञ्च यूज्जति । इध पन किरियजवनेतरजवनानं भवङ्ख- 
सोतस्स आवद्रनं, गति च सदिसीति एतस्स अननुबन्धन, इतरस्स अननुबन्धनञ्च 
न॒ युज्जति । तस्मा विचारेतव्वं । ” - विसु० महा०, द्वि भा०, प॒ 
१३४ । परमत्थसरूपमेदनी । तु° -प० दी०, पृ० १४६ - १५० । ६ 


* स्या०, रो०, ना० मं नहीं। 
{. न्तिपि-सी०। 
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होने से पूर्वापरभाव से प्रवृत्त नहीं हो सकतीं । उपेक्षवेदना मव्यस्थर्प से आलम्बन 
का अनुभव करती है, अतः दौमेनस्यं एवं सौमनस्य दोनो वेदनाओं के अनुकूल हो सकती 
है । इसलिये दौर्मनस्यसहगत जवन के अनन्तर यदि तदालम्बन या भमवङ्गं होता है तो 
वह उपेक्षासहगत ही होता है। । 


तस्मा. . .नत्थि - यह परिकल्पित वाक्य है 1 सौमनस्यसहगत महाविपाक चित्त 
द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गल की सन्तान में किप्ी कारणव यदि तदालम्बन नहीं 
होता तो' - इस प्रकार कल्पना करके प्रयुक्त वाक्य ह । 


तदा यं किञ्चि. . -उप्पञ्जति - उपर्युक्त कथन के अनुसार यदि तदालम्बन की 
उत्पत्ति नहीं होती है तो स्वभावतः द्रेषजवन के अनन्तर भवद्खपात ही होगा 1 यदि 
भवङ्खपात होता दै तो नियमतः एक भव मं प्रतिसन्धि, मवङ्खु एवं च्युति चित्त समान 
होने के कारण, यहाँ सौमनस्य द्वारा प्रतिसन्धि लिया हुआ पुद्गल होने से सौमनस्य- 
भवद्धं का पात ही होना चाहिये । एसी स्थिति में उस सौमनस्य भवङ्ग का पात द्ेषजवन 
के अनन्तर कंसे अनुरूप होगा ? - यह एक कठिनाई है । इस प्रकार कौ कठिनाई के 
समाधानार्थं दवेपजवन एवं सौमनस्यभवङ्कख के वीच दोनों का समन्वय या आनुकूल्य साधने के लिये 
उपेक्षासंहगत सन्तीरणचित्त की उत्पत्ति होती है 1 वह उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त आगन्तुकमवद्खं 
कृत्य करते हुये प्रवृत्त (उत्पन्न ) होता है । यह प्रतिसन्धि के सदृश आवसिक (मूल) मवङ्खं न 
होकर आगन्तुक भवङ्ख होता है 1 यह आगन्तुक भवङ्खं द्वेषजवनवाली वीथि के आलम्बन का 
आलम्बन नहीं कर सकता; अतः अपने पुरवेपरिचित किसी एकं कामालम्बन का आलम्बन 
कृरके उत्पन्न होता है; जसे - यदि वह (आगन्तुक भवर्ग) रूपालम्बन के प्रति परिचित 
होता है तो रूपालम्बन का आलम्बन करेगा - इत्यादि । वह आलम्बन भी यदि, अनिष्ट 
आलम्बन होगा तो अकुशलविपाक सन्तीरण होगा ओर यदि वह आलम्बन इष्ट-मघ्यस्थ 
या अति-इष्ट आलम्बन होगा तो कशलविपाके सन्तीरण होगा 


नन्तरित्वा भवद्धपातो व होति -उस उपेक्षासहगत सन्तीरण के अनन्तर 
स्वभावतः विना बाधा के सौमनस्यभवङ्क हो सकता हैः 


वदन्ति आचरिया ~ ्रन्थकार जव किसी विषय-विदोषसम्बन्धी निर्णय देने में 
कोई युक्ति या प्रमाण प्रस्तुत कर पानं मं अपने को असमर्थं पाते हं तो “वदन्तिः या 
वदन्ति आचरिया' आदि शब्दों का प्रयोग करते हं। इस प्रकार का वाद “अद्ुसालिनी 


अद्रुकथा में भी उपलब्ध होता है' 1 


१. तु° - द्रु, पृ० २१८ - २१६ 
२. “ (तमनन्तरित्वा' ति अत्तनो अनन्तरं अन्यवहितं कत्वा 1 - विभा०, पऽ ११७1 
तमनन्तरित्वा'. ति तं आगन्तुकभवङ्खं अत्तनो अनन्तरपच्चयं कत्वा । 
प० दी०, पुऽ १५३। 
३. “अथस्स यदा सोमनस्सपटिसन्धिकस्स पवत्तं ज्ञानं निन्बत्तेत्वा पमादेन परि- 
हीनज्ज्ञानस्सं (पणीतधम्मो मे नदौ ति पच्चवेक्खतो विप्पटिसारिवसेनं 


ज 


की. 


इ३ ६६ अभिधम्मत्थसङ्कहो [ चतुत्यो 


तदालम्बनपात नहीं होनेवाले बार 

१. सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेनेवाले मिथ्यादुष्टि पुद्गल कौ सन्तान में वुद्ध-आदि 
अति-इष्ट, अतिमहद्‌. ( अतिमहन्त ) आलम्बन या विभूत-आलम्बन का आलम्बन करके 
यदि द्वेषजवन होते है, अथवा - अति-इष्ट देवकन्या-आदि अतिमहत्‌-आलम्बन या विभूतञलम्बन 
का आलम्बन करके स्तन्धता ( थम्मभितत्तंः) हो जाने से द्वेषजवन होते ह तो 
उनके अनन्तर तदालम्बन का पात नहीं हो सकता; क्योकि यदि तदालम्बन 
होगा तो अति-इष्ट आलम्बन होने से सौमनस्य तदालम्बन ही होगा ओौर वह (सौमनस्य 
तदालम्बन) द्वेषजवन के अनन्तर नहीं हो सकता । उपेक्षातदालम्बन होने के लिये 
मी यहां अवकाश नहीं है; ऋ्योकि “अति-इट्ठ पन सोमनस्ससहगतानेव के अनुसार 
अति-इष्ट आलम्बन उपेक्षातदालम्बन के अनुकूल नहीं पड़ता । अतः इस वार में तदा- 
लम्बन का पात कथमपि नहीं होता । 

२. सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गल की सन्तान मे यदि महद्‌-आलम्बन 
(महन्तालम्बन) या अविभूत-आलम्बन (यहां आलम्बन में अति-इष्ट-आदि विशेषण 
नहीं दिये जा सकते; अतः सभी महद्‌. या अविभूत कामालस्बन ) का आलम्बन करके 
दरषजवन होते हैँ तो उन द्वेषजवनों के अनन्तर भी तदालम्बन नहीं होता । क्योकि 
“विभूतेतिमहन्ते च तदारमणमीरितं* के अनुसार विभूत या अतिमहद्‌ आलम्बन के अनन्तर 


ही तदालम्बनपात सम्भव है। 


३. सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेकर ध्यानप्राप्त पुद्गल के उस व्यान से पतित होने पर 
उस गिरे हए (पतित) महम्गतध्यान का आलम्बन करके भेरा प्रणीत धमे नष्ट हो गया! 
इस प्रकार ॒विप्रतिसारवदा जव उस पुद्गल मं द्रेषजवन होते हँ तो उन दवेषजवनों के अनन्तर 
भ्रीं तदालम्बन का पात नहीं हो सकता; क्योकि कामे जवनसत्तालम्बनानं नियमे 
सति” के अनुसार कामालम्बन होने पर ही तदालम्बन का पात सम्भव `है। ओौर 
यहां गिरा हआ व्यान॒ महग्गत आलम्बन है, अतः इस वार मं भी तदालम्बनपात नहीं होता । 





दोमनस्सं उप्पज्जति, तदा कि उप्पज्जति ? “सोमनस्सानन्तरं हि दोमनस्सं, 
दोमनस्सानन्तरं च सोमनस्सं' पदान पटिसिद्धं । महग्गतधम्मे आरल्भ जविते 
जवने तदारम्मणं पि तत्थेव पटिसिद्धं ति ? कुसलविपाका वा अकुसलविपाका 
उपेक्खासहगताहेतुकमनोविचञ्व्ाणधातु उप्पज्जति ।” - अदटु०, पु० २२४। 
“वदन्ति आचरिया; पालियं पन महाअद्रुकथायं च एतं विधानं नत्थीति 
अधिष्पायो ।ˆ-प० दी०, पृ १५३। 
; “निच्छयवसेन आरम्मणे पवत्तित्‌ः असमत्थताय "थम्मितत्तं ।“ ~ अदु०, 
| पु० २१०। 
२, द्र° ~ अभि० स० ४:३० पु० २५५ । 
३. द्र० ~ अभि० स० ४:३५ ¶० ३७३ । 
ॐ द° ~ अभि० स० ४:३५ प° ३७३ । 


न 


42; + । ^ 
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४. सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेकर किसी प्रज्ञप्ति धमे का आलम्बन करके जव 
देषजवन होते हैँ तव भी उस प्रज्ञप्ति-घमं का आलम्बन करके उपयुक्त नियमों के अनुसार 
तदालम्बनं का पात नहीं होता । 


इस प्रकार तदालम्बन के अभाववाले उपर्युक्त चारों जवनवारों मं द्वेषजवन 
होने से उनके अनन्तर प्रतिसन्धि के सदृश सौमनस्य मूलमवदङ्ख का भी पात नहीं हो 

सकता । इस तदालम्बन एवं भवङ्क - दोनों का पात नहीं होने से जव कठिनाई उपस्थित 

होती है तो दौर्मनस्यजवन एवं सौमनस्यभवदङ्क के वीच में समन्वय या आनुकूल्य साघनें 

के लिये उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त आगन्तुकं भवङ्खकृत्य करते हुए उत्पन्न होता दहै । 


उपेक्लासहगत सन्तीरण का भवङ्खक्ृत्य करना - 


दो उपेक्षासहटगत सन्तीरणचित्तो के प्रतिसन्धि, भवद्ख, च्युति, तदालम्बन एवं 
सन्तीरण - इन पांच कृत्यो मं से यहां न प्रतिसन्धि का काल है, न वच्यति का ओर 
न द्वेषजवनों के आलम्बन का ्रहण कर के तदालम्बन होने का ही काल है। तथा 
सम्पटिच्छन के अनन्तर ही होने से यहाँ सन्तीरण का काल भी नहीं है। इस प्रकार 
प्रतिसन्धि, च्युति, तदालम्बन एवं सन्तीरण -ये चार कृत्य यहाँ नहीं हो सकते 1 
अव यदि देषजवन के अनन्तर यहां सन्तीरणचित्त नहीं प्रवृत्त होता है तो चित्त 
सन्तति उच्छिन्न होकर भवसन्तति का ही उच्छेद प्राप्त हो जायेगा, अतः मव का अवसानं 
न होने देने के लिये यह उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त भवङ्खकृत्य करता हुमा उत्पन्न 


होता हैः । 


आगन्तुक भवङ्कः - प्रतिसन्धि के उत्पादकाल से लेकर होनेवाले भवङ्खचित्त 
प्रतिसन्धिचित्त के सदृश ही होते हं 1 अतः स्कन्धों के उत्पत्तिकाल से ही स्कन्धो में 
रहने के कारण ये “आवसिक भवङ्ख' कहलाते हँ । यह उपेक्षा सन्तीरणचित्त कभी-कभी 








१. “सोमनस्सपटिसन्धिकस्स  तित्थियादिनो बृद्धादि-अतिद्टू-आरम्मणे पि 
पटिहतचित्तस्स दोमनस्सजवने जविते वृत्तनयेन सोमनस्सतदारम्मणस्स अति- 
इदारम्मणे च उपेक्खासहगततदारम्मणस्स अनुप्पज्जनतो । केनचि वा असप्पा- 
येन॒ परिहीनलोकियज्ज्ञानं आर्म पणीतधम्मो मे नदो ति विप्पटिसारं 
जनेन्तस्स॒दोमनस्सजवने सति अकामावचरारम्मणे तदारम्मणाभावतो “यदि 
तदारम्मणस्स उप्पत्तिसम्भवो नत्थी' ति अधिप्पायो 1 ˆ - विभा०, पुऽ ११६; 
प० दी० प° १५२; अहुऽ, पुर २२४। 

२. “केन पन ॒किच्चेन इदं चित्तं पवत्ततीति ? तदारम्मणकिच्चेन ताव न 
पवत्तति, जवनारम्मणस्स अग्गहणतो । नापि सन्तीरणकिच्चेन, यथा सम्पटि- 
च्छितस्स सन्तीरणवसेन अप्पवत्तनतो । पटिसन्धिचुतीसु वत्तब्बमेव॒ नत्थि ॥ 


पारिसेसतो पन भवस्स अङ्गमावतो भवङ्खगकिच्चेनाति युत्तं सिया 1“ - विभा०, 
प° ११६ । | | 


३६८ अभिधम्मत्थसद्धहो [ चतुस्थो 


( कठिनाई उपस्थित होने पर ) ही उत्पन्न होने कै कारण (आगन्तुक भवद्ध' कहा 
जाता दहै। 
उपर्युक्त नय के अनुसार कभी कभी (कठिनाई उपस्थित होने पर ही सही) 
मूल प्रतिसन्धिचित्त से विसदृश आगन्तुक भवङ्ग के भी उत्पन्न होने से वीथिमृत्तपरिच्छेद 
मे आनेवाली - 
“पटिसन्धिभवङ्गञ्च तथा चवनमानसं । 
एकमेव तथेवेकविसयचञ्चेकजातियं' 11" 
अर्थात्‌ एक भव मेँ प्रतिसन्धि, भवङ्ग एवं च्युति के धर्मं एवं आलम्बन समान ही होते 
है ~ यह गाथा प्रायिक (येभुय्येन) गाथा ही है - एेसा समज्ञाना चाहिये. । 
यं किञ्चि परिचितपुन्बं परित्तारमणं - 
इस आगन्तुक भव ङ्गपात में होनेवाली चित्तसन्तति के पूर्वकाल में कोई परिचित 
एक आलम्बन अवश्य होगा 1 “आलम्बनसङग्रह' के अनुसार कामविपाकधमं चू कि काम- 
धर्मो का ही आलम्बन करते हैँ, अतः वह परिचित आलम्बन अवद्य कामघर्मो मसे 
ही कोई आलम्बन होगा । वह परिचित कामालम्बन यदि इष्ट आलम्बन होता है तो 
कुशलविपाक सन्तीरण ओर यदि अनिष्ट आलम्बन होता है तो अकुशलविपाक सन्तीरण 
चित्त प्रादुर्भूत होता है । 
[ यदि आलम्बन अति-इष्ट होता है तो अतिदइट्ठे पन सोमनस्ससहगतानेव' इस 
प्रकार का नियम होने पर भी सौमनस्य सन्तीरणचित्त न होने से (क्योकि दो उपेक्षा- 
सन्तीरणचित्त ही भवद्ककृत्य कर सकते हँ, सौमनस्यसन्तीरण नदीं ') कविनाई उपस्थित 


१. ० ~ अभि स° ५:४० । 

२. “यं पन पटिसन्धिभवङ्खानं धम्मतो आरम्मणतो च समानतं वक्खति, तं 
येमुय्यतो ति ददरुव्वं । न हि इदमेकं ठानं वज्जेत्वा पटिसन्धिभवङ्गानं विसदि- 
सता अत्थि '” - विभा०, पु० ११६; पण दी० पृ° १५३। 

३. द्र° - अभि० स० ३:५५, पृ०२५८। 

४, “परिचितपृव्वं' ति पुव्वे परिचितं; तस्मि भवे यभूय्येन गहितपुव्वं । उपेक्ला- 
 सहगतसन्तीरणं उप्पज्जति निरावज्जनं पि । यथा  तंनिरोधा वुदरहन्तस्स 
फलचित्तन्त्यधिप्पायो 1" - विभा०, पृ° ११६। 

,५ धयं किञ्वी' ति इद्रानिद्रुभूतेसु रूपारम्मणादीसु यं किञ्चि । "'परिचित- 
पव्वं ” ति इमरसिमि भवे येव तङ्खणतो पुरिमखणेमु गहणबहुलतावसेन परिचित्त, 
अभभिन्नसेवितं ति अत्यो ।” -प० दी०, पृ० १५१। 
विस्तार के लिये द्र -विभा०, प° ११५- ११६; प दी०, पु १५१ - 
१५३ । व 

५. द्र० ~ अभि० स० ३:२० की व्याख्या, पृ० २३२। 


£ 
॥ 


५. 


परिच्छेडो | तदपरमणनियमो ३६६ 
होने पर यहां कुशलविपाक उपेक्नासन्तीरण ही होना चाहिये; क्योकि तदालम्बननियम्‌ 
मे कथित यह उपर्युक्त वाक्य वीथिचित्तों के विषय. में ही लागू होगा, प्रतिसन्धि, भवङ्खः 
च्युति जसे वीधिमृक्त चित्तो के बारेमे किसी प्रकार लाग्‌ नहीं हो सकता। | 
परमत्थदीपनीवाद - परमत्थदीपनीकार का कहना है करि “जिनमें चार उपेक्षासहगत 
महाविपाकचित्त स्वभाव से प्रवृत्त होते हँ, उनमें वे (उपक्षासहगत महाविपाकचित्त) 
आगन्तुक भवङ्खछरत्य नहीं कर सक्ते - एेसा नहीं कटा जा सकता; क्योकि अदुकथा में 
भी कटा गया है कि "जिस प्रकार कुशल जवनों के अनन्तर वहुलतया सहेतुकं तदालम्बन्‌ 
होते द उस प्रकार कुशल जवनवीथि के वीच बीच में अकुराल जवन होने पर इन 
अकुशल जवनो के अनन्तर भी सहेतुकं तदालम्बन ही होते हं“ इस तरह अद्रुकथा 
के अनुसार यदि अकुशलजवनों के अनन्तर भी सहेतुक तदालम्बन हो सक्ते हं तो उन 
सहेतुक महाविपाकचित्तों को इस तदालम्बन का प्रतिनिधिभूत आगन्तुक - भवङ्खं होकर 
भी प्रवृत्त होना चाहिये । इस प्रकार उपेक्षासहटगत महाविपाक ४ एवं उपेक्षासंहगत 
सन्तीरण २==६ चित्त भी अगन्तुक भवङ्खछरेत्य करते हुए प्रवृत्त हो सक्ते रहः 1 
'परमत्थदीपनी' का यह्‌ वाद ग्‌मितयुक्त होने से माननीय है। 
आवजंन फे चिना आलस्बन का ग्रहण - 


यहाँ प्ररन यह उपस्थित होता है कि यदि आगन्तुक भवद्खः एक वीथि के 
प्रारम्भ मे ही आवजंन द्वारा आ्वजित आलम्बन का ग्रहण न करके किसी. एक पूवं- 
परिचित कामालम्बन का ग्रहण करके प्रवृत्त होता है तो एेसी स्थिति में वह निरावजंन 
ही प्रवृत्त होगा ओर आवजंन-आदि के आलम्बन से धम॑तः एवं कालतः भिन्न आलम्बनवाला 
होगा । जव कि आवजंन-आदि के साथ धमं एवं काल से भिन्न आलम्बन नहीं होना 
चाहिये तो फिर -निराव्जन ओौर भिन्नालम्बन आगन्तुक भवङ्ग कंसे प्रवृत्त होगा ? 


१. “यदा हि कूसलजवनानं अन्तरन्तरा अकूसलं जवति, तदा कूसलावसाने ` 


आचिण्णसदिसमेव; अकुसलावसाने सहेतुकं 
पु० २३३। 


२ # “येसं ~~ 


तदारम्मणं वृत्तं ।` - अदु०, 


तेसं तानि पि आगन्तुकभवङ्गं न होन्तीति न वत्तव्बानि 1 अदुकथायं पन 
महाधम्मरक्खितत्थेरवादे येभुय्यनियमसोते पतितत्ता अकूसलजवनानुरूपं 
अहेतुकं उपेक्खासन्तीरणद्रयमेव वृत्तं । तेनेव हि परतो थेरवादानं विचारितदानें 
अकूसलजवनानन्तरं अहेतुकतदारम्मणमेव दीपेन्तस्स तस्स थेरवादस्स अपरि- 
पुण्णवादभावं दस्सेत्वा यदा कुसलजवनानं अन्तरन्तरा अकूसलं जवति, तदा 
कूुसलावसाने आचिण्णसदिसमेव; अकरुसलावसाने सहेतुकं तदारम्मणं युत्तं॑ति 
अटुकथायं वृत्तं । तदारम्मणे च युत्ते एतं पि युज्जति येव । तस्मा पि 
उपेक्खासहगतविपाकानि आगन्तुकभवङ्खं होन्ति येवा ति दटुन्बं 1“ - प० दी ०, 


पृ० १५२ 1 तु° -अहु०, पृ० २३१-२३३ 1 
अभि० स० : ४७ | 


सं पन पकतिया इतरानि चत्तारि उपेक्खासहगतविपाकानि बहुलं पवत्तन्ति, 


#(- 1 
नि # # ११ 


३७० अभिधम्मत्यसङ्खहो [ चतुत्यो 


समाधान ~ प्रहन ठीक है; किन्तु जिस प्रकार मागेवीधि मे गोत्रभू ओर व्यवदान, 
फलसमापत्तिवीथि में फलचित्त तथा निरोधसमापत्ति से उठ रहे पुद्गल के फलचित्त 
निरावर्जन एवं भिन्नालम्बन होते हृए भी प्रवृत्त होते हैँ; उसी प्रकार निरावजंन एवं 
भिन्नालम्बन होने पर भी इस (आगन्तुक भवङ्ख) मे कोई दोष नहीं आता । प्रतिसन्धि के 
साथ जो भवङ्ख का धमं एवं आलम्बन से अभिन्नत्व वहां वहां (अनेक स्थलों पर) 
कहा गया है वह (कथन) भी “मूलभवङ्ग' कौ अपेक्षा से ही कहा गया है, आगन्तुक 
भवङ्ख की दृष्टि से नहीं । यहाँ तो आगन्तुक मवङ्खं है, अतः इसके दवारा पूर्वपरिचित 
कामालम्बन का आलम्बन करके निरावर्जन एवं भिन्नालम्बन होते हुए प्रवृत्त होने पर 
मी इस (आगन्तुक भवङ्ख) में कोई दोप नहीं है'। 
कहा मी है- 
“निरवज्जं कथं चित्तं होति नेतं हि सम्मतं । 
नियमो न विनावज्जा निरोधा फलदस्सनाः ।1 





१. “यदि चतं आगन्तुकभवङ्गखं एकवीधियं आदिमस्हि आवज्जनेन आवज्जितं 

आरम्मणं अगहेत्वा अज्जं यं किल्च परिचितपुव्वं परित्तारम्मणं आरन्भ 
उप्पज्जति, एवं सति निरावज्जनं नाम एतं सिया; आवज्जनादीहि च सद्धि 
घम्मतो कालतो च भिन्नारम्मणं नाम सिया ति? सच्चं; यथा पनं मगग- 
बीयथियं गोत्रभुवोदानानि, फलसमापत्तिवीधियं फलानि, निरोधतो बुदुहन्तस्स 
च फलचित्तं निरावज्जनमेव होति भिन्नारम्मणन्च; एवमेतस्स पि नत्थि 
निरावज्जनताय भिन्नारम्मणताय च दोसो ति । यच्च एकस्मि भवे भवङ्खस्स 
पटिसन्धिया सह॒ वम्मतो च आरम्मणतो च अभिन्नत्तं तत्य तत्थ वृत्तं, तम्मि 
मूलभवङ्गं सन्धाय वृत्तं । इदञ्च आगन्तुकभवङ्खं ति नत्थि दोसो ति।“ 
-प० दी०, पृ० १५३ । तु° -विभा०, पृ० ११६। 
“किमस्सा अवज्जनं ति ? “भवङ्गावज्जनानं विय नत्थस्सा आवज्जनकिच्चं' 
ति । "एतानि ताव अत्तनो निन्नत्ता च चिण्णत्ता च समुदाचारत्ता च उप्पज्जन्तु, अयं 
कृथं उप्पज्जती' ति ? यथा निरोधस्स अनन्तरपच्चयं नेवसञ्व्ानासञ्नायतनं, 
निरोवा वुद्रहन्तस्स फलसमापत्तिचित्तं, अरियमग्गचित्तं मग्गानन्तरानि फलचित्तानि; 
एवं असन्ते पि आवज्जने निन्नचिण्णसमुदाचारभावेन उप्पज्जन्ति । विना हि 
आवज्जनेन चित्तं उप्पज्जति, आरम्मणेन पन॒ विना नुप्पज्जतीति 1“ ~ अहु, 
पु० २२४-२२५। 


२. विमा० प° ११६। 





ति | 
“उपेक्वा तीरणं होति, परित्तेनावज्जनं कथं । 
नियमो न विनावज्जं, मग्गतो फलसम्मवा ।।" 

- सच्च० १८६ काऽ, प° १३। 
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परिच्छेदो | तदारमणनियभो ३७१ 


३४. तथा कामावचरजवनावसाने कामावचरसत्तानं कामावचरधम्मे- 
स्वेव श्रारमणभूतेसु तदारमणमिच्छन्तीति । 


तथा कामावचर जवनो के अन्तमं ही, कामावचर सत्वो की सन्तान 
मे ही एवं आलम्बनभूत कामधर्मोमंही तदालम्बन इष्ट है। इस प्रकार 


का यह तदालम्बननियम है । 








अर्थात्‌ आवजनरदहित चित्त कंसे हो सकता टै ? (आवजनरदित चित्त नहीं हो 
सकता) यह आचार्य-सम्मत मत नहीं है। विना आवजेन के ही निरोधसमापत्तिसे 
उरते समय अनागामिफल एवं अहंतफलचित्तों के दिखायी पडने से, "चित्त विना आवजेन 
के नहीं हो सकता" - यह्‌ नियम नहीं है। 

३४. कामजवन, कामसत्त्व तथा कामधमं अर्थात्‌ अतिमहद्‌-आलम्बन एवं विभूत- 
आलम्बन - इन तीनों कारणों के समुपस्थित होने पर ही तदालम्बनपात सम्भव है । 
जिस प्रकार छोटे वच्चे घर से बाहर जाते समय अपने उत्पादक माता-पिता या परिचित 
सम्बन्धियों का ही अनुगमन करते हं; उसी प्रकार. कामतृष्णामूलक कुशल या अकुशल 
कर्मों से उत्पन्न कामविपाक तदालम्बन भी अपने उत्पादक कामावचर कुशल या अकुशल 
जवनों में से किसी एक का अथवा तत्सदुशा (जवनसदुश) अन्य कामकुरल, कामक्रिया 
या काम-अकरुशल जवनो का अनृगमन करता है" । 

“कामतण्हासन्निदानकम्मनिव्वत्तभावतो । 
जनकं तं समानं वा जवनं अनुबन्धति । 
न तु अञ्जं तदालम्बं बालदारकलीठयाः 11 

कामसत्त्वो की ही सन्तान में तदालम्बन्‌ इष्ट है । ब्रह्मादि रूप, अरूप भव के 
सत्त्वो मे यह अभीष्ट नहीं है; क्योकि कामप्रतिसन्धि ओर तदालम्बन -ये दोनों एक ही 
तरह के (सद्दा) कामविपाक धमे हँ। मूल प्रतिसन्धिवीज के होनें से ही कामपुद्गलों 


की सन्तान में प्रवृत्तिविपाक ( प्रवृत्तिनिष्यन्दफल ) अर्थात्‌ कामविपाक तदालम्बन 


१. “यथा नाम गेहा निक्खमित्वा बहि गन्तुकामो तरुणदारको अत्तनो जनकं पितरं 
वा अज्जं वा पितुसदिसं हितकामं जाति अड्गुलियं गहेत्वा अनुबन्वति, न 
अज्जं राजपुरिसादि; तथा एतं पि भवद्धारम्मणतो बहि निक्खमितुकामं 
सभागताय अत्तनो जनकं पितरं वा पितुसदिसं वा कामावचरजवनमेव अनु- 
बन्धति, न अज्जं महर्गतं अनुत्तरं वा 1" - विभ अ०, पऽ १५७। 

२. व° भा० टी°; द्र° ~ विभा०, प° ११७। 
तु° - “कामावचरसत्तानं एव तदालम्बनं इच्छन्ति, न॒ खूपारूपसत्तानं । नहि ` 
तेसु उप्पन्नानं परित्तारस्मणानं पि कामावचरजवनानं अवसाने तदारम्मणुप्पत्ति 
अत्थि । तदारम्मणुपनिस्सयस्स कामभवद्खस्स भावतो, महग्गतभवङ्खस्स च 
सन्ततरस्स तदारम्मणकिच्चाभावतो ति । -प० दी०, पु० १५४ । 


३७२ अभिधम्मत्थसङ्कहो [ चतुत्थो 


उत्पन्न हो सक्ते है । ब्रह्माओं की सन्तान मं उस प्रकार के कामप्रतिसन्धिवीज न 
होने से उनमें कामविपाक तदालम्बन उत्पन्न नहीं हो सकते! । 


'“वीजस्साभावतो नत्थि ब्रह्मानं पि इमस्स हि । 
परटिसन्धिमनोबीजं कामावचरसञ््व्नितं* | 


बीज न होने पर भी कुछ विपाकों की उत्पत्ति - कामप्रतिसन्धि' नामक मूल- 
वीज के न होने से यदि ब्रह्माओं की सन्तान मं प्रवृत्तिनिष्यन्दफल (कामविपाकं) 
तदालम्बन उत्पन्न नहीं होते हँ तो चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, सम्परिच्छन एवं सन्तीरण 
नामक विपाकधमं भी उनकी सन्तान में नहीं होने चाहिये ? प्रवृत्तिनिष्यन्दफल के 
सदुश होने पर भी क्यों चक्षुविज्ञान-आदि का उनम उत्पाद होता है ? 

समाधान ~ चूंकि ब्रह्माओं की सन्तान मं चक्षुरिन्द्रिय एवं श्रोत्रेन्दरिय उत्पन्न होती 
है अतः इन्द्रियोत्पत्ति के आनुभाव से उनमें चक्षुविज्ञान एवं श्रोत्रविज्ञान उत्पन्न हो सकते 
है । तथा द्वारवीथियों का भेद होने पर चित्तव्म॑ता * (नियम) के वदा से सम्पटिच्छन 
एवं सन्तीरण भी उन मं उत्पक्त हो सक्ते हं । | 

स्पष्टीकरण - ब्रह्माओं की सन्तान म चक्षुरिन्द्रियं एवं श्रोत्रेन्रिय नामक प्रसाद- 
रूप मुख्यरूप से होते हं“ । यदि चक्षुरिन्रिय, श्रोत्ेन्द्रिय प्रसादर्प होते हैँ तो सम्बद्ध 
आलम्बन के साथ घटन होने से उनमें चक्षुविज्ञान, एवं श्रोत्रविन्ञान भी उत्पन्न होगे ही । 
इन चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान के लिये यदि चक्षद्धारवीथि, श्रोत्रद्वारवीयि का भेद होता 
है तो चित्तधर्मता के अनूसार उन उन वीथियों से सम्बद्ध सम्पटिच्छन एवं सन्तीरण 


# 1 


विपाक भी अवश्य उत्पन्न होगे। इसीलियं विभावनी में “इन्द्रियप्पवत्ति-आनुभावतो 
द्वारबीथिभेदे चित्तनियमतो च“ - कहा गया दहै) 





१. ^तत्य यानेतानि एकादस तदारम्मणचित्तानि वृत्तानि, तेसु एकं पि रूपारूपभवे 
तदारम्मणं हत्वा नप्पवत्तति । कस्मा ? बीजाभावा । तत्थ हि कामावचर- 
विपाकसह्भातं पटिसन्धिवीजं नत्थि, यं रूपादीसु आरम्मणेसु पवत्तियं तस्स 
जनकं भवेय्य ।” - विभ० अ०, प° १५६। 

२. विभा०, प° ११७। 

३. “नन च कामावचरपटिसन्धिवीजाभावतो ति वृत्तं, तथा च चक्खविञ्जाणादीनं 
पि अभावो आपज्जतीति ? नापज्जति; इन्द्रियप्पवत्ति-आनुभावतो द्वारवीथि- 
मेदे चित्तनियमतो च ।" - विभा०, पृ० ११७। 

४. “चक्खुसोतविञ्व्याणानि पन इन्द्रियप्पवत्ति-आनुभावतो सम्पटिच्छनसन्तीरणानि 
च द्वारवीथिभेदे चित्तनियमसिद्धितो रूपसत्तेयु पवत्तन्ति येवा ति ।” -प० दी०, 
पु० १५४। 

५. विभा०, प० ११७। ० - “चक्खुविञ्व्ाणादीनं पि रूपभवे अभावो 
आपज्जतीति चे न; इन्द्रियप्पवत्ति-आनुभावतो दवारवीथिभेदे चित्तनियमतो च |“ 


` ~ विभ० अ०; १० १५८६ 
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परिच्छेदो ] तदारमणनियमो ३७३ 


३५. ` कामे जवनसत्तालम्बनानं* नियमे सति । 
विभूतेतिमहन्ते च तदारमणमीरितं ॥ 
प्रयमेत्थ तदारमणनियमो । 


कामभूमि में जवन, सत्व एवं आलम्बन का नियम होने पर विभूत- 
आलम्बनं एवं अतिमहद्‌-जालम्बन मं ही तदालम्बनं कहा गया है । 
इस वीधिसङ्ग्रह मं यह तदालम्बननियम है । 


कामावचरधम्नेस्वेव. . -इच्छन्ति - कामधर्मो का आलम्बन करने पर ही तदालम्बन का 
उत्पाद अभीष्ट है; महग्गत लोकोत्तर एवं प्रज्ञप्ति धर्मो का आलम्बन करने पर इष्ट नदीं है" । 
जिसं प्रकार किसी स्वामी की दासी से उत्पन्न पुत्र को प्रत्येक कृत्य में अमनी 
माता (दासी) की नहीं; अपितु माता के स्वामी की इच्छा का अनुवतंन करना पड़ता 
दै; उसी प्रकार स्वामी के सदृश कामतुष्णा से कुशल-अकुशल कमं नामकं दासी में उत्पन्न 
कामविपाक तदालम्बन नामकं पुत्र को भी, कामतुष्णा नामक स्वामी की इच्छा का 
अन्‌वतंन करके कामालम्बनों का ही आलम्बन करना पड़ता है। 
तदालम्बन द्वारा कामजवनों का अनुगमन किया जाने के प्रसङ्क मे ऊपर जो छोटे 
वच्चे की उपमा दी गयी है, वह्‌ छोटा वच्चा भी धर के आस पास जाने के समय ही 
अपनं माता-पिता या परिचित सम्बन्धी का अनुगमन करता है; पर्वत, अरण्य या रण- 
्षेत्र-आदि में जाने के समय नहीं, उसी प्रकार तदालम्बन विपाकधर्म भी यद्यपि काम- 
घर्मो का अनृगमन करता है तथापि कामजवनों द्वारा अपने (तदालम्बन के) परिचित 
कामालम्बनों का आलम्बन किया जाने पर ही उनका अनुगमन करता है । यदि कामजवनों 
दवारा स्वपरिचित महग्गत, लोकोत्तर या प्रज्ञप्ति धर्मों का आलम्बन किया जाताहैतो उस 
अवस्था में तदालम्बन उन (कामजवनों) का अनुगमन नहीं करता? । 
कहा भी है - 
“ठाने परिचिते येव तं इदं बालको विय । 
अनुयाति न अञ्जत्थ होति तण्हावसेन वाः ।1'" 
३५. यहां (काम-्रालम्बन' राब्द द्वारा पञ्चद्धार में होनेवाले अतिमहद्‌-आलम्बन 


‰ ०रम्मणानं - ना०, °लम्बणानं - म० (ख) । 

२- "कामावचरधम्मेस्वेव आरम्मणभूतेसु तदारम्मणं इच्छन्ति, न महग्गतानृत्तर- 
पञ्जत्तिघम्मेसु, एकन्तपरिततारम्मणत्ता तदारम्मणानं 1“ -प० दी०, प° १५४ । 

२. “तञ्टि यथा पितरं वा पितुसदिसं वा जाति अनुबन्धन्तो पि तरुणदारको 
घरद्वारञन्तरवीधिचतुक्कादिम्हि परिचिते .येव॒ देसे अनुबन्धति, न अरञ्ञ 
वा य द्भूमि वा गच्छन्तं; एवं कामावचरघम्मे अनुबन्धन्तं पि अमहरगतादिम्ि 
परिचिते येव देसे पवत्तमाने धम्मे अनुबन्वति, न॒ महग्गतलोकुत्तरधम्मे 
आरठ्भ॒पवत्तमाने ति ।“ - विभ० अ०, पृ १५७ । 

३: विभा०, पु० ११७ । 





३७४ अभिधम्मत्थसङ्गहो [ चतुत्थो 


एवं मनोद्रार में होनेवाले विमूत-आलम्बन को कहा गया है । "विभूतेतिमहन्ते च' के 
द्वारा महद्-आलम्बन (महन्तालम्बन) एवं अविभूत-आलम्बन मे तदालम्बनपात का निषेव 
किया गया है । इसलिये कामजवन, कामसरव एवं अ्रतिमहद्‌-प्रालम्बन या विभूत-प्रालम्बन 
नामक कामालम्बन - इन तीनों के सन्निपतित होने पर ही तदालम्बन का पात होता है। 
किन्तु इन तीनों के होने पर तदालम्बन का पात सर्वथा होता ही है-एेसा नहीं समञ्लना 
चाहिये । प्रत्युत्पन्न गतिनिमित्त का आलम्बन करनेवाली मनोद्रारिक मरणासन्नवीथि में 
कामजवन, कामसत््व एवं अतिमहद्‌ नामक कामालम्बन होने पर भी तदालम्बन का पात 
नहीं होता, अपितु जवन के अनन्तर च्युति हो जाती है ओर उस प्रत्युत्पन्न आलम्बनका ही 
नवीन प्रतिसन्धि एवं ६ वार प्रवृत्त भवङ्ख दारा भी आलम्बन होता है" । 


उपर्युक्त कथन के अनुसार ही यदि कामजवन नहीं होते हँ तो विभूत-आलम्बन 
होने पर भी तदालम्बनपात नहीं होता । तथा यदि कामसत्व नहीं होता है तो विभूत- 
आलम्बन या अतिमहद्‌-आलम्बन होने पर भी तदालम्बनपात नहीं होता -एेसा जानना 
चाहिये । त्रह्माओं को सन्तान मं चित्तघातु (भवङ्ख) अत्यन्त स्वच्छं तथा चक्षुष्‌ एवं 
श्रोत्र प्रसाद भी अत्यन्त निमल होते हं, अतः कामसत््वों से भी प्रायः अधिक विभूत- 
आलम्बन या अतिमहद्‌-आलम्बन उनमें प्रादुर्भूत होते हैँ; फिर भी चूंकि वे कामसत्त्व 
नहीं होते अतः उ~की सन्तान में तदालम्बनपात नहीं होनेवाली अतिमहद्‌-आलम्बन एवं 
विभूत-आआलम्बन वीयियां ही होती हं । 


जवन एवं तदालम्बन - 


महाक्रिया उपेक्षाजवन ४ एवं दवेषजवन २ ==६ जवनो के अनन्तर महाविपाक 
उपेक्षा ४ एवं सन्तीरण २=-६ तदालम्बन होते हं । 


महाक्रिया सौमनस्यजवन ४ के अनन्तर महाविपाकं सौमनस्य ४ एवं सौमनस्य 
सन्तीरण १५ तदालम्बन होते हं । 


शेष अकूरालजवन १० एवं महाकुरल ८ के अनन्तर सभी अर्थात्‌ ११ तदालम्बन 
हो सकते हें । 


तदालम्बननियम समाप्त । 


क 


१. द्र० -विभ० अ०, पृ० १६०; धे° सम मू टी०, प° १९०; विसु०, 
पृ० ३८६ ~ २३८७ । 
२. द्र° ~ बवीथिसमुच्वयः। 
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परिच्छेदो | जवननियमो - ३७५ 


जवननियमो 


३६. जवनेसु च परित्तजवनवीथियं कामावचरजवनानि सत्तक्वत्तु 
छक्वत्तुमेव वा जवन्ति । 





जवनो मे परित्त जवनवीधथि मं कामावचर जवन ७ वार हीया 
छं वार ही जवित होते हं । 
२७. मन्दप्यवत्तियं पन मरणकालादीसु* पञ्चवारमेव । 


२३८. भगवतो पन यसकपाटिहारियकालादीसु* लह॒कप्पवत्तियं चत्तारि 
पञ्च वा पच्चवेकणचित्तानि भवन्तीति पि बदन्ति। 


मन्द प्रवृत्तिकाल मं तथा मरणासन्न-आदि काल मे जवन ५ वार 
ही जवित होते हं । 


भगवान्‌ के यमकप्रातिहायं-जादि काल में तथा लधु (लहुक) 
प्रवृत्तिकाल मेध्या ५ प्रत्यवेक्षण जवनचित्त प्रवृत्त होते हँसा भी 
अद्ुकथाचायं कहते हं । 








जवननियम 


३६. जवनों के नियम को दिखलानेवाले इस नय को “जवननियम'ः कहा 
जाता है । 


प्राकृत (स्वाभाविक) काल मं जवन ७वार या ६ वार होते हैँ । "एव शाब्द 
का 'सत्तक्त्तु' एवं 'खवखत्तुंः दोनों से सम्बन्ध है । अतः “सत्तक्वत्तूमेव' मेँ "एवः शब्द 
दवारा स्वाभाविक काल में कामजवन सात वार से अधिक प्रवृत्त नहीं हो सकते' - यह 
दिखाया गया है । तथा 'क्खत्तुमेव' में 'एव' शब्द द्वारा यह दिखाया गया है कि काम- 
जवन छं वार से कम प्रवृत्त नहीं हो सकते 1 वा' शब्द द्वारा यदि कामजवन सात वार 
प्रवृत्त नहीं होते हँ तो उन्हं छह वार अवर्य प्रवृत्त होना चाहिये - यह विकल्प दिखाया 
गया है 1 अतः प्राकृत काल में कामजवन सात वार या छह वार ही जवन कर सक्ते हँ - 
एेसा जानना चाहिये । । 


र 
भ 


३७ - ३८. मन्दण्पवत्तियं पन. . .पञ्चवारमेव - मरणकालादीसुः में प्रयुक्त 


ठ 





* ® कालादिसु -सी०, ना०। 


१. “छक्खत्तुमेव वा जवन्ति; पकतिकाले आरम्मणस्स ` दुव्वलभावे सतीति 
अधिप्पायो । अटरुकथायं पि हि पकतिकाले आरम्मणदुन्बलदुाने एव॒ कामा- 
वचरजवनानं छक्खत्तु पवत्ति वृत्ता ति । केचि पन “छक्खत्तु' ति इदं 
मुच्छाकालवसेन वृत्तं ति मञ्जन्ति |“ -प० दी०, पृ १५५ ॥ 





२७६ अभिधम्मत्थसद्धहो  [ चलुस्थो 


“आदि' शब्द द्वारा मूर्च्छकाल, विसंज्ञीभूत काल एवं अतितरुणकाल-आदि का ग्रहण 
करना चाहिये! । 

ूरच्छाकाल - वृक्ष से गिरने, जल में इवने एवं तीव्र पीड़ा से अभिभूत होने- 
आदि के कारण अत्यन्त मर्माहत हो जाने से शरीर के चेतनाहीन हो जाने के काल को 
भूर्च्छकाल' कहते हे । 

विसंज्ीमत कात - प्रीतिके आधिव्य से, निद्राभिभूत होने से, यक्ष-आदि द्वारा 
गृहीत होने से या अत्यधिक मद्यपान से स्वाभाविक संज्ञा विनष्ट हो जाने पर 
उत्पन्न संज्ञाहीनता के काल को "विसंज्ञीभूत काल' कहते ह । 


ग्रतितरुणकाल ~ मातुकुक्षि में वासके काल कोएवं मातुकुक्षि से निष्क्रमण 
कै काल को “अतितरुणकाल' कहते हं । 


पू्वोक्ति कालों मे प्राकृत काल की भांति चित्तधातु के तीक्ष्णन होने से उन्हं 
'मरणकालादीसु" शब्द द्वारा कहा गया दै । 


उपर्युक्त प्रकार के कालों मे आश्रयभूत हृदयवस्तु के अत्यन्त दुर्वल हौ जाने 
से कामजवन पांच वार ही जवित हो पते ह । - 


चित्त को स्वभाव से ही बलवान्‌ था दुबल नहीं कहा जा सकता, अपितु आश्रय- 
भूत हृदयवस्तु कौ अपेक्षा करके ही उसे वलवान्‌ या दुबल कहा जा सकता है । 
` प्राकृत (स्वाभाविक) काल ममभी यदि गम्भीरता से विचार किया जाये तो यही 
ज्ञात होता है कि स्वस्थता एवं मोजन, निद्रा-आदि के सुचारु रूप से सम्पन्न होने पर 
ही चित्त बलवान्‌ की तरह प्रतीत होतादै। तथा रुग्णता एवं भोजन, निद्रा-आदि में 
व्यतिक्रम होने पर वह दुवंल कौ तरह प्रतीतहोतादहै। इस प्रकार की प्रतीति मेभी 
हृदयवस्तु ही मूलमूत कारण होती है । मरणकाल-भादि मे दुःख की तीत्र अनुभूति से 
पञ्चस्कन्ध सज्कषं करते करते अत्यन्त दुवेल हो जाते हं ओौर इन पञ्चस्कन्धों के साथ 
ही चित्त की आश्रयभूत हृदयवस्तु भी दुर्बल हो जाती है । जव हृदयवस्तु ही दुबल हो 
जाती है तो उस प्रकार की दुवंल हृदयवस्तु का आश्रय करनेवाला चित्त कंसे वेगवान्‌ 


१. “ ^भरणकालादीसू" ति मरणासन्नकाले, मुच्छाकाले, विसञ्जीभूतकाले, 
अतितरुणकाले च 1” -प० दी०, पु० १५५; विभा०, पु° ११८। विस्तार 
के लिये द्र० -पण० दी०, पुर १५५। १ 

२. “ “मन्दप्पवतियं” ति मरणासन्नकाले वत्थुदुब्बलताय मन्दीभूतवेगत्ता मन्दं हृत्वा 
पवत्तियं 1“ - विभा०, पु० ११८। र | 
८८ “मन्दप्पवतियं' ति मरणासन्नकाले वहुचित्तक्छ णातीतस्स वत्थुस्स ` दुब्बलत्ता, 
इतरकालेसु च मृदुतरभावेन केनचि उपदुदुतभावेन अज्छ्लोत्थटमावेन च 
वत्थुस्स दुबलत्ता, तच्निस्सितानं जवनानं मन्दीभूतवेगतावसेन पवत्तिकराले ।“ - 
प०दी०,-पृ० १५५। र 





परिच्येरो ] जवननिवमो ` | ३७७ 


हो सकता है ! जसे ~ दुवेल (कमजोर शिथिल) पटरी पर रेलगाड़ी वेग से नहीं जाः 
सकती, अतः दुर्बल (कमजोर) कटी जाती है; उभी प्रकार जवनचित्त भी मरणासन्नकाल- 
आदि मं हदय वस्तुके दुवेलहो जाने सेस्वयं भी दवंल होकर पांव वार से अधिक 
जवन नहीं कर पाते । इसी कारण, अर्थात्‌ दुबल होने केकारण ही मूर्च्छाकालिक एवं 
मरणासन्नकालिक जवन प्रतिसन्धिफल देने में भी असमर्थं होते हे । 


[ 'पञ्चवारमेव' मेँ प्रयुवत एव' कार द्वारा "पांच वार ही होने' का निर्धारण 
कर दिया जाने पर भी मूलटीकाचायं ने चार वार होने' का उल्लेख किया दै' । ] 


मतभेद - विभावनीकार ने “येमुय्येन सत्तक्त्तुं जवति" - इस वाक्य को व्याख्या 
करते हृए “मुच्छामरणासन्नकालेसु च छ-पञ्चापि जवनानि पवत्तन्ति” - इस प्रकार कहा है 
तथा “मरणकालादीमू ति आदिसदहेन मुच्छाकालं सङ्खण्ठाति” के द्वारा मूर्छा 
काल में पांच वार जवन' का उल्लेख कियाहै। इस प्रकार इस (विभावनी) टीकामें 
पूर्वापर विरोध दृष्टिगोचर होता है) विभावनी' का समथंन करनेवाले आचार्यों का 
कहना दहै कि मरणकाल के सदुश अतिमृरचछकाल में पाच जवन होते हं तथा सामान्य 
मूर्च्छाकाल मे चं जवन होते हँ। इस प्रकार वे मृच्छ के दो भेद करके सामञ्जस्य 
वैठाते हँ 1 वस्तुतः अद्ुकथा एवं प्रस्तुत (अभिवम्मत्थस ङ्गहो) ग्रन्थ में मूरच्छाकाल में 
जवन का छह वार होना कहीं भी नहीं कहा गया है । बल्कि प्रकृतिकाल में ही कञमी- 
कभी छह वार होना कहा गया है" । इसीलिये “परित्तजवनवीथियं कामावचरजवनानि 
सत्तक्त्त्‌ खवखनत्तुमेव जवन्ति” के द्वारा श्रकृतिकाल में दी कामजवन सात वार या 
छ वार जवित होते है' -एेसा प्रतिपादन किया है 1 “मन्दप्पवत्तियं पन' से लेकर “भग- 
वतो पन यमकपाटिहारसि्यकालादीसु' पयन्त विकृतिकाल में जवित होनेवाले कामजवनों 
को कहा गया हे । 

यमकप्रातिहायं - यह एक विशेष प्रकार की ऋद्धि रै, जिसमें अग्नि एवं -जल 
युग्मरूप से एक साथ शरीर के भिन्न भिन्न भागों से निकलते हैँ । 'पटिपक्खे हरतीति 
पाटिहारियं' अर्थात्‌ प्रतिपक्षमूत तेथिकों का जो दमन करती है, उस ध्यानज अभिज्ञा- 
रक्तिं को श्रातिहायं कहते ह । यमकपाटि्हारियकालादीसु' में “आदि' शब्द द्वारा 
महामीग्गल्लान स्थविर द्वारा नन्दोपनन्द नागराज के दमन करने के काल-आदि का 
ग्रहण करना चाहिये । 'चत्तारि' "पञ्च वा' के सम्बन्ध मे यह ज्ञातव्य है कि तीक्ष्णेन््रिय 


णी 


पुद्गल मं चार वार तथा मृद्धिन्दरि पुद्गल मंर्पाच वार जवन होते हं। आचार्यों का 


१. द्र०-ध० स० म्‌° टी०, पु° १३० । 

२. द्र० - अभि० स० ४: १२, पृ० ३०६-३१० ॥ ` 
३. विभा०, पुर १०८ । 

४. विभा०, पु ११८ 


५. द्र° - अहु°, प° २१८; जभि० स० ४:१२ को व्याख्या, प° ३११। 
६. अभि० सं० ४:२६; पु० २३७५। । 
अभि० सन :४्य 


चो), य 
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अनुमान है कि भगवान्‌ वद्ध के लिये चार वार तथा अन्य श्रावकं के लिये पांच वारं 
जवन होना कहा गया है" । 


अग्नि एवं जल को युग्म उत्पत्ति - भगवान्‌ वृद्ध॒ यमकप्रातिहायं का प्रदशेन 
कृरते समय अग्नि की उत्पत्ति के लिये तेजोकसिण' ( तेजःकात्स्त्यं ) का आलम्बनं 
करके चतु्थघ्यान का समाव्जन करते हैँ। उस चतुर्थध्यानसमापत्ति से उठते समय 
उनमें उस ध्यान में आनेवाले उपेक्षा एवं एकाग्रता नामक ध्यानाङ्खों का आवजेन 
करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीधियां उत्पन्न होती हं । (उस प्रत्यवेक्षणवीयि के जवन अत्या- 
व्यक अपने कृत्य को चार वारम ही पूणं कर देते हैँ।) इसके पर्चात्‌ शरीर के 
ऊपरी भाग से अग्निस्कन्धे उत्पन्न हो' - इस प्रकार की अधिष्ठानवीधि (परिकर्मवीधि) 
उत्पन्न होती है । (इस वीथिक्षण मं भी अग्निसमूह का उत्पाद नहीं होता) 1 तदनन्तर 
चतुर्थव्यान का पुनः समावर्जन किया जाता है इस चतुर्थध्यान से उठते समय पुनः 
पूर्वोक्त नय के अनुसार व्यानाद्धों का समावजंन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीधथियां उत्पन्न 
होती हं । इसके पदचात्‌ अभिनज्ञावीथि का उत्पाद होता है। इस अभिज्ञावीयि के वल 
से दारीर के ॐध्वेभाग से अग्निस्कन्ध की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार शरीर के 
अधोभाग से जल की उत्पत्ति के लिये भी उपर्युक्त नय के अनुसार ही आपौकसिणः 
(अप्कात्स््यं) का आलम्बन करके पूर्वोक्ति वीथियां उत्पन्न होती ह। उन उन वीथियों 
के अन्तरालं में भवङ्ख अधिक वार न होकर दो वार मात्र होते हँ। इस प्रकार अग्नि 
राशि की उत्पत्ति के लिये एक प्रकार की वीधिसन्तति्यां तथा जलराशि की उत्पत्ति 
कै लिये दूसरे प्रकार की वीथिसन्ततिर्यां उत्पन्न होती हैँ। परन्तु ये 
चित्तसन्ततियां इतनी शीघ्र प्रवृत्त होती है किं देखनेवालों को अग्नि एवं जल 
का प्रादुभवि युगपत्‌ प्रतीत होता है। इस युगपत्‌ प्रादुभवि को प्रतीत कराने के लिये 
ही अत्यन्त आवर्यक समय होने के कारण ध्यानाङ्क का आव्जन करनेवाले प्रत्यवेक्षण- 
जवन भी चार वार मही अपने कृत्य का सम्पादन कर देते हँ । 

[ ये प्रत्यवेक्षणजवन कामजवन ही होते हँ । यदि लघुप्रवृत्ति (लहुकप्पवत्ति) काल 
न होगा तो ये सात वार भी जवित हो सक्ते हं] 





१. “इध तथागतो यमकपाटिहीरं करोति असाधारणं सावकेहि । उपरिम- 

- कायतो अग्गिक्छन्धो पवत्तति, हिद्विमकायतो उदकधारा पवत्तति; हेद्धिमकायतो 

अग्गिक्खन्धो पवत्तति, उपरिमकायतो उदकधारा पवत्तति. . .एकेकलोमतो 

अग्गिक्न्धो पवत्तति, एकेकलोमतो उदकधारा पवत्तति; लोमकूपतो लोमकूपतो 

अग्गिक्वन्धो पवक्लति, लोमकूपतो लोमकूपतो उदकधारा पवत्तति ।. . .इदं 

^ - तथागतस्स यमकपाद्हीरे जाणं ।“-पटि० म०, पृ० १३८- १४०। 
द्र° - मिलि०,1.० १०६; विसु०, पृ० १०३, २७२, २७६ - २७८ । 


२. विभा०, प ११८; पभ दी०, पृऽ १५६। 


५ ४: 
च+. 





परिच्छेदो ] जवननियमो ३७९ 
३९. भ्रादिकम्मिकस्स पन पठमकयष्पनायं * महग्गतजवनानि श्रभिञ्जा- 
जवनानि च सब्बदापि एकवारमेव जवन्ति, ततो परं भवद्धपातो । 


आदिकरमिक पुद्गल की प्रथम अपेणामं महग्गत जवन एक वारः 
ही जवन करते हं; (इसी प्रकार ) अभिज्ञाजवन भी सवदा एक वार ही 
जवन करते हं ओर इसके अनन्तर भवङ्खपात हो जाता है। 





३६. आदिरसिष पुद्गल - आदिकम्मे नियुत्तो - इस विग्रह के अनुसार कम्मद्रान- 
क्म प्रारम्भ करनेवाले पुद्गल को अथवा अचिरघ्यानप्राप्त योगी को “आदिकमिकः 
कहते हैँ 1 जसे-प्रयमघ्यान को आर्ध करनेवाले योगी को जव सवेप्रथम भरयमघ्यान कौ 
प्राप्ति होती है उस समय (प्रथमघ्यान की प्राप्ति के क्षण में) वह -आदिकमिक पुद्गल 
होता है । उसके वाद प्रथमध्यान का पुनः पुनः (अनेकं वार) आवजन करते समय वह 
आदिकर्मिक नदीं कहा जाता 1 द्वितीयघ्यान को आरन्ध करनेवाले योगी को जव सवं- 
प्रथम दवितीय ध्यान की प्राप्ति होती है उस क्षण वह द्वितीयध्यान की दृष्टि से आदिः 
क्रमिक पुद्गल होता है। इसी प्रकार ऊपर ऊपर के ध्यानों को सर्वप्रथम प्राप्तं करते 
समय उन उन (च्यानप्राप्ति के) क्षणों मं वह आदिकर्मिक पुद्गल कहा जाता है ॥ 
सर्वप्रथम प्रवृत्तं होवरेवाले अर्पणाजवन को ही 'पठमकप्पना' (प्रथमक-अ्पेणा) कहा जाता 


है" । आदिकर्मिक पुद्गल के प्रथम अपेणाजवन के जवित होते समय महर्तजवन -एक 
वार ही अवित होते हं। 


अभिन्नाजवन भी एक वार ही - अभिज्ञाजवन, चाहे उसकी प्रथम प्राप्ति का काल 
हो अथवा पुनः पुनः भावना करने का काल हो, सर्वदा एक वार ही होता दै। महग्गत- 
जवन अपनी प्रथम प्राप्ति के काल मं अत्यन्त दुबल होने के कारण अपने अनन्तर पुन 
अर्पणाजवन के उत्पाद के लिए (आसेवनप्रत्यय' नामक शक्ति द्वारा उनका उपकार करनं 
मे असमर्थं होता है । अतएव कहा गया है कि प्रथम अपेणाजवन एक वार ही होता 
है । अभिज्ञाजवन का कृत्य, अपने से सम्बद्ध नानाविध ऋदधियों का उत्पाद करना एवं उन्हें 


#* पृठमकप्पणायं - सी ऽ । 


१. ““जादिकृम्मिकस्सा' ति आदितो कतयोगकम्मस्स । पठमं -निब्बत्ता अष्पना 
'पठमकप्पना' ।" ~ विभा०, पु° ११८ । 


““ञ्आादिकम्मिकस्साः ति योगकम्मसिद्धिया अ।दिम्हि नियुत्तस्सं॑पठमं उप्पन्ना 
अप्पना पठमकप्पना, तस्सं पठमकप्पनायं आदिकम्मिकञप्पनावीधियं ति अत्यो । 


तदा हि स्वानि पि महग्गतजवनानि पून आसेवनाभावतो परिद्न्बलानि 
होन्तीति एकवारमेव जवन्तीति ।* - प दी°, पु १५६ । 


निक 
ऋक के "्ी 


[त 
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४०. चत्तारो पन मगगष्पादा एकचित्तक्खणिका, ततो परं दे तीणि 
फलवित्तानि यथारहं उप्पज्जन्तिं, ततो परं भवद्कपातो । 


चार मार्गोत्पाद (मागंचित्त) एकचित्तक्षण आयुवाले होते हं । 
उस एक मागं चित्तक्षण के अनन्तर दो या तीन फलचित्त यथायोग्यं उत्पन्न 
होते हें ओर उन फलजवनों के अनन्तर भवङ्खपात होता है। 





जानना है । उसमे अपन से सम्बद्ध कृत्य का एक वार की प्रवृत्ति से ही सम्पादन कर देने का 
सामथ्यं होता है, अतः उसकी पुनः उत्पत्ति आवर्यक नहीं हैः 


४०. जैसे इन्द्र का व्र अपने एक प्रहार से ही सम्बद्ध त्य का सम्पादन कर 
देता है, उसी प्रकार मार्गचित्त भी अपने एक वार से ही सम्बद्ध क्लेदा-धर्मो का अशेष 
प्रहाण कर सकते हैँ । अतः मागेचित्त का एक वार ही उत्पाद होतारहै । मागे 
जवन के एक वार जवित होने के अनन्तरं फलजवन यथायोग्य २-३ वार जवित होते हैं । 
'यथांरहं' कहने का तात्पयं यह है कि मन्दप्रज्ञ पुद्गल मे फलजवन २ वार तश्रा तीद्णप्रज्ञ पुद्गल 
मे ३ वार जवित होते हँ । जिस समय समापत्ति का समावजंन नहीं होता उस समय अर्थात्‌ 
सामान्यकाल (प्रकृतिकाल) में जवन अधिक से अधिकं सात वार जवित होते हैं। 
उसी प्रकार मार्गवीथि में भी मन्दप्रज्ञ पुद्गल मं - (अर्पणाजवनवीथि मं कथित नियम 
के.अनुसार) परिकमं, उपचार, अनुलोम, एवं गोत्रभू ~ इस प्रकार उपचारसमाधिजवन ४ वार 
तदनन्तर मार्गजवन १ वार ओर इसके "वाद फलजवन २ वार- इस प्रकार जवनं के 
७ वार सम्पन्न होते हँ । ती्ष्णप्रज्ञ पुद्गल मे - उपचार, अनुलोम एवं गोत्रम्‌ ~ इस 
प्रार उपचारसमाधिजवन ३ वार, इसके वाद मागशेजवन १ वार, तदनन्तर फलजवन 
३ वार-इस तरह जवन ७ वार पूणं होते ह । इसीलिये दे तीणि फलचित्तानि 
यथारहं उप्पज्जन्ति' -एेसा कहा ग्या दै । 


“अभिञ्वाजवनानं पि पठमकप्पनाया ति अधिकारो सिया ति आहः 
सन्बदापी' ति । पठमुप्पत्तिकाले चिण्णवसीकारे च पञ्चाभिञ्व्याजवनानि 
एकवारमेव जवन्तीत्यत्थो 1“ - विभा०, प° ११८। 

“अमिजञ्व्याजवनानि पन इद्धिविकुव्वनादिकिच्चसिद्धिया एव पयुत्तानीति किच्च- 
सिद्धितो परं कत्तव्वाभावतो आदिकम्मिककाले पि वसीभूतकाले पि एक- 
वारमेव जवन्तीति वुत्तं - अभिजञ्वाजवनानि च सव्वदापी' ति ।” ~ प० दीऽ, 
पु० १५६-१५७ । 

२. “सत्तचित्तपरमा च एका जवनवीधि । तस्मा यस्स द्वे अनुलोमानि (उपचारा- 
नुलोमानि) तस्स ततियं गोत्रभू, चतुत्थं मग्गचित्तं, तीणि फलचित्तानि होन्ति। 
यस्स तीणि अनुलोमानि (परिकभ्मोपचारानुलोमानि) तस्स चतुर्थं गोत्रभ, 
पञ्चमं मग्गचित्तं, दे फलचित्तानि होन्ति । तेन वृत्तं - @े तीणि वा फल- 
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४१. निरोधसमापत्तिकाले* द्विक्वत्तं चतुत्थारुप्पजवनं जवति, 
ततो परं निरोधं ;फूसति 1 वुानकालें च श्रनागामिफलं वा श्ररहत्तफलं 
वा यथारहमेकवारं उप्पज्जित्वा निरुद्धे भवद्धपातो व होति । 


ए. 
~~ 


ष 
क च = 


भीन 


निरोधसमापत्ति के (आसन्न) काल मं चतुथं आरूप्यजवन २ वार 
जवन करता है । उस (चतुथं आरूप्यजवन) के अनन्तर चित्त, चेतसिकं 
एवं चित्तज रूप निरोध को प्राप्त हो जाते हं । निरोषसमापति से उठते 
समय अनोगामिफलजवन अथवा अहेत्‌फलजवन के यथायोग्य (अनागामी एवं 


~ 


अहत्‌ पुद्गल के अनुसार) एक वार उत्पन्न होकर निरुद्ध होने पर 
भवकङ्खपात ही होता दहै। 





मन्दप्रज्ञ पुद्गल को मागंविधि 
भम, न द म प उ नु गो मा फ फः म 
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तीक्ष्णप्रज्ञ पुद्गल कौ मागेवौथि 
भ न द म उ नु गो मा.फ फ फ म 
४९. निरोधसमापत्तिकाले - निरुज्छनं निरोधो, समापज्जनं समापत्ति, निरोधस्स 
समापत्ति निरोवस्तमापत्ति, निरोधसमापत्तिया कालो निरोधसमापत्तिकालो- चित्त-चेतसिक 





चित्तानि उप्पज्जन्ती' ति ।'”- विसु०, पृऽ ४७६ । द्र ° - विभा०, पृऽ १९१८; 
प्‌9 दीं, पृऽ १५४७ । 


तु° - “गोत्रम्‌ ताव निमित्ततो वुदधाति, पवत्तं छेत्तुं न सक्कोति, एकतो-वुद्ानो 
हेस । मग्गो निमित्ततो वृद्भाति, पवत्तं छिन्दतीति उभतो-वद्वानो हेस । तेसं 
अयं उप्पत्तिनयो - यस्मि हि वारे मगगवुदधानं होति, तस्मि अनुलोमं नेव 
एकं होति, न पञ्चमं । एकं हि आसेवनं न॒ लभति, पञ्चमं भवद्खस्स 
आसन्नत्ता पवेधति । तदा हि जवनं पतितं नाम होति, तस्मा नेव एकं 
होति न पञ्चमं । महापञ्ज्जस्स पन दे अनुलोमानि होन्ति, ततियं गोमू 
चतुत्थं मर्गचित्तं, तीणि फलानि, ततो भवङ्खोतरणं । मज्जिमपञ्जास्स 
पन तीणि अनुलोमानि होन्ति, चतुत्थं गोत्रभू, पञ्चमं मग्गचित्तं, द्वे फलानि, 
ततो भवद्धोतरणं । मन्दपञ्व्जस्सं चत्तारि अनुलोमानि, पञ्चमं गोतम 
छदः मग्गचित्तं, सत्तमं फलं, ततो भवङ्खोतरणं ।“ - अद्भु°, पुऽ १८८ । 
* जकाले च -स्या०। 


न 


† उद्ानकाले - सी ०; वुदरानकाले पन - स्या० \ 
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एवं चित्तज रूपों के क्षणमात्र॒निरुढ होने को निरोधसमापत्ति' कहते हैँ । उस निरोध- 
समापत्ति को प्राप्त करने के अभिलाषी योगी को प्रायः निर्जन एवं एकान्त स्यान में 
भ्रवेदा करना पडता है। इस निरोधसमापत्ति मं अधिष्ठित होना, ध्यानलाभी आर्य 
पुद्गलो के लिये एक प्रकार का सुखभोग ही है । इस समापत्ति का लाभ केवल अना- 
गामी एवं अहत्‌ पुद्गल ही कर सकते हं; स्रोतापन्न या अनागामी पुद्गल नहीं । उनमें 
भी अनागामी पुद्गल में २ वार चतुथं आरूप्य कुरालजवन (नैवसंज्ञानासंज्ञायतन कुशल- 
चित्त) जवित होता है तथा अर्हेत्‌ पुद्गल में २ वार चतुर्थं आरूप्य क्रियाजवन जर्वित 
होता है । तदनन्तर निरोध की प्राप्ति हो जाती है। उस निरोधसमापत्ति से उठते 
समय अनागामी पुद्गल में १. वार अनागामिफलजवन तथा अहत्‌ पुद्गल में १ वार 
अहंत्फलजवन जवितः होकर निर हो जाता है ओौर तदनन्तर भवङ्घपात होता है। 
निरोधसमापत्तिकाले' - इस वाक्य में कालः रशन्द निरोधसमापत्ति के पूर्ववर्तीं आसन्न- 
काल का द्योतक दहै, क्योकि निरोधसमापत्ति के आसन्नपूवंकाल में ही चतुर्थं आरूप्यजवनं 


२ वार जवन करता है'। 


[ निरोधसमापत्ति से सम्बद्ध विशेष ज्ञान के लियं "वीधिसमुण्चय' 
(चतु० परि०) देख । | 


१. “तत्य का निरोधसमापत्तीति ? या अनृपुव्बनिरोधवसेन चित्तचेतसिकानं 
धम्मानं अप्पवत्ति 1. . .अद्ुसमापत्तिलाभिनो पन अनागामिनो खीणासवा च 
समापज्जन्ति. .. न अन्मे ।... सो एवं आकिञ्चजञ्वायतनं समापज्जित्वा 
वृद्राय इदं पुव्वकिच्चं कत्वा नेवसज्व्नानासनञ्व्नायतनं समापज्जति । अथेकं 
वा दवे वा चित्तवारे अतिक्कमित्वा अचित्तको होति, निरोधं फुसति । कस्मा 
पनस्स द्विन्नं चित्तानं उपरि चित्तानि न पवत्तन्तीति ? निरोधस्स पयोगत्ता । 

, कथं वुदरानं ति ? अनागामिस्स अनागामिफलुप्पत्तिया, अरहतो अरहत्त- 
फलुप्पत्तिया ति एवं द्वेधा वुद्रानं होति 1 ~ विसु०, पृ० ४६६-५०३ । 


““निरोधसमापत्तिकाले' - ति निरोधस्स पुव्वभागे । 'चतुत्थारुप्पजवनं' 
ति कुसलक्रियानं अञ्जतरं नेवसज्व्यानासञ्व्नायतनजवनं । अनागाभि- 
लीणासवा येव निरोधसमापत्ति समापज्जन्ति, न सोतापन्नसकदागामिनो 
ति वृत्तं - अनागामिफलं वा अरहत्तफलं वाः ति।..-यथारहुः ति 
ततंपुग्गलानुरूपं ।” ~ विभा० पृ० ११८। 

““निरोधसमापत्तिकाले पन पुव्बभागे येव॒तादिसस्स पयोगाभिसङ्कारस्स कतत्ता 


द्विलं वारानं उपरि चित्तप्पवत्ति नत्थीति वृत्तं ~ निरोधसमापत्तिकाले ... जवति! । ` 
, , “चतुत्थारुप्पजवनं' ति अनागामिनो कुसलमूतं अरहतो क्रियभूतं नेवसञ्व्नाना- 


सञ्व्यायतनजवनं ।” -प० दी ० प° १५७ । 


परिच्छेदो ] जवननियमो ३८१ 


४२. सम्बत्थापि* समापत्तिवीयियं* भवङ्कसोतो † विय वीथिनियमो 
नत्यीति कत्वा वहूनि पि लन्मन्तीति; 1 


सर्वत्र ही ध्यानसमापत्ति एवं फलसमापत्ति वीथि मं मवङ्गलोतं 
की माति वीथिनियम (जवनसन्तति का नियम) नहीं है, इस कारण 


वहत जवन भी उपलब्ध होते हे । इस प्रकार का यह जवननियम है । 
४३. सत्तकवत्तं परित्तानि मग्गाभिञ्व्ा सकि मता । 
प्रवसेसानि लब्भन्ति जवनानि बहूनि पि\। 
भ्रयमेत्थ जवननियमो । 
कामजवन ७ वार, मागं एवं अभिज्ञा जवन १ वार तथा अवशिष्ट 
जवन अनेकं वार भी उपलब्ध होते हं - एसा जानना चाहिये । 
इस वीधिसङ्गह मं यह्‌ जवननियम है । 


~= 


४२. सम्बत्थापि ... लम्भन्तीति - सम्यक्प्राप्त ध्यानजवनसन्तति ` को ही “घ्यान- 
समापत्तिवीधिः तथा फलजवनसन्तति को “फलसमापत्तिवीथि' कहते ह । इन समापत्ति- 
वीधियों मे ध्यानजवन एवं फलजवन कितने वार प्रवृत्त होने चाहिये - इसका नियम 
नहीं किया जा सकता; क्योकि ध्यानजवन एवं फलजवन अनेक वार भी जवित हो 
सकते ह । "वहूनि पि' इस वाक्यांश में प्रयुवत “अपिः शब्द द्वारा थोडे (अल्प) अर्थं 
का भी समुच्चय होता है, इसलिये समावजेनकरमं में जब पुद्गल अभ्यस्त नहीं होता है 
तव जवन दो, तीन वार भी जवित होते है; किन्तु जब वह अभ्यस्त हो जाता है तब 
वे ध्यानजवन एवं फलजवन दिन-रात्रिपयंन्त अनेक वार निरन्तर प्रवृत्त हो सकते है" 1 

४३. कामजवनों का जो ७ वार होना कहा गया है वह उनको अधिकतम 
सङ्खया का द्योतक दै। वसे जवन ६ वार, ५ वारया ४ वार भी हो सकते हं। 
(यह्‌ पहले कटा जा चुका है 1) मागेजवन एवं अभिज्ञाजवन केवल एक वार मात्र ही जवन 
करते ह । शोष ध्यांनजवन एवं फलजवन कई बार भी हो सक्ते है तथा “अपि' शाब्द 
द्वारा एक, दो, तीन वार भी जवित हो सकते हँ) यथा ~ व्यानप्राप्ति के आदिकाल 


(प्रथम अ्पणाकाल) में १ वार, निरोधसमापत्ति के आसन्नकाल मे चतुथं आरूप्यजवन 


*-* स॒मापत्तिवीधियं पन सब्बत्थापि - स्या० 1 
{1 भवङ्खगसोते - ना०; °वेदितव्बं-स्या० । 
‡ लन्भन्ति -ना०। 


१. “ सब्बत्थापि समापत्तिवीधियं' ति सकलाय पि श्ानसमापत्तिवीयियं, फल- 
समापत्तिवीयियच्च ।“ ~ विभा० पृऽ ११६९ । 
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सब्बत्थापि समापत्तिवीत्तियं' ति, ज्ञानसमापत्तिफलसमापत्तिवसेन सकलाय पि 
समापत्तिवीधियं । - प० दी०, पुर १५७ । 


रेल अनिघम्मत्यसङ्कृहो [ चतुत्थो 


पुग्गलसभेदो 
४४. दुहृतुकानमहेतुकानञ्च पत्थ क्रियाजवनानि चेव प्रप्पना- 
जवनानि च न लब्भन्ति। 
उन (उपर्युक्त) वीथिचित्तो में से द्िहेतुक एवं अहेतुक पुद्गलों की 
सन्तान में क्रियाजवन एवं अपंणाजवन प्राप्तं नहीं होते । 


२ वार, मागप्राप्ति काल में फलजवन २ वार या३ वार तथा निरोधसमापत्ति से उठते 


ऋ 


समय जवन १ वार जवित होता है। 

जवननियम्‌ समाप्त । 
पुद्गलंभेव 

४४. किस पुद्गल कौ सन्तान मं कोन वीधिचित्त उपलब्ध होत्रे हं ~ इस तरह १२ प्रकार 
के पुद्गलों द्वारा चित्तो का विभाजन करके दिखलानेवाला यहं प्रकरण 'ुद्गलभेद'कहा जाता है' 
यहां नहीं प्राप्त होनेवाले चित्तो को पहले कहा गया ठै; क्योकि उन (नहीं 
प्राप्त होनेवाले) चित्तो को जान लेने पर उनको घटा देने से प्राप्त होनेवाले चित्तो 
का ज्ञान आसानी से स्पष्टतया हो सकता है। 
समस्त संसार मे नानाविध असङ्खयेय पुदगलों के विद्यमान होने पर भी उनका 
परमाथं दृष्टि से विभाजन करने पर वे सव निम्नलिखित १२ प्रकार के पुद्गलों में 


विभक्त हो जाते हं । उनमें ४ पृथग्जनः एवं ८ आरयपुद्गल* होते ह] यथा- 


१. द्र - विभा०, पृण ११६; पण दी० पु० १५८। 
२. “पुधूनं जननादीहि, कारणेहि पुथुज्जनो । 
| पुथुज्जनन्तोगधत्ता, पुथूवायं जनो इति ।।" 
सो हि पुथूनं नानप्पकारानं किलेसादीनं जननादीहि पि कारणेहि पुथुज्जनो । 
यथाह ~ पृथु किलेसे जनेन्तीति पुथुज्जना । पृथु .अविहतसक्कायदिष्धिका ति 
पुयुज्जना । पुथ नानासत्थारानं मुखुल्लोकिका ति पुथुज्जना । पथु सब्बगतीहि 
अवुद्िता ति पुथुज्जना । पुथु नानाभिसङ्खारे अभिसह्ख रोन्तीतिःपुथुज्जना । पुथु नाना 
ओधेहि वुद्यन्तीति पुथुज्जना । पुव नानासन्तापेहि सन्तप्पन्तीति पुथुज्जना । पुथ्‌ 
नानापरिाहेहि परिडग्हन्तीति पुथुज्जना । पुथु पञ्चसु कामगुणेसु रत्रा गिद्धा 
गथिता मुच्छिता अज्कलोपन्ना लग्गा लगिता पलिवुद्धा ति पुथुज्जना । पुथु पञ्चहि 
नीवरणेहि आवृता निवृता ओवुता पिहिता पटिच्छन्ना पटिकरुज्जिता ति पुथुज्जना । 
पुथूनं वा गणनपथमतीतानं अरियधम्मपरम्मुखानं नीचधम्मसमाचारानं जनानं 
अन्तोगधत्ता ति पि पृथुज्जना । पुथ्‌, वा अयं - विसुं येव सङ्कखङ्गतो, विसंसद्ो 
सीलसुतादिगुणयुत्तेहि अियेहि - जनो ति पि पुथुज्जनो ।” - अद्र, पृ० २७६; 
दी० नि० अ०, (सीलक्खन्धदुकथा) प° ५६ । 
३. “असिया ति आरकत्ता किलेसेदहि, अनये न इरियनतो, अये इरियनतो, सदेवकेन लोकेन 
(च अरणीयतो बुद्धा च पच्चेकबुदधा च बुद्धसावका च वुच्चन्ति ।” ~ अदु, पु० २७९। 
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१. दुगं ति-अहेतुक, २. सुगति-अहेतुक, ३. द्विहेतुक, ४. व्रिदेतुकं तथा ८ आयपुद्गल अर्थात्‌ 
स्रोतापत्तिमारगस्थ, सकृदागामिमा्गस्थ, अनागामिमा्गेस्य एवं अहेत्‌-मागंस्थ तथा स्रोतापत्ति- 
फलस्थ, संकृदागामिफलस्थ, अंनागामिफलस्थ एवं अहंतफलस्थ । 


दुहेवुकानमहेतुकानञ्च - दे हेत्‌ येसं ते दृहेतुका अर्थात्‌ प्रतिसन्विकाल मं अलोभ 
एवं अद्वेष - इन दो हेतुओं से सम्प्रयुक्त होनेवाले चार ज्ञानविप्रयुक्त महाविपाक चित्तो 
दवारा प्रतिसन्धि लेनेवाले पृद्गलों को द्विहेतुक पुद्गल कटा जाता है 

तथा नत्थि हेत्‌ येसं ति अहेतुका' अर्थात्‌ सम्प्रयुक्त होनवाले हेतुओं से रहित 
दो उहितुक विपाकचित्तों द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलों को “अहितुक. पुद्गल कहा 
जाता टैः । इन अहेतुक पृद्गलों मे से भी चार अपायदुगेतिभूमियों में हेतुक अकुदाल- 
विपाक उपेक्षासन्तीरण चित्त द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलों को 'दुगेति-अहेतुकं पुद्गल 
तथा कामसुगतिभूमियों मं अदहेतुक ध कुरालविपाक उपेक्षासन्तीरण चित्त द्वारा प्रतिसन्धि 
लेनेवाले पृद्गलों को 'सुगति- पुद्गलः कटा जाता टै । 


क्रिथाजवनानि चेव. - -लग्भन्ति - क्रियाजवन केवल अर्हत्‌ कौ सन्तान मे ही 
होते दै । अर्पणाजवन ध्यानजवन, मागंजवन एवं फलजवन होते हं । द्विहेतुक पुद्गल 
एवं अदहेतुक पुद्गल अपने प्रत्युत्पन्नभव में व्यान, मागं एवं फल को प्राप्ति के- लिये 
सर्वथा अभव्य अर्थात्‌ अनधिकारी होते हें; क्योकि उनके हीन प्रतिसन्धिविपाक द्वारा 
उनमें ध्यान, मागं एवं फल घर्मो का सर्वथा निवारण कर दिया गया है'। 

इस प्रसङ्क में क्म, क्लेश, विपाक, अरियूपवाद (आर्योपवाद) एवं आणावीति- 
ककम (आन्ञाव्यतिक्रम) - इन पांच अन्तरायकारक धर्मों को जानना चाहिये । 


. “पटिसन्धिविञ्वाणसहगतालोभादोसवसेन द्वे हेत्‌ इमेसं ति द्विहेतुका 1 
विभा०, पृ० ११६) 


“पटिसन्धिविजञ्वाणसहगता दे हितुयो एतेसं ति दुहेतुका, चतूहि नाणविप्पयुत्त- 
महा विपकेहि गदितपटिसन्धिका 1“ -प० दी०, पऽ १५८॥। 

२. ^तादिसानं हेतूनं अभावतो अदहितुका 1“ - विभा०, पृ ११६1 
“द्वीहि पन अहेतुकविपाकेहि गदहितपटिसन्धिका अहेतुका, नत्थि पटिसन्धिहेतु 
एतेसं ति कत्वा 1” -प० दी०, पऽ १५८। 

३. “अप्पनाजवनानि न लब्भन्ति, विपाकावरणसञ्मावतो 1 दिहेतुकाहेतुकपटि- 
सन्धि हि “विपाकावरणं' ति वुच्चति । अप्पनाजवनाभावतो येव अरहत्तं 
नत्थीति क्रियाजवनानि न लन्भन्ति 1“ - विभा०, पृ ११६1 
“तेसं द्विन्नं पि विपाकावरणसनञ्भावतो मह्गतज्ज्ञानानि पि ताव नुप्पज्जन्ति; 
कुतो लोकृत्तराणि ! क्रियाजवनानि पन खीणासवानमेव आवेणिकमूतानीति 

~ (क्रियाजवनानि चेव अप्पनाजवनानि च न लन्भन्तीतिः ।' 
~~ प्‌० दी०, पु० १५८ | 

४. तु° - अभि कोऽ, ४:६६ का०, पृ० ११६ 
अभि० स०्.:४६ 


न क का = 


३८६ अभिधम्मत्थसङ्खहो [ चतुत्यो 


कम एवं क्लेश अन्तराय - मातृघात-आदि पांच आनन्तयं क्म एवं भिक्षुणी 
में भिथ्याचार नामक अक्रुशल कर्म कर्मान्तिराय' हे । जौ पुद्गल पञ्च आनन्त्यं कर्मो 
को करता है वह न केवल ध्यान, मार्गं एवं फल प्राप्ति का अनविकारी होता है; 
अपितु अनन्तरभव में वह सुगतिभूमि को भी प्राप्त नहीं कर सकता । भिक्षुणी में 
भिथ्याचार करनेवाला पुद्गल यद्यपि व्यान, मागं एवं फल को प्राप्त नहीं कर सकता; 
किन्तु दान, शील-आदि शुभ कर्मों के सम्पादन से सुगतिभूमि को प्राप्त कर सकता है । 
दशा क्लेशवर्मो में परिगणित नियत मिथ्यादृष्टि क्लेदा अन्तराय' है ।. 
इस मिथ्यादृष्टि से समन्वागत पुद्गल सयुगतिभूमि तक को भी प्राप्त करे में अभव्य 
होता है । उभतोव्यञ्जनक (वह पुद्गल, जिसमें पुरूपव्यञ्जन एवं स्वरीव्यञ्जन दोनों 
होते है) एवं पण्डकं (नपुंसक) -ये दोनों पुद्गल भी अत्यधिक क्लेशो से युक्त होने 
के कारण विपाक अन्तराय में परिगणित न होकर क्लेश अन्तराय में परिगणित होते है । 
ये भी कुशलधर्मों की प्राप्ति के लिये अमव्य होते हं. । 
[ पञ्च आनन्तर्यं एवं नियत मिथ्यादृष्टि के सम्यक्‌ ज्ञान के लिये पञ्चम- 
परिच्छेद (वीयिमुत्तसङ्गटविभाग) का (कस्मचतुक्क' प्रकरण देखे । | 
विपाक अन्तराय - अटेतुक देतुक एवं दविहेतुक प्रतिसन्धितिपाकचित्त विपाक अन्तराय 
है^। हीनः वीज से उत्पन्न वृक्ष जसे अच्छी तरह जल एवं खाद दिये जाने पर भी 





१. मातुघात, पितृघात, अर्हंत्‌घात, दुष्टचित्त द्वारा तथागत के दारीर से लोहितो- 
त्पाद एवं सङ्खमेद - ये पांच आनन्तयं कमं हं 1 द्र ° - विभ०, पृ० ४५४ । 

२. “कतमे ते सत्ता अभव्वा ? ये ते सत्ता कम्मावरणेन समन्नागता, किलेसा- 
वरणेन समन्नागता, विपाकावरणेन समन्नागता, - .अभव्वा नियामं ओक्कमितुं 
कुसलेयु धम्मेसु सम्मत्त, इमे ते सत्ता अभव्वा ।"' - विभ०, पृ०.४०५। 

“तत्थ कम्मावरणेन समन्नागता ति अआनन्तरियकम्मसमङ््खिनो ।“ ~ विसु°, 
पृ० ११८ ॥ 


तु° - “नानन्तयप्रयुवतस्य, वैराग्यफलसम्भवः । <: 
- अभि० को० ४: १०४ का०, पृ५० १२२। 
द 9 ~ अभि० का9 र्ट ६९८9 ६ हत १ ०७ का9०, प {२३ 1 


२३. “लोभो, दोसो, मोहो, मानो, दिद्वि, विचिकिच्छा, थीनं, उद्धच्चं, अहिरिक, | 
अनोत्तप्पं ~ इमानि दस किलेसवत्थूनि ।' - विभ०, प° ४६६ । 


४, ““(क्रिलेसावरणेन समन्नागता' ति नियतमिच्छादिद्िका चेव उभतोव्यञ्जनक- 
पण्डका च 1 - विसु°०, पृ० ११८। 

तु° ~ “मूलच्छेदो नास्तिद्द्ा ।” - अभि को० ४:७& का०, पु° ११२। 

५, ““विपाकावरणेन समन्नागता' ति अहेतुकद्विहेतुकपटिसन्धिका ।“ ~ विसु° 
प° ११८ ॥ 





परिच्छेदो | पुग्गलभेदो 


४५. तथा जाणसम्पयुत्तविपाकानि च सुगतियं। 


तथा सुगतिभूमि में ज्ञानसम्प्रयुक्तं विपाकचित्त भी उपलब्ध नहीं 
होते । 


म यि शि जि = ज जाः जा कः 


जि आक क त = 


स्कन्ध, शाखा, पत्र, पुष्प एवं फल-आदि से भलीर्भांति समृद्ध नहीं हो पाता, उसी 
प्रकार हीन कर्मो के फलस्वहूप अहेतुकं या द्विहेतुक प्रतिसन्धि लेनेवाला पुद्गल भी 
बीजरूप प्रतिसन्धिविपाक के हीन होने से अपने वर्तमान भव मं व्यान, मागे एवं फल ` 


को प्राप्त करने में असमर्थं होता है । यदि वह्‌ पुण्यक्रियाओं का सञ्चय करे तो अनन्तर- 
भव में सुगतिभूमि को प्राप्त कर सकता है। 





अरिथूपवाद अन्तराय - आर्य॑की, जानते हए अथवा न जानते हुए, पापचित्त 
दवारा निन्दा करना “अरियूपवाद' . टै । आनन्तयं कमं के सदृश यह भी महासावद्य 
है । यह देवभूमि, निर्वाण, ध्यान, मायं एवं फल का अन्तराय होता है 1 आयं उपलब्ध 
हों तो उन के समीप जाकर तथा वे उपलन्ध न हों तो किसी अन्य प्रतिष्ठित सज्जन के समीप 
जाकर अपने किये हुये कर्मं ॑के लिये क्षमायाचना करने से इस अवद्य से शुद्धि हो 
जाती है 1 

आगावीतिक्कम अन्तराय - यह श्रामणेर, भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिये होता है 1 
जो श्रामणे र-जादि अपने लिये भगवान्‌ वृद्ध द्वारा प्रज्ञप्त टिक्षापदों का व्यतिक्रम करता 
है उसका यह व्यतिक्रम ही आणावीतिक्कम अन्तरायः (आज्ञाव्यतिक्रम अन्तराय) 
कटलाता है । यह्‌ सुगतिभव, व्यान, मागे एवं फल की प्राप्ति मे वाधक होता है। 
यदि शिक्षापदों के व्यतिक्रम से यह अन्तराय हो जाये तो विनय के अनुसार उसकी 
शुद्धि -करनी चाहिये । विनय के अनुसार शुद्ध होने पर वह ध्यान, मागे एवं फल का 
पुनः अधिकारी हो सकता है । यदि बुद्ध न होगा तो छोटी से छोटी आपत्ति भी उसके 
ध्यान, मागं एवं फल की अन्तरायभूत हो सकती हे । 


४५. उपर्युक्त त्रिविध पुद्गलों मे से सुगति-अहेतुक एवं द्विहेतुक - इन दोनों 
को सुगतिभूमि में उत्पन्न होने का अधिकार है। इन दोनों भकार के पुद्गलों की 
सन्तान में चार ज्ञानसम्प्रयुक्त महाविपाकचित्त भी नहीं हौ सकते 1 इनकी मूल भ्रति- 
सन्धि जड होती है । इसीलिये 'परमत्थविनिच्छय' में भी “जाणपाका न वत्तन्ति जडत्ता 


१. “ अरियानं उपवादका' ति वृद्ध-पच्चेकवुद्ध-सावकानं अरियानं अन्तमसो 
गिहिसोतापन्नानम्पि अनत्थकामा हुत्वा अन्तिमवत्थुना वा गुणपरिधंसनेन 
वा उपवादका । अक्कोसका गरहका ति वृत्तं होति।.-.सो जानं वा 
उपवदेय्य, अजानं वा; उभयथापि अरियूपवादो व॒ होति । भारियं कम्मं 
आनन्तरियसदिसं सम्गावरणचञ्च मग्गावरणञ्च, सतेकिच्छं पन होति 1 
- विसु०, प° २६६ । विस्तार के लिये द्र° - विसु० प° २६९६२६७ 

२. द्र° - समन्त० (पाचित्तियादि-अटरुकथा); पु १३८॥ . 


२८७ 


३८८ अभिधस्मत्थसङ्धदहो [ चतुत्थो 


४६. दुर्गतियं पन जाणविप्ययुत्तानि च सहाविपाकानि न लभन्ति । 

दुगिभूमि मे ज्ञानविग्रयूक्तं महाविपाकं भी उपलब्ध नहीं होते । 

४७. तिहेतुकेयु च+ खीणासवानं कुसलाकुसलजवनानि न† लम्भन्ति । 

€ त्रिहेतुक पुद्गलों मं से अहंत्‌-पुद्गलों की सन्तान मे कुशल एवं 
अक्‌राल जवन उपलन्ध नहीं होते । 


मलसन्धिया' 1“ - एेसा कहा गया है । विपाकानि च' में प्रयुक्त 'च' दाब्द द्वारा उपर्युक्त 
क्रियाजवन एवं अर्पणाजवनों का सम्पिण्डन किया गया । अतः इन सुगति-अहेतुक 
एवं द्देतुक पुद्गलों की सन्तान में क्रियाजवन, अ्थेणाजवन एवं ज्ञानसम्प्रयुक्त महा- 
विपाकचित्त सर्वथा नहीं होते । इन पृद्गलों की सन्तान सं ये ४१ चित्त ही हौ सक्ते 
हँ; यया - हसितोत्पादवजित अशोभनचित्त २६९, महाकुल चित्त ८ एवं ज्ञानविप्रयुक्त 

महाविपाकचित्त ४--४१ चित्त । ` | 
कुच लोग कहते हँ किं सुगति-अहेतुक पुद्गल की सन्तान में जिस प्रकार 
प्रतिसन्विचित्त से उत्तम ज्ञानविप्रयुक्त महाविपाकचित्त होते है, उस प्रकार द्विहेतुक 
मे प्रतिसन्धिचित्त से उत्तम ज्ञानसम्प्रयुक्त महाविपाकचित्त भी 











पुद्गलों की सन्तान मं 
हो सकते है 

४६. दुग्गतियं पन. . न॒ लब्मन्ति - दुगतिभूमि में होनेवाला पुद्गल दुगंति- 
अहेतुक' कहा जाता है । इस पुद्गल की सन्तान में उपर्युक्त चित्तो ( क्रियाजवन, अर्षणा- 
जवन एवं ज्ञानसम्प्रयुक्त महाविपाक) के अलावा ज्ञानविप्रयुक्त महाविपाकचित्त भी 
नहीं हो सकते । अतः उपर्युक्त ४१ चित्तो मं से ४ ज्ञनविप्रयुक्त महाविपाक चित्तों को 
ओर वजित करके अवरिष्ट ३७ चित्त ही उपलब्ध होते ह; क्योकि इन दुर्गति-अहेतुक 
पुद्गलो की प्रतिसन्धि अत्यन्त जड होती है । 

४७. तिहेतुकेसु च - तयो हेत्‌ येसं ति तिहेतुका' प्रतिसन्धिकाल में अलोभ, 
द्वेष एवं अमोह - इन तीन हेतुं से सम्प्रयुक्त ज्ञानसम्प्रयुक्त॒ महाविपाक ४ एवं 
महृम्गत विपाक € == १३ चित्तो मं से किसी एक चित्त द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाले 
पुद्गल को त्रिहेतुक पुद्गल" कहते हँ । आयपुद्गल भी अपने से सम्बद्ध भूमि में उपर्युक्त 
विपाकचित्तों में से ही किसी एकचित्त द्वारा प्रतिसन्धि लेने के कारण ्रिहेतुक पुद्गलः 





%, पन्‌ - स्या० । 

†. च न-सी०। 

१. परम० वि०, प° ३२। 

२. विस्तृत ज्ञान के लिये द्र० ~ विमा०, पु० ५१९-१२०; प° दी०, पृण 


१५८ । ॥ 
३. द्र० - विभा०, पु १२०; प० दी० पृ १५८। 


परिच्छेदो ] पुर्गलभेदो । ३८९ 


४८. तथा सेक्लयुथुज्जनानं क्रियाजवनानि । 


तथा शेक्ष्य पुद्गल एवं पृथग्जन पुदगलों की सन्तानं मं क्रियाजवन 
उपलब्ध नहीं होते । 


ही कटे जाते हैँ । अतः पृथग्जन त्रिहेतुक १ एवं आयं व्रिहेतुक ८-इस प्रकार 
त्रिहेतुक पुद्गल & होते हं । 

खीणासंवानं. . न॒ लन्भन्ति ~ खीणाः आसवा येसं ति खीणासवा' जिनके आस्रव 
` (क्लेश) क्षीण हो गये हं - एसे अहेत्‌-पुद्गलों को क्षीणाखव पुद्गल' कहते हं । “अविज्जा- 
पच्चया सद्भारा” के अनुसार अविद्या एवं तृष्णाः नामक अनुराय के कारण लौकिक 
कुशल एवं अकुशल नामक संस्कार-धमं उत्पन्न होते हं । अहंत-पुद्गल की सन्तान में 
उन मूलभूत अनृ शय-घर्मो का अहेत्‌-मागं द्वारा प्रहाण कर दिया जाता है, इसं कारण 
उने अनृदाय-धर्मो से सम्बद्ध लौकिक कुशल एवं अकुशल घर्मो को उत्पत्ति नहीं हो 
पाती 1 लोकोत्तर कुशल धम्मं अनुशय का प्रहाण करनेवाला धमं है । जव पुद्गल अहत्‌ 
होता है तव उसकी सन्तान में प्रहाण करने के लिये प्रहातव्य कोई अनुशय-वमे न 
होने के कारण उसमे लोकोत्तर कुरालधमं की उत्पत्ति भी नहीं होती! अतः अहत्‌ 
की सन्तान में सभी कुराल एवं अकुशल नहीं हो सकते 1 


कदे 9/ 


-पुद्गल की सन्तान मे. २१ कुराल एवं १२ अकुशल नहीं हो सकते, 
अतः उनमें ८० वीधिचित्तो में से इन ३३ चित्तो को वाजित कर केवल ४७ वीधिचित्त 
ही उपलब्ध होते हँ । उनमें भी “लोकुत्तरजवनानि च यथासकं अरियानमेव समुप्पज्जन्ति ; 
के अनुसार आर्यपुद्गलों में स्वसम्बद्ध केवल एक लोकोत्तरचित्त ही हो सकता है, इस 

| कारण अ्हंत्‌-पुदगल की सन्तान में नीचे के तीन फलचित्त नहीं हौ सकते । इस प्रकार 
अहत्‌ के लिये उपर्युक्त ४७ चित्तं मेँ से नीचे के ३ फलचित्तों को वाजित करः देने 
पर केवल ४४ चित्त ही उपलव्ध होते हं; यथा - अहेतुकचित्त १८, महाविपाक ८, 
महाक्रिया ८, महग्गत-क्रिया & एवं अहत्‌ फल १ == ४४ चित्त उपलन्ध होते हें 1 

| ४८. सिक्लन्तीति सेक्वा' शील, समाधि एवं प्रज्ञा नामक तीन शिक्षाओं को 
आर्ध करनेवाला पुद्गल शौक्ष्य पुद्गलः कहा जाता हैः । यदपि रोक्ष्य पुद्गल मागेस्थ 


१. “ 'तिहेतुकेसूः ति पटिसन्धिविञ्जाणसहगतालोभादोसामोहवसेन तिदहेतुकेसु 
पुथुज्जनादीसु नवविघपुग्गलेसु 1 - विभा०, पु १२० ॥ 

२. म० व० (विऽपिऽ); पृऽ ३] | 

, द्र० ~ अभि० स० ४:५१, पु०३६१॥ 

४. “तीसु सिक्खासु जाता ति सेक्वा, सत्तन्नं सेक्खानं एते ति पि सेक्वा 1 अपरि- 
योसितसिक्खत्ता सयमेव सिक्लन्तीति पि सेक्खा 1" - अउद्ुऽ, प° ३८1. 
“सिक्खितनव्बा ति सिक्ला, अधिसीलसिक्वादयो तिस्सो सिक्ा, ता एतेसं अत्थीति 
सेक्खा । तिस्सो वा सिक्खा सिक्खन्ति, सिक्डनसीला वा ति सेक्खा.। 
सत्त अरियपुरगला ।“ - मणि०, प्र° मा० पुऽ ३०८1 तुर-सं° नि, 
चतु ° भा० (महावग्ग), पु० १५० । | 


९४ 





| ॥ | . > 


नो) ३ 


३९० ` अभिधम्मत्यसङ्कहो [ चतुत्थो 
४६. दिघिगतसम्पयुत्त-दिचिकिच्छःजवनानि च सेक्ानं । 


रोक्ष्य पुद्गलों को सन्तान मं दुष्टिगतसम्प्रयुक्त एवं विचिकित्साजवन 
भी उपलब्ध नहीं होते । 

०. श्रनागामिपुग्गलानं पन पटिघजवनानि च* न लब्भन्ति । 

अनागामी पुद्गल की सन्तान मं देषम्‌लजवन मी उपलब्ध नहीं 


होते । 





४ एवं नीचे के फलस्थ ३--७ प्रकार के होते हँ; तथापि मार्गस्थ दौक्ष्यो 
का निरूपण पृथक्‌ क्रिया जानेवाला होने के कारण शौक्ष्य' द्वारा यहाँ केवल नीचे के 
तीन फलस्थ पुद्गलों का ही ग्रहण होता है। अन्य (अहेतुकं एवं द्वहेतुक) पृथग्जना 
का वणेन पहले किया जा चुका है, अतः 'पृथग्‌जन' शव्द॒द्वारा यहाँ त्रिहेतुक पृथग्जन 
का ही ग्रहण करना चाहिये । 

इन रोक्ष्य एवं पृथग्जनों की सन्तान में, अर्हेत्‌ पुद्गलों के अपने विरिष्ट 
चित्त अर्थात्‌ क्रियाजवनों का उत्पाद नहीं होता । अतः उन्हें छोडकर इनकी 
सन्तान में हसितोत्पादवजित अशोभनचित्त २६९, महाकरुशल ८ महाविपाक ८ एवं 
महग्गतकुशल € =-= ५४ चित्त उपलन्ध होते हं । 

४९. दुष्टिगतसम्प्रयुक्त एवं विचिकित्सासहगत चित्त का सरोतापत्तिमार्गक्षण में 
ही प्रहाण कर दिया जाता है, अतः शक्ष्य पुद्गलों को सन्तान में ४ दुष्टिगतसम्प्रयक्त चित्त 
एवं विचिकित्सासहगत चित्त भी उपलब्ध नहीं होते। च" शाब्द द्वारा उपर्यक्त 
क्रियाजवनों के अभाव का सम्पिण्डन किया जाता दहै, अतः नीचे के तीन फलस्य 
पुद्गलो की सन्तान में क्रियाजवनों के अतिरिक्त दुष्टिगतसम्प्रयुक्त चित्त ४ एवं विचिकित्सा 
सहगत॒ चित्त १५ चित्त भी नहीं हौ सकते । इस तरह इनमें त्रिहेतुक 
पृथग्जन की सन्तान में उपलब्ध होनेवाले ५४ चित्तो मे से इन ५ चित्तो को वजित 
करके तथा स्वसम्बद्ध एक फलचित्त को जोड़ कर ५०-५० चित्त ही उपलन्ध होते हं । 
(यह सोतापत्तिफलस्थ एवं सकृदागामिफलस्थ - इन दो पृद्गलों के लिये ही है। ) 

४५०. अनागामिमागं द्वारा, चूंकि देपजवनों का पहले ही प्रहाण कर दिया जाता 
ह अतः, अनागामी पुद्गल की सन्तान मं द्वेषमूल चित्त नहीं हो सक्ते । यहां भी 
पटिधजवनानि चः में प्रयुक्त चः शब्द द्वारा उपर्युक्त क्रियाजवन, दष्टिगतसम्प्रय॒क्त 
एवं विचिकित्सा जवनो का सम्पिण्डन होता है। अनागामी पुद्गल की सन्तान में 
उपर्युक्त ५० चित्तो मं से २ द्वेषमूल चित्तो को वजित करके तथा स्रोतापत्तिफल एवं 


सङ्ृदागामिफल चित्तो के स्थान पर अनागामिफल रख कर कल ४८ चित्त ही उपलब्ध होते है । 


नि 
*, रो० में नहीं । 





परिच्छेदो | पुरगलभेदो ३६१ 


५१. लोकुत्तरजवनानि च* यथासक † श्ररियानमेव समुप्पज्जन्तोतिः । 
लोकोत्तरजवन अपने अपने चित्त के अनुसार आयंपुद्गलों की 
सन्तान मं ही सम्‌त्पत्न होते हं - इस प्रकार क। यह्‌ पुद्गलमेद है 1 
५१. स्रोतापत्तिमा्गेजवन स्वसम्बद्ध॒स्रोतापत्तिमार्गेस्य पुद्गल को ही सन्तान 
होते हं । तथा स्रोतापत्तिफलजवन स्रोतापत्तिफलस्थ पुद्गल की सन्तान में ही होते 
` । इस प्रकार ८ लोकोत्तरचित्त यथायोग्य स्वसम्बद्ध ८ आर्येपुद्गलों कौ सन्तान 
` ही उत्पन्न होते हँ -एेसा समञ्चना चाहिये । 


-५, 2५ प; 


भरह्न ~ मार्गंजवन क्यों अपने से सम्बद्ध मास्य पुद्गल की सन्तान में ही उत्पन्न 
/ 


होते टह 1 

उत्तर - मागं-घमं केवल एक चित्तक्षणमात्र ही प्रवृत्त होते हैँ । अतः अपने से सम्बद्ध 
मागंस्थ पुद्गल को सन्तान में ही होते हैँ । यदि मागेजवन २ या ३ चित्तक्षण होते तो फलस्य 
पद्गलों की सन्तान मं भी ओर ऊपर के मास्य पुद्गलों की सन्तान में भी उत्पन्न होते; किन्तु 
चूंकि मागचित्त स्वभावतः अपने एकचित्तक्षणमाव्र उत्पाद से ही अपने करणीय कृत्य परिपूर्णं कर 
देते टं अतः, वे उस प्रकार के अर्थात्‌ दूसरों की सन्तान में उत्पन्न होनेवाले स्वभाव के 
नहीं होते; अपितु अपने से सम्बद्ध मार्गस्थ पुद्गलों की सन्तान में ही उत्पन्न होते है । 


(-+ 


२५, 
[1 =. 


(9 


प्रशन - नीचे नीचे के फलस्थ पुद्गलों की सन्तान में ऊपर ऊपर के फलजवन 
क्यों उत्पन्न नहीं होते ? 

, उत्तर - चूंकि नीचे नीचे के पुद्गलों को ऊपर ऊपर के फल प्राप्त नहीं हये 
हँ अतः, नीचे नीचे के फलस्थ पुद्गलों की सन्तान में ऊपर ऊपर के फलजवन उत्पन्न 
नहीं होते । 

प्रश्नं -ऊपर ऊपर के फलस्य पुद्गलों की सन्तान में पहले नीचे नीचे के 


फलजवन प्राप्त हो चुके हं तो फिर उन पुद्गलों में इन चित्तो की पुनः उत्पत्ति क्यों 
नहीं होती ? 


उततर - ऊपर ऊपर के मागं एवं फल जव प्राप्त होते है, तभी (साथ ही साथ) 
नीचे नीचे के फलचित्तो का निरोध हो जाने से पुवंभ्राप्त नीचे नीचे के फलजवन 
ऊपर ऊपर के फलस्थ पुद्गलों कौ सन्तान मे पुनः उत्पन्न नहीं होति । 


स्पष्टीकरण -पृयग्जन के भव में विद्यमान अप्रहीण कमं एवं क्लेश धर्मो का 
लोतापत्तिमागं द्वारा जब प्रहाण किया जाता है तभी (साथ ही साय) पुद्गल अपने 
पृथग्जनत्व का अतिक्रमण करके सोतापन्न' नामक आयं पुद्गल हो जाता है। ठीक 





^. स्या० मं नहीं। 
र यथारहं - रो० ना०, म (ख) । 
‡. समुप्पज्जन्ति - स्या० । 


९०.२९ अभिधम्मत्थसद्धहो | चतुत्यो 


५२. श्रसेद्लानं चतुचत्तालीस सेक्खानमुदिसे । 
छप्यञ्ञ्यासावसेतानं चतुपञ्ञ्याससस्भवा ॥ 
ञ्रथमेत्य पुग्गलभेदो । 

अहंत्‌-पुद्गलों की सन्तान मे यथासम्भव . ४४ वीधिचित्तों का निद 
करना चाहिये । क्ष्य पुद्गलों की सन्तान मं यथासम्भवं ५६ वीथिचित्तों 
का निर्देश करना चाहिये । अवरिष्ट अर्थात्‌ पृथग्जनों की सन्तान मं यथा- 
सम्भव ५४ वीथिचित्तों का निद्श करना चाहिये । 

इस वीथिसङग्रह मं यह पुद्गलभेद ह । 


| ज भा = क ज भ क च == ॐ कक = ~ च ज = ज = = कः = क -=-~---- ~ == = 





इसी प्रकार स्रोतापन्न की स्थिति में अप्रहीण कमं एवं क्लेश धर्मो का सकृदागामिमागं दारा 
जब तनूकरण किया जाता है तव पुद्गल स्रोतापन्नत्व का अतिक्रमण करके संकृदागामी 
पुद्गल' के रूपमे हो जाता है । तथा जव पुद्गल सछकृदागामी होता है तभी उसके 
स्रोतापतिफलचित्त का भी स्वयं (अपने आप) निरोव हौ जाता है। इसी प्रकार 
अनागामिफलस्थ एवं अ्हंतूफलस्थ पृद्गलों को सन्तान मे होनेवाले नीचे नीचे के 
फलचित्तो के निरो को भी जानना चाहिये । यही कारण है कि नीचे नीचे के 
फलचित्त ऊपर ऊपर के फलस्थ पुद्गलों की सन्तान मे पुनः उत्पन्न नहीं होते" । 


५२. अहंत्‌-पुद्गलो की सन्तान में होनेवाले ४४ चित्तो का वणेन पहले किया 
जा चका है। सम्भवा! गब्द द्वारा ये ४४ चित्त सभी अर्हत्‌-पुद्गलों कौ सन्तान में नहीं 
होते, अपितु यथासम्भव ही होते है, अर्थात्‌ & महग्गत व्यानं को प्राप्त अहत्‌-द्गल 
की सन्तान में ही ये ४४ चित्त होते हैँ। जो € महम्गत ध्यानं को प्राप्त नहीं होते, 
एसे अर्हत्‌-पुद्गलों को सन्तान मे, ४४ चित्त न होकर अवरिष्ट ३५ वीथिचित्त ही 
उत्पन्न होते दँ । (१ महम्गत ध्यान प्राप्त होगा तो १ जोड़कर ३६, २ महरगतध्यान 
प्राप्त होगे तो ३७ - इसी प्रकार अगे भी जानना चाहिये ।) रौक्ष्य पुद्गलों की सन्तान 
मे ५६ चित्त होते हैँ; यथा - स्रोतापत्तिफलस्थ पुद्गलो के लिये कथित . ५० चित्तां नें 
मार्गचित्त ४, सकरदागामि-फलचित्त १, अनागामिफलचित्त १--६ चित्तो को जोड़कर 
कूल ५६ चित्त होते हं - एसा कृटा गया है | 





१. “ 'लोकरत्तरजवनानि * -समुप्पज्जन्ती" ति - चतुण्णं मग्गानं एकचित्तक्लणिक- 
। भावेन पुग्गलन्तरेसु असम्भवतो, हेद्विम-हेद्धिमानञ्च उपरि उपरि समापत्तिया 
अनविगतत्ता, उपरि उपरि पुगगलानच्च अस मुग्धाटितकम्मकिलेसनिरोधनेन 
पुथुज्जनेहि विय सोतापन्नानं' सोतापन्नादीहि पुम्गलन्तरभावुपगमनेन (हेद्विम- 
हदिमसमापक्तिया) पटिपस्सद्त्ता च अद्र पि लोकुत्तरजवनानि यथासकं 
मम्गफलद्रानं अरियानमेव समुप्पज्जन्ति ।” ~ विभा०, प० १२० द्र० ~ 

प० दी०, पृ० १५९ - १६० । 
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भूमिविभागो 


५३. कामावचरभूमियं पनेतानि सन्बानि पि वीथिचित्तानि यथारहं 
उपलब्भन्ति । 


५४. रूपावचरभूमियं पटिघजवन-तदारमणवन्जितानि 1 


कामावचरभूमि मं ये समी वीथिचित्त यथायोग्य उपलन्ध होतें हं । 


रूपावचरभूमि मं देषजवन एवं तदालम्बन वाजित उप्क्तं सभी 


वीथिचित्त उपलन्ध होते हं । 





संम्भवा' राव्द दवारा स्रोतापत्तिमा्गेस्थ पुद्गल की सन्तान में केवल एक 
स्रोतापत्तिभागेचित्त ही होता है, तथा स्रोतापत्तिफलस्थ पुद्गल की सन्तान में होनेवाले चित्त 
यद्यपि ५० होते हं तथापि ध्यान को प्राप्त नहीं होनेवाला स्रोतापत्तिफलस्थ पुद्गल होता 
है तो उसको सन्तान मे € महग्गतकुशल नहीं होते । इस प्रकार के पुद्गल में केवल 


४१ चित्त ही होते हैँ । इसी तरह सढ़ृदागामी, अनागामी पुद्गलों के सम्बन्ध में भी 
समञ्चना चाहिये । 


जवसेसानं चतुपज्व्नास' में अवसेस' राब्द द्वारा दौकष्य एवं अदोक्ष्य' पुद्गलों से 
अवरिष्ट ४ पृथग्जनों का ग्रहण होता है। इन ४ पृथग्जन पुद्गलों की सन्तान मे 
५४ चित्त उपलब्ध होते हँ । सम्भवाः शब्द द्वारा उनमें से दुगेति-अहेतुक पुद्गल की 
सन्तान में ३७, सुगति-अहेतुक एवं द्विहेतुक पुद्गल की सन्तान में ४१, :च्यानलाभी 
त्िहेतुक पुद्गल को सन्तान मं ५४ तथा ध्यान को अप्राप्त त्रिहेतुक पुद्गल की सन्तान 
मे ४५ चित्त होते हुं । 


यहाँ कामभूमि मे स्थित पुद्गलो में प्राप्त होनेवाले चित्तो को ही कहा गया 
है। रूप एवं अरूपभूमियों में स्थित पुद्गलों मं प्राप्त होनेवाले चित्तो का वर्णेन आगे 
भूमिविभागः नामकं प्रकरण में किया जायेगा । 


पुदुगतभेद्‌ समाप्त 1 


भूमिविभाग 


५३-५६. भूमियों द्वारा वीथिचित्तों. का विभाजन करनेवाला यह “भूमि- 
विभागः नामकं प्रकरण है। 


उपरि सिक्ितव्वाभावतो न सेक्खवा ति असेक्वा। वृद्धप्पत्ता वा सेक्खा 


ति पि असेक्ला । अरहत्तफलघम्मानं एतं अधिवचन 1" ~ अदु°, पु० ३८। 
अभि० स०  ¶.। 


[ऋ > 


कने यक 
पि 


३६४ अभिधस्मत्थसङ्कहो ` [ चतुत्यो 


५५. श्ररूपावचरभ्‌मियं पठममग्ग-रूपावचर-हसन-हेद्विमारुप्पवज्जितानि* 
च लब्भन्ति । ध 
५६. सन्बत्थापि च तंतंपसादरहितानं ततंदारिक्वीधिचित्तानि न 
लन्भन्तेव† । 
अरूपावचरभमि में स्रोतापत्तिमागं, रूपावचरचित्त, हसितोत्पाद एवं 
नीचे नीचे के अरूपावचरवचित्त वजत उपथुक्त सभी वीथिचित्त उपलब्ध 


होते हं । 
सभी भूमियों मे उन उन प्रसादो से रहित पृद्गलों की सन्तान में 
उन उन द्वारो में होनेवाले वीथिचित्त उपलब्ध नहीं ही होते । | 


कामभूमि - ११ कामभूमियो' मे सभी ८० वीधिचित्त पाये जाते हं; (केवल 
प्रतिसन्धि, भवङ्ग, एवं च्युति कृत्य करनेवाले € महग्गत विपाकचित्त वीथिचित्तों 
सङ्गृहीत नहीं होते । ये वीधिमुक्त चित्त हं । यद्यपि दो उपेक्षासन्तीरण एवं महाविपाक 
चित्त भी प्रतिसन्धि, भवङ्ख एवं च्युति कृत्य करते हं, तथापि जब वे सन्तीरण एवं 
तदालम्बन-आदि कृत्य करते हँ तब उनकी गणना वीधिचित्तों मे भी होती है।) क्योकि 
चक्षुविज्ञान-आदि वीधिचित्तों के उत्पाद के लिये अपेक्षित चक्््ार-आदि ६ हार 
तथा मार्गेचित्त एवं फलचित्त-अादि के उत्पाद के लिये अपेक्षित १२ प्रकार के पुद्गल - 
ये सभी कामभूमि में उपलब्ध होते हैँ । सभी ८० वीधिचित्त कामभूमि में होते है" - 
यह सभी ११ कामभूमियों में होनेवाले वीधिचित्तों का सङ्ग्रहरूप से कथन दहै। 
अपाथमूमियो मं ये समी ८० चित्त उपलन्ध नदीं होते । दुरगंति-अहेतुक पुद्गल में 
भी सव नहीं होते । मनुष्यभूमि एवं देवभूमियो मं भी पुद्गलों के अनुसार ही होति 
हं । इसीलिये 'यथारहं' शब्द का प्रयोग किया गया है। 

रूपावचरभूमि - द्वेष, जो व्यानधर्मो का निवारण करनेवाला धममं॑है, ध्यानों 
की विपाकभूत रूपावचरभूमि मं नहीं हो सकता । तदालम्बन भी “कामे जवनसत्ता- 
लभ्बनानं नियमे सति के अनुसार रूपावचरभूमि में नहीं हो सकता । इस प्रकार ८० 





*„ टेद्विमारूपवज्जितानि - स्या० । 

{. लन्मन्ति -स्या० । 

१. “कतमे धम्मा कामावचरा ? देद्रतो अवीचिनिरयं परियन्तं कत्वा उपरितो 
परनिम्मितवसवत्तिदेवे अन्तो करित्वा ति आदिना नयेन वृत्तेसु कामावचर- 
धम्मेसु परियापन्नानं ।. . -यस्मि पन पदेसे दुविधो पेसो कामो पवत्तिवसेन. 
अवचरति, सो चतुन्नं अपायानं, मनुस्सानं, छन्नं च देवलोकानं वसेन एकादस-- 

विधो पदेसो ।. . .“ ~ अद्र°, प° ५१-५२ एवं ३०७ । 
२. द्र -अभि० स० ४:३५ पृ ३७३ । 
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वीधिचित्तो में से द्वेषमूल २ एवं तदालम्बन कृत्य करनेवाले महाविपाक ८१० 
चित्त रूपावचरभूमि मं नहीं हो सकते । ( तीन सन्तीरणचित्त भी यद्यपि तदालम्बन 
कृत्य करते हं तथापि जव वे सन्तीरण कृत्य करते हैँ तब रूपावचर वीधिचित्तों 
मे सङ्गृहीत होते हं । अतः उनका वर्जन नहीं किया गया है। ) 


अरूपावचरभूमि - सरोतापत्तिमागं, रूपावचरचित्त, हसितोत्पाद एवं नीचे नीचे के 
अरूपावचरचित्त अरूपभूमि मं नहीं होते । स्रोतापत्तिमा्ग, रूपावचरचित्त एवं हसितोः 
त्पादके इसं भूमिमेंन होनें के कारण (हेतु) तृतीय परिच्छेद के 'वस्तुसङ्ग्रह' प्रकरण मं 
कंठे जा चुके हं* । ऊपर ऊपर की अरूपभूमियों को प्राप्त कर चुकनेवाले अख्पी ब्रह्मा 
नीचे नीचे के ध्यानों को पुनः आर्ध नहीं करते, अतः ऊपर ऊपर की अरूपभूमियो में 
नीचे नीचे की भूमियों मे होनेवाले चित्त उपलब्ध नहीं होते । 

तंतंपसादरहितानं - सभी भूमियों में जिन जिन पुद्गलों मेँ जो जो प्रसाद (द्वार) 
नहीं होते, उन उन प्रसादों से सम्बद्ध वे वे चित्त उनको सन्तान में नहीं होते । जैसे - 
चक्षुःप्रसाद से हीन (अन्ध) पुद्गल के कामभूमि में होने पर भी उसकी सन्तान में 
चक्षदारिकवीथि नहीं हौ सकती, उसी प्रकार अन्य प्रसादो के सम्बन्ध में भी जानना चाहिये । 


रूपलोके पन घानादित्तयं नत्थि ” के अनुसार रूपभूमि में घ्राण, जिह्वा एवं काय 
- ये तीन प्रसाद नहीं होते, अतः उन तीनों प्रसादो से सम्बद्ध ध्राणविज्ञान २, जिह्वा- 
विज्ञान २ एवं कायविज्ञान २६ विज्ञान रूपभूमि में नहीं [होते । -अरूपभूमि में पाचों 
प्रसाद न होने के कारण पचञ्चद्रार में होनेवाले पचञ्चद्वारावजंन १, द्विपञ्चविज्ञान १०, 
सम्पटिच्छन २ एवं सन्तीरण ३ == १६ चित्त अरूपभूमि मं नहीं होते । 


कुच आचाये कहते हैँ कि ब्रह्मभूमि में अनिष्ट आलम्बन न होने के कारण उन 
अनिष्ट आलम्बनों का आलम्बन करके होनेवाले अकुशलविपाक चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान 
सम्पटिच्छन एवं सन्तीरण भी रूपभूमि मं नहीं हो सक्ते । रूपभूमि से इस कामभूमि में 
आते समय अनिष्ट आलम्बनों से समागम होने पर अकुरलविपाक चक्षुविज्ञान-आदि 
हो सक्ते हँ; किन्तु वे अकुशलविपाक चक्षुविज्ञान-आदि कामभूमि मं ही होगे, रूपभूमि 
मे नहीं । इस प्रकार वे विचित्र रूप से विकल्प करते हं । उन आचार्यों का इस प्रकार का 
यह विकल्प युक्तिसङ्गत प्रतीत नहीं होता; क्योकि इस भूमिविभाग में यद्यपि भूमि के 
दवारा चित्तों का विभाजन दिखाया गया है, तथापि उन उन भूमियों में होनेवाले पुद्गलों 
की अपेक्षा करके ही विभाजन होता है। केवल भूमिमात्र से चित्तो की प्राप्ति नहीं हो 
सकती । इसलिये रूपी ब्रह्माओं के, इस कामभूमि में आते समय अनिष्ट आलम्बनों से 
समागम होने पर उन समागत अनिष्ट आलम्बनों का आलम्बन कर के उत्पन्न होनेवाले 
अकुशल, कामभूमि के विपाक नहीं कटे जा सकते । वे रूपभूमि में रहनेवाले रूपी पुद्गलों 
की सन्तान में होनेवाले रूपविपाक ही हँ । अपिच -वे ब्रह्मा रूपभूमि में रहने पर मी 


१. द्र० - अभि० स० ३:७० की व्याख्या, पू० २७८-२७६॥।. 
२. द्र० - अभि० स० ३:६६; पृ २७४। 


३६६ अभिधम्मत्यसङ्खहो [ चलतुस्थो 
५७. श्रसञ्ञसत्तानं * पन सब्वथापि चित्तप्पवत्ति नत्थेवा ति । 


असंज्ञी सत्त्वो की सन्तान मं सभी प्रकार से चित्तो की उत्पत्ति 
नहीं ही है । 








कामभूमि के आलम्बनों का प्रहण करने में समर्थं होते हैं। वे जव अनिष्ट आलम्बनों 
का ग्रहण करते हँ तव उनके खूपमभूमि में रहने पर भी अकरुशलविपाक उत्वन्न होगे ही । 
अतः इन आचार्यो का उपर्युक्त मत समीचीन प्रतीत नहीं होताः । 

५७. जिनमे संज्ञा नहीं होती, वे पुद्गल “असंज्ञी सत्व' कटै जाते है । केवल 
संज्ञा ही नहीं;. अपितु उन में सभी चित्त-चैतसिक धर्मं नहीं होति । 


* असजञ्जीसत्तानं - स्या० । 

१. “एत्य च ब्रह्मलोके वा उपरि छकामावचरदेवलोकेसु वा अनिद्वारम्मणानि नाम 
नत्थि, तस्मा रूपावचरभूमियं चतुण्णं अकुसलनिपाकानं लन्भमानतावचनं 
तत्थ ठत्वा वा इध आगन्त्वा वा इधे अनिटि रूपसहेहि समागच्छन्तानं वसेन 
दटु्बं । केचि पन इव आगतानं येव ब्रह्मानं अनिद्रारम्मणसमायोगो होतीति 
तानि चत्तारि खूपभूमियं लद्धानि नाम न होन्ति, तस्मा तत्थ सद्भि येव 
वीधिचित्तानीति वदन्ति ; तन्न युज्जति, “इव आगतानं येव उपपन्नानि पि 
ब्रह्यत्तमावे उप्पन्नत्ता ब्रह्मलोके उप्पन्नानि' इच्चेव वत्तव्बत्ता । न॒ च तत्थ 
ठितापि इव अनिद्धानि न गण्न्ति, द्रे पि आरम्मणं गहेतुं समत्थत्ता ब्रह्मानं 
ति । यच्च विभावनियंः तस्स वादस्स पटिकिलपनत्थं वत्तं - "इध पन तत्य 

` ठत्वापि इमं लोक ॒पस्सन्तानं अनिदरारम्मणस्स अक्षम्भवो न सक्का वत्तु ति तेन 
तत्य ठत्वा इमं लोकं पस्सन्तानं उप्यन्नानि तामि चत्तारि चित्तानि तत्थ लद्धानि 
नाम होन्ति । इध आगतानं उपपन्नानि इध लद्वानि नाम होन्तीति अनुञ्जातं 
होति, तञ्च न युत्त, तंतंभूमिपरियापत्रे सत्तसन्ताने उप्पन्नानि एव 
ततंभूमियं उप्पन्नानीति सिद्धत्ता । -प० दी०, पृ° १६१। 


“केचि पन ॒रूपभवे अनिद्रारम्मणाभावतो इधागतानं येव ब्रह्मानं अकुसलविपाक- 
सम्मवो ति तानि परिदहापेत्वा पञ्च परित्तिविपाकेहि सदधि रूपमवे सदि येव 
वीथिचित्तानीति वदन्ति । इव पन तत्थ रत्वापि इमं लोकं पस्सन्तानं अनिद्ा- 
रम्मणस्स असम्भवो न सक्का वत्तं ति तेहि सदधि येव तत्थ चतुसदि वृत्तानि । ` 
एवञ्च कत्वा वृत्तं धम्मानुसारणियं - यदा ब्रह्मानो कामावचरं अनिदरारम्मणं 
आलम्बन्ति तदा तंसुगतियं पि अकुसलविपाकचक्सुसोतविञ्जाणमनोधातु- 
सन्तीरणानं उप्पत्ति सम्भवतीति ।“ - विभा०, पृ० १२२। 
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४५८. श्रसीति वीधिचित्तानि कामे रूपे यथारहं 1 
चतुसदि* तथारूपे† दवे चत्तालीस लब्भरे 1\ 
ग्रयमेत्थ भूमिविभागो । 
कामभूमिमं ८० वीधिचित्त यथायोग्य उपलन्ब होतें हं । असंज्ञि- 
वजित पन्द्रह रूपभूमियो मे ६४ वीधिचित्त यथायोग्य उपलब्ध होते हं । 
तथा चार अरूपभूमियों मं ४२ चित्त यथायोग्य उपलन्व होतें हं । 


इस वीधिसङग्रह में यह भूमिविमाग है । 
५९. इच्चेवं छद्वारिकचित्तप्पवति यथासम्भवं भवद्धन्तरिता 
यावतायुकसन्नोच्छिल्ना‡ पवत्तति§ । 


इति श्रभिधम्मत्थसङ्धहं बौोधिसङ्धहविभागो नाम 
¡चतुत्थो परिच्छेदो । 
इस प्रकारचछह्‌ हारों मं होनं वाले चित्तो की प्रवृत्ति (उत्पत्ति) 


यथासम्भव वीच-बीच मं भवङ्कों दवारा अन्तरित होती हई आयुःपयन्तः 


निरवच्छिन्न (उच्छेद के विना) सतत प्रवृत्त होती रहती है । 


इस प्रकार "अभिधम्मत्थसङ्खह' में 'वीथिसङ्ग्रहविभागः नामकः 
चतुथं परिच्छेद समाप्त । 





५. कामभूमि में सभी ८० वीधिचित्त होते हँ । वे यथायोग्य ॒दुगंति-अहेतुक 


पुद्गल एवं सुगति-अहेतुक पृद्गल-आदि (पुद्गलमेद) के अनुसार होते है । 


रूपभमि मे उपर्युक्त ८० वीथिचित्तों में से द्रेषमूल २, महाविपाक ८, चघ्राण- 
विज्ञान २, जिह्वाविज्ञान २ एवं कायविज्ञान २ १६ चित्त नहीं होते । इनसे गवशिष्ट 
६४ वीथिचित्त ही उपलब्ध होते हं। यं ६४ चित्त भी सभी पुद्गलों में नहीं; अपितु 


्रिहैतुक पृथग्जन एवं फलस्थ पृद्गलो मं ही यथायोग्य होते हं । 


अल्पभूमि में उपर्युक्त ६४ वीधिचित्तों मे से स्ोतापत्तिमागं १, रूपावचर कुदाल 
एवं क्रिया १०, हसितोत्पाद १, पञ्चद्टारावजंन १, चक्षुविज्ञान २, श्रोत्रविज्ञान २, सभ्प- 


*. चतुसट्टीः- स्या० । 
†. तथास्प्पे - सी० । 


{. यावतायुकमन्भोच्छि्ना ~ स्या०; यावतायुकमन्मोच्छिन्नं ~ नाऽ । 
§. पवत्ततीति - सी°, स्या० । 


३९८ अभिधम्मत्थसङ्खहो [ चलतुत्यो 


टिच्छन २ एवं सन्तीरण ३==२२ चित्त न होकर इनसे अवरिष्ट केवल ४२ चित्त ही 
उपलब्ध होते ह । 

[ ये ४२ चित्त तृतीय परिच्छेद के 'वस्तुसङग्रह' मे कथित द्वेचत्तालीसं जायरे' के 
अनुसार समञ्लने चाहिये" । |] 

५६. यह सम्पूणं वीथिचित्तों का निगमन कहनेवाली पालि है । दो चित्त 
वीथियों के बीच वीच में भवङ्गं होते हृए ये - वीधिचित्त सम्पूणं आयुःपर्यन्त प्रवृत्त होते 
रहते हं । 

भूमिविभाग समाप्त | 


पुद्गल, भूमि एवं चित्त 


ध्यान-अलाभी ध्यानलाभी 


कामपुद्गल | कामपुद्गल .| < धद्यल | असूपपुव्गल 
= २३७ 4 ग >€ 
सुगति-अहेतुक 
एव > >< ५९ 
दविहेतुक 
(=| पृयग्जन ४५ ५४ ४. | 
सोतापन्न एवं ङ 
र 
सकृदागामी ९ ‰ 
(5. ~ २९ २३ . 
अनागामी ३९ ४८ 








मार्गस्थ पद्गल अपने एक एक मार्गेचित्त को ही प्राप्त करते है, अतः उनका 
यहां सङ्ग्रह नहीं किया गया ह । कामयपुद्‌गलों में प्राप्त होनेवाले चित्त "पुद्गलभेद' में 
कहै जा चुके है । व्यान-अलाभी कामपुद्गलो मं & महगगतघ्यानों को वजित करके गणना 


कके 


करनी चाहिये । ध्यानलाभी कामपुद्गलों मे एक ध्यान को प्राप्त होनेवाले, दो व्यान 





१. द्र० ~ अभि० स० ३:७४, पृ० २८०; स्पष्ट ज्ञान के लिये द्र० -अभि° 
सं० ३:७१, ¶० २७६ । 
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५ 


३९६ 


को प्राप्त होनेवाले - इस प्रकार नानाविध पुद्गल होते हँ तथापि चित्तगणना कीं 
सुविघा के लिये उपर्युक्त प्रारूप मं € मह्ग्गतव्यानों को एक साथ दिखलाया गया है । 


रूपावचर पुद्गल में प्राप्त चित्त - पावचर पुद्गलों मं, रूपभूमि में प्राप्त न 
नेवाले द्वेषमूल २, घ्राणविज्ञान-आदि विज्ञान ६ महाविपाक ८१६ चित्तो को 
व्यानलामी कामपुद्गलों मं प्राप्त होनेवाले चित्तो मे से वजित करके उनमें ख्पभूमि 
में होनेवाले ख्पावचरविपाक ५ चित्तों को मिलाना चाहिये । अर्थात्‌ व्यानलाभी काम- 
त्रिहेतुकपुद्गल दारा प्राप्त ५४ चित्तो मं से द्वेषमूल-आदि १६ चित्तं को वजित 
करके रूपावचरविपाक ५ चित्तो को मिलाने पर रूपावचर त्रिहेतुक पुद्गलों मं प्राप्त 
ोनेवाले चित्त कूल ४३ होते ह तथा ध्यानलाभी कामावचर स्लोतापन्न एवं सकृदागामी 
पुद्गलों द्वारा प्राप्त ५० चित्तो मं उपर्युक्त नय के अनुसार वजन एवं संयोग करने 
पर॒ रूपावचर स्रोतापन्न एवं सक़ृदागामी पुद्गलों में प्राप्त होनेवाले चित्त कुल ३६ 
होते दँ । अनागामी पुद्गल में भी उसी प्रकार ३६९ चित्त होते हं । ध्यानलाभी कामा- 
ववर अर्हेत्‌. द्वारा प्राप्त ४४ चित्तो में से उपर्युक्त नय के अनुसार वजंन एवं संयोग 
करने पर रूपावचर अहत्‌ में प्राप्त होनेवाले चित्त कूल ३५ होते ह । (अनागामी 
एवं अर्त्‌. पुद्गल देषमूलद्य का प्रहाण कर चुके होते हँ अतः, उनमें भूमि के कारण 

पुनः देषमूल का वजंन आवश्यक नहीं है। ) 

अरूपावचरदुदगल मं प्राप्तचित्त - रूपावचर त्रिहेतुक पुद्गलों द्वारा प्राप्त ४३ 
चित्तो में से अरूपभूमि मं नहीं होनेवाले पञ्चद्वारावजंन १, चक्षुविज्ञान २, श्रोत्रविज्ञान 
२, सम्पटिच्छन २, सन्तीरण ३, रूपावचरकुशल ५ एवं रूपावचरविपाक ५-२० 
चित्तो का वर्जनं करनं पर २३ चित्त अवरिष्ट रहते हैँ । उनमें अरूपभूमि मे होनेवाले 
४ अरूपविपाक चित्तो को मिलान से अरूपावचर त्रिहेतुक पद्गलो में प्राप्त होनेवाले 
चित्त कुल २७ होते दं । 

रूपावचर जोतापन्न, सछृदागामी एवं अनागामी पुद्गलों द्वारा प्राप्त ३६ चित्तो 
मे खे उपर्युक्त नय के अनुसार वजंन एवं संयोग करने पर अखूपावचर ल्लोतापन्न, सक्दा- 
गामी एवं अनागामी पुद्गलों मं प्राप्त होनेवालें चित्त कुल २३ होते ह । रूपावचर अहत्‌ 
दवारा प्राप्त ३५ चित्तो मं से उपर्युक्त २० चित्तो के साथ हसितोत्पाद को भी बजित 
करने पर केवल १४ चित्त अवशिष्ट रहते हँ तथा उनमें ४ अरूपविपाक भिलाने पर 
अरूपावचर दहेत्‌ दारा प्राप्त होनेवाले चित्त कूल १८ होते ह । 

रूपावचरविपाकं एवं अरूपावचरविपाक एकभूमि में प्रतिसन्धि-आदि कत्य 
करने के लिये एक एक ही प्राप्त हौ सक्ते हँ - किन्तु प्रारूप में समी भूमियों में उन्हे 


४०० अभिधम्मत्यसङ्कहो [. चतुत्थो 


सामूहिक रूप से सङ्गृहीत किया गया है, इसलिये नैवसंज्ञानासंज्ञायतनभूमि में होनेवाले 
अहत्‌ कौ सन्तान मं उपर्युक्त १८ चित्तों मं से नीचे के अरूपावचरविपाक ३ चित्तों को 
वजित करना पड़ेगा तथा हेद्विमारुप्पवज्जितानि' के अनुसार नीचे के अरूपावचरक्रिया 
३ चित्तो को भी वजित करना पड़गा अतः नैवसंज्ञानासंज्ञायतनभूमि में होनेवाले अर्हत्‌ 
में कुल १२ चित्त ही होते हं । इसी प्रकार अन्य पुद्गलों में भी समञ्लना चाहिये । 
प्रभिधर्मप्रकाशिनी व्याख्या मे वीथिसडग्रहविभाग नामक 
चतुथं परिच्छेद समाप्त । 
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'वीधिसमुच्दयः ्‌ मे प्रयुक्त 


ज्ञातव्य साङ्कतिक शब्द ओर उनके हारा सङ्खतित अथं - 
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सङ्खेतित अथं 
उत्पाद-स्थिति-भङ्ख 
भवद्खं 
अतीतभवङ्क 
भवङ्खचलन 
भवङ्खोपच्छेद 
पञ्चद्वारावजेन 
चक्षुविनज्ञान 
श्रोत्रविज्ञान 
प्राणविज्ञान 
जिह्वाविन्ञान 
कायविज्ञान ` 
सम्पटिच्छन 
सन्तीरण 
वोद्ुपन 

जवन 
तदालस्वन 
आगन्तुक भवद्गे 
मनोद्रारावजंन 
परिकर्म 
उपचार 
अनुलोम 
गोत्रभू 

वोदान (न्यवदान) 
ध्यान 

अभिज्ञा 

मागं 

फल 

प्रतिसन्धि 


च्युति 





वीथिससुच्चय 


१. वियन्ति गच्छन्ति सत्ता एत्या तिं वीथि, वीथि वियाति वीथि" 
इस विग्रह के अनुसार सत्वो की सन्तान मं नियमतः उत्पन्नः होनेवाली 
चित्तसन्तति को गमनीय मागं (रास्ता) सन्ततियों (परम्पराओं) के सदृ 
होने से वीथिः कहते ह" 


वौोथिसम्‌च्चय 


१. अभिवमं शास्त्र में चित्तो की सन्तति को. “चित्तवीथि' एवं रूपों कौ सन्तति को ` 


'रूपवीथि' कहना प्रसिद्ध. है। यदि वीयि का सम्यग्‌ ज्ञान न होगा तो पालि-अदु- 
कथाओं का सम्यग्‌ ज्ञान होना भी सम्भव न होगा । विपदयना-कम्मदरान आरन्ध करने के 
अभिलाषी योगियों को अनित्य, अनात्म एवं दुःख का ज्ञान होने के. लिये ये बीथियां 
कूञ्जी की तरह हँ । अतः बौद्धदशंन के हृदय कौ भांति इन वीथियों का ज्ञान अत्यन्त 
अपेक्षित है । यद्यपि आचायं अनुरुद्ध द्वारा विरचित अभिधम्मत्यसद्कहो' के सम्पण चतुथं 
परिच्छेद मे वीथयो का प्रतिपादन किया गया है, तथापि अतिसूक्ष्म होने के कारण 
. जिज्ञायुओं को उनका यथेष्ट ज्ञान नहीं हो पाता, इसीलिये अति प्राचीन काल से लेकर 
आज. तक ब्रह्मदेश की आचायं-परम्परा ने उन वीथयो को समञ्चन एवं समञ्ञाने के लिये 
अनेक प्रकार के वीधिसमुच्चयों का प्रणयन. किया है। तथा वहां उन्हं अपनी रिष्य- 
परम्परा को कण्ठस्य कराया जाता है। हम यहां उन्हीं आचार्यों की परम्परा द्वारा 
प्रणीत वीधिक्षमृच्चयों का आधार करके इस्र वीथिसमुच्चय' नामक प्रकरण का न अति- 
सङ्क्षेप ओर न अधिक विस्तार से निरूपण कर रहे हँ ओर टीका-टिष्पणियों द्वारा उसे 
सरलतया समल्लाने का प्रयास कर रहे हँ। इससे वीथियों का स्पष्ट ज्ञान होने मं 
सहायता भिलेगी । 'वीधिपरिच्छेद' का अध्ययन कर लेनं के अनन्तर इसः 'वीथिसमुच्चयः 
का अध्ययन करने से चित्तवीथिथों का पर्याप्त ज्ञान हो सकता है। अतः बीयिपरिच्छेद 
के अनन्तर इस "वीथिसमुच्चयः प्रकरण का स्वतन्त्ररूप से पृथक्‌ निरूपण किया जा 
रहा है। . 

“वियन्ति गच्छन्ति सत्ता एत्था ति वीधि' अर्यात्‌. इस (मागं ) में सत्त्व गमन करते 
है अतः-दसे वीथिः कहते है । इस विग्रह के अनुसार "वीयि शाब्द मुख्यतः सत्त्र 
(प्राणियों) के जाने की मागं सन्तति (रास्ते की परम्परा) के अथं में पयुक्तं होता, है । 
सत्त्वो - की सन्तान मं होनेवाली चित्तसन्तति भी उस मागंसन्तति के सदृश ही होती है। 
जिस प्रकार मागंसन्तति एक रास्ते के अनन्तर दूसरा ` फिर .तीसरा-इसं भ्रकार 


चलती हुई श्रौर बीच के अनन्त रास्तों से मिलती हई अविच्छिन्न रूप से बढती रहती 


है, ठीक उसी प्रकार चित्तसन्तति भी एक चित्त के अनन्तर दूसरे वित्त के उत्पन्न होति 





१. अभि० प सू०, १० ५१०। 


भे 


४०४ अभिधम्मत्थतङ्खहो | वौधि- 


. पञ्चदारवीथि 


२. यह वीथि भी पञ्चद्वारवीथि तथा मनोद्धारवीथि भेद से दिविध 
होती है । उसमें पञ्चद्वारवीथि भी चक्षुारवीथि, श्रोत्रह्ारवीधि, घ्राणद्रार- ु 
वीथि, जिह्वाद्वारवीथि एवं कायद्वारवीथि - इस प्रकार दवारभेद से पच 
प्रकारं की होती है। उनमें से चक्षद्रारवीथि अतिमहद्‌-आलम्बनवीयि, 
महद्‌-आलम्बनवीधि, परीत्त-आलम्बनवीथि एवं भतिपरीत्त-आलम्बनवीधथि- 
इस प्रकार आलम्बनभेद सं चार प्रकार की होती है। उनमें भी 
अतिमहद्‌-आलम्बनवीथि तदालम्बनपयंन्तं तदालम्बनवार एवं जवनपयंन्त 


जवनवार - इस प्रकार वारभेद से द्विविव होती है। 





रहने से निरन्तर अविच्छिन्न रूप से प्रवृत्त होती रहती है। इसीलिये वीथि वियाति 
वीथि" एेसा कहा गया है । अर्थात्‌ 'मागं' (रास्ते) के सदुश होने से चित्तसन्तति को भी 
"वीथिः कहा जाता है। 

अयवा “पन्ति वीय्यावल्ठिसेनी, पालि" के अनुसार वीथि" शाब्द 'पडक्ति' अथं 
मे होता है । अतः यहां वीथि" शब्द चित्तो की पडक्ति अर्थं को योतित करनेवाला 
अनिष्पन्न प्रातिपदिक है । इसीलिये "वीथि" ल्चित्तपरम्परा - यह्‌ व्याख्या की जाती है । 


पञ्चहारवबीधि 


२. पञ्च्टारवीथि एवं मनोष्टारवीयि ~ चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं काय - इन 
पाच द्वारो को "पञ्चद्टार' कहते है । इन पाच द्वारो में रूपालभ्बन-आदि पाच भालम्बनों 
के प्रादुर्भाव से उत्पन्न चित्तसन्तति को 'पच्चद्वारे पवता वीथि - इस विग्रहुके 
अनुसार “पञबद्वारवीयि' कहते हँ । तथा वङ्ग" नामक मनोद्रार मे भ्रादुरभूत आलम्बन की 
अपेक्षा करके उत्पन्न चित्तसन्तति को 'मनोद्वारे पवत्ता वीथि" - इस विग्रह के अनुसार 
“मनोद्वारवीधि" कहते हं । | 

चकषर्दारिक वीथि, अतिमहद्‌-आलम्बनवीथि, तदालम्बनवार ~ "चक्खुद्रारे पवत्ता वीथि" 
के अनुसार चक्र मं प्रादुर्भूत आलम्बन की अपेक्षा करके उत्पन्न चिनत्तसन्तति “चक्रा 
रिक वीथिः कहलाती है। जब वह अतिमहद्‌-आलम्बन का आलम्बन करती है तव 
वही (चक्षूद्रारवीथि) “अतिमहद्‌-आलम्बनवीधि' कही जाती है । तथा अभिनव आलम्बम 
करी अपेक्षा करके एक प्रकार की चित्तसन्तति के उत्पन्न होने पर यदि वह्‌ चित्तसन्तति 
(चित्तवीथि) तदालम्बनं मे पयंबसित होती है तो तदालम्बन द्वारा अभिलक्षित करके उसे 
ही ^तदारमणेन उपलक्लितौ वारो तदारमणवारो के अनुसार 'तदालम्बनवार' 


कहा जाता है। 
5 ~ 
१. अभिऽ प०, ५३६९ का०। 








समुच्चयो ] पञ्चहारवीयि ४०५ 


तदालम्बनवार श्रतिमहद्‌-श्रालस्बन 
चक्ुददारवीथि 
३. रूपालम्वन एवं चक्षुःप्रसाद - दोनों के युगपत्‌ अभिनिपात ( = प्रादु- 
भवि) से लेकर १ वार अतीतभवङ्ग होने के अनन्तर चक्षुःप्रसाद मं रूपा- 
लम्बन का प्रादुभवि होने सं मवङ्खचलन, भवङ्खोपच्छंद, पञ्चद्वारावजंन, 
चक्षुविन्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोदुपन, ७ वार जवन एवं २ वार 
तदालम्बन होने पर चक्षुःप्रसाद एवं रूपालम्बन दोनों को १७ चित्तक्षण 
(रूप की) आयु को पूणे करके द्वितीय तदालम्बनचित्त के भङ्ख के साथ 


निरुद्ध होनेवाली वीथि 'तदालस्वनवार अतिमहद्‌-आलस्बन चक्षू्द्रारवीधि" 
कहलाती हे । 


तदालम्बनवार अतिमहद्‌-आलम्बन 


चक्षर्ारवीधथि 
३. इसं वीयि को निम्न प्रारूप द्वारा समज्ञाया गया है~ 
भ कती न द पच सं णवो ज ज ज ज ज ज ज त त' भ 
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इसी तरह श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं कायद्वार मे होनेवाली वीधियों को भी 
जानना चाहिये । इस प्रकार अतिमहद्‌-आलम्बनवीथियां कुल पांच होती हं। 


उपर्युक्त वीथि मं सवसे ` पहलेवाला भवङ्खं तथा तदालम्बन के बादवाला 
भवङ्ख -इस प्रकार ये दोनों भवङ्ग इसे वीथि के अन्तगंत नहीं अते; किन्तु ये इस 
वीथि से पूवं अनेक भवङ्खों कौ उत्पत्ति तथा इस वीयि से पश्चात्‌ भी अनेक भवङ्ख 
होकर पुनः वीथिचित्तौ की उत्पत्ति को दिखलाते हँ 1 इस वीयि के अन्तगंत विद्यमान 
अतीतमवङ्क, भव ङ्गवलन, एवं भवङ्गोपच्छेद भी वीधिचित्त नहीं हं, अपितु वीथिमुक्त 
चित्त ही है; तथापि रूपालम्बन के प्रादुर्माव से लेकर निरोधपर्यन्त खूप कौ आयु के 
काल मे होनेवाले १७ चित्तक्षणों कौ गणना करते समय परिगणित कयि जते है, 
अतः इन भवङ्खों को वीथि में समाविष्ट कर लिया गया है। वस्तुतः पञ्चद्वारावजंन 
से लेकर तदालम्बनपयंन्त ही वीधिचित्त हँ । 


इस चक्ू्द्रीरवीधि द्वारा “मेने अमुक वस्तु देखी, वह्‌ नीलदहैया वह पीत है या 
यमुकविध है' - इस प्रकार का विशिष्ट ज्ञान नहीं होता; अपितु केवल रूपालम्बनमात्र 
काही ज्ञान होता है। इस वीथि के अनन्तर यथायोग्य भवङ्ख अन्तरित करके तदन्‌- 
वतक मनोद्रारवीधथियों के होने पर ही नील, पीत-आदिका ज्ञान हो पाता है'। 
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४०६ अभिधम्मत्थसङ्खहो [- बीयि- 


जवनवार श्रतिमहद्‌-श्रालस्वनवोधथि 


४. जवनवार भी आगन्तुक भवङ्घगपातवार एवं आ गन्तुकभवङ्ख-अपात- 
वार - इस प्रकार द्विविव होता है । उनमें सं (आगन्तुकभवङ्ख-अपातवार 
अत्िमहद्‌-आलम्बन चक्षुद्रारवीथि को उत्पत्ति - 

रूपालम्बन एवं चक्षुःप्रसाद - दोनों के युगपत्‌ अभिनिपात(- 
प्रादुर्भाव) से लेकर १ वार अतीतभवङ्ग होने के अनन्तर चक्षुःप्रसाद में 
रूपालम्बन का प्रादुभवि होने से भवङ्गचलन, भवङ्गोपच्छेद, ` पञ्च- 
दवारा वजन, चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छनं, सन्तीरण, वोदुपन एवं ७ वार जवन 
होकर २ वार भवङ्खपात होने पर रूपालम्बन एवं चक्षुःप्रसाद दोनों की 
१७ चित्तक्षण (रूप की) आयु को पणं करके द्वितीय भवङ्ख के भङ्ग के 
साथ निरुद्ध होलेवाली वीथि 'जवनवार अतिमहद्‌-जालम्बन चक्षद्ररिवीथिः 
कहलाती दहै । 

आगन्तुकभवङ्घगपातवार अतिमहद्‌-आलस्बन चक्ु्रवीथि की उत्पत्ति- 
सौमनस्यसहगत प्रतिसन्धि लेनेवाले तेधिक-आदि पुद्गलों की सन्तान 
मे भगवान्‌ बुद्ध के रूप-आदि अति-इष्ट अतिमहद्‌-आलम्बन का प्रादुर्भोव 
होनेपर, रूपालम्बन एवं चक्षुःप्रसाद -दोनों के युगपत्‌ अभिनिपात 
से लेकर १ वार अतीतभवङ्ख होनें के अनन्तर चक्षुःप्रसाद में रूपालम्बन 
का प्रादुर्भाव-होने से भवङ्गचलन, भव ङ्गोपच्छेद, पञ्चद्रारावजं न, चक्षुषिज्ञान, 
सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोदुपन, ७ वार देषजवन, तदनन्तर १ वार आगन्तुक 
भवङ्ग, तत्पश्चात्‌ १ वार मूलभवङ्ग का पात होने ` पर रूपालम्बन एवं 
चक्षःप्रसाद - दोनों की १७ चित्तक्षण (रूप की) आभू पूणं कर प्रथम 
मूलभवङ्ग के भङ्ग के साथ निरु होनेवाली वीथि "जागन्तुकमवङ्गपात- 
वार अतिमहद्-आलम्बनवीथि' कहलाती हं । 





जवनवार 
भ्रतिमहद्‌-भ्रालस्बनवीधि 
इस वीथि मे तदालम्बनवार को भाति २ वार तदालम्बन न होनामाव्र ही 


विदष दहै । तथा - 
“कामे जवनसत्तालम्बनानं नियमे सति । 
विभूतेतिमहन्ते च तदारमणमीरितं! ॥ 
के अनुसार पहलेवाली (तदालम्बनवार) वीथि कामभूमि में रहनेवाले सत्त्वं 


[~ 
१. द्र ° - अभमि० स० ४:३५) प° ३७३ । 
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महद्‌-प्रालस्बनवीथि 
५. यह महद्‌-आलम्बनवीधथि भी वारभेद सें जर्वेनवारः नाम 
से केवल एक प्रकार की ही होत्तीदै। २ वार अतीतभवङ्ग होनें 
वाली प्रथमं महद्‌-आलम्बनवीधि एवं ३ वार अतीतमवङ्ग होनेवाली 
द्वितीय महद्‌-आलम्बनवीथि - इस प्रकार महद्‌-आलम्बनवीधि दो प्रकार को 
होती है । इनमे सं प्रत्येक वीथि आगन्तुकभवङ्ख-अपातवार एवं 
आगन्तुकभवङ्गपातवार - इस प्रकार २ प्रकार की होती है। इनमें सं 
प्रथम `महद्‌-आलम्बनवीथि" को उत्पत्ति - 
रूपालम्बन एवं चक्षुःप्रसाद - दोनों के युगपत्‌ अभिनिपात (प्रादुभवि) 
से लेकर २ वार अतीतभवङ्ख होने के अनन्तर चक्षु.प्रसाद मं रूपालम्बनं 
का प्रादुर्भाव होने से भवङ्खचलन, भवङ्कोपच्छेद, पञ्चद्वारावजंन, चक्षु 
विज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोटुपन, ७ वार जवन होने के अनन्तर 
१ वार भवङ्खपात होने पर रूपालम्बन एवं चक्षुःप्रसाद - दोनों को १७ 
चित्तक्षण (रूप की) आयु पूणे करके प्रथम भवङ् के भङ्ख के साथ 
निरदध होनेवाली वीथि (आगन्तुकभव ङ्ग-अपातवार महद्‌-आलम्बन चक्षद्रीर- 
वीथि" कहलाती है । 
की सन्तानमें ही होती है; किन्तु यह (जवनवार) वीथि कामभूमि एवं रूपभूमि - दोनों 
 भूमियो में रहनेवाले सत्त्वो को सन्तान मं हौ सकती है । आचायं अनुरुद्ध द्वारा अपने भ्रन्थ 
मे अतिमहद्‌-आलम्बनवीधि को ही 'तदालम्बनवार' - कहा जाना उक्छृष्ट निदंशवचन है । 
अपिच - उपेक्षासहगतचित्त द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाले कामपुद्गल. की सन्तान 
मेँ भगवान्‌ वृद्ध के रूप-आदि अति-इष्ट अतिमहद्‌ रूपालम्बन का आलम्बन करके यदि 
दवेषजवन प्रवृत्त होते हँ तो अतिदइट्‌ठे पन सोमनस्ससहगतानेव के अनुसार यदि तदालम्बन 
का पात होता है तो अति-इष्ट आलम्बन के अनुसार सौमनस्य तदालम्बन का पात 
ही होगा; किन्तु द्वेषजवन एवं सौमनस्य तदालम्बन - इन दोनों का पूर्वापरभाव परस्पर 
विरुद होने से तदालम्बन का पात न होकर इस जवनवार अतिमहद्‌-आलम्बनवीथि के 
अनन्तर प्रतिसन्धि के सदृशा उपेक्षाभव्खं का पात ही होता है। 
आगन्तुकभवङ्कपात अतिमहद्‌-आलस्बनवीधथि । 
ती न द प च सं ण वोज ज ज जं ज ज ज आं भं 





महद्‌-श्रालम्बनवीयि ` 
५. आगन्तुक भव ङ्गपातवीथि में द्वेषजवन होते हँ । सप्तम जवन के अनन्तर 
आगन्तुक भवङ्खगपात होता है गौर उसं आगन्तुक भवङ्खं के भङ्गं के साय रूपालस्बन 


~. ६. द्र० मभि स ४६३५, पू ३७३ । 





० अभिधम्मत्थसङ्कहो [ बीथि- 


एवं चक्षुःप्रसाद - दोनों अपनी आयु (१७ चित्तक्षण) पूणं टो जानेसे निश हो 
जाते हैः । ३ वार अतीतभवङ्ख अतीत होकर अगगन्तुकभवङ्ख-अपातवीधि एवं आगन्तुक- 
भवङ्खपातवीथि में सप्तम जवन के भद के साथ रूपालम्बन एवं चक्षुःप्रसाद निरुद 
हो जते हँ। इन वीयियों को प्रथम महद्‌-आलम्बनवीयि के सदृश ही जानना 
चाहिये । ओर इन के प्रारूप को भी अतिमहद्‌-आलम्बनवीथि के आधार पर जान लेना 
चाहिये । यहाँ आगन्तुकभव ङ्ग-अपात प्रथम महद्‌-आलम्बनवीयि एवं आगन्तुक- 
भवङ्ख-अपात द्वितीय महद्‌-आलम्बनवीथि के प्रारूप दिखलये जा रहे है। 


आगन्तुकभवङ्ख-अपात प्रथम मह द्‌-आलम्बनवीयि 
भ तीती न द पच स णवोज ज ज ज ज ज ज भ 


आगन्तुकभवङ्ध-अपात द्वितीय महद्‌ आलम्बनवीथि 
भ तीती ती न द पच सण वोज ज ज ज ज ज जः 


इसी प्रकार श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा-आदि द्वारो में भीदो दो वीधि्यां होती 
हँ । इस ॒तरह॒ महद्‌-आलम्बनवीधियां कुल १० होती दै! यदि आगन्तुकभवङ्खपात- 
वीयि की भी गणना की जाये तो नकी संख्या दुगुनी (२०) हो जायेगी । 


आगन्तुकभवङ्कपात अतिमहद्‌ एवं महद्‌ आलम्बनवीयि भं विशेष ~ 

अतिमहद्‌ आलम्बनवीयि मे यदि आलम्बन,.अति-इष्ट होता है तो दवेषजवन के अनन्तर 
सौमनस्यतदालम्बन का पात न हो सकने के कारण आगन्तुकभवङ्खपात होना 
पड़ता है । यदि आलम्बन इष्ट-मध्यस्थ आलम्बन होता है तो कुशलविपाक उपेक्षा- 
तदालम्बन का पात होगा । यदि आलम्बन अनिष्ट आलम्बन होता दहै तो अकुशलविपाक 
उपेक्षातदालस्नन का पात होगा । इसलिये इष्ट-मध्यस्थ एबं अनिष्ट आलम्बनों मं 
आगन्तुकभवक्क का पात आवश्यक नहीं होता । 

इस महद्-आलम्बनवीधि मं यदि सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेनेवाला पुद्गल होता है 
तो दवेवजवन के अनन्तर प्रतिसन्धि के सदुश सौमनस्यभवङ्ख का पातन हो सकने के कारण 
अति-इष्ट, इष्ट-मध्यस्थ एवं अनिष्ट - इन प्रकारो से आलम्बन को उपलक्षित करना 
आवदयक नहीं होता; क्योकि आलम्बन चाहे किसी भी प्रकार का हो, यदि द्वेषजवन 
जवित होते ह तो उनके अनन्तर आगन्तुक भवङ्ख का पात अवद्य होगा, तदनन्तर मूल 
सौमनस्यभवङ्क का पात हो सकता है। 

इस प्रकार 'अतिमहद्‌-आलम्बन मं अति-इष्ट होनें पर ही दरेषजवन के अनन्तर 
आगन्तुकभवङ्ग का पात होना एवं महद्‌-आलम्बन में कोई भी आलम्बन होने पर 
दरेषजवन के अनन्तर आगन्तुकभवङ्ग का पात होना' - यही इन दोनों वीयियो में विशेष है । 


विज्ञेष- त्रह्माओं की सन्तान मं द्वेषजवन न होने के कारण उनमें आगन्तुक 
` भवङ्गपात बीथियां नहीं हो सकतीं । परीत्त एवं अतिपरीत्त आलम्बनवीयियो मेँ जवन 
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परीत्त-्रालम्बननीयि 

६. परीत्त-आलम्बनवीथि भी 'वोद्ुपनवार' इस नाम सं केवल एक 

प्रकार कीहोतीदै। यहं चार वार अतीतभवङ्ख होनेवाली प्रथम- परीत्त- 
आलम्बनवीथि, पाँच वार, छह वार, सात वार, आठ वार एवं नौ वार अतीत- 
भवङ्क होनेवाली परीत्त-आलम्बनवीथि - इस प्रकार परीत्त-आलम्बनवीथियां कुल 
छह प्रकार कौ होती दै । इनमें से प्रथम परीत्त-आलम्बनवीथि कौ उत्पत्ति - 


रूपालम्बन एवं चक्षुःप्रसाद ~ दोनो के युगपद्‌ अभिनिपात (घ्राद्‌- 
माव) से लेकर चार वार अतीतभवङ्ग होनें के अनन्तर चक्षुःप्रसाद मं 
रूपालम्वन का प्रादुर्भाव होने से भवङ्खचलन, भवङ्खोपच्छेद, पञ्चद्वारा- 
वजन, चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण एवं तीन वार वोदुपन होने के 
अनन्तर चार वार भवङ्ख होकर रूपालम्बन एवं चक्षुःप्रसाद - दोनों कौ 
१७ चित्तक्षण (रूप की) आयु पणं करके चतुथभवङ्ख॑के भङ्खके साथ 
निर्दड होनेवाली श्रथम परीत्त-आलम्बनवीथि' कहलाती . है । 


भीन होने के कारण उनके अनन्तर आगन्तुक भवङ्खपात नहीं हो सकता । आगन्तुक 
भव ङ्गपात होने के कारणों को पहले (तदालम्बननियम 'मे) कहा जा चुका है। 


परीत्त-आलम्बनवीयि 

६. हेब परीत्त-आलम्बन बीधियां - ५ वार अतीतभवदङ्खं होकर क्रमशः तीन 
वार वोदुपन होने के अनन्तर तीन वार भवङ्ख होकर तृतीय भवङ्धं के भद्ध के साथ 
निरुद्ध होनेवाली दवितीय परीत्त आलम्बनवीथि'; ६ वार अतीतभवङ्ख अतीत होकर कमः 
३ वार वोद्रुपन होने के अनन्तर २ वार भवङ्ग होकर द्वितीय भवङ्ख के भङ्ग के साथ निरख्द 
होनेवाली (तृतीय परीत्त-आालम्बन वीथि"; ७ वार अतीतभवङ्ख अतीत होकर क्रमशः ३ वार 
वोदुपन होने के अनन्तर १ वार मवङ्ख हौकरप्रथम भवङ्गके मङ्ग के साथ निरुद्ध होनेवाली 
“चतुय परीत-आलम्बन वीधि'; ८वार अतीतभवङ्ग अतीत होकर क्रमराः ३ वार वोद्रुपन होकर 
तृतीय वोदुपन के मङ्ख के साथ निरुद्ध होनेवाली पञ्चम परीत्त-आलम्बन वीयि एवं & वार 
अतीतभवङ्ग अतीत होकर क्रमशः दो वार वोहुपन होकर द्वितीय बोद्रुपन के भङ्ग के साथ 





निरुद होनेवाली षष्ठ परीत्त-आलम्बनवीधि' - इस प्रकार एक एक द्वार में & - ६ परीत्त- ` ` 


आलम्बनवीधथियां होती द । 
अभि० संञ : ५२ ^ 


४१० अभिधस्मत्थसङ्कहो [ बीथि- 


भ्रतिपरीत्त-आलस्बनवीथि 
७. अतिपरीत्त-आलम्बनवीथि मोघवार' नाम से केवल. १ प्रकार 
कीहीहोतीदहै। यह भी १० वार अतीतभवङ्ग होनेवाली श्रथम अति- 
परीत्त-आलम्बनवीथि' ११ वार, १२ वार, १३ वार, १४ वार एवं १५वार 
अतीतभवङ्ग होनेवाली अतिपरीत्त-आलम्बनवीथि - इस प्रकार अतिपरीत्त- 
आलम्बनवीधिययां कूलं ६ प्रकार की होती हं । इनमें से प्रथम “अतिपरीत्त- 
आलम्बनवीथि" की उत्पत्ति - - 
रूपालम्बन एवं चक्षुःप्रसाद -दोनों के युगपद्‌ अभिनिपात ( =प्रादुभवि) 
से लेकर १० वार अतीतभवङ्ग होने के अनन्तर चक्षुःप्रसाद में रूपालम्बन का 
_ प्रादुर्भाव होने से दो वार भवङ्गचलन होने पर (तदनन्तर वीथिचित्तों का उत्पाद 
न होकर). पुनः ५ वार भवङ्ग होकर रूपालम्वन एवं चक्षुःप्रसाद - दोनों 
की १७ चित्तक्षण (रूप की) आयु पूणे करके भवङ्गचलन के अनन्तरव्ती 
पञ्चम भवङ्ख के. भङ्ख के साथ निरुद्ध होनेवाली श्रथम अतिपरीत्त-भालम्बन- 
वीथि" कहलाती है । 


चक्षद्रारिक परीत्त-आलम्बनवीयिं 


3 ध व स, ण वो ना ताक 
द्वि ध वण वो 
ब 11111. 
~ न 0१ व सण वोतो 
1. 


घ॒ तीतीतीतीतीतीतीतीतीन दप चस णवो वो 
इसीप्रकार श्रोत्रद्टारिक, घ्राणद्रारिक, जि ह्वाद्वारिकं एवं कायद्वारिक वीधियों के छह्‌- 
छह प्रकारो को भी जानना चादिये । इस प्रकार परीत्त-आलम्बन वीथियां ३० होती ह । 
्रतिपरोत्त~श्रालम्बनवीथि 


७. जेष अतिपरीत्त-आलम्बनवीधियां - ११ वार अतीतभवङ्ग अतीत होने के 
अनन्तर चतुथं भवङ्ग के भङ्ग के साथ निर्दर होने वाली द्वितीय अतिपरीत्त-आलम्बनः 
वीथि", १२ वार अतीतभवङ्ख अतीत होने के अनन्तर तृतीय भवङ्ख के भङ्गं के साथ 
निख्द्ध ॒होनेवाली ततीय अतिपरीत्त-आलम्बनवीधिः; १३ वार अतीतभवङ्ग अतीत होने 





[अ न 8; 04 ।9 


समुच्चयो | पञ्चहारवीयि - २४११ 


के अनन्तर द्वितीय भवङ्के भङ्खके साय निशुदढ होनेवाली "चतुय अतिपरीत्त- 
आलम्बनवीथि'; १४ वार अतीतभवङ्खं अतीत होने के अनन्तर प्रथम भवद्ध के भङ्ख ` 
के साथ निरुद्ध होनेवाली "पञ्चम अतिपरीत्त-आलम्बनवीथि' तथा १५ वार भवङ्खं अतीत 
होने के अनन्तर द्वितीय भवङ्गचलन के भङ्ग के साय निरुद्ध होनेवाली षष्ठ अतिपरीत्त- 
आलम्बनवीथि' - इस प्रकार एक एक दवार मं ६ - ६ अतिपरीत्त- आलम्बनषीयि्यां होती 
है । इस तरह अतिपरीत्त-आलम्ब्रनवीधिययां कुल ३० होती हं। 


अतिपरीत्त-आलम्बनवीयि 
प्र तीती ती तीतीतीतीतीतीतीन नम म सम्म 
द्वि ्‌ तीतीतीतीतौीतीती तीतीतीती न गमक 
तु ती तीतौतीतीतीतीतीती तीतीन न ममम 
च० तीतीतौीतीतौतौतीतीतीती ती. तौीतीन न मभ म 
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पं तीतीतीती तीतीती तीतीतीतीती तीती न न भ 


षभ्तीतीतीतीतीतीतीतीतीतीतीती ती. ती ती तत 

पञ्चद्ारनीथि कौ सङ्खया - परम्परा के अनुसार अतिमहद्‌-आलम्बनवीयि १, 
महद्‌-आलम्बनवीधि २, परीत्त-जालम्बनवीथि ६ एवं अतिपरीत्त-आलम्बनवीथि. ६ - इस 
प्रकार एक एक द्वारमें १५- १५ वीथ्यां होनेसे कुल पाचों द्वारो में होनेवाली पञ्च- 
द्वारिक वीधियां ७५ होती हँ; किन्तु यहां 'तदालम्बन-अपात अतिमहद्‌-आलम्बन जवन- 
वार एवं आचायं अनुरुद्ध के “अभिधम्मत्यस ङ्गहो' में प्रतिपादित “आगन्तुक भमवङ्खपात 
वार' को मिलाकर अतिमहद्‌-आलम्बनवीथि ३ तथा महद्‌-आलम्बनवीयि ४ होनें से एक 
एक द्वार में १६-१६ वीथ्यां हौ जाती हँ, अतः पाचों द्वारो में कुल ६५ वीधथियां होती है" । 

चित्तस्वरूप, भ्रालम्बन एवं वस्तु 

चित्तस्वरूप - उपयुक्त ९५ पञ्चद्वारवीधियों में होनेवाले चित्त “सब्बथापि पञ्च 
दवारे चतुपञ्बास चित्तानि कामावचरानेव*” के अनुसार ५४ कामचित्त ही होते हं । 
अर्थात, इन ५४ कामचित्तों मंसे ही प्रतिवीयि चित्त यथासम्भव प्रवृत्त होते हें। 
ध्यान एवं मागंवीयि न होने से यहां अपंणाजवन नहीं होते । 

आलम्बन - वीयिचित्तों के पूवंवर्ती अतीतभवङ्ग, भवङ्खचलन एवं भमवङ्खोपच्छेद, 
तया वीथिचित्तों के परवर्ती भवङ्गं - ये चित्त अतीत कमं, कमनिमित्त एवं गतिनिमित्त - 
इन तीनों मे से किसी एक का आलम्बन करते हैं । 


१. परमत्थसरूपभेदिनी (वर्मी टीका) । 
२. द्र० -अभि० स० ३:३७; प° २४४॥ 
३. व्र ° - अभि० स० ३:५२, १० २५२॥।. 


र 


५१२ अभिषम्भत्थसङ्गहो [ ीषि- 


भवङ्ग से अवशिष्ट पञ्वद्वारावजंन से लेकर तदालम्बनपर्यन्त वीथिचित्त यथा- 
योग्य रूपालम्बन-आदि पांच आलम्बनों का अ।लम्बन करते ह" । अर्थात्‌ चकष्ारिके वीधि- 
चित्त १ वार या २ वार अतीतभवङ्ग अतीत होने के अनन्तरे चक्षार में प्रादुर्भूत 
अनिरुद्ध प्रत्य॒त्पन्न रूपालम्बन का आलम्बन करतादहै । तथा श्रोत्रद्रारिक वीथिचित्त 
प्रत्य॒त्पत्न राब्दालम्बन का, घ्राणद्वारिक वीधिचित्त प्रत्युत्पन्न गन्धालस्बन का, जिह्व द्वारिक 
वीथिचित्त प्रत्युत्पन्न रसालस्बन का एवं कायद्वारिक वीधिचित्त प्रत्येत्पन्न स्प्रष्टव्यालम्बन 
का आलम्बन करता है। 

वस्तु - पञ्चवोकारभूमि में होनेवाले चित्त चक्षुष्‌-आदि ६ वस्तुरूपो मेँ से किंसी 
एक का आश्रय करके प्रवृत्त होते हुं । अर्थात्‌ चक्ष॒तिज्ञान-आदि चित्त स्वसम्बद्ध अपनी अपनी 
वस्तुओं का आश्रय करके उत्पन्न होते हं 

पञ्चविज्ञानों से अवरिष्ट अतीतभवङ्ख-आदि चित्तसम्‌ह अपने पूरवै-पूवं चित्तो 
के साथ उत्पन्न हदयवस्तु का आश्रय करके प्रवृत्त होते हं । अर्थात्‌ अतीतमवङ्ख 
अपने पूर्ववर्ती भवङ्ख के साथ उत्पन्न हदयवस्तु का, भवङ्गचलन अपने पूर्ववर्तीं अतीत- 
मवङ्गं के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का, भवद्धोपच्छेद अपने पूर्ववर्तीं भवङ्गचलन के साथ 
उत्पन्न हृदयवस्तु का, पञ्चद्वारावजंन अपन पूवं वर्ती भव ङ्गोपच्छेद के साथ उत्पन्न हदय- 
वस्तु का, (चक्ष्‌विज्ञान चक्षुवंस्तु का आश्रय करके प्रवृत्त होता है, अतः उसे यहाँ छोड 
दिया गया है) सभ्पटिच्छन अपने पूरववर्तीं चक्षुधिज्ञान के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का 
आश्रय करके प्रवृत्त होता है । (हदयवस्तु कमं जरूप होने से प्रतिसन्धिक्षण से लेकर प्रत्येक चित्त 
के उत्पाद, स्थिति एवं भङ्ख में स्वंदा अनुगत होती रहती टै, अतः चक्षविज्ञानचित्त के 
साय उत्पन्न हदयवस्तु का सम्पटिच्छन द्वारा आश्रय किया जा सकता है।) सन्तीरण 
अपने पू्वंवर्ती सम्पटिच्छन के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का, वोट्रुपन अपने पूरव॑वर्ती सन्तीरण 
के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का, प्रयमजवन अपने पू्व॑वर्ती वोद्रुपन के साथ उत्पन्न हुदय- 
वस्तु का, द्वितौयजवन अपने पूर्वेवर्तीं प्रयमजवन के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का, इती 
प्रकार द्वितीय तदालम्बन के अनन्तर होनेवाला भव ङ्ख अपने पूर्ववर्तीं द्वितीय तेदारलम्बन 
के साय उत्पन्न हदयवस्तु का आश्रय करता है। 

भूमि, पुद्गल एवं भवङ्कः 

भूमि - १६-१९ प्रकार कौ घ्राणद्वारिक जिह्वादारिक एवं कायद्वारिक वीधिरथा, 

तदालम्बनपात चक्रिक वीथि १, श्रोत्रदरारिक वीथि १, द्वेषजवन होकर आगन्तुक भवङ्खपात 


१. द्र ° - अभि० सं० ३:५०, प° २४६1 

२. द्र० -अभि० स० ३:६८, पृ २७७। 
“यत्य हि रूपारम्मणं घटति, तं चक्लुवत्थुं निस्साय तत्थ ॒घद्वितं रूपारम्मणं 
आरन्म चक्खूुविञ्व्नाणं उप्पज्जति ।'“ -प० दी०, पृ० १३२। 

३. द्र - अभि० स० ३:६६, १० २७७ । 
“इतरानि पन आवज्जनादीनि मनोविञ्व्याणानि अंत्तनो अत्तनो अंतीतानन्तर- 
चित्तेन सहुप्यन्नं हदयवत्युं निस्साय तमेवारम्मणं आर्भ॒ उप्पज्जन्ति ।” - 


प० दी०, पृ० १३२ ॥ 


सनृचज्चयो | पञ्चद्वारवौथि ४१३ 


( अतिमहद्‌-आलम्बन, महद्‌-आलम्बन ) चक्षु्द्धरिक वीथिर्यां ३, श्रोत्रह्मारिक ३-इस 
प्रकार कुल ६५ वीथियां कामभूमि मं ही होती दहं । ख्पभूमि में ये वीथि्यां नहीं 
हो सकतीं । स्पघर्मो के अभाववाली अरूपभूमि में तो पञ्चद्वार- वीधिां केथमपि नहीं 
हो सकतीं । 

१६ प्रकार को चक्षारिकं वीथयो में से तदालम्बन एवं देषजवन होनेवाली चार 
वीधियों से अवशिष्ट १५ चक्ष्ारिक वीधियां तथा १५ श्रोत्रद्रारिक बवीधियां इस भ्रकार 
ये ३० वीयि्यां कामभूमि एवं रूपभूमि नामक २५ पञ्चवोकारभूमियों में होती ई। 
उपर्युक्त दोनों वचनो से यह्‌ निष्कषं निकलता है किं कामभूमि में ६५ पञ्चद्रारवीधियाँ होती 
ह॑ तया रूपभूमि मं तदालम्बन एवं दवेषजवन नहीं होनेवाली चक्षू््रिक एवं श्रोत्रद्वारिक 
३० वीधियां होती है ~ इस प्रकार जानना चाहिये । 

पुद्गल - मार्गस्य पुद्गल में मागचित्त एकक्षण मात्र होने से उनमें इन पञ्चद्वार- 
वौथियों का उत्पन्न होना अप्षम्भव दै। ४ पृथग्जन एवं ४ फलस्थ-- इस प्रकार इन 
८ पुद्गलों को सन्तान में ही ये पञ्चद्वारवीधियां हो सकती हँ । (अनागामी एवं अहत्‌ 
पुद्गलं कौ सन्तान मेद्रेष का प्रदाण कर दिया गया होने से उनमें आगन्तुक मवङ्ख- 
पातवीधियां भी नहीं हो सकतीं--यह विरोष ज्ञातव्य है1) 

भवङ्धः - वीधिचित्तों के पूरववर्ती एवं परवर्ती भव ङ्गं की मीमांसा आवश्यक होने से 
उस पर यहां विचार करना चाहिये । यदि कामपुद्‌गल को वीथि होती है तो १० काम- 
भवङ्लो का, एवं रूपपुद्‌गल को वीयि होती है तो ५ रूपभवद्खोका पात होता है1 
तया १० कामभवङ्कों मे से भी यदि दुगंति-अहेतुक पुद्गल होता है तो सकुरालविपाक 
उपेक्षासन्तीरण का, सुगति-अहेतुक पुद्गल होता है तो कुशलविपाक उपेक्षासन्तीरण का, 
द्विहेतुक पुद्गल होता है तो ४ ज्ञानविप्रयुक्त महाविपाक चित्तो मे से किसी एक का 
तथा कामत्रिहेतुक पुद्गल अयवा आयंपद्गल होता है तो ४ ज्ञानसम्प्रयुक्त महाविपाक- 
चित्तो मे से किसी एक का भवङ्खके रूप मं पात होता है। रूपावचर प्रथमच्यानभूमि 
मे रहनेवाला पुद्गल होता है तो रूपावचरविपाकं प्रथमध्यान का-इस प्रकार भूमि एवं 
पुद्गलो के अनुसार मीमांसा करके पूवं एवं पर भवङ्गो के पात को जानना चाहिये 1. 

मन्दायुक-आदि का विचार 
चक्षुःप्रसाद कमज रूप होने के कारण “खणे खणे समुडापेति"” के अनुसारे चित्त 
के प्रत्येक उत्पाद, स्थिति एवं भङ्गं क्षण में निरन्तर उत्पन्न होता रहता है 1 “रूपघमं 
स्थितिक्षण में अत्यन्त वलवान्‌ होते ह" -एेसा कहा गया होने से जव चक्षुविज्ञान उत्पन्न 
होता है तब स्थितिक्षण मं विद्यमान वह वचक्षुःप्रसाद ४६ प्रकार का होता है। (रूप 
की आय्‌, ५१ क्षद्रक्षण होती है। इनमं से १ उत्पाद-क्षद्रक्षण तथा एक भङ्ख-क्षद्रक्षण को 
निकाल कर स्थितिक्षण मे ४९ क्षद्रक्षण होते ह) । यहा, उन ४६ प्रकार के चक्ुःप्रसदों में 


१. द° -अभि० स० ३:६६, पु° २७६; एवं ४ : ५४, प्‌० ३६३ ॥ 
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से ~ १. चक्षुविज्ञान किस चकषुःपरसाद का आश्य ग्रहण करता है ? २. "चकषुःपरसाद में ूपालम्बन 
प्रादुर्भाव होता है" - इस प्रकार का गया होने से किस चक्षुःप्रसाद में रूपालम्बन का प्रादु- 
मवि होता है? ३. चक्ूद्रारवीथि कहने मं कौन चक्षुःप्रसाद दारकृत्य सम्पन्न. करता 
है ? -ईइस प्रकार के कुं प्रदन उपस्थित होते हं । 

४६ प्रकार के चक्षुःप्रसादों मे से सर्वप्रथम अतीत भवङ्खं के साथ उत्पन्न चक्षुः- 
प्रसाद का चक्षुविज्ञान आश्रय करता है। उस प्रसाद मे ही चक्ुारवीधि का आलम्बन- 
भूत रूपालम्बन प्रदु्भूत होता रहै । वही वचक्षुःप्रसाद इस चरकषुद्ारवीथि मं ्रारङृत्य 
भी सम्पन्न करता है“ इस प्रकार आधुनिक आचायं सद्केत करते हैँ । यहां पर हम 
उन्दी आधुनिक आचार्यों के मतानुसार मन्दायुक-आदि की मीमांसा प्रस्तुत करते हँ । 

चक्षुविज्ञान-आदि पञ्चविनज्ञानों को आश्रयभूत वस्तु को चुनते समय मन्दायुक- 
आदि. की मीमांसा उपस्थित हो जाने के कारण जिसं समय पञ्चविज्ञान उत्पन्न होते 
ह उस समय स्थितिक्षण में विद्यमान वस्तुरूपो को दी चूनने के सम्बन्ध में मीमांसा 
की जायेगी । वे वस्तुरूप अतीतभवङ् के पूवं तेरहवें भवङ्ख के भङ्खक्षण से लेकर 
पञ्चद्वारावजंन के भङ्खगक्षणपयंन्त - इस वीच होनेवाले चित्त के प्रत्येक क्षण मँ उत्पन्न वस्तु- 
खूप होते है । इसलिये तेरहवें भवङ्ग॑के भङ्ग से लेकर आवजंन के भङ्खपर्यन्त एक एक 
कषुद्रक्षण में एक एक प्रकारः एसी गणना करके उसका ४९ प्रकार का होना जाना जायेगा । 
जब पञ्चविज्ञान उत्पन्न होता है तव ४€ प्रकार निर न होकर स्थितिक्षण में ही 
विद्यमान होते हं । 

जब पञ्चविज्ञान उत्पन्न होता दै तव सहौत्पन्न वस्तुरूप, तेरहवे भवङ्ख॒के 
स्थितिक्षण में उत्पन्न होकर पञ्चविज्ञान के उत्पादकाल में निरुद्धवयमान (निर्द्ध हो 
रहे) वस्तुरूप, निरुद्ध हुए पूवं पूवं वस्तुरूप, एवं अनुत्पन्न (अनागत) वस्तुरूप पञ्च- 
विज्ञान के आश्रय होते ह - इसमें किसी भी प्रकार का सन्देह न होने के कारण इस 
विषय मँ मन्दायुक-श्रादि की मीमांसा आवर्यक नहीं होती । तथा सभी वस्तुरूप 
१७ चित्तक्षण के बरावर आय्‌ वाले होने के कारण उनमें मी स्वभावतः मन्दायुक, मध्यमायुक 
एवं अमन्दाय्‌क - इस प्रकार का भेद नहीं होता । इन मन्दायुक-आदि भेदो का विभाजन 
(वर्गकिरण) तो उन उन वीथियों के आलम्बनों की आय्‌, की अपेक्षा करके ही किया 


जाता है। 


शै 
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अतीतमवङ्गं॑से पूर्ेक्षणों को गणना करनं पर तेरहवं भवङ्ग के भङ्खक्षण से 


भभ भभमभमभ मभ भम भमभम भ॒ ती ती 


ध 


मन्दायुक चक्षुःप्रसाद ३७ 

लेकर मथममव ङ्ग के मङ्गक्षणपयेन्त प्रत्येक क्षण में उत्पन्न वस्तुरूप इस चकषरारिक वीथि के 
आलम्बनभूत रूपालम्बन के निरोध के पहले ही निर्ध हो जाने के कारण मन्दं आयु. 
येसं ति मन्दायुकानि' के अनुसार मन्दायुकः कहलाते हें । 


अतीतभवङ्गं के पूरवेवर्ती प्रयम भवङ्खं के भङ्गं के साथ उत्यज्ल बस्तुरूप द्वितीय- 
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तदालम्बन के स्थितिक्षण मे निर्ध हो जते हँ, अतः रूपालम्बन के निरोव से पहले 
लगभग एकक्षणमात्र कम आयुवाले होते हैँ; . प्रथम भवङ्ग की स्थिति के साथ उत्पन्न 
वस्तुरूप-आदि लगमग दो क्षणमात्र कम आयुवाले होते हं -इस प्रकार क्रम से 
जानना चाहिये । तेरहवें भवङ्ग के भङ्ग के साथ उत्पन्न वस्तुरूपं चक्षुविज्ञान के स्थिति- 
क्षण मं निरुद्ध हो जाता है, अतः यह रूपालम्बन के निरोध से ३७ क्षण पूवं 
निरुढ हो जाता है । इस प्रकार इस वीथि के सम्बन्ध में रूपालम्बन की अपेक्षा 
करके रूपालम्बन से कम आयुवाला होने के कारण तेरहवे भवङ्क के भङ्खं से लेकर 
प्रथम भवङ्ख के भङ्खपर्यन्त - इसं वीच उत्पन्न ३७ प्रसाद वस्तुरूपसमूह 'मन्दायुक 
चक्षुःप्रसाद' कटा जाता है । 

अतीतभवङ्ग के स्थितिक्षण से लेकर पञ्चद्वारावजंन के भङ्खक्षणपयंन्त इस वीच 
प्रत्येक क्षण में उत्पन्न ११ प्रसाद वस्तुरूप लूपालम्बन के निरोध के बाद भी 
निरुद होने से अमन्दायूक' कहलाते हु । अर्थात्‌ अतीतभवद्ध के स्थितिक्षण में उत्पन्न 
वस्तुरूप द्वितीय तदालम्बन के अनन्तर प्रथम भवङ्ख के उत्पादक्षण मं निरुद्ध होने से 
इस वीथि के रूपालम्बन से अधिक आयुवाला होता है -एेसा जानना चाहिये । इसी 
प्रकार वस्तुरूपो का विचार करना चाहिये । 


अतीतभवङ्ख के साथ उत्पन्न प्रसाद वस्तुरूप इस वीथि के रूपालम्बन के साथ 
निरुद होता है, अतः उसकी आयु रूपालम्बन से न तो अधिक होतीहै ओर नकम होती 
है; अपितु बरावर होती हैः अतः वह॒ 'मध्यमायुक' कहलाता है। जसे कहा भी 
गया है - 
“सत्ततिस . मन्दायुका एकं व॒ मज्ज्षिमं मतं । 
अमन्देकादसा चेति विञ्व्नातव्वा विभाविनाः ।।"" 


इन ४६ प्रकार के प्रसादरूपों मे से यह मध्यमायुक प्रसाद ही मध्यमा प्रतिपदा 
होने से चक्षुद्रारिकवीथि मं चक्षुविज्ञान का एवं श्रोत्रद्वारिक-आदि वीधियों में श्रत्रविज्ञान- 
आदि विज्ञानों का आश्चरयभूत होने के लिए उपयुक्त होता है। 


रूपालम्बन-आदि पांच आलम्बन इस मघ्यमायुक चक्षुःप्रसाद मे ही प्रादुर्भूत होति 
है ओौर वीथिचित्तों की उत्पत्ति के लिये मूलभूत द्वारङ़ृत्य को भी यही मध्यमायुक 
चुःप्रसाद सिद्ध करता है--ईस प्रकार कुं आचार्यो का कथन है । (हम अपना विचार 
निःधय-प्रत्यय को व्याख्या मे कर्टेगे ।) 

इन मन्दायुक-आदि का एक वार अतीतभवङ्ग अतीत होनेवाली वीधियों से ही मुख्य 
खूप से सम्बन्ध है। २ वार, ३ वार एवं ४ वार-आदि अतीतभवङ्गं अतीत होने- 
वाली महद्‌-आलम्बन एवं परीत्त-जालम्बन वीधथियों मं यदि अतीतभवङ्ग एक वार अधिक 
अतीत होता है तो मन्दायुक मे ३ क्षण कम हौ जाते हैः तथा अमन्दायुक में ३ क्षण 


र स क, 
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अधिकहो जति ह । इस प्रकार जिस वीथि मं अतीतमवङ्गं जितने गधिक अतीत होते हं उतने 
क्षण मन्दायक मे कम तथा अमन्दायुक में अधिक हो जाते हँ । मन्यमायूक प्रसाद सवप्रयम्‌ 
अतीतभवदङ्ं के साथ उत्पन्न प्रसाद ही है । 
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इसी प्रकार अन्य परीत्त-आलम्बन वीधियों को भी जानना चाहिये 1 उतिपरीत्त- 
अभि० स०५३ 
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कामजवलवार 
मनोद्रारवीथिं 
८. मनोद्धारवीथि भी कामजवनवार एवं अपंणाजवनवार भेद सें 
द्विविध होती है। उनमे से कामजवनवारवीथि भी रुद्ध मनोद्वारवीथि एवं 
तदनुवतंक मनोद्वारवीथि - इस प्रकार द्विविध होती है । उनमें से शुदढधमनो- 
दवारवीथि भी तदालम्बनवार एवं जवनवार भेद से दो प्रकार कीहोतीहै। 


तदालस्बनवार 

€. कार्मजवनवार मनोद्वारवीथियों में से तदालम्बनवार मनोदारवीथि 
विभूत-आलम्बन" - इस नाम से केवल एक प्रकारकी ही होती है। किन्तु 
आलम्बन मं कुच प्रत्युत्पन्न निष्पन्नरूप आलम्बन एवं अतीत-अनागत निष्पन्न- 
रूप आलम्बन अथवा त्रंकालिके कामचित्त-चेतसिक आलम्बन - इस प्रकार आल- 
म्बन द्विविध होते हं । इनमे से प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप भी १ वार अतीतभवङ्ख 
अतीत होने के अनन्तर ` प्रादुरभूत आलम्बन, २ वार, ३ वार, ४ वार एवं 


आलस्बनवीथियों मं चक्षुविज्ञानमात्र कौ भी उत्पत्ति न होनें से चक्षुविज्ञान के आश्रयमूत प्रस\द 
का विचार करना आवद्यक नहीं होताः । 
पञ्चद्वारवीथि समाप्त । 
कामञवनवार 


मनोद्ारवीथि 
८. शुद्ध एवं तदनुबतंक - पञ्चद्वार की अनुगामिनी न होकर केवल मनोद्रार में 
ही प्रादुरभूत आलम्बनो का आलम्बन करनेवाली वीथि शुद्ध मनोद्रारवीथि' कहुलाती 
है । इसे शुद्धक मनोद्धारवीधिः भी कहते हं । 
जिस प्रकार घण्टी वजाते समय प्रथम अभिघातजन्य शब्द उत्पन्न होने कै 
अनन्तर अनुरव के रूप मं कुछ क्षणपयंन्त अविच्छिन्न रूप से अनुगुञ्जन होता है, ठीक 
उसी प्रकार एक (किकी) प्रकार को पञ्चद्रारवीथि होने के अनन्तर उस वीथि के ही 
आलम्बन क। आलम्बन करके अनेक प्रकार कौ मनोद्रारवीधि्यां भी आलम्बन की शक्ति 
के अनुसार अभिग्रवृत्त होती ह, इन्दं ही तदनुवतंक मनोद्वारवीथि' कहते हैँ । 
तदालम्बनवार 


€. इस वार मे “विभूतेतिमहन्ते च तदारमणमीरितं*” के के अनुसार विभूतालम्बन 
एकविध ही होता है। इस तदालम्बन के लिये १७ चित्तक्षण आयुवाले आलम्बनं को 





१. सङ्खेप०, पृ० २४८, २४९ । 
२. द्र. अभि स० ४:३५; पृ ३७३ । 


विक अ ` 


~~ 


कको पक क क भि 
न दर 
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५ वार अतीतमवङ्ख अतीत होने के अनन्तर प्रादुर्भूतं आलम्बन -इस प्रकार 
५ प्रकार के होते ह । 

इनमे से प्रत्यत्पन्न निष्पन्न रूपधमं उत्पाद के अनन्तर १ वार अतीत- 
भवङ्ग अतीत होने के अनन्तर यदि मनोद्रार में विभूततया प्रादुर्भूत होता है तो 
भवङ्कचलन, भवङ्खोपच्छेद, मनोद्वारावजेनं, ७ वार जवनं एवं २ वार तदा- 


लम्बनं होने के अनन्तर ४ वार भवङ्ख होने पर १८ निष्पन्न रूपों की १७ 
चित्तक्षण आयु परिपूणं हो जाने से चतुथं भवद्ख के मङ्ख के साथ निरुद्ध 
होनेवाली वीथि तदालम्बनवार्‌ प्रथम विभूतालम्बन वीथिः कहलाती 
चुनते समय आचार्यपरम्परा विज्ञप्तिद्टय एवं लक्षणरूप ४ का वजंन करके अवशिष्ट 
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छकाषय किक कड 


है । इसी प्रकार दितीय, तृतीय, चतुथं एवं पञ्चम वीथि के भेदसं | 
विभूत-आलम्बनवीधिरवां पाँच प्रकार की होती हं । अ 
२२सूपोंको ही च॒नती टै; किन्तु सभौ अनिष्पन्नरूप मुख्यतया परमाथं नहीं होते 
तथा तदालस्बन कृत्य करनेवाले महाविपाक एवं सन्तीरण मुख्य परमाथं-वर्मो का ही 
आलम्बन करते है अतः हम यहाँ १८ निष्पन्न सूपो का ही चुनाव करते हुं । तथा तदालम्बनं 
दारा काम-आलम्बनों का ही एकान्तरूप१ से आलम्बन किया जानेके कारण हम अतीत 
अनागत निष्पन्नल्मों एवं तीनों कालों मे यथायोग्य होनेवाले त्रैकालिक काम चित्त-चंतसिकों 
को आलम्बन करनेवाली षष्ठ विभूत-अ।लम्बनवीधि का भी इस तदालम्बनवार में 
प्रतिपादन करते हैं । 
द्वितीय तदालम्बननीथि-आदि ~ प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूपधमं उत्पाद के अनन्तर दो 
वार अतीतभवङ्क अतीत होने के अनन्तर यदि मनोद्रार्‌ मे विमूततया प्रादुभूत होता है 
तो भवङ्खचलन, भव ङ्खोपच्छेद, मनोद्धाराव्जेन, ७ वार जवन एवं २ वार तदालम्बन 
होने के अनन्तर ३ वार भवङ्ख होने पर १८ निष्पन्न रूपों को १७ चित्तक्षण आयु 
परिपूणं हो जाने से तृतीय भवङ्ग के भङ्ग के साध निरुद्ध होनेवाली वीथि तदा- 
लम्बनवार्‌ द्वितीय विभूत-आलम्ननवीधि' कहलाती है । इस वीथि के आवार पर तृतीय, 
चतुथं एवं पञ्चम विभूत आलम्बन वीधिधों को मी जान लेना चाहिये । 
अतीत-अनागत निष्पन्न रूप एवं त्रैकालिक काम चित्त-च॑तसिको मं से किसी एकः 

के मनोद्वार में विभूततया प्रादुभूत होने पर प्रत्युत्पन्न रूपालम्बन न होनें से अतीतमवङ्ग- 
पात आवश्यक नहीं होता । तथा १७ चित्तक्षण आय्‌ का विचार करने योग्य आलम्बन 
न होने से किस चित्त के भर्ग के साथ उसका निरोध होता है-इस प्रकार 
आलम्बन के निरोवक्षण का निर्देश करना भी आवदयक नहीं टोता । अतीत-अनागत 
निष्पन्न रूप एवं काम चित्त-चैतसिकों मं से किसी एक के मनोदार मं विभततया ्रादुभूत होने 


के अनन्तर अतीतभवङ्खपात न होकर भव ्गंचलन, भव ज्गोपच्छंद, मनोद्वारावर्जन, ७ वार 
जवन एवं २ वार तदालम्बन होकर यथासम्भव भवर्खं होते हं । 
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४२० अभिषम्मत्यसङ्धहो | [ बीधि- 


जवनवार प्रत्युत्पन्न निष्पन्चरूपालम्बनं 

१०. जवनवार भी विभूरत-आलम्बन एवं अविभूत-आलम्बन-इस भेद से 
द्विविष होता है । इनमे से विभूत-आआलम्बन भी प्रत्युत्पन्न निष्पन्नरूपालम्बन एवं 
अवशिष्ट आलम्बन भेदसे दो प्रकार का होता है। प्रत्युत्पन्न निष्पन्न- 
रूपालम्बन भी एक वार अतीतभवङ्क अतीत होने पर प्रादुभूतं `होनेवाला 
आलम्बन, २ वार, ३ वार,४ वार, ५ वार, ६ वार एवं ७ वार अतीतभवङ्ग 
अतीत होने पर प्रादुर्भूत होनेवाला आलम्बन - इस तरह ७ प्रकार का 
होता है । इनमें से १८ प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप यदि अपने उत्पाद के अनन्तर 
१ वार अतीतभवङ्ग अतीत होने पर मनोद्रार मं विभूततया प्रादुर्भूत 
होते हं तो भवङ्गचलन, भवङ्गोपच्छेद, मनोदधारावजं न एवं ७ वार जवन होने 
के अनन्तर ६ वार भवङ्क होने पर छव्वें भवङ्ख के सद्धक्षण मं १८ निष्पन्न 
रूपों की १७ चित्तक्षण आयु परिपुणं हो जाने से षष्ठ भर्वङ्घके भङ्खंके 
साथ निरुद्ध होनेवाली वीथि 'जवनवार प्रथम विभूत-आलम्वनं वीथि कहलाती 
है । इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुथं, पञ्चम, षष्ठ एवं सप्तम जवनवार- 
वीथि्यां होती हें । तथा जव १८ प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप मनोद्रार मं अविभूत- 
तया प्रादुर्भूत होते हं तव इसी तरह ७ प्रकार की अविभूत-जालम्बनवीधिरयां 
भी यथायोग्य होती हं । 





तदालम्बनवार विभूत-आलम्बनवीधि 


म्र वाद मन जव. ज. ज. ज जत त म ममु 
दि जलज जगज ता त 
तु° पा मजा जज न ज नज त त जला 

च० तीतीतीतीन दमज जज जज जज त त भ 


प० तीतीतीतीतीन दम जज ज जलज ज जत त 


ष० भ नद मज जज जज ज जत तः भ 


जवनवार प्रत्य॒त्पन्न निष्पन्नरूपालम्बन 


१०. प्रत्युत्पन्न निष्यन्न रूपों के प्रदु्भूत होने मे यदि वे ब्रह्माओं कौ सन्तान में प्रादुर्ूत 
होते ह तो उनके विभूत-आलम्बन होने पर भी तदालम्बन का पात नहीं होता । काम- 


समुच्चयो ] मनोद्रारवीयि । ४२१ ४ 


प्रत्युत्पन्न निष्यन्न रूपों से श्रवशिष्ट श्रालम्बन 

११. प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूपों से अवशिष्ट चित्त, चंतसिक, रूप, निर्वाण 
एवं प्रज्ञप्ति मे से किसी एक के मनोद्धार में विभृततया प्रादुर्भूत होने पर भवङ्ख- 
भूमि के सत्वं को सन्तान में प्रादुर्ूत होनें पर भी किसी एक कारण से तदालम्बन- 
अपात विभूत-ग्रालम्बन वीथिमभी हौ सकती है' 1 इसलिये जवनवार में विभूत-आलम्बन 
एवं अविमूत-जालम्बन -इस तरह दो प्रकार के आलम्बन हो सक्ते हं । प्रत्युत्पन्न 
निष्पन्नह्पधमः १७ चित्तक्षण अगुवाले होने के कारण किस क्षण में उनका प्रादुर्भाव 
होता है ओर किस चित्त के भङ्ग के साथ उनका निरोव होता है' ~ एसा नियम किया जा सकता 
है; ओर इसी कारण इस वीथि में अनेक अतीतभवङ्ग अतीत होते है; किन्तु ७ वार जवन होने 
तक प्रवृत्त दोनेवाली यह वीथि होती है अतः अतीतभवङ्ख ७ वार से अधिक अतीत नहीं हो 
सकते । इसलिये प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूपो को आलम्बन करनेवाली इन जवनवारवीधियों का ७ 
विभूत-आलम्बनवीधि एवं ७ अविभूत-प्रालम्बनवीधि - इस प्रकार विमाजन किया जा सकृता है । 

इन वीधियों के प्रारूप को तदालम्बनवार के अनुसार जान लेना चाहिये 1 यहां २ 
वार तदालम्बन न होकर यथासम्भव भवङ्ख ही होते हं - इतना विशेष है। 

यहाँ प्रशन होता है कि जिन आलम्बनों का, अतीतभवङ्ग अनेक वार अतीत होने 
पर प्रादुर्भाव होता दै, क्या उन्हें पञ्चद्वारवीथि के आलम्बनों कौ तरह दुल भालम्बन 
(या अविभूत-आलम्बन) कटा जा सकता है ? तथा क्यो विभूत-आालम्बन एवं अविभूत्‌- 
आलम्बन - दोनों मं अतीतमवङ्ग बरावर वरावर ही होते हं? | 

उत्तर ~ मनोद्धारवीथि मे आलम्बन कौ शक्ति प्रधान नहीं होती; अपितु चित्त || 
की राक्ति प्रधान होती है 1 अनेक अतीतभवङ्खं अतीत होने के बाद प्रादुर्भाव होनें पर || 
मी यदि चित्त कौ शक्ति तीक्ष्ण (प्रबल) होती है तो उसका विभूत-आलम्बन के रूप | 
मे ही प्रादुरभावि होगा योगौ जव प्रत्यूत्पन्न पुथ्वीधातु का आलम्बन करके कम्मदान- ` | 
भावना आर्ध करता है तब जवतक कम्मद्रान-भावना प्रवल नहीं होती तबतक अतीत- ||| 
भवङ्क २ वार धा ३ वार. अतीत होकर प्रादुमूत -होनेवाला आलम्बन भी अविभूत- 
आलम्बन के रूपमे ही प्रादुर्भूत होता है। कम्मद्ान-भावना करनेवाला चित्त जब अत्यन्त | 
अभ्यस्त हो जाता है तव वही आलम्बन विभूत-आलम्बन के रूपमे प्रादुर्भूत होता है। ॥ 
इस प्रकार प्रादुर्भूत होने में कभी कभी अतीतभवङ्ख एक वार अतीत होने पर प्रादुर्भाव ू 
होता है, कभी कभी २ वार, ३ वार- आदि यथायोग्य वार अतीत होनें कै अनन्तर 
प्रादुर्भाव होता है। इतत कारण विभूत-आालम्बन एवं अविभूत-आलम्बन इस तरह दोनों 
प्रकार के आलम्बनों मे अतीतभवङ्ख बराबर बराबर हो सक्ते हं। 


मत्युत्पन्न निष्पन्न रूपों से श्रवशिष्ट प्रालम्बन 


११. अतीत-अनागत-पत्युत्पन्न चित्त-च॑तसिक, अतीत-अनागत निष्पन्न रूप, अनिष्प्च 
रूप, निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति - इन आलम्बनो में से किसी का प्रादुर्भाव होने पर अतीत- 


१. द्र० - अभि० सं ४:३५ की व्याख्या, पृ० ३७३ । 





४२२ अभिधम्मत्यसङ्कहो [ बीयि- 


चलन, भवङ्गोपच्छेद, मनोद्वारावजंन एवं ७ वार जवन नामक विभूत-आलम्बन- 
वीथि तथा निर्वाण से अवशिष्ट इन आलम्बनों मेँ से किसी एक के अविभत- 
तया प्रादुभूत होने पर भवङ्खचलन, भवङ्खोपच्छेद, मनोद्वारावर्जन एवं ७ वार 
जवन नामक अविभूत-आलम्बन वीथि होती है । 
श्रव्याकृतवार स्वप्नवीथि 

१२. स्वप्नकाल में देखने की तरह, सुनने की तरह्‌'-आदि अनुभूति होते 
समय किसी एक अविभूत-आलम्बन का प्रादुभवि होने पर भवङ्गचलन, भवङ्गो- 
पच्छेद एवं २-३ वार मनोद्रारावजंन होने के अनन्तर यथायोग्य भवङ्ग होते हें । 





भव ङ्खपात नहीं होता तथा “किस चित्त के साथ निरोध होता है' -एेसा भी नहीं कहा जा 
सकता, इसलिये वीयि का भेद न हौकर यदि आलम्बन का विभूततया प्रादुर्भाव होता है 
तो विभूत-आालम्बन तया अविभूततया प्रादुभवि होता है तो अविभूत-आलम्बन ~ इस तरह 
आलम्बनमेद से दो प्रकार होते हं। 
इन वीथियों में ७ वारजवन' - यह वचन भी जवन के स्वभाव की अपेक्षा 
करके ही कहा गया है; क्योकि यमकप्रातिहायेंकाल-आदि मं व्यानाङ्खों का प्रत्यवेक्षण 
कृरनेवाली वीधिर्यां “जवनवार मनोद्रारवीधिर्या' ही होती ह फिर भी उस काल में जवन 
४या ५ वार ही प्रवृत्त होते हं! 
अपि च - इस जवनवार में आगन्तुक भवर्खपात विभूत-आलम्बन एवं अविमूत- 
आलम्बन वीधियां भी हो सकती हं । इन वीधियों के आलम्बन के साथ द्वेषजवन के विषय 
भे हम (तदालम्बननियम' की व्याख्या के प्रसङ्ख में कट्‌ चुके ह" । 
प्रव्याकृतवार स्वप्नवीधि 
१२. सुषुप्तिकाल मं वीधिचित्त विलकूुल नहीं होते, केवल भवङ् ही होते है। 
सुषुप्तिकाल में एवं धातुक्षोम (रक्त, पित्त, वायु - आदि की विकृति) - आदि के काल 
मे अभिनव आलम्बन के प्रादुर्भूत होने पर प्रायः स्वप्न होते ह । इस तरह स्वप्न होने पर 
मङ्ग-परत्यज्खों का सञ्चालन एवं वार्तालाप- आदि प्रायः कायविज्ञप्ति के साथ ही 
होगे ओर उन विज्ञप्तियों को कामजवन एवं अभिज्ञा ही उत्पन्न करते हैः अतः 
तदालम्बनवार एवं जवनवार स्वप्नवीधथियां भी हो सकती ह। इस प्रकार की 
स्वप्नवीधि्यां पूर्वोक्त वीथियों के अन्तगंत ही समाविष्ट होती हैं। 
इन अन्याकृतवार स्वप्नवीधियों मे जवनचित्त विलकूल नहीं होते, सभी चित्त अव्याकृत 
चित्त होते ह । इसीलिये सुपिनेनेव "दिद विय मे, सुतं विय मे" ति कथनकाले पि 
अन्याकतो येव“ -एेसा कहा गया है । मूलटीका' में यद्यपि मनोद्वारावजन का 


ऋ = ~ ---- ~ 
१. द्र - अभि० स पु०३६६। 
२. विभ9 अ) पु9 ४१ १॥ | 





समुच्चयो ] मनोढारवीयि ४२३ ` 


२-३ वार होना-कहागयादहै, फिर भी मूलटीकाचायं इस अव्याकरृतवीधि को 
पसन्द नहीं करतेः । 

 पर्वेकथित क्रम के अनुसार प्रत्युसन्न निष्पन्न रूप का मालम्बन करनेवाली तदा- 
लम्बनवार विभूतालम्बनवीधि ५, अतीत-अनागत निष्पन्न रूप एवं. त्रैकालिक चित्त 
चैतसिकों का आलम्बन करनेवाली तदालम्बनवार विभूत-आलम्बनवीथि १, उसी तरह 
प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप का आलम्बन करनेवाली जवनवार विभूत-आलम्बनवीथि ७, अविभूत- 
आलम्बनवीधथि ७ तथा अवरिष्ट आलम्बनों का अलम्बन करनेवाली. विभूत-आलम्बन 
वीथि, अविभूत-आलम्बनवीथि एवं अन्याकृतवीयि - इस प्रकार शुद्ध मनोद्भारवीयि कूल २३ 
होती दै। 


चित्तस्वरूप आलम्बन एव वस्तु 


चित्तस्वरूप - कामजवनवार होने के नाते इन २३ मनोद्धारवीथियों मं होनेवालें 
चित्त ॒द्विपञ्चविज्ञान १० एवं मनोधातु ३१३ चित्तवजित ४१ कामचित्त हं। यं 
“वित्यारेन पनेत्थेकचत्तालीसं विभावये" के अनुसार होते हं । 


आलम्बन - तदालम्बनपात विभूत-आालम्बनवीधि मं भवङ्खं से अवरिष्ट चित्त भ्रत्यु- 
त्पन्न निष्पन्न रूपो का आलम्बन करते हं तथा प्रत्युत्पन्न-अतीत-अनागत (त्रैकालिक) 
काम चित्त-चैतसिक एवं अतीत-अनागत निष्पन्न रूपों का भी आलम्बनं करते ह । 


रोष जवनवार विभूत-आलम्बनवीधिचित्त एवं अविभूत-आलम्बनवीधिचित्त कोई 
विशेष (भेद) न करके चित्त, चंतसिक, रूप एवं प्रज्ञप्ति - सभी का आलम्बन करते 
ह । ये आलम्बन यदि विभूततया प्रादुर्भूत होते हं तो विभूत-आलम्बनवीथि के, यदि 
अविभूततया प्रादुर्भूत होते हँ तो अविभूत-आलम्बनवीथि के आलम्बन होते हं - इतना 
मात्र विशेष होता टै तया आलम्बन यदि प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप होते हं तो अतीतभवङ्खं 
का पात होता टै । शेष आलम्बनों में मतीत भवर्खपात नहीं होता - यह्‌ भी जान लेना. 
चाहिये । निर्वाण सवदा विमूतालम्बनवीथि का दी आलम्बन होता है। | 
वस्तु - इन वीथयो को आश्रयवस्तु पच्चद्वारवीधि की आश्रयवस्तु की भाति 
ही होती हं। 
भूमि एवं पुद्गल 
तदालम्बनपात विभूत-आलम्बनवीधथियां कामभूमि मं ही होती हं 1 शेष जवनवार 
विभूत-आलम्बन वीधियां एवं अविभूत-आलम्बनवीयियां असंज्ञिभूमिर्वाजित ३० भूमियो में 
यथायोग्य होती हं । 


के 


पुद्गल के रूप मं ४ पृथग्जन एवं ४ फलस्थ - इन ८ पुट्गलो की सन्तान में 
ही ये वीधियां होती हं। 





१. द्र -विम० मू० टी०, प° २०१ 
२. अभि° स० ४:२१, प° ३४२ । 





४२४. अभिधम्मत्थसङ्कही [ बीथि- 


तदनुवतेक मनोद्ारवीथि 
१३. तदन्‌ वतक मनोद्वारवीथि भी चकषुदरारवीथि का अनुवतंनं करनेवाली 
वीथि, श्रोत्रद्रारवीधथि का, ध्राणद्रारवीथि का, जिंह्वाद्वारवीथि का एवं कायद्रार- 
वीथि का अनुवतेन करनेवाली वीधथि-इस प्रकार पाँच प्रकारकी होती है। 


[अन्याङृतवार स्वप्नवीयि मनुष्यमूमि में पृभ्रगजन, सरोतापन्न एवं सक्रदागामी में 
ही हो सकती हँ । अनागामी, अदत्‌ एवं देवमूमियों के ब्रह्माओं में स्वप्न नहीं होते ।] 
समीक्षा ~ प्राचीन अचां "यदि विभूतमारमणं आपातमागच्छति' - आदि .वचनों 
को प्रमाण मानकर “यदि विभूत-आलम्बन होता है तभी तदालम्बन का पात होना चाहिये 
एसा ग्रहण करके महगगत-लोकोत्तर चित्त-च॑तसिक, निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति आलम्बन 
होने पर इनके कामधमं न होने से तदालम्बन का पात नहीं हौ सकता है अतः (तदालग्बन 
का पात न होने से) ये आलम्बन अविभूत ही होगे'-इस प्रकार स्वीकार करते है| 
यदि उन आचार्यों का मत समीचीन माना जाये तो त्रह्याओं कौ सन्तान में तदालम्बन 
का पात न हो सकने के कारण विभूततर प्रादुभवि से उत्पन्न विभूत-आलम्बनवीथियों का 
होना असम्मव हो जायेगा । वस्तुतः स्वच्छ चित्तधातुवाले ब्रह्माओं की सन्तान में 
काम-पुद्गलो की अपेक्षा आलम्बनों का प्रादुभवि अतिविभूततया होता है। 
तथा उन आचार्यों के अनुसार निर्वाण को अविभूत-जालम्बन में सङ्गृहीत करना 
भी अत्यन्त विचारणीय है; क्योकि निर्वाण का आलम्बन करने में समर्थं कामजवनवीथि- 
चित्त अत्यन्त तीक्षण प्रत्यवेक्षणवीयिचित्त ही हं । उन चित्तो द्वारा निर्वाण “अविभूततया 
जाना जाता है' - एेस। नहीं कही जा सकता । मा्गचित्त एवं फलचित्त होने के अनन्तर आलम्बन 
को पुनः अतिविभूततया ही जाना जाता है ओर मार्गवीयि एवं फलवीयथि होने के पटले निर्वाण 
का आलम्बन नहीं ही किया जा सकता, अतः निर्वाण स्वंदा विभूतालम्बन ही होता है । 
महमत-लोकोततर चित्त-चंतसिक एवं प्रज्ञप्ति आलम्बन को केवल अविभूत- 
आलम्बन मे ही सञ्गृदीत करना भी विचारणीय है । ध्यान का समावर्जन करने के अनन्तर 
उन भ्यानाङ्खो का समावजंन करते समय, मागं एवं फल वीथि होने के ग्रनन्तर उन मागं 
एवं फलों का समावजंन करते समय, पृथ्वीकाल्सनयप्रज्ञप्ति ( पठवीकसिणपञ्जत्ति ) 
का आलम्बन करके कम्मदान सिद्धे होने के आसन्नकाल में कामजवनों के जवित होति 
समय - वे आलम्बन क्यों अविमूततया प्रादुर्भूत होगे ! वे तो अत्यन्त विभूत-आलम्बन 
ही होगे । अतः निष्कषं यह हमा क्रि निर्वाण सवदा विभूत-आालम्बन ही है तथा अन्य 
चित्त-चैतसिक, रूप एवं प्रज्ञप्ति विभूत एवं अविभूत - दोनों होते ह" । 
| तदनुवतेक मनोद्रारवीधि 
१३. सवसे पडले प्रत्युत्पन्न रूपालभ्वन का आलम्बन करनेवाली 'चक्षुद्ारिकवीथि' होने 
के अनन्तर यथासम्मव भवङ्गपात होकर निरुद्र अतीतरूपालम्बन का आलम्बन करके 
अतीतग्रहण मनो्टारवीयि' होती दै । इस, मनोद्रारवीवि के आलम्बन विभूत-आलम्बन 
एवं अविभूत-आलम्बन - दोनो हौ सक्ते टं । 


१. ब० भा० टी°। 





समुच्चयो |] मनोद्रारवीधि ४२५ 


चक्ू्ारवीथि का अनुवतंन करनेवाली वीथि भी अतीतग्रहणवीथि, समूहग्रहण- 
वीथि, अथंग्रहणवीथि एवं नामग्रहणवीथि - इस तरह चारं प्रकार को होती 
है । इनमे से अतीतग्रहणवीथि की उत्पत्ति - 

चक्षदारवीथि के अनन्तर यथायोग्य भवङ्खपात होने के वाद उस चक्षु- 
दारवीधथि का आलम्बनभूत अतीतरूपालम्बनं ही जव मनोद्रार में प्रादुर्भूतं 
होता दै तो भवङ्कचलन, भवङ्गोपच्छेद, मनोद्राराक्जंन, एवं ७ वार जवनं 
(यदि विभूत-आलम्बनं होता है तो २ वार तदालम्बनं ओर यदि अविभूत- 
आलम्बन होता है तो तदालम्बन का पातन होकर ) तदनन्तर यथायोग्य 
भवङ्घ होते हं । 

तदनन्तर अनेकं रूपालम्वनों का सामूहिकरूप से आलम्बन करने- 
वाली समूटग्रहणवीधि, रूपालम्बन के आश्रयभूत वस्तुद्रव्य का आलम्बन करने- 
वाली अथंग्रहणवीथि एवं नामप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली नामग्रहणवीधि 
यथायोग्य होती हं । ध्राणद्रारिक, जिह्वाद्वारिक एवं कायद्वारिक वीधियो का 
अनुवतेन करनेवाली तदनुवतंकवीथियों को भी इसी क्रम से जानना चाहिये । 


कि = क म = ~ = ~~~ ~ = 





यथा - किसी एक व्यक्ति को देखते समय एक॒ चक्षुद्रारिक एवं एक अतीतग्रहण 

- इक प्रकार इस वीथियुगल के होनें मात्र से मनुष्य के सम्पूणं शरीर का ज्ञान नहीं 

हो सकता । यदि उसके शरीर का एक भाग (शिरस्‌) पहले चक्षरदारवीथि द्वारा देखा 
जातादहैतो दारीर के उस एकदेश मं होनेवाले रूपालम्बन का आलम्बन क्ररके, तद- 

न्तर शरीर के अन्य मागो (ग्रीवा, उरस्‌, उदर-आदि) का करमशः पृथक्‌ पृथक्‌ आलम्बन 





करके चक्ारिकवीयि एवं अतीतग्रहणवीयि - इस प्रकार अनेक वीधियुगल होते हे । 
तदनन्तर देखेहुए सम्पूणं शिरोभाग के रूपालम्बनसमूह का आलम्बन करने- | 
वाली समूदालम्बनवीथि' होती है । इस वीथि दारा समूहमूत अतीतरूपालम्बन कामधर्मों । | 
का आलम्बन फिया जाने के कारण यदि इस (वीथि) का वह आलम्बन विभूत-आलम्बन । 
होत। है तो तदालम्बन का पात हो सकता है । “रूपालम्बनसमूह' - इस प्रकार कहा जाने । 
पर भी यह (रूपालम्बनसमूह) प्रज्ञप्ति नहीं है । च्‌ किं रूपालम्बन के अवयो का वजन । 
करके “समूह' भी नहीं हो सकता, अतः रूपालम्बनसमूह' यह्‌ परमाथ-धमं ही है । । | 
उस समूहालम्बनवीथि के, भवङ्खों द्वारा अन्तरित (बीच बीच में वङ्ग) | | 
हो होकर अनेक वार प्रवृत्त होने के वाद उन रूपालम्बनों के आश्रयभूत 'शिरस्‌' नामक वस्तु- 
द्रव्य को जाननेवाली -अभग्रहणमनोद्वारवीधि' होती है। इस शिरस्‌" नामक वस्तुद्रन्य का 
आलम्बन करने में यह द्रव्यप्रज्ञप्ति' होने के कारण यह (प्रज्ञप्ति-आलम्बन) चाह. विभूत्त-. 
आलम्बन हौ चाहे अविभूत-आलम्बन, इसमें तदालम्ब्रन का पात नहीं हो सकता । अर्थात्‌ । 
जवनवार मनोद्रारवीयथि ही होती है। | 
अभि०स०: ५४ 4 





४२६ अभिवस्मत्थसङ्घहो | [ वीयि- 


उसके ( अर्थग्रहणवीधियों के अनेक वार प्रवृत्त होने के ) वाद उस वस्तुद्रव्य 
के लोकव्यवहारनुसार शिरस्‌" इस नाम को जाननेवाली “नामग्रहुणवीयि' भी अनेक 
वार प्रवृत्त होती है। शिरस्‌-यह नाम नामप्रज्ञप्ति है, अतः इस नामप्रज्ञप्ति को 
आलम्बन करनेवाली नामग्रहणवीथि में भी आलम्बन चाहे विभूत हो या अविभूत, तदालम्बन 
का पात नहीं हो सकता ।. 

इस प्रकार शरीर के एकदेश “रिरोभाग' को जानने के लिये नामग्रहणवीधि- 
पर्यन्त अनेक वीथियों के होने पर "शिरस्‌" के निचले प्रदेश ग्रीवा, स्कन्ध, उरस्‌, उदर-आदि 
शारीर के विभिन्न अङ्गो का परिच्छेद करके उन (अद्धो) के दिखाई पड़ने योग्य पुरःस्थ 
भागों को अनेक वीधथियों द्वारा जान लेने के बाद सम्पूणं शरीरपिण्ड को जानने के 
लिये चक्षुरारवीयि से लेकर नामग्रहणपयंन्त प्रवृत्त अनेक वीथियों द्वारा ही इस 'मनुष्य- 
द्रव्य नामक नामप्रज्ञप्ति का सम्यग्‌ ज्ञान होता है । द्रव्य यदि सूक्ष्म (छोटा) होगा तो 
वीचियाँं कम तथा द्रव्य यदि स्थूल होगा तो वीधियां अधिक होगी। इस प्रकार द्रव्यभेद 
से वीधिधों के न्यूनाधिक्य को भी जानना चाहिये । अथेग्रहणवीधि होने के अनन्तर 
यदि पहले से नाम का परिज्ञान होगा तभी नामग्रहणवीधि प्रवृत्त होगी; अन्यथा नहीं] 


कुछ आचायं अर्थग्रहण एवं नामग्रहणवीधियां चू कि पञ्चद्वारिकवीथियों की 
भाति आलम्बन का ग्रहण नहीं करतीं, अपितु उन रूपालम्बन-आदि कौ अ्थं-परज्ञप्ति एवं 
नाम-ग्रज्ञप्ति का ग्रहण करती हं, अतः उन्हं (अर्थग्रहण एवं नामग्रहण वीधियों को) 
तदनुव्तंकवीथि नहीं कहना चाहते; अपितु शुद्ध मनोद्रारवीधि' ही कहते हं; किन्तु 
यहां आलम्बनभेद होने पर भी पचञ्चद्रारवीधथि से सम्बद्ध होनेवाली सभी मनोद्रार- 
वीधिधों को उन्हं (आचार्यो को) 'तदनुवतंक वीयि" कहना चाहिये; क्योकि भच्चद्वार- 
वौधि होने पर भी हमेशा अर्थग्रहण एवं नामग्रहण वीथियां होती ही है'--एेप्रा नहीं 
कटाः जा सकता । कभी कभी अतीतग्रहणवीथिमात्र से वीधिसन्तत्ि विच्छिन्न होनेवाले 
विषय भी होगे । 

घ्राणद्वारवीथि का अनुवतंन करनेवाली तदनुवतंकवीधियों ` द्वारा आलम्बन का 


ग्रहण करना इस प्रकार है- 

गन्धालम्बन में समूहग्रहणवीयि द्वारा क्रमशः गृहीत गन्धसमूह का आलम्बन होता 
है । अर्थग्रहणवीयि द्वारा गन्ध के आश्रयभूत द्रव्य का आलम्बन होता है। नामग्रहण 
वीयि द्वारा गन्ध के नाम (संज्ञा) का ग्रहण होता है। 

रसालम्बन मेँ समूदग्रहणवीधि द्वारा करमशः गृहीत रससमूह का, अर्थग्रहणवीवीथि 
दवारा रख के आश्रयमूत भोज्यद्रन्य का, नामग्रहणवीयि द्वारा भोज्य रस के नाम का आलम्बन 
होता है। ¦ 
स्प्रष्टव्यालम्बन मेँ सभूटग्रहणवीथि द्वारा क्रमशः स्मृष्ट स्म्रष्टव्यालम्बनसमूह का, 
अ्ग्रहणवीधि द्वारा स््ष्टव्यालम्बन के आश्रयभूत द्रव्य का, नामग्रहणवीयि द्वारा उस 


स्प्रष्टव्यालम्बन के नाम का ग्रहण होता है । 


_ 


य 


समुच्चयो ] मनोद्रारवीथि ४२७ 


श्रोत्रहारिक तदनुवतंकवीथि 


१४. श्ोतद्वारवीधि का अनुवतेन करनेवाली अतीतग्रहणवीथि एवं समृह- 
ग्रहणवीथि के अनन्तर पहले नामग्रहणवीथि होकर तदनन्तर अर्थंग्रहणवीथि 
होती है । $ 





भ्रोत्रह्वारिक तदन वतंकवीथि 


१४. किरी एक पुरष दारा गो' इस शब्द का उच्चारण करने पर उस प्रत्युत्पन्न 


(उच्चारणकालिक) शब्दालम्बन का आलम्बन करके श्रोत्रद्वारिकवीथि होने के बाद 
यथाथोग्य भवङ्क अन्तरित करके अतीत शब्दालम्बन का आलम्बन करनेवाली “अतीत- 
ग्रहणवीथि नामक मनोद्टारवीयि होती है । यह वीथियुगल पुनः पुनः (अनेक वार) प्रवृत्त 
होता है - यह व्यान मे रखना चाहिये 1 अक्षर यदि हृस्व होता है तो उसके उच्चारण 
मे एक अच्छरामात्र काल लगता है, यदि दीषं होता है तो दो अच्छरामात्र काल 
होता है। एक अच्छरामात्र काल मं भी “एकच्छरक्खणे कोटि-सतसहस्ससङ्खा (सङ्खारा) 
उप्पज्जन्ति' के अनुसार लाखों करोड चित्त उत्पन्न हौ सक्ते है । अतः गोः इसं एक 
ब्दपिण्ड में पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाले अनेक प्रत्युत्पन्न शब्दालम्बनों का आलम्बन 
करनेवाली अनेक श्रोत्रह्ठारवीथि, तदनन्तर यथायोग्य भवङ्खं अन्तरित करके अतीतदाब्दा- 
लम्बन का आलम्बन करनेवाली अनेक अतीतग्रहणवीधिर्यां पुनः पुनः होती है । एक अक्षर- 
वालं शब्द मं शब्दालम्बनसमूहं का आलम्बन करनेवाली समूहग्रहणवीधि नहीं हो सकती । 
अतीतग्रहणवीथि होने के अनन्तर ही गो नामक नामप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली 


 नामग्रहणवीयियां होती हं । श्रोत्रहमरिकवीयि एवं अतीतग्रहणवीधि के क्षण मं शब्दमात्र का 


श्रवण हो सकता है, गौ' इस शव्द का सम्यग्‌. (ययामूत) ज्ञान नहीं होता । नामग्रहणवीथि 
के कालमं ही गोः इस कथन का सम्यगृज्ञान होता है। इस नामग्रहणवीथि के अनन्तर गो 
इस शब्द के अ्थभूत गोद्रव्य" का अ।लम्बन करनेवाली अ्ग्रहणवीथि होती है । (इस 
शब्दालम्बन तदनुवतंकवीयि में पहले नामग्रहणवीधथि होने के बाद तदनन्तर अरथग्रहण- 
वीथि का होना ध्यान में रखना चाहिये ।) 


सदं परठमचित्तेन॒ तीतं दुतियचेतसा । 
नामं ततियचित्तेन अत्थं चतुत्यचेतसाः |” 


अर्थात्‌ प्रत्युत्पन्न शन्दालम्बन का प्रथम श्रोत्रदवारिक वीधिचित्त द्वारा ज्ञान होता 


है । अतीत शब्दालम्बन का द्वितीय मनोद्वारिक चित्त द्वारा ज्ञान होता है। नामप्रज्ञप्ति 


का तृतीय मनोद्ारिक चित्त द्वारा ज्ञान होता है। तथा अयं (द्रव्य) ज्ञप्ति का चतु ` 
मनोद्भारिक चित्त द्वारा ज्ञान होता हे। 


१. विभ० अ०, ३४ । 
२. बऽ भा० टी० । 





६४२८ अभिवभ्मत्यसङ्करो [ षीथि- 


दो अक्षर, तीन अक्षर या इससे अधिक अक्षरोवाले शब्दालम्बन का आलम्बन | 
करने मे “समूहग्रहणवीथि' हो सकती है । जंसे किसी के द्वारा वृद्ध दाब्दं का उच्चारण 
करते समय वबुद्‌' इस अंश के उच्चारणःक्षण मे प्रत्युत्पन्न शब्दालस्बन का आलम्बन 
करनेवाली श्रोवद्वारिक वीथि, निर्दर अतीतशब्दालम्बन का आलम्बन करनेवाली अतीत- 
ग्रहणवीथि - इस प्रकार यह वीथियुगल अनेक वार होता है। इसके वाद“ इस अंश 
के उच्चारणक्षण में भी उपर्युक्त वीधियुगल अनेक वार प्रवृत्त होते हँ । तदनन्तर निरुदढ 
हुए वद्‌ “ध' -इन दोनों अंशो के संयुक्तरूप का आलम्बन करनेवाली समूहग्रहण- 
वोथि्यां होती हँ । इसी प्रकार तीन अक्षरोवाले सव्वञ्जू' राव्द मं भी एक एक अक्षर 
के ग्रहण के लिये श्रोत्रद्वारिक एवं अतीतग्रहण वीथियों के अनेक युगल प्रवृत्त होने के 
अनन्तर पुनः तीनों अक्षरो को मिलाकर संयुक्तरूप से आलम्बन करनेवाली समूट्‌- 
ग्रहणवीयियां होती हैँ । अनेक अक्षरोवाले अन्य शब्दों के ्रहण में भी इसी तरह 
विवार करना चाहिये । इन सपू हग्रहणत्रीथियों के होने के अनन्तर वुद्ध' नामक नाम- 
प्रज्ञप्ति या “सन्वञ्ञ्‌" नामक नामप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली नामग्रहणवीधिर्यां 
होती हं । तदनन्तर बुद्ध' एवं 'सव्वञ्ञू' शब्दों की अथं (वाच्यद्रव्य ) -प्रज्ञप्ति का आलम्बन 
करनेवाली अयंग्रहणवीथियां होती हें । 

नामग्रहणवीयि होने के अनन्तर गो यह नाम इस गोद्रव्य का वाचक है" - इस 
प्रकार का पूवंसङ्केत रहने पर ही गोद्रव्य को जाननेवाली अर्थग्रहणवीथि हो सकती 
है । क्योकि अज्ञात भाषा के किसी राब्दका अनेक वार उच्चारण करने पर भी श्रोता 
को जव उसके जयं का ज्ञातं नदीं दहो पाता हैतो एसी स्थिति में उसमें अरथग्रहणवीयि 
कंसे हो सकती है ! इसीलिये कहा गया है - 

“सोतालम्बनमापन्नो सङ्खतेन ववत्थितो । 
अत्यस्स जापको सहो नासन्ते कारणद्वये* ।।" 


अर्यात्‌ श्रोघ्रद्वारवीधि के आलम्बनत्व को प्राप्त हो जाने पर भी शव्द यह्‌ शाब्द 
इस अयं का वाचक है" -इस प्रकार का पूवंसद्कुत होने पर ही अर्थं का ज्ञापक होता 
है । उपर्युक्त ॒कारणद्वय ( शब्दश्रवण एवं सङ्केतग्रहण ) न होने पर शब्द अर्थं का 
ज्ञापक नहीं हो सकता । तथा किसी विदेशी भाषा के शब्द का श्रवण करने पर उस विदेशी 
शव्द का आलम्बन करनेवाली नामग्रहणवीथि हो जाने पर भी अपनी मातुभाषा के नाम 
का आलम्बन करनेवाली एक अन्य प्रकार की नामग्रहणवीथि भी होती है। इस प्रकार 
विदेशी भाषा के शब्द का श्रवण करते समय एक अधिक नामग्रहणवीथि का होना 


जानना चाहिये । 

आचार्यो का मत दै कि नामग्रहण एवं अर्थग्रहण वीथियों के बीच में “यह शव्द 
दसं अथं का वाचक है इस प्रकार पूवेज्ञात सङ्कतप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली 
शद्खेतश्रहणवीयि", उस सद्धेत के साय इस शब्द का सम्बन्ध जाननेवाली (सम्बन्धग्रहण- 


हिन ~ 
१. स० मे° वि०, का० ११ १० २। 
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कायविन्ञप्तिग्रहणवीथि 
१५. इच्छा (छन्द ) के साथ अङ्गख-प्रत्यङ्गों के चालन एवं कथन को देख 
एवं सुन कर चक्षुद्रिक एवं श्रोव्रद्वारिक वीथियों का अनुवतंन करनेवाली 
विज्ञप्तिग्रहण एवं अभिप्रायग्रहणः मनोद्रारवीथियां होती हं । यथा - 
“रूपं पठमचित्तेन॒  तीतं दुतियचेतसा । 
तत्तियेन तु विजञ्जत्ति भावं चतुत्थचेतसा' ।!" 
इस गाथा के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा हाथ हिलाकर बुलाने पर 
सवं प्रथम हिलनेवाले हाथ के रूपालम्बन का आलम्बन करनेवाली चक्षु 
दारिकवीथि, अतीतं रूपालम्वनं का आलम्बन करनेवाली अतीतग्रहणवीथि, 
आगमनेच्छाकार (आगमनसम्बन्धिनी उसको. इच्छा के आकार) को जानने- 
वाली कायविज्ञप्ति फा आलम्बन करनेवाली विज्ञप्तिग्रहणवीथि तथा आगमन- 
अभिप्राय का आलम्बन करनेवाली अभिप्रायग्रहणवीथि होती है। 


वीथि", "यह शब्द मेरे द्वारा सङ्कतित गोद्रव्य का वाचक है" -इस प्रकार का निचय 


करनेवाली "विनिस्वयवीथि' - इस प्रकार की ये वीथि्यां मी होती है । वे (आचार्य) खूपा- ¦ 


लम्बन तदनुवतंकवीयि मे भौ अथंग्रहण एवं नामग्रहणवीधियो के वीच में इन वीधियों का होना 

स्वीकार करना चाहते हँ । किन्तु इतने सूृक्ष्मरूप . से प्रत्येक व्यक्ति मे इनका होना 

सम्मव नहीं है, कुं ज्ञानी पुदूगलों मं ही ये कभी कभी हो सकती हें । 
कायविज्ञप्तिग्रहणवीथि 


१५. प्रत्युत्पन्न रूपालम्बन का प्रथम चक्ष्दारिकं वीधिचित्त द्वारा ज्ञान होता है। 
अतीत रूपालस्बन का द्वितीय मनोद्रारिक चित्त द्वारा ज्ञान होता है। कायविज्ञप्ति का 


तृतीय मनोद्वारिक चित्त द्वारा ज्ञान होता है तथा अभिप्राय का चतुथं मनोद्रारिकं चित्त 
द्वारा ज्ञान होता दहै। 


उपर्युक्त गाथा में रूपालम्बनसमूह का आलम्बन करनेवाली समूहग्रहणवीथि एवं 
अर्थप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली अर्यश्रहणवीधि नहीं आती; तथापि हाथ को ऊपर 
नीचे हिलाते सभय ऊपरवाले रूपालम्बन के दशेनमात्र से विज्ञप्ति एवं अभिप्राय 
का ज्ञान नहीं हौ सकता । अतः ऊपरवाले रूपालम्बन, उससे ईषद्‌ (कु) निम्न रूपालम्बन 
एवं उससे भी ईषद्‌ निम्न रूपालम्बन - इस प्रकार के रूपालम्बनो का चक्षद्रारिक एवं अतीत- 
ग्रहणवीधथियों द्वारा पुनः पूनः प्रदण किया जाने के बाद समूहग्रहणवीधि द्वारा रूपालम्बन- 
समूह का भी ग्रहण हौ सकरेगा। इस समूहग्रहणवीथि के अनन्तर “हाय हिलना' क्रिया- 
नामक अयंप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली अयंग्रहणवीयियां भी होगी । तदनन्तर 


विज्ञप्ति एवं अभिप्राय को जाननेवाली मनोद्ारवीथियां भी हो सकेगी । 





१. ब० भा० टी°। 
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वाग्विज्ञप्तिग्रहुणवीथि 
१६. श्रोत्रद्वारवीधि का अनुवतन करते समय - 


“सहं पठमचित्तेन तीतं दृतियचेतसा । 
ततियेन तु विञ्जत्ति भावं चतुत्थचेतसा" |” 


इस गाथा के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा आओ इस प्रकारका 
शब्द करके पुकारने पर॒ 'आओ' इस प्रत्युत्पन्न शब्दालम्बन का, फिर अतीत 
राब्दालम्बन का आलम्बन करके श्रोत्रद्वारिकवीथि एवं अतीतग्रहणवीथि, आग- 
मनाभिलाष-आकार को जाननेवाली वाग्‌विन्ञम्ति का आलम्बन करनेवाली 
वाग्विज्ञप्तिग्रहणवीथि तथा आगसन-अभिप्राय को जाननेवाली अभिप्राय 
ग्रहणवीथियां होती हं । 





वाग्विज्ञप्तिग्रहणवीधि 


१६. श्रोत्रद्वारवीयि का अनुवतंन करने में भी यदि शब्द एक अक्षरवाला होता है 
तो सभूहग्रहणवीभि आवस्यक नहीं होती । यदि अक्षर यनेक होते ह तो अनेक सभूह- 
ग्रहणवीथियां होती ह । तदनन्तर "आओ इस नामप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली नाम- 
ग्रहणवीथि, “अनाः क्रिया नामक अथप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाली अर्थग्रहणवीथियां 
भी होगी ही । इसके वाद विज्ञम्तिग्रहणवीधि एवं अभिश्रायग्रहणवीथियाँं भी होती ह । 


आचार्यो का कथन है क्रि हाथ हिलाने पर पूवज्ञात सङ्कुतप्रज्ञप्ति का आलम्बन 
करनेवाली सङ्कतग्रहणवीधि, पूवंसङ्कत का हिलानें के साथ सम्बन्ध करके. जाननेवाली 
 सम्बन्ग्रहणवीथि ममृन्े बुलाता है -इस प्रकार का निर्वय करनेवाली निर्चयग्रहण- 
वीथ्यां भी सभूदग्रहण, नामग्रहण, एवं अथंग्रहण वीधियों के अनन्तर होती हँ। ये सभी 
वीथियों मे, सभी पुद्गलों मे हो सक्ती ह किं नही" - इस पर विचार करना चाहिये । 

चित्तस्वरूप - ये कामजवन प्रकृतिकाल (स्वाभाविक काल) में आलम्बन यदि 
र्बल होते है तो ६ वार प्रवृत्त होते हं। मञ््ञिमभाणकत्येर के अनुसार १ वार 
तदालम्बन भी हो सकता है। इस प्रकार अनेक मत होने से इन वीधिचित्तों का स्वरूप 
पूर्णरूप से दिखलाया नहीं जा सकता । कौन कौन वीथिचित्त होते ह ?' - ये विषय कु 
ज्ञानी पृख्षों के ज्ञान क ही विषय हं। 


कामजवनवार मनोद्वारवीथि समाप्त । 





१. ब° भमा० टी°०।, 
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प्रपणाजवनवार 
मनोद्रारवीथि 
ध्यानवीधि 
१७. अपं गाजवनवारवीथि भी ध्यानवीधथि, मागेवीथि, फलसमापत्तिवीथि, 
अभिन्ञावीथि एवं निरोधसमापत्तिवीथि - इस तरह पाच प्रकार की होती 


है । इनमें से ध्यानवीथि भी आदिकमिकवीथि एवं समापत्तिवीथि - इस प्रकार 
दिविध होती है । उनमें सें आदिक्मिकवीधि की उत्पत्ति - 


पृथ्वीकसिण-आआदि कम्मद्ान की वार-वार भावना करने सें ध्यान- 
प्राप्ति का आसन्नकाल होने पर पृथ्वीकसिण-प्रज्ञप्ति-आदि सम्बद्ध आल- 
म्बनों मं से किसी एक आलम्बन का मनोद्रार मं प्रादुभवि होने पर भवङ्ख- 
चलन, भवेङ्कोपच्छेद, मनोटारावेजंन, मन्दप्रज्ञ॒दन्धाभिज्ञ पद्गलमें परिकर्म, 
उपचार, अनुलोम एवं गो्रभू' - इस प्रकार ४ वार उपचारसमाधिजवनः, 
तीक्ष्णप्रज्ञ क्षिप्राभिनज्ञ पुद्गल मं "उपचार, अनुलोम, गोच्रभू' - इस प्रकार ३ 
वार उपचारससाधिजवन, तदनन्तर अपेणासमाधिजवन नामक ध्यान १ वार 
होता है । इसके वाद यथायोग्य भवङ्ख अन्तरित करके वितकं-आदि ध्यानाङ्खो 
का समावजेन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीधिर्यां यथायोग्य होती हं । 


अपंणाजवनयार 
मनोद्रारवीथि 
ध्यानवीथि 
१७. इस अपंणाजवनवीधि से सम्बद्ध जानने योग्य बातें नवम परिच्छेद मे आनेवाली 
दै, अतः यहां हम वीथिक्रम मे अपेक्षित अभिप्रायमात्र को कटेंगे । | 
[“समापज्जनः (समापादन ध्यान प्राप्तं करने की क्रिया) को समापत्ति' कहते 
है । आदिकमिक, समापज्जन, मन्दप्रज्ञ दन्वाभिज्ञ एवं तीक्ष्णप्रज्ञ क्षिप्राभिज्ञ के शब्दां 
चतुर्थपरिच्छद के अपेणाजवनवार एवं जवननियम में कहे जा चुके दहै" ।] 


मन्दप्रज्ञ कौ आदिक्सिकवीयि 
भ॒ न द म रि उ नु गोङ्' भ 
७99 ७9००9 ०9००9 ००० ©©69 00609 ०689 ०58०9 ०9 ००8 
तीक्ष्णप्रज्ञ को संमापत्तिवीथि 
भ न द म उन्‌ गो ज्ञ क्ष ज्ञ" भ 


१. द्र ० - अभि० स०, चतु० परि०, प° ३७६, ३८१, ३२४४ । 
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समापत्तिवीथि की उत्पत्ति - 

अपने द्वारा प्राप्तं किसी एक ध्यान की समापत्ति अभीष्ट होनें 
पर पृथ्वीकसिणः-प्रज्ञप्ति-आदि सम्बद्ध आलम्बनो मे से किसी एक का मनोद्रार 
में प्रादुरभावि होने पर भवङ्गचलन, भवद्खोपच्छेद, मनोद्रारावजेनं, तदनन्तर 
व्यान २-३ वार से लेकर ययायोग्य अनेक वार होते हं । ध्यानं से उठने के 
बाद यथायोग्य भवङ्क अन्तरित करके प्रत्यवेक्षणवीधियां होती हं । 


प्रत्ययेक्षणवीयि - पहले पहल ध्यान प्राप्त होने के वाद, भ्रथवा समापत्ति 
होने के बाद उस ध्यान में आनेवाले ध्यानाङ्गसम्‌ह का एक एक करके पुनः समावर्जन 
करनेवाली वीथि श्रत्यवेक्षणवीथि' कहलाती है । यह उपर्युक्त कामजवनवार शुद्ध मनो- 
द्वारिकिवीयि ही है। इस वीथि में कुं लोग जवन का ५ वार होना कहते हं। 
यमकप्रातिहा्यंकाल-आदि मे जवन या ५ वार होते हं, किन्तु प्रकृतिकाल में वे जवन 
७ वार होते हँ" । यहाँ महग्गत ध्यानाद्धों का आलम्बन किया जानें से तदालम्बनपात 


आवरयक नहीं है । 

घ्यानवीथि कै प्रभेद - ङपावचरध्यान ५, अरूपावचरध्यान ४ - इस प्रकार -& 
घ्यानों का कशल एवं क्रिया से गुणन करने पर €>८२=-१८ वीथ्यां होती रह। 
इन १८ वीथियों का आदिकमिक एवं समापत्तिवीधि से गुणन करने पर १८८२-३ 
वीथियाँं हो जाती हँ। इन ३६ वीथियों का तीक्ष्णप्रज्ञ क्षिप्राभिज्ञ पुद्गल की वीथि 
एवं मन्दप्रज्ञ दन्धाभिज्ञ पुद्गल की वीथि - इन २ वीधियों से गणन करने पर कूल ३६५८ 
२-७२ वीधियां हो जाती हैँ यदि इनमें से केवल प्रथमध्यानवीथि की ही गणना 
की जाये तो प्रयमध्यान का कुशल एवं क्रिया से गणन करने पर २ वीधियाँ होती हैं । 
इन २ वीयियों का आदिकमिक एवं समापत्तिवीधि से गुणन करने पर २८२४ वीथि, 
इन ४ वीथियों का तीक्ष्णप्रज्ञ एवं मन्दप्रज्ञ की वीथि से गुणन करने पर कूल ४८२ ८ 
वीथ्यां हो जाती हँ । इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय एवं चतुथं ध्यानवीधि्यां भी ८-5 
` होती है । पञ्चमध्यानवीधि रूपावचर पञ्चमध्यानवीधि १ एवं अरूपावचर ध्यानवीथियां 
४५ प्रकार कोटोती हं । इन पाचों का क्रमशः कुशल, क्रिया-आदि से गुणन करने 
पर ये कुल ४० हो जाती ह । 

प्रत्यवेक्षणवीयियों के प्रभेद -एक एक ध्यानाङ्ख में एक एक प्रत्येवक्षणवीथि 
होती है । प्रथमध्यान कौ उपर्युक्त = वीथियों मं से एक एक वीथिमं ५-५ ध्यानाङ्ख 
होते दै अतः < का ५ से गुणन करनं पर प्रथमध्यानाङ्घो का समावजंन करने 
वाली प्रत्यवेक्षणवीथियां कुल ४० होती हैँ द्वितीयघ्यान की ८ वीधियों मे प्रत्येक 
वीथि मं ४-४ ध्यानाङ्गं होते हं, अतः द्वितीयध्यानाङ्गों का समावजंन करनेवाली 
प्रत्यवेक्षणवीथि्थां कुल ८०८ ४=-३२ हौती हं । तुतीयध्यान की = वीधियों 


१. द्र० -अभि० स° ४: ३६२८ की व्प्राख्या, प° ३७१५ । 
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मे ३-३ ध्यानाङ्ग होते है, अतः तुतीयध्यानाङ्गों का समावजन करनेवाली प्रत्यवेक्षण- 
वीथि्यां कुल ८ ><३==२४ होती हं । चतु्थंघ्यान की ठ वीथियों में प्रत्येक मं २-२ 
घ्यानाङ्ग होते है, अतः चतुर्थध्यानाङ्खो का समावजंन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीथियां कुल 
८>२- १६ होती हँ । तथा पञ्चमध्यान कौ ४० वीथियों में प्रत्येक में २ ध्यानाङ्ख 
होते है; अतः पञ्चमघ्यानाङ्खो का समावजन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीयियां कुल ४० >< 
२८० होती हैँ । इस प्रकार प्रत्यवेक्षणवीयियां कुल १६२ हं । 
चित्तस्वरूप, भ्रालम्बन एवं वस्तु . 

आदिकमिक प्रथमध्यानवीथि मं सम्मिलित होनेवाले चित्त ये हैँ; यया - मनो- 
दवाराव्जन १, त्रिहेतुक कामावचर कुशल एवं क्रिया सौमनस्यजवन ४ (सौमनस्यसहगत 
ज्ञानसम्म्युक्त महाकुल एवं महाक्रिया ) प्रथमघ्यान कुशल एवं क्रिया चित्त २ 
७ प्रकार के चित्त होते हं। इन चित्तोमं से ज्ञानसम्प्रयुक्त कुशल एवं क्रिया- 
चित्त परिकमे, उपचार, अनुलोम एवं गोत्रम्‌ कृत्य करनेवाले चित्त हे 1 इन परिकर्म -आदि 
जवनों के सोमनस्यसदटगत होने से प्रथमध्यानचित्त भी सौमनस्यसहरत ही होते है! जेसे 
कहा गया है - सोमनस्ससहगतजवनानन्तरं अप्पना पि सोमनस्ससहगता व॒ पाटिकद्धि- 
तव्बा!।' पृयग्जन एवं शक्य पुद्गलों की सन्तान मं कुशलप्रथमघ्यान तथा अहत्‌ की 
सन्तान में क्रियाप्रयथमध्यान होता है। इस प्रकार कुराल एवं क्रिया द्वारा विभाजन 
कृरके जानना चाहिये । 


भवङ्ख से अवरिष्ट मनोद्ारावजंन से लेकर च्यानपयंन्त वीधिचित्त उपेक्षा- 
ब्रह्मविहार की आलम्बनभूत सतत्व्ज्ञप्ति का वजन करके रेष ॒रूपावचरघ्यान की आालस्बन- 
भूत २५ प्रज्ञप्तियों मं से किसी एक का आलम्बन करते हं (उपेक्षाब्रह्मविहारः के 
प्रिवर्जन एवं २५ प्रज्ञप्तियों के स्वरूप के ज्ञान के लिये नवम परिच्छेद देखें । ) 

इन वीधियों का आश्रय हदयवस्तु ही होता हे। 
ए भूमि, पुद्गल एवं भवङ्धः 

इन आदिकर्मिकवीधियों में भूमि, पुद्गल एवं मवङ्खं के सम्बन्ध में परस्पर 
मतमेद है ! पूर्वाचार्य के मतानुसार प्रथमघ्यान आदिकमिकवीथि, ७ कामसुगतिभूमियों 
मेही होती है। पुद्गल के रूप मं यह वीथि ४ फलस्य पुद्गल एवं १ व्यानलाभी 
्रिहेतुक पुद्गल == ५ प्रकार के पुद्गलों में दही होती है। यह वीथि चूर 
कामसुगतिमूमियों मे ही होती हैः अतः पूवं एवं अपर भवङ्गं ४ कामत्रिहेतुक भवङ्खो 
मंसे ही कोई एक होता है। । 

ऊपर ऊपर की आदिकमिकवीधियां ~ द्वितीयच्यान-आादि आदिकमिकवीथियों में 
त्रभमच्यान के भवङ्गो एवं भूमियों के अतिरिक्त कुछ ओर जोड़ना पड़ेगा । 
जैसे ~ द्वितीयघ्यान आदिकममिकवीथि ७ काम-सुगतिभूमियों के अतिरिक्त ॒प्रथमघ्यान 
ब्रह्मभूमि में भी होती है। तथा भवङ्खौ में ४ कामत्रिहेतुक भवज्गों के अतिरिक्त 
प्रथमध्यान विपाकचित्त भी होता है। तृतीयघ्यान-वीथि मं पूर्वोक्त भूमि एवं 

१. द्र -अभि० स° ४: २४पृ० ३५० । 
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भवक्खों में द्वितीयध्यानभूमि ओर द्ितीयध्यानविपाकचित्त को भी जोड़ना चाहिये) 
चतुथेव्यान से तृतीयध्यान ब्रह्मभूमि में ही होने के कारण चतुथध्यानवीयि ७ 
कामसुगतिभूमि, प्रथमध्यानमूमि एवं द्वितीयध्यानभूमि मेही होने से कोई अधिक भूमि 
नहीं होती । यदि द्वितीयध्यानमूमि मं तृतीयघ्यानविपाक्‌ से प्रतिसन्धि लेनेवाला होता 
है तो पञ्चमघ्यानवीधि मं तृतीवध्यानमूमि एवं ` चतुर्थध्यानविपाक भवङ्ग-चित्त अधिक 
होगे । आकाशानन्त्यायतनवीथि कामसुगतिभूमि एवं असंज्निवजित १५ रूपावचरभूमियों 
मे होती दहै। विज्ञानानन्त्यायतनवीथि मं उन ( पूर्वोक्त) भूम्ों कै अतिरिक्त 
प्रयम अल्सभूमि भो होती है। अकरिञ्वन्पायतनवीयि में द्वितीय-अरूपभूमि एवं 
नेवसंज्ञानासंज्ञायतनवीयि मं तृतीय अल्पभूमि अधिक होती है) इसी प्रकार जितनी 
अधिक भूमियां होती हं, उन्हीं के अनुसार उतने ही अधिक भवङ्ग भी जानने चाहिये - 
यह्‌ पूर्वाचिार्यो का अभिमत दै। वैः 


स्पष्टीकरण - पूर्वाचार्यों का मत है कि चाहे मनुष्य हो या देवता, यदि उसने 
कामसुगतिभूमि में रहते समय ही ध्यान की भावना करके प्रथमध्यान की प्राप्ति करली 
है तो वह प्रथमध्यान-आदिकमिकवीयि कामसुगतिभूमि में ही होती है । उससे च्युत 
होकर जव वह प्रथमध्यानभूमि में पहुंचता ठै तो कामपुगतिभूमि में प्राप्त वह प्रथमधघ्यान- 
कुशल उस (ब्रह्मा) को सन्तान में विद्यमान ही रहता है। अतः उस प्रथमघ्यानभूमि में 
प्रथमध्यान-आदिकमिकवीथि का होना फिर आवश्यक नहीं है। ध्यान का समावर्जन 
करते समय समापत्तिवीयि ही होती है। इसी प्रकार द्वितीयध्यान-आदिकमिकवीथि भी 
द्वितीयव्यानभूमि मे नहीं होती; अपितु कामसुगतिभूमि एवं प्रयमध्यानभूमि में ही होती 
है। इसी प्रक्रार ऊपर ऊपर कौ भूमियों से सम्बद्ध आदिकर्मिक ध्यानवीधिर्यां भी नीचे 
को भूमियों म ही होगी - यही उनके विचारों का निष्कषं है । | 
समीक्षा - उपयुक्त पूर्वाचिार्यो के मतानुसार यदि श्राप्त ध्यान भवपरिवत्तंन होने 

पर भी अन्तित नहीं हो सकते" -एेसा कहा जाता है तो फिर आसानी से ब्रह्मभूमि 
से कामभूमि मे प्रत्यावर्तन नहीं हो सकेगा; अपितु त्रह्ममूमियों मे ही परिवर्तन होता 
रहेगा । तथा ऊपर ऊपर की ध्यानभूमियों मं पहुंचा हुआ पृथग्जन आसानी से नीचे की 
बरह्ममूमियों मं पुनः नहीं आ सकेगा । अर्यात्‌ पूर्वाचार्यो के मतानुसार कामभूमि में प्रथम-. 
व्यान प्राप्त होने पर च्युति के अनन्तर प्रथमव्यानभूमि भं पड्ंचने पर भी उसे प्रथम- 
ध्यान की ही प्राप्ति होती रहेगी ओौर इस तरह प्राप्त होते रहने से वह पुनः पुनः उसी 
का सभावर्जन करता रदेगा । उस प्रयमध्यान कौ आयु पूर्णं हो जाने पर जव च्युति होगी तवः 
मी समाव्जित प्रथमध्यान से प्रथमध्यानभूमि में ही पूनः होगा । उसका कामभूमि में फिर 
लौटना कदाचित्‌ सम्भव नहीं हो सकेगा । यदि द्वितीयधघ्यान की प्राप्ति हो जाती ह तो. 
द्वितीयध्यानमूमि मे पहंच जाेगा । उस दितीयव्यानभूमि में भी द्वितीयघ्यान के अन्तहित 
न होने से यदि ऊपर के व्यान को विना प्राप्त किये ही च्युति हो जाती दहै तो च्युति 
के अनन्तर पुनः द्वितीयध्यानमूमि ही त्राप्त होगी । जव प्रथमध्यानभूमि में ही लौटना. 
सुम्मव न हो सक्रेगा तो एसी स्थिति मं कामभूमिकी तो वात ही दुर है! इस प्रकार 
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रूपावचरध्यानप्राप्त पुद्गल पुथग्जन होने पर भी सवेदा ऊपर ही ऊपर चलता रहेगा, 
(कामभूमि के प्रति आसक्त निकन्तिका तुष्णा के कारण जवतकं ध्यान से पतित नहीं 
होगा तवतक) आसानी से नीचे को भूमिम न .आ सकेगा । 


आधुनिक आचार्यो का मत - आयूनिक आचार्यो का मत है किं कामसुगतिभूमि 
में चाहे प्रथमध्यान हो चाहे द्वितीयध्यान, यदि प्राप्त होने के वाद च्यूतिहोजाती है तो 
वह॒ प्राप्त कुरलध्यान अन्तहित टो जाता टै। उस कुशलघ्यान के बल से रूपावचर- 
भूमि मे, सम्बद्ध ध्यानविपाकचित्त प्रतिसन्धि एवं भवङ्ख कत्य करते हुए उत्पन्न होता है । 
विपाकचित्त के भवङ्खकृत्य करते हुए उत्पन्न होने से जिस समय ब्रह्मा किसी आलम्बन 
का आलम्बन नहीं करते रहते उस समय घ्यानविपाकचित्त के लिये वह॒ व्यान समाव्ज॑न 
करने के कल की तरह होता है । इसलिये प्रथमध्यानभूमि मे पटहूंचने पर भी प्रथमघ्यान 
की पुनः भावना करने से ही उस (प्रथमध्यान) की प्राप्ति हो सकती है। यदि पुनः 
भावना नहीं को जाती है तो प्रथमध्यान कौ समावजंनवीधि भी नहीं हो सकेगी । यदि 
पुनः भावना करने से ही उस (ध्यान) की प्राप्ति होती दै तो प्रथमध्यानमूमि मं प्रथम- 
ध्यान-आदिकमिकवीयि भी अवद्य होगी । इसी प्रकार द्वितीयध्यान प्राप्त करके जव 
द्वितीयध्यानभूमि म पहुंचता है तव भी उसके सव कुशलध्यान अन्तहित हो जाते हैं। 
प्रयमघ्यान से लेकर पुनः भावना करने से ही करमशः वदते हुए उन ध्यानों की प्राप्ति 
होती है उस भूमि मे प्राप्त होनेवाले सभी ध्यान आदिककभिक ही होते है, इसलिये 
प्रयमघ्यान आदिकमिकवीधि ७ कामसुगतिभूमि एवं १५ रूपभूमियों मं हो सकती है । 
ऊपर उपर कौ रूपध्यान-आदिकमिकवीथियों मं भी इसी प्रकार जानना चाहिये । 
कहा भी गया दै - 

“अय खो अजञ्तरो सत्तो आयुक्खया वा पुञ्नक्खया वा आभस्सरकाया चवित्वा 
सुञ्व्नं ब्रह्मविमानं उप्पज्जति' । 


“अय सत्तानं पकतिया वसितद्भानं निकन्ति उप्पज्जति,. ते पठमज्ज्ञानं भावेत्वा 
ततो ओतरन्तिः ।' 

उपर्युक्त पालि एवं अदरुकथा में प्रलयकाल के वाद सुष्टि के आदिकाल में विना 
बरह्याओंवाली प्रयमध्यान ब्रह्मभूमि मे नये ब्रह्मां की उत्पत्ति कही गयी दै। 
उपर्युक्त पालि मं उल्लिखित 'पुञ्जक्खय' शब्द द्वारा उसी आभास्वर द्वितीयध्यानभूमि में 
पुनः उत्पन्न होने के लिये आवर्यक द्ितीयघ्यान की शक्ति का क्षीण हो जाना कहा 
गया है। इस प्रकार के कथन से उस द्वितीयध्यानभूमि में उस ब्रह्मा की सन्तानमें 
द्वितीयघ्यान का न होना (लोप) जाना जा सकता है। द्वितीयध्यानहीन वह ब्रह्मा 
प्रयमध्यानभूमि मं उत्पन्न होने को अभिलाषा से पुनः {भथमघ्यान आरब्ध करता है 1 
इसीलिये अदुकथा में पठमज्ज्ञानं भावेत्वा' -एेसा कहा गया है 1 निष्क्षं यह हुआ कि 


उक्त आमास्वरभूमि के ब्रह्माओं को सन्तान मे भावना करने से पूवं भ्रथमध्यान भी नहीं 


१. दी° नि०, परऽ भा०, पर १७) | 
२. दौ° नि° अ० (सीलक्न्घटरुकथा), पू० १०२। 
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होता । अतः आमभास्वरभूमि के ब्रह्माओं की सन्तान मं आरब्ध करने से पूवं कोई कुशल- 
ध्यान नहीं होते - यह स्पष्ट होता है। 
द्वित्ीयध्यान-आआदि आदिक्मिकवीधियों के आलम्बन नवम परिच्छेद के अनुसार 
१० कसिण-आदि ही हं । द्वितीय, तृतीय एव चतुथं घ्यानों के आलम्बन १० कसिण, 
नीचे के तीन ब्रह्मविहारों की आलम्बनभूत त्रिविध सत्त्वप्रज्ञप्ति एवं आनापानस्मृति की 
आलम्बनमूत आइवास-प्ररवास-प्रज्ञप्ति == १४ होते हँ । पञ्चमध्यान के आलम्बन 
१० कसिण, उपेक्षाब्रह्मविहार की आलम्बनभूत सत्त्वप्रज्ञप्ति एवं आदइवास-प्रश्वास-प्रज्ञप्ति- 
१२ होते हं । ४ अरूपध्यानों के आलम्बन क्रमशः आकाशप्रज्ञप्ति, प्रथमारूप्यविज्ञान, 
नास्तिभावप्रज्ञप्ति (नत्थिभावपञ्जत्ति) एवं तृतीयारूप्यविन्ञान हैं । 
संमापत्तिवीथि - कामभूमि मं € घ्यानों को प्राप्त पुद्गल कामभूमि में ही उन 
ध्यानों का समावजंन कर सकता है । प्रथमध्यानभूमि एवं शुद्धावासं अकनिष्ठभूमि में 
भी इन € ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है। गुद्धावासमूमिस्थ ब्रह्मा अभिज्ञाप्राप्ति 
के लिये नीचे के रूपावचर एवं अरूपावचर ध्यानं का समाव्जन करते ह । इसलिये 
सभी रूप एवं अरूप ध्यानों की समापत्तिवीधि्यां ७ कामसुगतिभूमि एवं १५ रूपभूमियों 
मे हो सकती हं । 
ऊपर ऊपर की अरूपभूमियों मे पहुंचनेवाले पुद्गल को नीचे नीचे के ध्यानों 
की प्राप्ति नहीं हो सकती । तथा पूनः आर्ध न करने के कारण प्रथम अरूपभूमि में 
रूपध्यानसमापत्तिवीधियां भी नहीं होतीं; चार अरूपध्यान-समापत्तिवीथियां ही होती हँ । 
द्वितीय अरूपभूमि में प्रथम अरूपसमापत्तिवीधि नदीं होती, अवरिष्ट तीन अरूपसमापति- 
वीथियाँ ही होती हं । तृतीय अरूपभूमि मं तृतीय एवं चतुथं दो अरूपसमापत्तिवीथियां 
ही होती ह। तथा चतुथं अरूपभूमि मे एक चतुथं अरूपसमापत्तिवीयि ही होती है । पूवं 
एवं- अपंर भवङ्खों को भी यथायोग्य भूमि के अनुसार ही समङ्लना चाहिये । 
प्रत्यवेक्षण वीथि के चित्तस्वरूप-श्रादि 
्रत्यवेक्षणवीधियों मं मनोदारावजन १ एवं कामजवन १६ ` (महाकुशल एवं 
महाक्रिया) == १७ चित्त ही होते हं । व्रिहेतुक पृथग्जन एवं शैक्ष्य की सन्तान में महाकुशल 
जवन तथा अहत्‌ की सन्तान में महाक्रियाजवन होते ह| 
भवङ्ख से अवरिष्ट वीधिचित्त ध्यानाद्धों का आलम्बन करते हँ । जब प्रथम- 
ध्यानवीथि के अनन्तर प्रत्यवेक्षणवीधि होती है तव वह्‌ प्रथमधघ्यान में आनेवाले अतीत 
वितकं, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता - इन ५ घ्यानाद्धो मे से किसी एक का आलम्बन 
करती है। नँवसज्ञानसंज्ञायतनवीथि के अनन्तर अतीत ` उपेक्षा एवं एकामग्रता- 
इन दो अङ्खो मे से किसी एक का आलम्बन करती है। 
उन उन ध्यानवीधियों के अनुसार भूमि एवं पुद्गल भी होते ह । जसे ~ प्रथमध्यान- 
वीथि के उत्पत्तिस्थानमूत भूमि एवं पुद्गल ही उस प्रथमध्यानवीथि के अनन्तर होनेवाली 
म्रत्यवेक्षणवीयि के भी भूमि एवं पुद्गल होते । अर्थात्‌ जिस भूमि एवं पुद्गल 
मे अथमध्यानवीयि होगी उसी भूमि एवं पुद्गल मं प्रथमध्यानवीथि की प्रत्यवेक्षणवीथि भमी होगी 1 ` 
ध्यानवीधि समाप्त । 
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मागवीथि 


१८. मागेवीथि नी स्रोतापत्तिमागेवीथि, सकृदागामिमागंवीथि, अनागामि- 
मागेवीथि एवं अर्हंत्‌-मागेवीथि - इस तरह चार प्रकार की होती है । उनमें 
से स्रोतापत्तिमागवीधि भी प्रथमध्यान, द्वितीयध्यान, तृतीयध्यान, चतु्थ- 
ध्यान एवं पञ्चमध्यान मागेवीथि - इस तरह पाँच प्रकार की होती है। 
उनमें से प्रथमध्यान स्रोतापत्तिमागंवीथि की उत्पत्ति - 


त्ैभूमिक संस्कार-घर्मो में अनित्य-आदि आकारो के अत्यन्त विभूत- 
तर (स्पष्ट) होनें सें मागेवीथि की प्राप्ति अत्यासन्न होने पर भवङ्खचलन 
भवङ्गोपच्छेद, मनोदारा वजन, मन्दप्रज्ञ दन्धाभिज्ञ पुद्गल मं 'परिकमं, उपचार, 


अनुलोम एवं गो्रभ्‌' - इस प्रकार उपचारसमाधिजवन ४ वार; तीक्ष्ण- . 


रज्ञ क्षिप्राभिज्ञ पुद्गल में उपचार, अनुलोम एवं गोत्रम्‌" ~ इस प्रकार उपचार- 
समाधिजवन ३ वार तदनन्तर मागंजवन १ वार एवं फलजवन ३ वार होतें 


हे । तत्पदचात्‌ यथायोग्य भव ङ्क अन्तरित करके मागे, फल, निर्वाण, प्रहीण ` 


क्लेश एवं रोष क्लेशो का समावजंन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीधियां उत्पन्न 
होती हं । 


मागंवीथि 


१८. स्रोतापत्तिमागप्राप्त पुद्गलों मे से कुदं पुद्गल प्रथम परिच्छेद में कथित नयं कें 
अनुसार वितकं, विचार-आदि ५ ध्यानाङ्गों से सम्प्रयुक्त मागें प्राप्त करते हें । कु 
पुद्गल ४, कु ३ एवं कु २ ध्यानाङ्खों से सम्प्रयुक्त मागं की प्राप्ति करते हं। 
इस तरह ध्यानाङ्खों का सम्प्रयोग पांच प्रकार का होने से स्रोतापत्तिवीयि भी प्रथम- 
ध्यान सोतापत्तिवीथि, द्वितीयध्यान स्रोतापत्तिवीथि-आदि भेद से पांच प्रकार की होती है। 


मन्दप्रज्ञ पुद्गल को प्रथमध्यान स्रोतापत्तिवीथि 
भ॒ न द म रि उ नु गोमा फ फ भ 


दवितीयध्यान, तृतीयध्यान, चतुर्थ्यान एवं पञ्चमध्यान मागेबीधियाँ तया ऊपर कौ 
मार्गवीथियां भी प्रथमध्यान स्रोतापत्तिमागंवीधि की तरह ही होती हं। किन्तु ऊपर 
कौ मार्गवीथिथों मे गोत्रभू के स्थान पर “वोदान' (व्यवदान) को विशेष जानना चाहिये । 
मन्दप्रज्ञ पुद्गल री ऊपर दी मागवीयथि 
भ न द म रि उ दा माफ फः म 


स्रोतापत्तिमागं का पूरवंगामी लाल पृथग्जनगोत्र का अभिभव करके आ्येगोत्र का उत्पाद 
करने से मुख्यरूप से गोचभू' कहा जाता है । ऊपर के मार्गों के पू्वेगामी ज्ञा के लिये 
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उसी तरह पृथग्जनगोत्र का अभिभव करके आर्यगोत्र को उत्पन्न करने का अवकाश न 
होने से वह मूख्यरूप से गोत्रम्‌ नहीं कहा जा सकता; किन्तु मार्गधर्मो का पर्वगामी 
होने के रूप मे समान होने से सदृशोपचार से उसे कोई शगोत्रभू कहना चाहे तो कट्‌ 
सक्ता है; कन्तु कुच कु क्लेश-धर्मो से विशुद्ध होने के कारण तथा स्थैतोभावेन विशुद्ध 
निर्वाण का आलम्बन करने के कारण उसे वोदान' कटा जाता है 


मागंवीथि के प्रभेद -४ मार्गोका ५ ध्यानों रो गुणन करने से मागं ४५८५-२० 
होते हं । इनका तीक्ष्णप्रज्ञ क्षिप्राभिनज्ञ एवं मन्दप्रज्ञ॒दन्धाभिज्ञ - इन द्विविध पुद्गलों से 
गुणन करने पर मार्गों की सङ्खया २०>८२--४० हो जाती है । उन ४० का पादकं ध्यान, 
सम्मित ध्यान एवं पुद्गलाघ्याराय - इन तीन से गुणन करने पर मार्गवीधि कुल ४००९३ = 
१२० दहो जातीदहं। 


[ यहां इन पादक, सम्मित एवं पुद्‌गलाध्याय से गुणन करने पर भी 
माशंवीयि मे कोई विदोष (मेद) नहीं होता । ये पादकध्यान-आदि गुणीकृत ४०के ही 
अन्तगंत समाविष्ट हो जते. हं । कोई शक्तिविदोष होने पर ही गुणन करना चाहिये 1 
इसलिये इन॒पादक-आदि से गुणन करना उचित प्रतीत नहीं होता । फिर भी, क्योकि 
ूर्वाचार्यो ने गुणन किया है, अतः यहां भी कर दिया गया है। ] 

भरत्यवेक्षणवीयि के प्रभेद- सोतापत्तिमार्गंवीथि के अनन्तर उस मागं का समावर्जन 
करनेवाली वीथि १ फल का समावजन करनेवाली वीथि १, निर्वाण का समावर्जन 
करनेवाली वीयि १, प्रहीणक्लेशों का समावजंन करनेवाली वीथि १ एवं अवशिष्ट क्लेशो 
का समावजंन करनेवाली वीथि १-इस प्रकार स्रोतापत्तिमाभेवीथि के अनन्तर ५ 
प्रत्यवेक्षणवीथियां होती हं । इसी तरह सछृदागामिमागंवीधि एवं अनागामिमार्गवीथि के 
अनन्तर भी ५- ५ प्रत्यवेक्षणवीथियां होती है । अहंत्‌-मार्गेवीयि मे अवरिष्ट क्लेश न 
हीने से उस (अहेत्‌-मागेवीथि) के अनन्तर केवल ४ प्रत्यवेक्षणवीधियां ही होती है । 
इस प्रकार प्रत्यवेक्षणवीधियां कूल १६ होती दहं। 


ऊपर विस्तार के साथ गुणन करने से सिद्ध १२० मार्गवीथियों मे ल्लोतापत्ति- 
मागेवीयि ३० होती हं । उन ३० मंसे एक एक मागंवीथि के अनन्तर ५-५ प्रत्य 
वेक्षणवीयियां होन से प्रत्यवेक्षणवीधियां कुल ३००८५१५० होती हैं । इसी प्रकार 
सङृदागामिमागंवीथि के अनन्तर प्रत्यवेक्षणवीथि १५०, अनागामिमार्गेवीयि के अनन्तर 


्रत्यवेक्षणवीयि १५० एवं ३० अहंत्‌-मागेवीयि का ४ प्रत्यवेक्षणवीथियों से गुणन करने - 


पर अहंत्‌-मार्गेवीयि के अनन्तर प्रत्यवेक्षणवीथियां १२० ५७० प्रत्यवेक्षणवीधियां होती है । 


१. ^पठममग्गपुरेचारिकं नाणं हि पुथुज्जनगोत्ताभिभवनतो अरियगोत्तभवनतो च 
निप्परियायतो गोत्रम्‌ ति वुच्चति । इदं ( वोदानं ) पन तंसदिसताय 
परियायतो गोत्रम्‌ । एकच्चसद्किलेसविसुद्धिया पन अच्चन्तविसुद्धिया 
आलम्बनकरणतो च वोदानं' ति वुच्चति 1“ - विसु महा० द्वि° भा 
पृऽ ४८७ - ४८८ । + 
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समुच्चयो ] मनोद्रारवीथि ४३९. 


स्रोतापत्तिमागं वीथि के 'चित्तस्वरूप-आदि 
प्रथमध्यान स्रोतापत्तिमागंवीयि में मनोद्वारावजन १, सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त 
महाकरराल २, सरोतापत्तिमा्ग १ एवं सखरोतापत्तिफल १५ चित्त होते ह । भवङ्ख से 
अवशिष्ट चित्तं मेँ से मनोद्धारावर्जन, परिकर्म, उपचार एवं अनुलोम तकं ये चित्त तर॑भूमिक 
संस्कार-धर्मो का आलम्बन करते हैँ । अर्थात्‌ मनोद्धारावजंन से लेकर अनुलोम तक के 
चित्त काम, रूप एवं अल्प भूमियों मं होनेवालं सभी नाम एवं रूप धर्मों का आलम्बन 
करते हैँ । शेष गोत्रभू, मागं एवं फल चित्त निर्वाण का आलम्बन करते है । 
भूमि. एव पुद्गल | 
यह .-प्रथमध्यान स्रोतापत्तिमागवीथि कामसुगतिभूमि ७, असंज्ञिसत्व . एवं 
शुद्धावासभूमिवजित रूपावचरमूमि १०==१७ भूमियों में होती. है। . त्रिहेतुक 
पुद्ाल, सरोतापत्तिमारगंस्थ एवं सोतापत्तिफलस्थ पुद्गल -इस प्रकार. इन तीन 
पुद्गलों मे होती टै । अर्थात्‌ मनोद्धारावजंन, परिकर्म, उपचार, अनुलोम, एवं 
गोत्रम के क्षणो मे यह वीथि त्रिहेतुक पुद्गल की सन्तान में होती ह; स्रोतापत्तिमागं 
के क्षण मं मागेस्य पुद्गल की सन्तान मे होती है तथा फलजवनों की प्रवृत्ति केक्षण 
म फलस्थ पुद्गल की सन्तान मे होती है । कामसुगतिभूमि एवं रूपावचरभूमियों में होने के 


कारण पूवं एवं अपर भवद्ध कामव्रिहेतुकविपाक ४ एवं रूपविपाक ५--& होते हैँ । 


ऊपर की ध्यानमागवीधथियां - प्रथमध्यान स्रोतापत्तिमागं से ऊपर के ध्यानों 
म भी चित्तस्वरूप, आलम्बन, भूमि एवं भवङ् प्रथमध्यानमार्गंवीथि की तरह ही होतें 
ह । केवल इतना विदोष जानना चाहियो-पञ्चमध्यानमागेवीधथि में मागं के पूरवैवर्ती 
परिकमे-आदि के क्षणों मं २ उपेक्षासम्प्रयुक्त महाकुशलचित्त होते हैँ । ऊपर के मार्गो 
की ध्यानवीधियों के चित्तस्वरूपं एवं आलम्बन सरोतापत्तिमागंवीयि के समान ही होते 
है; किन्तु उनमें स्रोतापत्ति मागं एवं फल चित्तो का परिवतेन करके उनके स्थान पर उन उन 
वीथियों से सम्बद्ध मागं एवं फल चित्तो को रखना चाहिये । 

भमि की दष्टि से-ये सकृदागामिमागं एवं अनागामिमागं वीथियां काम 
सुगतिभूमि ७, रूपावचर भूमि १० एवं अरूपावचरमभूमि ४--२१ भूमियों में 
होती दह । अहैत्‌-मागेवीथि मं उपयुक्त भूमियों के अलावा ५ शुद्धा- 
वासमभूमियों को भी ` जानना चाहिये । भूमि के अनुसार ही भवङ्खो को भी जानना 
चाहिये । अर्थात्‌ इनमं कामव्रिहेतुक भवङ्ख ४ एवं रूप-अरूप भवङ्ख € == १३ 
मवङ्ख होते हैः । त्रिहैतुक पृथग्जन जिस प्रकार ज्लोतापत्तिमागं को प्राप्त 
होता है उक्षी प्रकार सोतापत्तिफलस्य पुद्गल सङृदागामिमागे को प्राप्त होता 
है; -अतः सकृदागामिमागंवीथि सोतापत्तिफलस्थ, सङृदागामिमागेस्थ एवं सकृदागामि- 


फलस्थ ३ पुद्णलो मं होती है । इसी प्रकार ऊपर की मागवीधियों के सम्बन्ध में भी 
जानना चाहिये । 


प्रत्यवेक्षणवीधथियो में से मागं, फल एवं निर्वाण का समावजेन. करनेवाली वीथयो 


मे ८ ज्ञानसम्प्रयुक्त काम कुराल एवं क्रिथा जवन होते हं । प्रहीण क्लेश एवं अवशिष्ट 
केलेशो का सभावजेन करने में विध्रयुक्तों के भौ हो संकने के कारण १६ काम कुराल एवं 
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\# { अभिधम्मत्थसङ्कहो [ बीयचि- 


फलकस्षभापत्तिवीथि 

१६. फलसमापत्तिवीथि में भी मागंवीथि की ही तरह स्रोतापत्तिफलवीथि- 
आदि भेद होते हं । इनमे से प्रथमध्यान सखरोतापत्तिफलवीथि की उत्पत्ति - 

सरोतापत्तिफलप्राप्तं॒स्रोतापन्न पुद्गल निवणि का आलम्बन करके 
दृष्टघम॑सुखविहार करना चाहता है तो (इसी भव में फलसमापत्तिसूख से 
विहार करना चाहता है तो) व्रेभूमिक संस्कारों के अनित्य-जादि अकार 
(लक्षण) अत्यन्त विभूततया अवभासित होने से भवङ्गचलन, भवङ्कोपच्छेद, 
मनोद्रारावजंन, मन्दप्रज्ञ दन्धाभिज्ञ पुद्गल में अनुलोम ४ वार, तीक्ष्णप्रन्न 
क्षिप्राभिज्ञ पुद्गल में अनुलोम ३ वार, तदनन्तर यथेष्ट फल होते हँ । फल- 
समापत्ति से उठते समय यथायोग्य भवङ्घ होते हं । 





क्रिया जवन होते ह। इन प्रत्यवेक्षण जवनों का अतिशीघ्र जवित होना आवश्यक 
न होने के कारण ये ७ वार जवित होते हें। 

[ अहंत्‌ की सन्तान मं क्रियाजवन एवं शेक्षय ; की सन्तान में कुशलजवन जवित 
होते हं । शेष ज्ञातव्य विषयों का ज्ञान नवम परिच्छेद कौ भमग्गं ¦फलञ्चव निव्वानं" 
इस गाथा की व्याख्या देखकर जानना चाहिये । | 

आलम्बन को वृष्टि.से-मागं का समावजेन करनेवाली वीथि,मागं का आलम्बन 
करती है । अवशिष्ट क्लेशो का सभावजंन करनेवाली वीथि अवशिष्ट क्लेशो का आल- 
म्बन करती दहै -एेसा जानना चाहिये । 

पुद्गल की दृष्टि से - फलजवन होने के बाद अर्थात्‌ फलस्थ पुद्गल होकर 
समावर्जन करने के कारण ४ फलस्थ पुद्गलों मे स्वसम्बद्ध प्रत्यवेक्षणवीथियां होती हैं । 

भूमि की दृष्टि से -स्वसम्बद्ध मागंवीथि जिस भूमि में होती है, उसी भूमि 
मे प्रत्यवेक्षणवीधि भी होती है-एेखा जानना चाहिये । 

मार्गवीथि समाप्त । 


फलसमापत्तिवीथि 
~ १९. एश्वयंशाली राजा, देवराज एवं ब्रह्मा-आदि जिस प्रकार अपनी सुख-सम्पत्ति का 
अनुभव करते ह, उसी प्रकार निर्वाण नामक सुख-सम्पत्ति के स्वामी आययंयुद्गल भी अपने 
निर्वाणसुख का प्रत्यक्ष भव मं अनुभव करके उपभोग करते हँ । इस प्रकार विहार 
करने मे निवणि का आलम्बन करनेवाले फलस्दों को अनेक वार उत्पन्न करना फल 


समापत्ति" कहलाती है । 





१. द्र ° - अभि० स० €.:६२। 
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सन्दप्रन्न कौ फलसंमापत्तिवीयि 
भ न द म न्‌ न्‌ न्‌ नू फ (अनेक वार )` भ 
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५ 
तीक्ष्णप्र्न को वीयि मे अनुलोम ३ वार होते दँ इसे जानना चाहिये । | | | 
फल-समापत्तिवीविं कै प्रभेद - फलसमापत्तिवीयि भी मा्गवीधि की तरह १२० होती । | 

हं । ये समी वीथियां कामसुगतिभूभि, रूप एवं अरूप भूमियों मे होती है; किन्तु शुद्धावासभूमि में | 


खोतापत्तिफल एवं सछढृदागामिफल वीधियां नहीं हौ सकतीं - यह्‌ ध्यान मे रखना चाहिये । पूवं | 
एवं अपर भवद्भी त्रिहतुक १३ भवङ्खोंमेसेटी कोई एक होता है1 नीचे की तीन | | | 
फलवीथियों मे अनुलोमजवन ज्ञानसम्प्रयुक्त महाकुशल एवं अहेत्‌-फलवीथि मेँ ज्ञानसभ्परयुक्त 
महाक्रिया होते हँ । तथा यदि पञ्चमघ्यान होता है तो उपक्षासभ्प्रयुक्त ओौर यदि नीचे 
के ध्यान होते हं तो सौमनस्यसम्प्रयुक्त होते हैँ । अपने अपने फल का ही समावजंन 
करने से सोतापत्तिफलसमापत्तिवीथि मे स्रोतापह्धिफन तथा सकृदागामि-अनागामि-अहंत्‌- 
फलसमापत्तिवीधथियों में कमः सकृदागामिफल, अनागामिफल, एवं अहेत्‌-फल होते है । 


रा 1 मं 
जिकर कोक । = च जो = 


न दोक 
नि 


अनुलोम नाम - फलजवनों के पूरवेवर्ती उपचारसमाधि-जवनों का अनलोम यह्‌ | | | 
नामकरण किया गया है । “अरहतो अनुलोमं फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो; सेक्ानं |॥ 
अनुलोमं फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो"" - इस प्रकार 'पद्भानपालिः में भी 1॥ 


अनुलोम यह नामकरण उपलन्ध होता है; किन्तु "विसुदधिमग्गः में सबसे अन्तिम जवन ||| 
का गोत्रभ्‌ यह नाम भी उपलब्ध होता है । 


अनुलोम निर्वाण का आलम्बन नहीं करते ~ जिस प्रकार मागं का पूरवेवर्ती योत्रम्‌ 
निर्वाण का आलम्बन करता है, उक्तं प्रकार फलजवनों के पूवेवर्तीं अनुलोम निर्वाण 
का आलम्बन नहीं करते; अपितु संस्कार-धर्मो का ही आलम्बन करते है । मा्गे-धमं 
अपने निश्रयभूत सत्वो का 'वदुदुक्व ( संसार दुःख ) नामक संस्कारक्षेत्र से 
निःसरणकृत्य करते हं । अतः उनके पूरवेगामी गोत्रभ्‌ धमे भी "वटुदुक्ल नामक संस्कार 
धर्मो का आलम्बन न करके उनसे मुक्त निर्वाण का आलम्बन करते ह; ओौर इसीलिये 
वे (गोत्रभू ) धमं भी मागङृत्य के अनुकूल होते हँ । फल-धरम 'वदुदुक्ड' नामक संस्कारकेत्र से 
निःसरणकृत्य करनेवाले धमं नहीं है; अपितु वे दृष्टधर्म॑सुखविहारमाव्र होते 
है, अतः फल-धर्मो के पूरवेगामी अनुलोमधर्मो के लिये भी संस्कार-धर्मों से निःसरणकृत्य 
करना आवदयक नहीं होता । इसलिये फलसमापत्तिवीथि मे फल के पूरवेगामी ये अनुलोम धर्म, 


१. पट्ान, प्र० भा० प° १२८-१२६। 
२- द्र° ~ विसु०, पृ० ६३ । 
३. विसु महा०, द्वि° भा०, पृ ४८१५ । 


४ “वटुं संसारो ।' - विभ ० अनु०, पु° १७१। 
अभि० स०ः ५६ 





४४२ अभिधम्भत्यसङ्खही [ बौधि- 


अभिज्ञावीथि | 
२०. अयिज्ञवीथि भी इदधिविध (ऋदधिविध), दिव्वसोत, परचित्त- 
विजानन, पुब्वेनिवासान्‌स्सति, दिव्वचक्खु, यथाकमस्म्‌पगं एवं अनागतंस अभिज्ञा- 
वीधि-इस तरह ७ प्रकार की होती है। इनभं सं इद्धिविध अभिज्ञा 
वीथि भी अधिटानिद्धि, विकुन्बनिद्धि एवं मनोसयिद्धि - इस प्रकार त्रिविध 
होती है । इनमें से अधिद्रानिदधि अभिज्ञावीथि की उत्पत्ति - 
प्राय: आठ समापत्तियों से सम्पन्न पुद्गलं जव अनेक प्रकार को ऋद्धियों 
का निर्माण करना चाहता है तो उसमे किसी एकं कसिण का आलम्बन करके 
रूपावचर-पञ्चमध्यान का समावजंन करनेवाली समापत्तिवीथि होती है । 
यह अभिज्ञा की पादकध्यानवीथि है । 


मागं के पूवंगामी गोत्रभ्‌ एवं वोदान ( व्यवदान }) की भांति निर्वाण का आलम्बनं 
करनेवाले न होकर संस्कार-वर्मो का आलम्बन करते ह" । 

मार्गवीथियां - मागंवीथि के फलजवन फलसमापत्ति नहीं हँ । मार्गवीधि में आने- 
बाले २-२३ वार फलजवनों के लिये पृथक्‌ परिकमं नहीं किया जाता; अपितु मागे के 
वेग से ही वे अपन आप होनेवाले फलमात्र होते ह, अतः उन्हे फलसमापत्ति' नहीं कहा जा 
सकता । मागं से असम्बद्ध पृथक्‌ फलजवन होने के लिये, संस्कार-वर्मो की अनित्य 
अनात्म-दुःख - इस प्रकार भावना के रूप मं पृथक्‌ परिकमं किया जाता है, अतः मागं 
से असम्बद्ध फलजवनों को ही ' फलसमापत्ति' कटा जाता है । 

फलसंमापत्ति से उठना -फलसमापत्ति का समावजंन करने से पूर्वं मै इतने कालपर्यन्त 
समावजन करूगा' - इस प्रकार कालपरिच्छेदपूरवेक अधिष्ठान करके ही समाव्ज॑न किया जाता है। 
इसलिये अपने अधिष्ठान का काल पूणे हो जाने पर फलजवनसन्तति रुककर भवङ्ख- ` 
चित्त उत्पन्न होते हैँ । इसं प्रकार भव द्चित्तो के उत्पाद को ही फलसमापत्ति से उठना' 
कृट्ते ह्‌ । 

फलसमापत्तिवीथि समाप्त । 


्‌ श्रभिज्ञावीथि 
२०. रूपावचर कुशल एवं क्रिया पञ्चमध्यान मं सम्प्रयुक्त अमि अर्थात्‌ विोषरूप 
से जाननेवाले ज्ञान को “अभिज्ञा कहते ह । उस ज्ञान से सम्प्रयुक्त पञ्चमध्यान कोभी 
अभिज्ञा कहते हं । 
इस अभिज्ञा को प्राप्त करनं के इच्छुक पुद्गल को प्रायः आठ समापत्तियों 
(चतुष्क नय के अनुसार चार रूपावचरघ्यान एवं चार अरूपावचरध्यान को आठ समापत्ति 





१. द्र०-अद्ु० प° १८८- १८६; विसु° महा०, द्वि° मा०, पृ०४८० । 
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॥1 
इसके अनन्तर यदि अनेक शरीर होने के लिये अपना निर्माण करना || 
चाहतादहैतो अनेक दारीर का आलम्बन करके सतं होमि, सहस्सं होमि" ` 


॥ । 
त तोक 1 -॥ 
अर्थात्‌ मं सौ होऊ, या हजार होऊ“ इस प्रकार परिकमं करनेवाली काम- | 
जवनमनोदारवीधि्यां होती हं । यह्‌ ऋद्धि होने के लिये परिकमं (अभिसंस्कृत) ॥ 
करनेवाली वीथि है । 


तदनन्तर किसी एक कसिण का आलम्बन करके रूपावचरपञ्चमध्यान 
का समावर्जन करनेवाली समापत्तिवीथि पनः होती दहै 1 यह भी मभिन्ञा 
की पादकध्यानवीथि है । तदनन्तर परिकमं किये गये सत' सहस्स' निर्मातिव्य- ¦ 
रूपों का आलम्बन करके, कृत परिकमं के अनुसार होने मं समथं जभिनज्ञा- 


वीथि होती है । जव यहं वीथि होती है तव अभीष्ट निर्माण के अनुसार अनेक 
प्रकार की ऋद्धिं उत्पन्न इडोती हे । 


कनक जानकर १ 
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कहते हँ ) का लाभी होना चाहिये । इन समापत्तियों में आठ कसिणों का विसुद्धि- 


मग्ग" के अभिज्ञानिरदेश के अनुसार अनुलोम, प्रतिलोम, अनुलोमप्रतिलोम-आदि नाना 
प्रकार से अभ्यास करके वशीभाव प्राप्त कर लेने पर आगे आनेवाले क्रम से अभिज्ञा 
सिद्धकीजा सक्ती है। कुं विरोष पृद्गलों को रूपावचरपञ्चमध्यान की प्राप्ति- 
मात्रे से अथवा मागं की प्राप्तिमात्र से अभिज्ञा सिद्ध हो सकती है। इस अभिज्ञा को 
प्राप्त पुद्गल यदि अभिज्ञा उत्पन्न करना चाहते ह तो पादकध्यान, परिकमं एवं 


पुनः पादकघ्यान' होकर ही अभिज्ञा की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात्‌ चतुर्थं वीथि में 
ही अभिन्ञावीथि हो सकती दहै। 
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“ “इस पादकध्यानवीथि में कितने ध्यान होने चाहिये" - इस प्रकार का कोई नियम 
नहीं है । समापत्तिवीथियों के सदृश हने से यथेष्ट ध्यान हो सक्ते हँ । कुछ विशेष 


समय में अनेक वार व्यान नहीं होगे । तदनन्तर ध्यानाङ्खो का समावजंन करनेवाली 
्रत्यवेक्षणवीधियाँ स्वभावतः हीगी ही ।: 


पादकध्यान का लाभ - पादकध्यान का समावर्जन करने से क्या लाभ होता है? 
इस पादकध्यान का समावजेन करके समाधिप्राप्त पुद्गल बाद में “सतं 
होमि, सहस्सं होमि" आदि द्वारा जव परिकमं करता है तब स्वसम्बद्ध आल 
म्बन में परिकर्मचित्त को अच्छी तरह नियन्तित कर सकता है; इसलिये पादकध्यान का ^ 
समाव्रजँन करना, समाधि का प्रापक होने से परिकमेचित्त के समाधान के लिये होता दै । . | 





४४ अभिधम्मत्थसद्कखहो [ बीचि- 


परिकमवीधथि 
४ क ज ज्‌ ज ज, - 

यहाँ परिकमं करने मं सतं होमि, सहस्सं होमि" - आदि, मन्त्रपाठ कीं तरह 
नहीं किये जाते; अपितु एक सौ होऊं, एक हजार होऊं, अमुक रूप से होॐ - इस प्रकार 
अपने अभीष्ट रूप का चित्त द्वारा आलम्बन करके अधिष्ठान करना सात्र होता है। इसलिये 
इस वीथि को अधिष्ठानवीथि' भी कहते हं । यह कामजवन मनद्रारवीथि ही है। 
यह एक वीथिमात्र नहीं है; अपितु अनेक वीधियां हौ सकती हं । उसके वाद अभिज्ञा 
के पादकरूप में पञ्चम ध्यान का पूनः समाव्जन होता है) 


पुनः पादकध्यानवीथि का लाभ - इस पादकध्यान का पुनः समावजंन करने से 
क्या लाभ होता दै? 


पूनः समावजंन करना अभिज्ञा को वल प्रदान करनेवाला होता है। अर्थात्‌ 
बलवती अभिन्ना होनें के लिये पादकध्यान का पुनः समावजंन किया जाता है। 

स्वभाव से अभिज्ञा में वीभाव को प्राप्त (अभ्यस्त) पुद्गल यदि पादकध्यान का 
पुनः समावजंन न करे, फिर भी अभिज्ञा उत्पन्न ही सकती है - यह भी जानना चाहिये । 
अतः “अभिधम्मत्थसङ्खहो' के साथ ही कृच अद्रुकथाओं में पुनः पादकष्यानवीथि का 
उल्लेख नहीं है । 

अभिज्ञावीधथि 
भ॒ न द म रि उ नु गो भिः भ 


इस अभिनज्ञावीथि के उत्पाद से पहले पादकध्यानवीथि एवं परिकमेवीथियां पुनः 


पुनः उत्पन्न होती ह । अरूपभूमि में रूपावचर पञ्चमध्यान का समावजन न हो सकने के 


कारण वरहा ये वीथियां नहीं हो सकतीं । अतः ७ कामसुगतिभूमि एवं १५ रूपभूमिमेंही ये 
वीथियाँ होती हँ । इसलिये पूवं-अपर भवङ्ख भी कामत्रिहेतुक भव ङ्ख ४ एवं रूपावचर भवङ्खं ५ 
& ही होते दहं। त्रिहेतुक पृथग्जन १ एवं फलस्थ पुद्गल ४ == ५ पुद्गलों में 


ही ये वीथियां होती हं । अ्हंत्‌-पदगल की सन्तान भं क्रिपा-अभिन्ञा तथा पृथग्जन एवं , 


हक्य पुद्गल की सन्तान मं कुशल अभिज्ञा होती है। अभिज्ञा से पूवेवर्तीं जवन महा- 
कुल एवं क्रिया उपेक्षासम्प्रयुक्त ही होते द; क्योकि यह ध्यान पञ्चमध्यान होता है। 
यदि तीक्ष्ण पुद्गल होता दै तो परिक्मंजवन ३ वार ही होते हं । 

(इद्धिविध के प्रभेद तया दिव्यश्रोत्र-जादि अभिज्ञाओं को उत्पत्ति का क्रम एवं 
स्वभाव-आदि नवम परिच्छेद के अभिन्ञा-प्रकरण को व्याख्या मे देखें ।) 


दिव्यश्रोत्र-आदि अभिज्ञाओं में परिकमं के अतिरिक्त शेष क्रम दिवग्यचक्षुष्‌-अभिज्ञा 


की तरह ही होता है। दिव्यधोत्र मे 'एतस्स सदं सुणामि' मे इसका शब्द सुनना चाहता हं - 


` $ [ज ^ 88 
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इस प्रकार परिकमं करना चाददिये । परचित्तविजानन मं 'एतस्स चित्तं जानामि' म इसके 
चित को जानना चाहता हँ - इस प्रकार परिकमं करना चाहिये 1 पुज्बेनिवासानुस्सति मे “पञ्चे 
निवृत्तं जानाभि" मे पू्वंभव मं निवासं किये गये अपने एवं दूसरों कै स्कन्ध, उन 
स्कन्धो से सम्बद्ध नाम, गोत्र-आदि प्रज्ञप्ति, परिनिर्वाणप्राप्त बृद्ध-आदि के निर्वाण को 
जानना चाहता हं - इस प्रकार यथेच्छं परिकमं करना चाहिये । 
दिव्यचक्षुष्‌ मं जव पादकल्यान का समावर्जंन किया जाता है तव॒ सभी कसिण 

अनुरूप नहीं होते । केवल आलोक उत्पन्न होने के लिये तेजस्‌, अवदात, एवं आलोक - 
इन तीन कसिगों मंसे ही किसी एक का आलम्बन करके सभावजेन कर एतस्सं रूपं 
पस्साभि' मे इसका रूप देखना चाहता हं - इस प्रकार परिकमं करना चाहिये । यथाकभ्मू- 
पग में अतीतं कम्मं जानाभि में अतीत कमं को जानना चाहता हूं- इस प्रकार 
परिकमं करना चाद्टिये । अनागतं मे अनागतं मंसं जानामि' मै उनके अनागत अंश को 
जानना चाहता हं - इस्त प्रकार परिकिमं करना चाहिये । । 

पञ्चे निवासानुस्सति में धुव्वे निवृतं खन्धं जानामि" - इस प्रकार पूर्वाचार्यं परिकर्म 
करते है; किन्तु यहाँ केवल स्कन्ध ही नहीं, अपितु स्कन्ध से सम्बद्ध नाम, गोत्र-आदि 
प्रज्ञप्ति एवं निर्वाण का भी यथाभिलपित परिकमं किया जा सकने कै कारण स्कन्व शब्द 
आवद्यक नहीं है । इसी तरह अनागतंस में भी स्कन्ध शब्द आवश्यक नदीं है, अतः 
अनागतं अंसं जानामि' - इस प्रकार परिकर्म करना चाहिये । 


चेः 


ये ७ लौकिक अभिज्ञाय हँ । इनमें से अनागतंस एवं यथाकम्मूपग को दिव्यचक्षुष्‌ 
की मूलभूत होने से अर्थात दिव्यचक्षुष्‌ की परिवारभूत होने से दिव्यचक्षुष्‌ में ही 
सम्मिलित करके पञ्च अभिज्ञा भी कटा जाता है कहीं कहीं ६ अभिज्ञाओं 
का उल्लेख भी आता है 1 वहां उपर्युक्त ५ अभिनज्ञाओों मं १ आस्रवक्षय (अहेत्‌-मागे) 
अभिज्ञा को जोड़कर जानना चाहिये । 

अभिज्ञा के आलम्जन - भगवान्‌ बुद्ध द्वारा "वम्मसङ्गणि' पालि मं परीत्तालम्बन- 
तिक-आदि ४ आलम्बनतिकों का उपदेश किया जाने से उन अभिज्ञा के आलम्बनों 
को उन . ४ आलम्बनतिकों मं यथायोग्य सम्मिलित करना चाहिये । 
“आरम्मणतिका वृत्ता ये चत्तारो महेसिना 1 
संत्तन्नमभिवाणानं पवत्ति तेसु दीपये' ।1“ 


१. इद्धिविध - ब्रह्मभूमि में जाने की इच्छा होने पर यदि स्कन्ध (शरीरः) को चित्त 
की तरह अत्यन्त शीध्रगामी करना अभीष्ट होता है तों यह शरीर चित्त की तरह रीघ्रगामी 
हो' -एेसा अधिष्ठान किया जाता है । वह अधिष्ठानचित्त (परीत्तालम्बनतिक के अनुसार) 
कामधमं स्कन्ध (रूप) का आलम्बन करता है । वह स्कन्व प्रत्युत्पन्न होने से (अतीता- 
लम्बनतिक के भनुसार) प्रत्युत्पन्न धमं का आलम्बन करता है । वह स्कन्ध आध्यात्मिकः 
(अन्कत्तिकं) धमं होने से ( अज्जत्तारम्मणतिक के अनुसार ) आध्यात्मिक धमं 
का आलम्बन करता है। पादकध्यान का आलम्बन करके "यह्‌ चित्त काय के अनुसार 


१. विसु°, प° २६६। 
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४४६ अभिधमस्मत्थसङ्हो [ वीचि- 


हो - इस प्रकार अविष्ठान करते समय आलम्बनम्‌त ध्यानचित्त महग्गत अतीतधमं होता 
है । बाह्य (बहिद्धा) अइव, हस्ती-आदि का निर्माण करते समय अश्व, हस्ती-आदि काम 
बहिद्धा प्रत्युत्पन्न आलम्बन होते ह । महाकार्यप की धातुओं कौ स्थापना .-करते समय 
धातुगभं में रखे हुए दीपक एवं पुष्प-आदि का अनागतकाल मं मलिन एवं शुष्क न 
हो' - इस प्रकार अधिष्ठान करते समय कुचं चित्तो ने प्रत्युत्पन्न दीपकं एवं पृष्पों का आलम्बन 
तथा कुं अधिष्ठानचित्तो ने अनागत दीपक एवं पृष्पों का आलम्बन किथा होगा । उपर्युक्त 
आलम्बनो मं से कुं रूपालम्बन, कुदं ब्द, गन्ध, रसं या स्प्रष्टव्यं आलम्बन तथा कुं 


+ 
3 | 


ध्यानचित्त एवं द्रव्य-आदि धर्मलिम्बन हं । इस प्रकार ६ आलम्बन होते है 


२. दिब्बसोत ~ दिव्यश्रोत्र-अभिनज्ञा प्राकृत कणं से सुनने मे अयोग्य अपने दारीर 
के अन्दर के ( अज्छ्त्त) एवं दरुरस्थ ( बहिद्धा ) शब्दालम्बन का आलम्बन करती 
है । इसलिये अञ्छत्त एवं वहिद्धा कामवमंभूत प्रत्युत्पन्न शब्दालम्बन का आलम्बन करती है । 


३. परचित्तविजानन ~ परचित्तविजानन में “परचित्त कथित होने से अन्त्त एवं 
बहिद्धा मं वह॒ वहिद्धा है, ६ आलम्बनों मं वह धर्मालम्बन है। केवल चित्त ही नहीं, 
अपितु चंतसिक का भी आलम्बन करने से ४ नामस्कन्धे का आलम्बन किया जाता है- 
एसा जानना चाहिये । परीत्तालम्बनतिक के अनुसार काम, महग्गत, एवं लोकोत्तर सभी 
चित्तो का यथाशक्ति आलम्बन किया जा सकता है । पूवं ७ दिन एवं अपर ७ दिन के 
वीच होनेवाले चित्तो का आलम्बन कर सकने के कारण अतीतालम्बनतिक 
के अनुसार ७ दिन के वीच होनेवाले अतीत चित्तो एवं अनागत चित्तां के साथ प्रत्युत्पन्न चित्त 
का भी आलम्बन किया जा सकता है । प्रत्युत्पन्न चित्त का आलम्बन करने के वारे में अद्र 
कृथा-टीकाओं मे मतभेद हं । इस विषय में चतुथं परिच्छेद की मनोद्भारवीथि देखे" । 
इस' परचित्तविजानन अभिज्ञा को चेतोपरिय-अभिजञ्जा' मी कहते हँ । 


8. पुब्बेनिवासन - यह पूरवेनिवास-अभिज्ञा पूवं अतीत द्वितीय भव से लेकर पूवं 
पूवं भव मं अपने या दूसरों दवारा निवासं किये गये नाम-रूप स्कन्य नामक काम, 
महग्गत एवं लोकोत्तर चित्त-चेतसिक अतीतवभसम्‌ ह्‌, उन उन नाम-रूपों से सम्बद्ध नामः 
गोत्र-आादि प्रज्ञप्ति एवं निर्वाण वमं- इन छह आलम्बनों का आलम्बन करती है । 

वादान्तर - कु आचाय “चतोपरियनाणचतुत्थं अतीते सत्तदिवसन्मन्तरे 
अनागते सत्तदिवसन्मन्तरे परेसं चित्तं जानन्तस्स अतीतारम्मणं अनागतारम्मणं च होति, 
सत्तदिवसातिक्करमे पन तं जानितु न सक्कोति । अतीतानागतंसजाणानं हि एस विसयो - 
इस “अद्ुसालिनी' के 'सतदिवसातिक्कमे. . एस विसयो का प्रमाण करके अतीत हुए 
सात दिन के ऊपर से लेकर इस भव मे उत्पन्न स्कन्ध-आदि का भी धुव्वेनिवासानुस्सति' 
अभिज्ञा द्वारा ही आलम्बन किया जाता दहै'-एेसा कहते द । अटुसालिनी मं कथित 
अतीतांदाज्ञान श्ुब्वेनिवासानुस्सति' ही दै । 


कि 


१. द्र° - अभि० स०, चतु० प० (मनोद्वारवीधि), पृ०३३९-३४१ । 





२. अड ९, प° २३२६ । ग 


ऋ त त ११, 


पषमुच्चथो ] मनोदारवीधि ४४७ 


किन्तु उन आचार्यों के मत के सदुरा मत का 'विसुद्धिमरग' मं खण्डन किया गया 
है । "विसृुद्धिमग्ग' का कहना है कि इस भव॒ के स्वसम्बद्ध अतीत हृए सभी 
आलम्मनों का सामान्य परिकर्मसमायि से सम्प्रयुक्त ज्ञान द्वारा ( परिकिमं करनेवाली 
मनोद्वारवीधि द्वारा) मी आलम्बन किया जा सकता है। अतीतांश ज्ञान ढारा 
आलम्बन किया जाता है' - इस प्रकार कुद लोगों द्वारा कटा जाने में अतीतांराज्ञान' यह्‌ 
दाव्द यदि रूपावचर पुव्वेनिवास-अभिन्ना की अपेक्षा से का जाता है तो उचित नहीं है; 
किन्तु यदि अतीत का आलम्बन करनेवाले सामान्य परिकमं सगाधि से सम्प्रयुक्त कामावचर 
ज्ञान की अपेक्षा करके कटा जाता टै तो युवितियुक्त होता है 

“तत्थ पच्छिमनिसज्जतो परभृति याव पटिसन्वितो आरम्मणं कत्वा पवत्तं ाणं 
पव्येनिवाराजाणं नाम न होति, तं पन परिकम्मसमाधिजाणं नाम होति । अतीतंसनाणं 
पि एके वदन्ति तं रूपावचरं सन्धाय न युज्जति' 1" 


'परमत्थदीपनी' मं कटा गया है कि पुत्बेनिवाप्त-अभिज्ञा इ भव में अतीत हुए 
दूसरों के चित्त-चैतसिकों एवं उनके साथ नाम, गोत्र-आदि प्रज्ञप्तियों तथा. निर्वाण का 
आलम्बन करती है । अद्कथाओं मेन आने पर भी यह्‌ उचित प्रतीत होता है। अपने 
चित्त-चंतसिकों का आलम्बन करने के बारेमे ही यह अभिज्ञाका आलम्बन नहीं है - 
एेसा "विसुद्धिसग्ग' मे कटा गया है । अतीत चित्त-चैतसिक-आदि का आलम्बनं करने कं 
वारे में नहीं कटा गया है 

५. दिन्बचक्खु - दिव्यचक्षुष्‌-अभिज्ञा कामधमेभूत अज्ञत ( प्राकृत चक्षुष्‌ 


से देखने मं अयोग्य स्कन्य के भीतर) एवं बहिद्धा सन्तान मं सभी प्रत्युत्पन्न रूपो का 
आलम्बन करती दहे। 


६. यथाक्म्मूपग - कमं के अनुसार उन उन भवों मे उपगत पुद्गलों की अतीत 
कर्मचेतना का आलम्बन करनेवाली अभिज्ञा को यथाकमपिग अभिज्ञा कहते 
है । कमं को प्रधान करके उस कर्मं से सप्म्रयुक्त चित्त-चैतसिक ४ नामस्कन्धो का भी 


आलम्बन किया जाता है! इसलिये यह काम एवं महत अतीत ॒ कुशल -अकुशल नामक 
धर्मालम्बन का आलम्बन करती है-एेसा कहा गया है। 


७. श्रनागतंस - जसे पृव्वे निवास-अभिज्ञा अतीत धमंसमूहो का आलम्बन करती 
है, वैसे दी अनागतांश-अभिज्ञा अनागत धमंसमूह का आलम्बन करती है; किन्तु काल का 
परिच्छेद करते समय ये दोनों समान नहीं होती 1 पुव्बेनिवासं द्वारा अतीत द्वितीय 
मव से लेकर अतीत धमंसमूह का आलम्बन किया जाता है। यह अनागतांश आज से 
लेकर अध्यात्म एवं वहिर्धा स्वसन्तान एवं परस्षन्तान में होनवालं काम, महर्गत एवं 
लोकोत्तर चित्त-चैतसिक तथा रूप नामक अनागत धममसमूह एवं नाम-गो्, वस्तु-द्रव्य, 
प्रज्ञप्ति तथा निर्वाण सभी का आलम्बन कर सकतीं है । 





१. विसु०, पुऽ २८७ । 
२. प० दीऽ, पु० २७३। 





इक 


ठ अभिधम्मत्यसङ्कहो ` [ बौधि- 


विभावनी' में, परचित्तविजानन से सम्मिश्रण न होने देने के भय से “आनेवाले ५८ 
दिन से लेकर चित्त-तैतसिकों का, आनेवाले द्वितीय दिन से लेकर दोष आलम्बनों का 
अनागतां श-अभिज्ञा , द्वारा आलम्बन क्रिया जाता दहै-एेसा विभाजन किया 
गया है' । किन्तु अनागतांश-अभिज्ञा यदि द्वितीय दिन से लेकर दोष आलम्बनों का 
आलम्बन करती. टै तो प्रथम दिन के आलम्बनों का कोन ज्ञान आलम्बन करेगा ? 
क्या यह अनागतांश-ज्ञान का क्षेत्र नहीं है? 

कु आचार्यं आनेवाले सात दिन से ऊपर आणे दिन से लेकर अनागत धर्भ- 
सभूह' का ग्रहण करते हँ । ये आचायं सत्तदिवसातिक्कमे पन तं जानितुं न सक्कोति, 
अतीतानागतंसव्नाणानं हि एस विसयो' - इस “अदुसालिनी' का ही प्रमाण करते हं -एेसा 
प्रतीत होता है; किन्त्‌ हमने "विसुद्धिमग्ग' के आवार पर कटा है किं अद्रुसालिनी' में 
आनेवाला अनागतां श-ज्ञान रूपावचर-अभिन्ञा नहीं है । 

उन आचार्यो के मतानुसार आनेवाले ७ दिन के अन्दर होनेवाले चित्त-चैतसिकों का 
परचित्तविजानन-अभिज्ञा द्वारा आलम्बन किया जाता दहै. अतः उनके सामने कोई 
समस्या नहीं है; किन्तु चित्त-चतसिकों से अवरिष्ट रूप, नाम-गोत्र, वस्तु-द्रव्य-आदि 
प्रज्ञप्ति एवं निर्वाण का किस ज्ञान द्वारा आलम्बन होगा ? अनागतांश-अभिज्ञा द्वारा 
आलम्बन किया जायेगा - उन्हं एसा मानना पड़्गा करि नहीं ? 

आधुनिक आचार्यो के मतानुसार आज से लेकर सात दिन के भीतर होनेवाले चित्त- 
चैतसिकों का परचित्तविजानन एवं अनागतांश-अभिनज्ञा - दोनों के द्वारा आलम्बन किया 
जा सकता है । (एक आलम्बन में दो ज्ञान होने से कोई आपत्ति नहीं है । यथायोग्य 
ज्ञान आलम्बन करेगा ही ।) सात दिन के भीतर चित्त-चंतसिकों से अतिरिक्त आलम्बन 
एवं सात दिन के अनन्तर चित्त-चैतसिकों के साथ सभी आलम्बनों का अनागतांश-अभिज्ञा 
ढारा ही आलम्बन किया जायेगा । 


इन आचार्यो कौ आधारभूत पालि यह होगी - 


“तत्थ किञ्चापि चेतोपरियनाणं पि अनागतारम्मण होति, तं पन संत्तदिवसन्भन्तरे 
उप्पज्जनकचित्तमेव आरम्मणं करोति । इदं (अनागतंसजनाणं) अनागते कप्पसतसहस्से 
उप्पज्जनकचित्तं पि खन्धे पि खन्वपरिवद्धं पि..... । 


८ त्रभिज्ञावीथि समाप्त ¦ 





१. विभा०, पृ० २०२। 
२. अद्ु०> पु° ३२२) 


समुच्चयो ] मनोद्ारवीथि ४४६ 


निरोधसमापत्तिबीधि 
२१, निरोधसमापत्तिवीथि की उत्पत्ति - 


अष्ट-समापत्तिलाभी काम एवं ल्पी अनागामी एवं अहत्‌ पुद्गलं 

"भारा हवे पञ्च खन्धा' के अनुसार भारयुक्त स्कन्ध को धारण करने 
से अत्यन्त उद्िग्न हो कर जव दुष्टधमं निर्वाणसुख का उपभोग करना चाहतं 
है तो लौकिक प्रथमध्यानं का समावजेन करके उस ध्यान मं होनेवाले चित्त- 
चैतसिक संस्कार-धर्मों की अनित्य, अनात्म एवं दुःख - इस प्रकार विपदयना 
करते हे । उसी तरह द्वितीय, तृतीय, चतुथं, आकाशानन्त्यायतन एवं विज्ञाना- 
नन्त्यायतनं ध्यानपर्येन्त समावजेन करके जव जव ध्यान से उठते है तव 
तव उन ध्यानों मं होने वाले संस्कार-घर्मा की विपद्यना करते हं, तदनन्तर आकि- 
ञ्चन्यायतनं ध्यान क। समावजंन करके उस ध्यान से उठते समय उनमें विपर्यना 
न॒ होकर नानाउदढ-अविकोपन, सङ्खपटिमानन, सत्थुपक्कोसन एवं अद्धान- 


परिच्छेद - इन पूवेकरृत्यो को करनेवाली & कामजवन मनोद्धारवीथियां होती ` 


है । तदनन्तर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यान का समावजंन करते समय दो 
वार ध्यान होने के अन्त में चित्त-चंतसिक एवं चित्तज रूपों के निरोध नामक 
निरोधसमापत्ति की प्राप्ति होती है । निरोधसमापत्ति से उठतं समय अनागामी 
पूद्गल में अनागामिफल एक वार, अहत्‌ मं अहंत्‌फल एक वार होता है । तद्‌- 
-नन्तर यथायोग्य भवङ्क होते हं । 





निरोधसमापत्तिवीथि 


२१. यह निरोधसभापत्ति व्यानसन्तति नामक रामथ एवं उन्‌ ध्यानों में होनेवाले 
संस्कारः-घर्मो की अनित्य-आदि द्वारा भावना नामक विपदयना-इस प्रकार शमथ- 
विपश्यनायुगलों के क्रमशः आरन्ध होने से प्राप्त होनेवाली समापत्ति है । अरूपभूमि में 
उसी तरह क्रम से प्राप्त होनेवाले रूपध्यान न होने के कारण काम एवं रूपी अनागामी 
एवं अहत्‌ पुद्गल ही इसका समावजन कर सक्ते हं ` । 


नानाबद्ध-अविकोपन - नानाविध प्रदेशों मं आबद्ध अपने भदिस्कारभण्डासं को नष्ट 
न होने देने के लिये अधिष्ठान करना नानाबद्ध-अविकोपन' है । अपने शरीर से सम्बद्ध 
चीवर-आदि तो समापत्ति के बल से ही नष्ट नहीं हो सकते; किन्तु दूरस्थ भ्रदेश मं रखें 


१. द्र ऽ~विसु, पु० ४९&६-५०० । 
अभि० सथः ७. 
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४१५० अभिधम्त्थसङ्कहो [ बीधि- 


हृए भण्डार जल, अग्नि एवं चोर-आदि रतु नष्ट न कर सकं -इस प्रकार अधिष्ठान 
करना नानाबद्ध-अविकोपन' दहै! । 

सङ्खपटिमानन - सङ्क द्वारा 'पटिमानन' करना अर्थात्‌ कोई एक संङ्ककृत्य करने 
कै लिये सङ्घ द्वारा अपनी प्रतीक्षा किया जाना स्घुपटिमानन' है । इस प्रकार की 
प्रतीक्षा की सम्भावना होने पर सङ्क द्वारा वृलाने से पहले समापत्ति से उट्‌गा' -एेसा 
अधिष्ठान करना सङ्घषपटिमानन' ह । इस तरह अधिष्ठान करके समावर्जन करने से 
ही प्रतीक्षा-काल मं समापत्ति से उठा जा सकता है। यदि अधिष्ठान न करके समा- 
वजन किया जाता है तो सङ्घ की आज्ञा से सुनाई पड़ने योग्य स्थान से सङ्घं आपकी प्रतीक्षा 
कर रहा है" - इस प्रकर कह्ने पर तुरन्त समापत्ति से उठना पड़ता हैः । 


भगवान्‌ बृद्ध बुलानेवाले हं तो भगवान्‌ वृद्ध द्वारा बुलाये जाने से पूर्वे समापत्ति से 
उद्गा ~ इस प्रकार अधिष्ठान करना सत्थुपक्कोसन' कहलाता है । इस प्रकार अधिष्ठान 
करके समावजंन किया जाता दै तो वृलाने से पहले उठा जा सकता है । यदि अधिष्ठान 
न॒ करके समावर्जन किया जाता है तो भगवान्‌ वृद्ध कौ आन्ना से सुनायी पडनें 
योग्य स्थान से वुलाने पर समापत्ति से उठना पड़ता टै । (भगवान्‌ वृद्ध के परिनिर्वाण 
के अनन्तर इस सत्थुपक्कोसन का विचार आवद्यक नहीं है ।) 


अद्धानपरिच्छेद - अपनी आयु के काल का परिच्छेद करना अद्धानपरिच्छेदः 
है । इसं समापत्ति का समावजंन करनेवाला पुद्गल यदि मनुष्यभूमि में होता है तो उसे 
“मेरी आयु १ सप्ताह पर्यन्त रहेगी कि नहीं ?' - इस प्रकार परिच्छेद करना होता है। 
यदि विना विचार किये समाव्जन करना चाहं तो समावजंन तो किया जा सकता है; 
किन्तु एक सप्ताह के भीतर यदि आयुक्षय हौ जाता है तो समापत्ति से उठना होगा। 
समापत्ति के समय च्युति नहीं होना चाहिये । यदि समापत्ति से उत्ते ही च्युति हो 
जाती है तो अनागामी के लिये अहत्‌ होने का अवकाश न होने से उसकी हानि होती 
है तथा अहत्‌ भी अपने अहत्‌ होने के कारणो का सङ्घ को ज्ञान करा देने का अवकाश प्राप्त नरह 
कर पाता, तथा उपदेश करने के लिये मी अवकाश प्राप्त नहीं कर पाता - इन कारणों 
की बजह से शासन की हानि होती है। अतः अद्धानपरिच्छेद का मुख्य रूप से परिच्छेद 
कृरना चाहिये, उपर्युक्त ३ कृत्यो का विचार न करने पर मी अधिक हानि नहीं होती । -ब्रह्मभूमि 
में इन चारों पूर्वङृत्यों का विचार आवदयक नहीं होता । यदि कोई करना चाहं तो 
केवल अद्धानपर्च्छिद का विचार किया जा सकता हैः। (इस समापत्ति-कालं में 
समाधिविप्फारिद्धि के वल से दूसरों द्वारा प्राणातिपात नहीं किया जा सकता ।) 


सत्युपक्कोसन - भगवान्‌ वृद्ध दवारा बुलाया जाना सत्थुपक्कोसन'ः है । यदि 





~ ~~~ 


१. तु° - विसु°, पृ ५०१। 
२. तुर - विसु ०, प° ५०२ 
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समुच्चयो | मनोट्रारवीधि ४५१ 


निरोधसमापत्तिवीयि 
भ॒ न द म रि उ नु गो क्च ज्ञ (निरोध) फः म 


इस वीथि का ध्यान नंवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यान ही है। यदि अनागामी होताहै 
तो कुरालव्यान एवं अनागामिफल, यदि अहंत्‌-होता है तो क्रियाघ्यान एवं अर्हत्फल होते 
हं । परिकमं आदि इसं उपेक्षाव्यान से पूर्वेगामी होनें के कारण महाकुल एवं महाक्रिया 
उपेक्षासम्प्रयुक्त ही होते हँ । कामसुगतिभूमि एवं रूपभूमि होने से पूर्वं एवं अपर 
भवङ्खं कामतिहेतुक भवद्धं ४ एवं रूपभवङ्क ५-=& ही होते है। 
कारण एवं फल - निरोवसमापत्ति आयेमागेप्रज्ञा का फल है। फलसमापत्ति 
विपद्यना का फल है। अभिज्ञा लौकिकध्यानसमापत्ति का फल है। इस निरोष- 
समापत्ति का कामभूमि एवं रूपभूमि से गृणन करने परये२ होती ह! इन २ का 
अनागामी एवं अरह॑त्‌ से गणन करने पर ४ होती हें । इन ४ का तीत्र एवं मन्द पुद्गलों 
से ग्‌गन करने से निरोवसमापत्ति कुल ८ होती हैं। । 
ध्यान दो वार - यहां प्रशन होता है कि निरोध-समापत्ति से पूर्वं व्यान दो वार 
ही क्यों होता है? 
उत्तर - पूवं आरन्व सभी प्रयोग निरोधसमापत्ति के लिये ही होने के कारण 
घ्यानदो वार ही होते ह । अति. प्रथमध्यान से लेकर रामथविपश्यना-युगलों के ऊपर 
ऊपर आरोहण करते इए आर्ध प्रयोग नंवसंज्ञानासंज्ञायतनघ्यान के संमावजन के 
लिये नहीं, अपितु निरोधसमापत्ति के लिये ही होते ह । इसलिये नैवसंज्ञानासंज्ञायतन- 
व्यान प्राप्त करते समय अपने इष्ट फल की पूति न होने के कारण उसका ही 
चिरकाल तक समावजंन न करके २ वार (कुचं लोग १ वार भी कहते हैँ) होने के 
बाद ही निरोध प्राप्त करते हं" । 
अनागामी एवं अहेत्‌ - क्यो अनागामी एवं अहत्‌ ही निरोधसमापत्ति का .समावजंन 
कर सकते हं ? 
उत्तर - स्रोतापन्न एवं सकृदागामी पुद्गल समाधि के प्रतिपक्ष कामच्छन्दनीवरण 
एवं अनुशयधातु का अशेष प्रदाण करने मं असमथं होते है, अतः उन में 
समाधि प्रबल नहीं होती । अनागामी एवं अहत्‌ मे ही इस कामच्छन्दनीवरण का अदोष 
प्रदाण हो चुका होने से समाधि प्रबल होती है अतः अनागामी एवं अर्हत्‌ ही निरोध- 
समापत्ति का समावजंन कर सकते हं 
“समाधिपरिबन्धस्स कामरागस्स हायिनं। 
अत्थित्ता अनुपुव्नाय निरोधो कामरूपितं 11” 
अर्थात्‌ समाधि के प्रतिबन्ध कामराग-अनुशय का अशेष प्रहाण करनेवाले काम 
एवं रूपी अनागामी एवं अहत्‌ पुद्गलों में अनुक्रम से समावजेन की गयी आठ समा- 
पत्तियां होने के कारण वे ही निरोधसमापत्ति का समावजेन कर सक्ते ह । 
१. द्भ - विसु पु० ४५०३ । 
२. द्र° - विसु०२पू०४६९.$पटि०म०,पृ० ११०३ पटि० म० अ०.प्र° मा०,प्‌०२८६। 
३. ब० भा० टी०। 








४५२ अभिधम्मत्थसङ्घहो | बीधि- 


उदेश्य - किसलिये अनागामी एवं अर्हत्‌. इन समापत्तियों का समावजंन 
करते ह ? 
उत्तर ~ संस्कार-घर्मो में संवेग-ज्ञान होने से संविग्न होकर उन संस्कारधर्मों से 
यथासम्भव विरत रहते हृए दुष्टधर्मसुखविहार का उपभोग करने के लिये अनागामी एवं 
अहत्‌ पुद्गल निरोधसमापत्ति का समावजंन करते हं । 


“उदयन्बयस ङ्कारे उक्कण्ठित्वान योनिसो 
सुखं विहरिस्सामा ति समापज्जन्ति ते इमं* ।। 
उदयव्ययशील (उत्पन्न एवं विनष्ट होनेवाले) संस्कार-धरमो में योनिशः संवेग-ज्ञान 
से उद्विन होकर “सुखपूवंक विहार करेगे" -इस प्रकार विचार करके वे अनागामी 
एवं अहत्‌ पुद्‌गल इस समापत्ति का समावजंन करते हं । 


कामभूमि में ७ दिनि - आहार का आश्रय करके जीवित रहनेवाले कामभूमि 
के सत्त्वो का एक बार खाया हज आहार अधिक से अधिक १ सप्ताहपर्यन्त जीवन- 
यापन करने मं समथं होता है, अतः वे अधिक से अधिक १ सप्ताहपर्यन्त ही इसं 
समापत्ति का समावजंन कर सकते हं । 


“'अआहारमुपजीविनं भृत्तस्स  एकदिवसं । 
सत्ताहं व यापनतो कामे सत्ताहमेव चः 1” 


आहार से जीवित रहनेवाले कामभूमि के सत्वो का एक दिन खाया हुजा आहार 
एक सप्ताह ही यापन कर सकता है, अतः काममूमि मे एक सप्ताह ही निरोधसमा- 
पत्ति का समावजन किया जा सकता है। 


एक सप्ताह के भीतर यथेष्ट समावर्जन किया जा सकता है। रूपभूमि में 
उसी तरह आहार की अपेक्षा आवद्यक न होने से यथेष्ट कालपर्यन्त समावजंन किया 
जा- सकता है । काममूमि' यह शब्द केवल मनूष्य कामभूमि की उपेक्षा से ही प्रयुक्त 
मा है -एेषा प्रतीत होता है; .क्योकि ऊपर की देवभूमियों मं इन समापत्तियों का 
समावर्जन करने का अवसर मिलेगा ही नहीं । वहां लौकिक आलभ्बनों से रहित एकान्त 
स्थान न होने से यदि अनागामी होता दै तो वह ब्रह्मभूमियों मे चला जायेगा । यदि 
अर्हत्‌ होता है तो तत्काल परिनिर्वाण कर लेगा । नीचे के भूमिदेव अपनी आहार- 
दाक्ति के अनुसार दिनों का परिच्छेद करके समाव्जन कर सक्ते हँ । 


संस्कृत-आदि नही, किन्तु निष्यन्न ~ यह निरोधसमापत्ति संस्कृत एवं असंस्कृत 


लौकिक एवं लोकोत्तर नहीं द्वै। ये संस्क्रत-आदि नाम परमा्थरूप से विद्यमान होने 
पर ही प्रयुक्त होनेवालं नाम हं । यह्‌ चित्त-च॑तसिक एवं चित्तज सूपो का निरोघ 





१. ब० भा० टी० । तु° - विसु०, प° ५०१। 
२. व° भा० टी०। 


नि १८, . 


छऽमुल्चयो मरणासत्तवीथि ४१३. 


मरणासन्नवीधि 
पञ्चद्वारम रणासन्नवीथि 

२२. यह मरणासन्नवीयि भी पञ्चद्वारवीथि एवं मनोद्धारवीथि - इस 
प्रकार द्विविध होती है । उनमें से एञ्चद्र\रवीथि भी चक्ूद्रारवीधि,श्रोत्रद्रारवीधि, 
धराणद्र।रवीथि, जिह्वाहारवीथि एवं कायद्वारवीथि - इस तरह र्पांच प्रकार 
कीहोती दै। इनमें से चक्ू्ारवीथि भी जवन के अनन्तर च्युति, जवन- 
भवङ्क के अनन्तर वच्युति, तंदालम्बन के अनन्तर च्युति एवं तदालम्बनभवङ्ख 
के अनन्तर च्युति - इस तरह चार प्रकार की होती है। इनमें सं जवन 
के अनन्तर च्युति होनेवाली वीधि की उत्पत्ति - 


ज्ञाति-आदि दारा दिखलाये जाने पर या अपने आप रूपालम्बन के 
उत्पाद से लेकर एक वार अतीतभवङ्ख अतीत होनें पर चक्षु.प्रसाद में रूपा- 
लम्बनं का प्रादुभवि होने सं भवद्चवलन, भवद्धोपच्छेद, पञ्चद्वारावजंन, 
चक्षुविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोदुपन, ५ वार मरणासन्न जवन, च्युति, 
प्रतिसन्धि, १५ वारया १६ वार भवङ्क, मनोद्रारावजंन, ७ वार भवनिकन्तिक 
लोभजवन तदनन्तर यथासम्भव भवङ्ख होते हं । 





परमार्थरू्प से विद्यमान नहीं होता, अतः इसे संस्कृत-आदि नहीं कहा जा सकता; 


किन्तु समावजंन करनेवाले पुद्गलों द्वारा आरव्य की जाने से सम्पन्न होनेवाली समापत्ति 
होने के कारण इसे निष्पन्न कहा जा सकता है । 


^“सङ्कता ति पि, असङ्खता ति पि, लोकिया तिपि, लोकृत्तरा ति पि न वत्तव्वा। 
कस्मा ? संभावतो नत्थिताय । यस्मा पन सा समापज्जन्तस्स {वसेन समापन्ना नाम 
होति, तस्मा निप्फन्ना ति वत्तु वद्रुति, नो अनिप्फन्ना' ।"* 


निरोधसमापत्तिवीथि समाप्त । 


पञ्चदारमरणासन्नवीधि 


२२. जिस वीथि के अन्त में कुछ मवङ्ख अन्तरित करने परया अन्तरित न करने पर 
भी मुख्य च्युतिचित्त होता है उस वीथि ,को “मरणासन्नवीथि' कहते हैँ । पूर्वाचार्यो ते 
प्रतिसन्धिवीयि को पृथक्‌ रूप से नहीं दिखलाया है 1 वे च्युति के अनन्तर प्रतिसन्वि- 
वीथि को भी उसी सातत्य मं दिखलाते हं अतः मरणासन्नवीथि कहने से प्रतिसन्धि- 
वीथि भी उसी के अन्तरगत आ जाती है। 





१. विसु०, प° ५०४; विशेष ज्ञान के लिये 2० - पटि० म ° अ०, प° २८३-२६९०। 
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जवन के अनन्तर च्युतिवीथि 
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समुच्चयो | मरणासन्लनीयि ४४५ 


यह अतिमहद्‌-आलम्बन मरणासन्नवीथि है । कामजवन, कामसर्व एवं काम- 
रूपालम्बन ~ तीनों के होने पर भी यहाँ तदालम्बन का पात नहीं होता । यदि कर्मज रूपो के 
निरोध का समय आ जाता है तो इस वीथि की भाति मुख्य वच्यति होगी तथा 
उपेक्षा से प्रतिसन्धि लेकर अति इष्ट-आलम्बन मं देषजवन कापातहोता दै तो भी 
तदालम्बन का पात न होकर इस वीथि की भाति च्यूति होगी । 


जवनभवङ्खग के अनन्तर च्थूति दोनेवाली वीथि में भवङ्खं एक बार ही नही, 
अपितु जवतक कर्मज रूपों का निरोध नहीं होता तवतक दो-तीन वार भी हौ सकते 
ह । उपेक्षा से प्रतिसन्वि लेकर अतिदष्ट-आलम्बन मं यदि द्वेषजवन होता दै तो 
उक्त वीथि की तरह ही च्युति होती है। तथा सौमनस्य से प्रतिसन्धि लेकर यदि दवेषजवन 
का पात होता है तो आगन्तुक भवङ्ख का पात करके उक्त वीथि की तरह च्युति होती है। 
केवल अतिमहद्‌ -आलम्बन ही नहीं, अपितु जवन के अनन्तर च्यूति का पात होनें मं 
महद्‌-आलस्बनवोधियां भी हौ सकती 


[ इस मरणासन्रवीधि से सम्बद्ध ज्ञातव्य विषय “मरणुप्पत्तिः ( पञ्चम परि 
च्छेद ) एवं (रूपप्पवत्तिक्कम' प्रकरण (षष्ठ परिच्छेद) मे देखे । ] 


चत्तस्वरूप-श्रादि 


इस पञ््चद्वारमरणासन्नवीधि मे € क्रियाजवनवजित ४५ कामचित्त होते हं । 
क्रियाजवन अहत की सन्तान में ही होनें के कारण यहाँ वाजित किये गये हैँ । अहत्‌ 
इस पञ्चद्वारवीधि से च्युति नहीं करते । 

पुवेभव के भवङ्क एवं च्यूति चित्त अतीत अनन्तरभव के मरणासन्न जवनो दारा गृहीत 
कमं, कमेनिमित्त एवं . गतिनिमित्त - इनमं से किसी एक आलम्बन का आलम्बन करते 
हँ । भवङ्ग एवं च्युति से अवशिष्ट पचञ्चद्वारावजंन से लेकर तदालम्बनपयन्त वीयिवित्त 
प्रत्युत्पन्न पञ्चालम्बन ( रूप-आदि पांच आलम्बन ) नामक कमनिमित्त का आलम्बन 
करते हँ । अर्थात्‌ मरणासश्नवीथि का लम्बन क, कर्भनिमित्त एवं गतिनिमित्त - इन 
तीनों सेंसे कोई एक ही होता है। यहां लौकिक कुशल, अकुशल चेतना को कमं कहते 
ह । इसलिये पञ्चालम्बन को कमं नहीं कटा जा सकता । यद्यपि जानेवाली गति के 
सङ्केत या उस गति मं समागन्तव्य शुभ अशुम नानाविध आलम्बनो को “गतिनिमित्त' कहते 
है तथापि वे गतिनिमित्त इस पञ्चद्वारवीथि मं प्रादुर्भूत नहीं होते; अपितु मनोद्वारमें ही 
प्रादुर्भूत होते ह - इस प्रकार माना जाता है । कुशल एवं अकुशल कमं करते समय उपकरण 
भूत सावनो को “कमेनिमित्त' कहते हं । वे उपकरण कमं की सिद्धिम कारणभूत होनें 
से कमंनिमित्त कहे जाते हँ । ये कमेनिमित्त उपकरण रूप-आदि आलम्बन ही है । 
इन आलम्बनों मं से पचञ््चद्वारवीथि दारा प्रप्युत्पन्न का ही आलम्बन किया जानें 
से प्रत्युत्पन्न पञ्च-आलम्बन कमेनिमित्त का ही आलम्बन किया जाता है। 


[ये पञ्च-आलम्बन मुख्य कमंनिमित्त नदीं हँ इस बारे में मरणुप्पत्ति' प्रकरण 
( पञ्चम परिच्छेद ) देखे । |] 


ब कः 


४५६ अभिघम्मत्थसङ्खहो [ वीथि- 


नये भव के प्रतिसन्धि एवं भवङ्ग चित्त भी इन पञ्चालम्बन कमेनिमित्तों का 

ही आलम्बन करते हैँ । प्रत्युत्पन्नक्मनिमित्त एवं अतीतकमनिमित्त - इस प्रकार यथा- 
योग्य चित्त होगे । अतीतभवङ्ग से लेकर च्युतिपरयेन्त गणना करने पर रूपालम्बन 
की आय्‌ सत्रह चित्तक्षण पूणं न होने पर प्रतिसन्धिचित्त के साथ कुछ भवदङ्कधुः प्रत्युसन्न 
रूपालम्बन कर्मनिमित्त का आलम्बन करते हं । पीद्छे पीथे के भवद्धः अतीत रूपालम्बन 
कृर्मनिमित्त का आलम्बन करते हं। च्य्‌तिचित्त तक पहुंचते समय यदि सव्रहु 
चित्तक्षण पूणं हो जाते हैँ तो प्रतिसन्धिचित्त से लेकर सभी भवङ्ग अतीत कमंनिमित्त 
का ही आलम्बन करते हँ । जवन के अनन्तर च्युति होनेवाली प्रथम वीयि को देखिये - वहां 
अतीत मवद्धं के साथ उत्पन्न रूपालम्बन के च्युतिचित्त होते समय चौदह चित्तक्षण ही अतीत होते 
है; अभी ३ चित्तक्षण आय्‌ अवरिष्ट होती है, इसलिये प्रतिसन्विचित्त के साथ दो वार मवङ्ख 
्रतयुत्पत्च रूपालम्बन कम॑निमित्त का ही आलम्बन करते हं तथा तृतीय भवङ्ग से लेकर आगे 
आनेवाले सम्पूणं भव के भवङ्गं उस अतीत कमनिमित्त रूपालम्बन का ही आलम्बन करते हू । यदि 
तदालम्बन भवङ्घ के अनन्तर च्युति होनेवाली वीथि होती है तो अतीतभवङ्धं के साथ उत्पन्न 
` खूपालम्बन की, जव च्युतिचित्त होता है तव, सत्रह चित्तक्षण आयु पूणं हो जाती है; अतः 
नवप्रतिसन्थि से लेकर सभी भवङ्ख अतीतरूपालम्बन कर्मनिमित्त का ही आलम्बन 
करते ह। इस प्रकार नये भव के चित्तो के जआलम्बनों का विभाजन करके उन्हूं 


जानना चाहिये । 


मनोद्वारावजंन के साथ ७ वार भवनिकन्तिक लोभजवन श्रतिसन्धि' नामक नाम- 
विपाकस्कन्ध एवं कटत्तारूपय (क्मजरूप) का आलम्बन करते हँ । (प्रतिसन्धिक्ृत्य 
करनेवाले विपाक चित्त-चैतसिकों के साथ होनेवालं कमंजरूपों को श्रतिसन्धिः कहते हं । 
जैसे - महाविपाक प्रयमचित्त, ३३ चेतसिक एवं ३ कमंजकलापों को त्रिहेतुक प्रतिसन्धि 
` कहते है । इस प्रतिसन्धि को ही भव" कहते हं । इस भव का ही आलम्बन करके 
उसमे आसक्त होनेवाले लोभजवनों को “भवनिकन्तिक लोभजवन' कहते हं । संभी सत्त्व 
चाहे किसी भी अवस्था मे हों, अपने मव के प्रति आसक्त होते हं । इस आसक्ति को 
ही भवनिकन्तिका' कहते हं ।) 


च्धतिचित्त से ऊपर (पूर्ववर्ती चित्तो की) गणना करने पर सत्रहवे चित्त. के 
ठीक स्थितिकाल से लेकर नये कर्मजरूपों के उत्पन्न न होने से द्विपञ्चविज्ञान १०, प्रवृत्ति- 
पृञ्चद्वारवीथि मं होने की तरह न होकर च्युतिचित्त से ऊपर सत्रह्वे चित्त के साथ 
उत्पन्न पञ्चवस्तु का आश्रय करते हँ । (किन्तु पञ्चविज्ञान उत्पन्न होते समय विद्यमान 
पञ्च वस्तुजं मे से समी वस्तुओं का आश्रय कर सकते हं - इस प्रकार आधनिक आचार्यं 
विचार करते ह । विशेष ज्ञान के लिये "निःश्रयप्रत्यय' देखं ।) 


द्विपञ्चविज्ञान से अवशिष्ट पुव के वीधिचित्त उसी तरह च्युतिचित्त 
ऊपर गणना करने पर सत्रहवें चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का आश्रय करते हं । 
(ब्रवत्तिकाल की तरह भूव पूवं चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का नहीं ।)} 


समुच्चयो ] मरणासन्नवीथि ४१५७ 


सनोद्रारमरणासच्चवौधि 

२३. मनोद्ट(रवीथि भी पृथग्जन एवं रक्ष्यो की मरणासन्न वीथि, एवं 
अहत्‌ की मरणासन्नवीथि - इस प्रकार द्विविध होती है । उनमें से पृथग्जन 
एवं शेक्षयों की मरणासन्नवीथि भी कामभूमि में होनेवाले पुद्गल में जवन 
के अनन्तर च्युतिं, जवन-भवङ्क के अनन्तर च्युति, तदालम्बन के अनन्तर 
च्युति एवं तदालम्बन-भवङ्ख के अनन्तर च्युति -इस तरह ४ प्रकार की 
होती है । कामभूमि से च्युत होकर अन्य भूमियों में प्रतिसन्धि लेनेवाले तथा 
अन्य भूमि सं च्युत होकर कामभूमि मं प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलों मं 
जवन के अनन्तर च्युतति एवं जवन-भवङ्क के अनन्तर च्युति - इस तरहं 
दो प्रकार की च्युति होती है। 





॥ > 1 


नवध्रतिपन्विचित्त इपर भव में अपने से पूवं हूदयवस्तु उत्पन्न न होने के कारण 


अपने साथ उत्पन्न हूदयवस्तु का आश्रय करता है। इसलिये हूदयवस्तु एवं प्रतिसन्धि 
चित्त अन्योन्यनिःश्रयप्रत्यय होते हं । 


प्रतिसन्धि से अवशिष्ट भवङ्क, मनोद्रारावजंन एवं जवन अपने पूवेचित्त के साथ 
उत्पन्न हदयवस्तु का आश्रय करते हं । प्रथम भवङ्खचित्त प्रतिसन्िचित्त के साथ उत्पन्न 
हृदयवस्तु का आश्रय करता है- इसप्रकार विस्तार से जानना चाहिये । 


भूमि एवं पुद्गल  ‰ 
कामभूमि से च्यत हो कर कामभूमि मेँ ही प्रतिसन्धि लेनेवालें पुद्गल 
एवं रूपभूमि से च्यत होकर कामभूमि मं प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गल मं 
ही यह पञ्चद्वारवीधि होने के कारण विगत भव के लिये कामभूमि एवं रूपभूमि करी 
गयी हं । (रूपभूमि से च्यत होने में ध्राणादित्रयवीधि नहीं होती तया तदालम्बन का पात 
भी नहीं होता -एेसा जानना चाहिये । रूपभूमि एवं अरूपभूमि में जानेवालें पुद्गलों 
मे पृथ्वीकसिण-आदि क्मनिमित्त का आलम्बन करने से तथा अरूपभूमि से इस काम- 
भूमि मे आनेवाले पुद्गलों में रूपालम्बन का आलम्बन न कर सकने से वहाँ ये पञ्च 
द्वारवीथियां नहीं हो सकतीं ।} 
अनागामी एवं अहत्‌ कामभूमि मं प्रतिसन्धि नहीं लेते अतः यह पञ्चद्वारवीथि 
४ पृथरजन तथा सरोतापन्न एवं सकृदागामी पुद्गलो में ही होती है। 


पञ्चद्धारमरणसननवीथिं समाप्त । 


मनोद्ारमरणासन्नवीथि 


२३. कामभूमि से च्युत होकर कामभूमि मे ही प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलों मे कामजवन, 


कामसत्त्व एवं विभूत काम-आलम्बन - इन तीनो के सम्पन्न होने से तदालम्बनपात हातेवाली 
अभि स० ३१५८ 


भत अभिधम्मत्थसङ्क्हौ [ वीथि- 


वीथियां भी होती ह । अविभूत-आलम्बन या विभूत-आलम्बन होने पर भी 
च्युति का काल अत्यन्त आसन्न होने पर तदालम्बन का पात न होनेवाली वीथियां 
भी होती ह । इसलिये ४ वीयियाँ हो सकती हं । कामभूमि से च्युत होकर अन्य भूमियों 
मे जानेवाले पुद्गलों मे कामजवन एवं कामसतत्व होने पर भी रूप एवं अरूप प्रतिसन्धि- 
चित्तो द्वारा प्रज्ञप्ति एवं सहग्गत का ही यथायोग्य आलम्बन किया जाने से" उन भूमियों 
मे जानेवाले कामपुद्गलों का मरणासन्न जवन भी प्रज्ञप्ति एवं महग्गत का ही आलम्बनं 
करेगा, अतः इनमे तदालम्बन-पात नहीं हो सकता । अन्य भूमियों से कामभूमि में आनेवालें 
पुद्गलों मं कामस्तव न होने के कारण तदालम्बन का पात नहीं हो सकता । इसीलिये 
जवन के अनन्तर च्यृति एवं जवन-भवङ्ख के अनन्तर च्युति -ईइस प्रकार २ वीथियां 


ही होती हं। 

इन वीधियों के आलम्बन अतीत, प्रत्यृत्पन्न, काम, महग्गत एवं प्रज्ञप्ति - इस प्रकार 
नानाविध होते हं । उन आलम्बनों मं ते प्रत्युत्पन्न कमनिमित्त या गतिनिमित्त का आलम्बन 
करते समय यदि जवन के अनन्तर च्युति होती है तो अतीतभवङ्घं से लेकर गणना करने पर 
च्युति से पूवं १० चित्तक्षण ही अतीत होते हं । प्रतिसन्धि एवं छह भवङ्कखं प्रत्युत्पन्न आलम्बन का 
ही पूनः आलम्बन कर सकते हैँ । इन वीधियों के भवद्धो से अधिकं प्रत्युत्पन्न का आलम्बनं 
` करनेवाले मवङ्ग अन्य नहीं हं । 

अहत्‌ की परिनिर्वाणवीथि से अवशिष्ट मरणासन्न मनोद्रारवीयि में होनेवाले 
चित्त पञ्चद्वारवीधि में ही होनेवालें द्िपञ्चविज्ञान १०, मनोधातु ३ एवं अहत्‌ की 
सन्तान मे ही दहोनेवाले क्रियाजवन € == २२ चित्तं को वजित करके कामचित्त 
३२ ही होते ह। 

[ आलम्बन अनेकविध होते हं; अतः उन्हें पृथक्‌ नहीं दिखलाया गया है । 
जिज्ञासु पाठक ` आलम्बनसङग्रह के द्वारविमुत्तानञ्च पटिसन्धिभवङ्कचृतिसद्भातानं' आदि 
की व्याख्या एवं (मरणुप्पत्तिप्रकरण' (पञ्चम परिच्छेद) देखें । | 

संक्षेपतः रूपभूमि मं पहुंचनेवाले पुद्गल की वीथि में “रूपावचरपटिसन्धिया 
पञ्ञ्यत्तिमूतं कम्मनिमित्तमारमणं होति के अनुसार मरणासन्न जवन, प्रतिसन्धि एवं भवङ्खं 
कसिणमप्रज्ञप्ति-आदि कमंनिमित्त का ही आलम्बन करते हँ । अरूपभूनि मे पहूंचनेवाले 
पुद्गल (तया आरप्पपटिसन्विथा च॒ महग्गतभूतं पज्नत्तिभूतञ्च* के अनुसार मह्ग्गत 
एवं प्रज्ञप्ति - इनमें से किसी एक कमनिमित्त का आलम्बन करते हः। कामभूमि में 
पहुवनेवाले पुद्गल की वीथि मं कम, कर्मनिमित्त एवं गतिनिमित्त - इन तीनों में से कोई 
एक अर्थात्‌ कामधमं नामक ६ आलम्बनं मं से कोई एक यथायोग्य आलम्बन होता है । 





१. द्र० - अभि०, स पृ० २५६। 
२. द्र० ~ अभि० स०, ५:८७ । 
३. द° ~ अभि० स० ५:८८) 


सनुच्चयो | सरणासन्नर्वीि ४१५९ 


आश्रयवस्तु पञ्चद्रारमरणासन्नवीयि की तरह ही टै। अरूपभूमि मे आध्रय- 
वस्तु न होने से उसका विचार करना आवश्यक नहीं है । 


भूमि-मेद से - असंज्िर्वाजित ३० भूमियों मं यह वीधि होती है। (असंज्ञिमूमि मं 
रूपधमं द्वारा ही च्यति होती है) । 


पुद्गलभेद से - पुथगगजन ४, एवं भहेत्‌-वाजित ३ फलस्थ पुद्गलो मं टी यह वीथि 
यथायोग्य होती है। 


‡ मनोद्वारमरणसननवीथि समाप्त 1 


| भवद्खमोमांसा 

| अमुक भूमि से अभुक च्थयुति के अनन्तर अमुक प्रतिसन्धि होती है' -इस प्रकार 
कटने पर “विगत भव मं अमुकं भवङ्ख होकर नये मव मं अमुक भवङ्ख होते है" - 

| इस प्रकार जाना जा सकने के कारण मरणासन्नवीथियों में भवङ्खपात के नय का यहाँ 

| रवच्युति एवं अपरप्रतिसन्धि . द्वारा सङक्षेपतः प्रतिपादन किया जाता है। इस प्रकार 


मवङ्खमीमांसा करने पर न केवल भवङ्ख का ज्ञान ही; अपितु भूमिपरिवतेन का ज्ञान 
भी सुकर हौ जायेगा । 


अहेतुक वच्यति २, द्विहेतुक च्युति ४--६ के अनन्तर १० कामप्रतिसन्धि 
होती हँ । यदि अहेतुकं एवं द्विदेतुक पुद्गल च्यत होता है तो ध्यान प्राप्त न होनें से 
कामभूमि में ही अहेतुक प्रतिसन्धि २ एवं महाविपाक प्रतिसन्धि ८ मंसे किसी एक के 
दारा प्रतिसन्ि लेगा, इसलिये सम्बद्ध मरणासन्रवीथि में विगत भव मे अहेतुकं 
एवं द्विहेतुक भवङ्खों मे से कोई एक तथा नये भव मे १० कामभवङ्खो मे से कोई एक भमवङ्खं 


होता है। 


त्रिहतुक पृथग्जन की ४ कामच्युति के अनन्तर प्रतिसन्धिचित्त १६९ एवं असंज्ञि- 
रूपप्रतिसन्वि १== २० प्रतिसन्धियां होती ह । -आयं पुद्गलों की ४ व्रिहेतुक कामच्युतियों के 
अनन्तर कामत्रिहेतुक प्रतिसन्वि ४ एवं रूप-अरूप प्रतिसन्धि & == १३ व्रिहेतुक प्रतिसन्धियां 
होती हं । 

अ्ञिच्युति के अनन्तर कोई ध्यानविरोष प्राप्त न होनें से अन्य रूप-अरूप 
भूमियों मे न जाकर केवल कामभूमि मं ही आगमन होता है; किन्तु अहेतुक प्रतिसन्धि 
नहीं होती । उपचारध्यान के बल से काम द्ितुक एवं त्रिहेतुक प्रतिसन्धि होती है। 
इपलिपे अपंज्ञि-च्यति के अनन्तर ठ कामद्विहेतुक एवं त्रिहेतुक प्रतिसन्धियां होती दह । 


वेदप्फलमूमि तक १० सूपावचरभूमियों से पृथग्जन की ५ च्युतियों (रूपविपाक) 
कै अनन्तर महाविपाक ठ महग्गत विपाक €= १७ सहेतुक प्रतिसन्धि्यां होती 
हैँ । सुभकिण्ड॒ तक € रूपभूमियों से आयं की ४ च्युतियों ( पञ्चमघ्यानवजित रूपा- 
वचर विपाक ) के अनन्तर अपनी भूमि मे पुनः प्रतिसन्धि ले.सकने के कारण अपनी 








४६० अभिधम्मत्यसङ्कहो [ बीथि- 


परितिर्वाणवीथि 


२४. परिनिर्वणिवीथि भी यदि कामजवन मनोद्रारवीधथिहोतीदहै तो 
उपयुक्त नय के अनुसार जवन के अनन्तर च्युति-जादि भेद सें चतुविध होती है। ` 
यदि अपंणाजवन होने के अनन्तर परिनिर्वाणवीथि होती है तो ध्यानसमनन्तर- 


प्रतिसन्धि के साथ ऊपर ऊपर को € रूप-अरूप प्रतिसन्वियां होती हं । ( यदि पुद्गल आयं 
होतादहै तो वहु नीचे की भूमि मं नहीं जाता । ) 


यदि वेहप्फलभूमि का आर्यं च्युत होता है तो वह इन भूमियों में नहीं भआता। 
श्रद्धा-आदि इन्द्रिय मृदु होने से यदि अहंत्फल की प्राप्ति नहीं होती है तो उस वेहप्फल 
भूमि में ही पुनः प्रतिसन्वि होती है। वेहप्फल, अकनिदरु एवं नेवसञ्व्ानासञ्जायतन 
भूमियों मं उत्पन्न आयं { वे भूमियां भवाग्र होने से ) इन भूमियों मे नहीं अआते। (विस्तार 
के लिये चतुर्थं परिच्छेद के अन्त मं देखे ।) 
शुद्धावासभूमि से च्युत होनेवाले पुद्गल अनागामी एवं अहत्‌ ही होते ह । उनमें से 
अनागामी पुद्गल पूवं उषित (वास की हृं) गुद्धावासभूमि में पुनः उत्पन्न नहीं होते, अपितु 
ऊपर को भूमि में चले जाते हं । अतः गुद्धावासच्युति के अनन्तर एक शद्धावास-पञ्चमध्यान- 
प्रतिसन्धि ही होती है। 
यदि अकनिष्ठभूमि से च्युति होती है तो वहाँ से प्रतिसन्धि लेनेवाला को पुद्गल 
नहीं होता; क्योकि वहां अर्त्‌ होकर ही च्युति होती है। 
यदि पृथरजन अरूपभूमि से च्यत होतादहै तो वह अपनी भूमिम भी होताहै, ऊपर 
ऊपर की अशूपमूमि मे मी होता है तथा कामभूमि में तरिहेतुक प्रतिसन्धि भी लेता है । अतः 
उस च्युति के अनन्तर कामत्रिहेतुक ४ एवं अरूप ४८ प्रतिसन्धियां होती हैँ । यदि आयं 
उस अरूपमूमि से च्युत होता है तो उसके अपनी भूमि मे एवं ऊपर ऊपर की भूमियो 
मेही होने के कारण उस च्युति के अनन्तर ४ अशूपप्रतिसन्धियां ही होती है। 
इस च्युति एवं प्रतिसन्धि क्रम को देखकर भूमि के अनुसार मनोद्रार मरणासन्न- 
वीधियों को जानना चाहिये । 
। भवक्गमोरमासा समाप्त । 
मररास्ननवीथि समाप्त । 


परिनिर्वाणवीथि 


२४. यह परिनिर्वाणवीथि ध्यान-अलाभी शुष्कविपश्यक पुद्गल होने पर या च्यान- 
लाभी होने पर भी ध्यान का समावर्जन न करनं पर मनोद्धार कामजवनवीधि के अत्त 


नमः चान्यः = 


समुच्चयो | परितिर्वागवीयि ४६ १ 


वीथि, प्रत्यवेक्षणसमनन्तरवीथि, अभिज्ञासमनन्तरवीधि एवं जीवितसमसीसी- 
वीथि - इस प्रकार चतुविध होती है । इनमें से ध्यान का समावजंन करने के 
अन्त मं च्युति होनेवाली वीथि ध्यानसमनन्तरवीथि' कहलाती है, ध्यान 
का समावजंन करने के अनन्तर प्रत्यवेक्षणवीथि होने के वाद च्युति होनेवाली 
वीथि श्रत्यवेक्षणसमनन्तरवीथि" कहलाती है, अभिज्ञा का समावजंन 
करने के वाद च्युति होनेवाली वीथि “अभिज्ञासमनन्तरवीथि' कहलाती 
है एवं जीवितेन्दरिय निरुद्ध होने के आसन्नकाल मं अहेत्‌-फल की 
प्राप्ति होने से अहैत्‌-मागंवीथि होनें के अनन्तर भवङ्ख अन्तरित करके 
मागे एवं फल-आदि का समावजंन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीथि के अन्त 
मे परिनिर्वाण करनेवाले पुद्गल कौ वीथि जीवितसमसीसीवीथि' कह 
लाती है । 





मे होती दहै। इस वीथि का प्रारूप उपर्युक्त मनोद्रारमरणासन्नवीथि 
की तरह हीदहै। केवल व्दति के अनन्तर प्रतिसन्धि, भवङ्क-आदि न होना ही 
विशेष है । | 


आलम्बन के रूप मं मनोद्रारावजंन, जवन एवं तदालम्बन नामक वीधिचित्त 
अन्य मरणासन्नवीधियों की तरह कर्म, कमंनिमित्त या गतिनिमित्त का आलम्बन न करके 
सामान्य त्रैभूमिक नाम-रूप एवं प्रज्ञप्ति आलम्बनो में से किसी एक का आलम्बन करते हँ । 
अर्थात्‌ पुनः फल देने के लियं कमं आवरयक न होने से यहाँ कमं -आलस्बन एवं क्मनिमित्त 
आलम्बन प्रादुर्भूत नहीं हो सकते । जाने कौ गति भी न होनें से गतिनिमित्त आलम्बन भी 
नहीं हो सकते । सामान्य लौकिक नाम-रूप एवं प्रज्ञप्ति आलम्बनों मेँसेही कोई एक प्रादुर्भूत 
होगा ओौर उसी आलम्बनं का परिनिर्वाणचित्त द्वारा आलम्बन किया जायेगा । 


परिनिर्वाण च्युतिचित्त पटिसन्विभवङ्खञ्च तथा चवनमानसं । एकमेव तथेवेक- 
विसयञ्चेकजातियं' ।।* के अनसार मूल-प्रतिसन्धिकाल के आलम्बन के सदुश कमं, 
कर्मनिमित्त एवं गतिनिमित्त - इन तीन मं से किसी एक का आलस्बन करता है। 


[ केचिवाद के साथ कुछ ज्ञातव्य विषयों के बारे मे मरणुप्पत्तिचतुक्कः (पञ्चम परि०) 
की व्याख्या देखे । ] 


ध्यानसमनन्तरवीयि - यह वीथि कामसुगति, रूप एवं अरूप भूमियों में होती है । 
व्यान यथायोग्य अनेक वार होते हँ । अहत्‌ की सन्तान होने से पूवं-अपर जवन क्रिया- 
जवन ही होते है । आलम्बन उन उन घ्यानों के अनुसार कसिण-ज्ञप्ति ही है । पूवं 
भवङ्ग एवं च्युति चित्त स्वभावतः कमम, कमंनिमित्त एवं गतिनिमित्त -इन तीन मंसे 


१. व्र° - अभि०्स० ५:४० । 


% - 1 । 


६२ अभिधम्मत्थसङ्कहौ [ बीधि- 


किसी एक का ही आलम्बन करते हैँ। ध्यान के अनन्तर भवङ्धं एवं भवङ्क के अनन्तर 
च्युति होनेवाली वीथि भी हो सकती है। अतः ध्यान के अनन्तर व्युति एवं ध्यान 
भवङ्कग के अनन्तर च्युति-इन दो वीयियों का क्रियाघ्यान € से गुणन करके १८,.उन 
१८ का तीक्ष्न एवं मन्द दो पुद्गलों से गुणन करने पर कुल ३६ वीधियां 
होती हं । 

प्रत्यवेक्षणसभनन्तरवीथि - इस वीथि के जवन कामजवन ही हँ। मरणासन्नरकाल 
होने से ये जवन ५वारही होते हँ। ध्यानसमनन्तर कौ तरह यह वीथि कामसुगति, 
रूप एवं अल्प भूभियों मे यथायोग्य होती ह । आलम्बन के रूप में समावजंन कयि गये 
घ्यान के अङ्गं का आलम्बन करती दै। यहां जवन-भव ङ्ख के अनन्तर च्युति होनेवाली 
वीथि भी हो सकंतौ ठै, इसलिए जवन के अनन्तर च्युति एवं जवन-भवङ्क के अनन्तर 
च्युति -इन दो वौथियों कः, यदिवे प्रथम ध्यान के अनन्तर होती हँ तो पाँच 
व्यानाङ्गों से गुणन करके १०, यदि द्वितीयध्यान के अनन्तर होती हं तो ४ ध्यानाङ्गों 
से ¶णन करके ८, यदि तृतीयव्यान कै अनन्तर होती ह तो ३ व्यानाङ्खों से गुणन 
कृरके ६, यदि चतुथं या पञ्चमध्यान के अनन्तर होती हं तो २-२ ध्यानाङ्खो से गृणन 
कृरके ४-४ होती हँ। इस प्रकार कुल प्रत्यवेक्षणवीधियां ३२ होती हँ । महापरि- 
निन्बानसुत्त-अद्टकथा में इन वीथियों का इस प्रकार प्रतिपादन किया गया है- 


““चतुत्थ्चाना वुदुहित्वा भगवा परिनिव्वायीति एत्य ज्ञानसमनन्तर, पच्चवेक्वणसमनन्तरं 
ति दवे समनन्तराणि । तत्य ज्चाना वुद्राय भवद्धं ओतिण्णस्स तत्थेव परिनिव्वानं ज्ञानसमनन्तरं 
नाम । श्चाना वृद्ुहित्वा पुन ्ानङ्खानि पच्चवेक्ित्वा भवङ्खं ओतिण्णस्स तत्थेव परि- 
निन्वान पच्चवेक्वणसमनन्तरं नामः" । 

इस अदटुकया मं “भवङ्गं ओतिण्णस्स तत्थेव परिनिव्वानं' कहने से ध्यान के 
अनन्तर, प्रत्यवेक्षणजवन के अनन्तर भवङ्ग-च्युति होनेवाली वीधिथां भी होती हँ । यहाँ 
च्युति' शब्द का अभिप्राय भी भवङ्ख ही है। अर्थात्‌ च्युतिचित्त भवङ्गचित्त ही 
होने से ध्यान के अनन्तर एवं प्रत्यवेक्षणजवन के अनन्तर च्यूति होनेवाली वीथियां भी 
होती है - एसा जानना चाहिये । 

अभिज्ञासभनन्तरवीथि - यह वीथि “वुद्रुहित्वा परिनिव्वायीति इद्धिचित्ततो वुदु- 

हित्वा भवङ्गचित्तन परिनिव्वायी?” - इस प्रकार उदान-अदुकथा-आदि में आती है। 
नाना प्रकार कौ अभिज्ञाओं मं से इद्धिविव-अभिन्ञा मरणासन्नकाल में अभीष्ट है। इस 
अभिज्ञावीयि के अनन्तर परिनिर्वाणच्युति होगी, अतः अभिज्ञा के अनन्तर च्युति 

भिज्ञा-मवङ् के अनन्तर च्यूति - इस प्रकार २ च्य॒तियां होती हं । इन २ वीधियों का 
तीक्ष्ण एवं मन्द पुद्गल से गणन करने से येय्होती हं । यह अभिज्ञावीथि काम 





१. दी० नि° श्र ० (महावग्गटुकथा), प° १८६ । 
२. उदानटरुकथा, पृ० ३८६ । 
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समुच्चयो | परिनिर्वाणवीधि ४६१ 


सुगति एवं रूपमूमि मे ही होती है। अरूपभूमि मे क्रमशः संभावर्जन करने के लिये 
आठ समापत्तियां न होने के कारण वहाँ अभिज्ञावीयि नहीं होती । 


जीवितसमसीसीवीधि - शरीर मं रीषं की भांति क्लेश-धर्मों में दीष (प्रधान) 

अविद्या है तथा वद्रदुक्लों मं शीषं (प्रवान) जीवितेन्द्रिय है । अर्थात्‌ जव अविद्या नष्ट होती 

दै तव सभी वलेश निरुद्ध हो जाते हँ तथा जव जीवितेन्द्रियसन्तति विच्छिन्न होती है 

तव वटरदुक्ल नामक स्कन्धसन्तति निर हो जाती दहै। कु-एक योगी रोगवेदना से 

पीडित होने के कारण संसार से उद्विग्न होकर यदि गम्भीरतया विपद्यनाभावना करते हतो 

मागक्रम से चलते हुए" अहंत्‌-मागेवीधि द्वारा अविद्या का प्रहाण कर देते हं, साथ ही जीवि- 

तेन्दरिय के भी विच्छि्न हौ जानं से उनम क्लेससीस एवं वद्रसीस - दोनों का युगपत्‌ निरोव 
ठौ जाता है। एसे पुदगलों को जीवितसमसीसी पुद्गलः कहते हँ । अतः इस समस्त 
राव्द का इस प्रकार विग्रह कर सकते ह-- जीवितेन समं अविज्जासीसं यस्सा ति 
जीवितसमसीप्ती' अर्थात्‌ जिसका जीवित के साथ (समानकाल में) अविद्या नामक दीषेभी 
होता है वह्‌ जी वितसमसीसी' कहलाता है । यहाँ अविद्या एवं जीवित अन्योन्यसम ह॑" -एेसा 
कटने पर भी दोनों का निरोव सम नहीं दहो सकता; केवल वार' सम होने की 
अपेक्षा करके “समसीसी' कहते हं । अर्थात्‌ अविद्या का निरोधक्षण अहंत्‌-मागेक्षण 
ठै, उस्र अहत्‌-मागं के अनन्तर २-३ वार फल तदन्तर भवङ्क अन्तरित करके उस 
मागं एवं फल का समावजजेन करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीधि होने के अनन्तर परिनिर्वाण- 
च्युति होती है । उष च्युतिक्षण मे ही जीवितेन्द्रिय का निरोध होता है। इसप्रकार अविद्या 
एवं जीवित का निरोधक्षण सम (एक साथ) नहीं हो सकता; -किन्तु चित्त का १ वार 
कहने पर (एफ क्षणमात्र को ही नहीं, अपितु) सम्बद्ध समी वीधियों को १ वार कहा 
जाता है। अतः अर्हृत्‌-मार्गवीथि के अनन्तर सव प्रत्थवेक्षणवीधियों के होने पर ही १ 
चित्तवार कटा जाता है या १ चित्तवार सम्पन्न होताहै। इस नय के अनुसार अविद्या के 
निरोध वार मे ही जीवित के भी निरुद्ध होने से वदसीसरं का क्लेससीस अविद्याके साथ 


निरोधवार समान होता दहै। 


““यस्स॒ पन ॒ उपक्कमतो वा परियादानतो वा जीवितपरियादानञ्च आसवक्खयो 
च एकप्पहारेनेव होति, अयं जीवितसमसीसी नाम. . -तत्थ किञ्चापि आसवपरियादानं 
मग्गचित्तेन, जीवितपरियादानं चुतिचित्तेन होतीति उभिन्नं एकक्खणे सम्भवो नाम नत्थि । 
यस्मा पनस्स अ।सवेसु खीणमत्तेसु पच्चवेक्वणानन्तरमेव जीवितपरियादानं गच्छति, अन्तरं 
ने पञ्व्ायति, तस्मा एवं (जीवितसमसीसीति) वृत्तं' ।" 


यह वीयि कामभूमि मही होती है। इस वीथि मे आनेवाले जवन प्रत्यवेक्षण- 
जवन ही है । जवन-भवङ्ख के अनन्तर हौनेवाली वीथि भी हौ सकती है । [इरियापथ- 
समसीसी एवं रोगसभसीसी पुद्गल भी अदुकथा मं कहे गये हं; किन्तु इस मरणासन्न 





१. अ० निऽ अभ, तृ० भा०, प° १४६; द्र - पुऽ प०, पृ २२) 


४ अभिषम्मत्यसङ्गही [ बीधि- 


वीथि से उनका सम्बन्ध न होने से उनका यहां प्रतिपादन नहीं किया 
गया है' । ] | 

निगमन - उपयुक्त कथन के क्रम से पच्चद्वारवीथि, कामजवन मनोद्वारवीधि, 
घ्यानवीथि, मार्गवीथि, फलसमापत्तिवीथि, अभिज्ञावीथि, निरोधसमापत्तिवीधि एवं मरणा- 
सन्नवीथि - इसं प्रकार इन आठ परिच्छेदो से परिच्छिन्न करके यह वीथिसमुच्चय' दिखलाया 
गया है । भावना कौ तरह इसका पुनः पूनः मनन करने से पाठकों को वीथिसम्बन्धी ज्ञान 
स्पष्ट होगा । | 

परिनिवशिवीथि समाप्त । 


वीथिसमुच्चय समाप्त ; 


= व द =----- 
१. द्र° -अ० नि० अ०,. तु० भा० पृ० १४६। 
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